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समपेणम्‌ 


यस्येयं करुणानिघेः सुकृपया पूर्ति गता मे कृतिः 

यस्यारथोऽतिलघुदरा गुरुतरा नाम्नोऽक्षराणां प्रभो! । 

तस्यासीमतपोनिधेः यतिवरैः पूज्यस्य सा श्रीमतः 

स्छोटेदासशुरोः पदाम्बुजयुगे भक्त्यापिंता राजताम्‌ ॥ 

जिन करुणासागर श्रीयुरुवर के चरणों की अत्यन्त कृपा से यह मेरी कृति 

निविष्त परिपूर्ण हुईं एवं जिनके नाम के अक्षरों का अर्थ अत्यन्त लघु होने पर मी 
दर अर्थात्‌ भाव बहुत गुरुतर है, उन यतिवरों से पूजित, असीमतपोनिधि गुरुवर 
महन्त श्री ?०८ स्वामी श्री छोटेदासजी महाराज के चरणक्मलों में हादिक भक्ति- 
माव से समर्पित यह पातलयोगसूत्रभाष्य्ित्रातरूप कति सकलजिज्ञासुजनमान- 
सतमःपटल को निरसन करती हुईं चिरकाल पर्यन्त समुज्वल रहे | 


भवदीयश्चरणकिङ्करो-- 


ब्रह्मलीनमुनिः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


——- oh hc? Ey, — F es or Nm) == 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


्राकथन 


वर्षों से यह इच्छा हुआ करती थी 1क मैं भी कुछ लिखूं | परन्तु क्या लिखूं ? 

किस्त पर लिखू' ? यह समझ्न नहीं पड़ता था । बहुत विचार करने पर यह निश्चय 

हुआ कि योगदर्शन पर कुछ लिखू' | क्योंकि, योग मुझे बहुत प्रिय है | साथ ही 

योगदशन के केवल सूत्रों में ही नहीं; किन्तु माष्य में भी ऐसे साङ्केतिक पदों का 

अयोग सम्भवतः जान वूझ कर किया गया है कि, जिसका अर्थ गुरुद्वारा अध्ययन 

करने पर भी प्रायः तिरोहित ही रहता है | उदाहरणाथे निम्न लिखित पदों को 

ही ले सकते हैं | जसे, प्रकृति पुरुष के मेदज्ञान के स्थान पर स'परुषान्यताख्याति; 
विवेकज्ञान के स्थान पर प्रसंख्यानाग्नि; कालमेदात्‌ के स्थान पर अध्वमेदात्‌; 

स्वरूपतः के स्थान पर द्रव्यतः, वत्तेमान के स्थान पर प्रत्युत्तन, अतीत तथा 

अनागत के स्थान पर सूक्ष्म; ज्ञानशील के स्थान पर प्रख्याशील; काठिन्य के स्थान 

पर मूर्ति; असत्‌ के स्थान पर निरुपाख्य, समाध्षघकार के स्थान पर अवसिता- 

धिकार ओर THAT के स्थान पर द्रव्यत्वैन; इत्यादि | इस प्रकार के सांकेतिक 
पदो के व्याख्यान की बहुत आवश्यकता थी | छवों दर्शनों में केवल तीन दर्शनों 
पर ही आपेमाष्य हैं | वेशेषिक दर्शन पर स्वतंत्र प्र शस्तपादभाष्य, न्यायसूत्रों पर 
वात्स्यायनमाष्य और योगसूत्रोंपर व्यासमाष्य | उनमें प्रशस्तपादभाष्य और 
वात्स्यायनभाष्य अनात्मद्रव्यादि पदार्थे के निरूपक होने से एवं तर्कप्रधान होने 
से उन पर विचार करते समय चित्त बिशेष शान्ति को प्राप्त नहीं होता है| 
एक योयमाष्य ही ऐसा भाष्य है कि जिस पर कुछ विचार करते समय स्वान्त 
विशेष शान्ति को प्राप्त होता है ।. अतः इसी पर कुछ लिखने का निश्चय हुआ | 
निश्चय तो कर लिया, परन्तु कार्य बहुत कठिन था । क्योंकि, मैं न तो लेखक 

हूँ और न इतना बड़ा विद्वान्‌ ही । अतः योगदर्शन की समी व्याख्याओं का पुन! 
स्वाध्याय करने लगा | अन्य व्याख्याकारो की अपेक्षा स्वामी श्रीबालरामजी की 
व्याख्याशली मुझे बहुत पसन्द पढ़ी | क्योंकि, उन्होंने जो कुछ लिखा है वह 
श्रीवाचस्तिमिश्रक्तत 'योगतत्तवै शारदी? व्याख्या के अनुसार लिखा है । परन्तु 
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जैसी योगसूत्र की पदशः व्याख्या उन्होंने की है, वैसी ही यदि भाष्य की मी की 
होती तो सम्भवतः मुझे इस पर लेखनी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
मैंने उन्हीं की शेली से सूत्र तथा भाष्य के प्रत्येक पदों का व्याख्यान किया है, जो 
विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी होगा | अतः मैं स्वामी श्रीवालराम उदासीन 
का सवथा ऋणी हूँ | 


योगसूत्र पर dag, अतिरुद्बत्त तथा नागेशवृत्तिः आदि वहुतसी 
वत्तियां हैं; किन्तु मुझे उनसे विशेष सहायता नहीं मिली है | sad कारण यह हे 
कि, वै सब सूत्रार्थमात्र होने से विशेष विवेचन उसमें हे ही नहीं । योगभाष्य पर 
दो व्याख्यायें अति प्रसिद्ध हैं | एक श्रीवाचस्पतिमिश्रकृत “योगतखवेझारदी?, 
ओर दूसरी श्रीविज्ञानमिक्षुत 'योगवार्तिक? | उनमें योगवार्तिक किसी किसी 
स्थल पर योगशात्र के सिद्धान्त से विरुद्ध होने से उसकी उपेक्षा कर दी गयी है; 
अतः उस्तते भी बिशेष सहायता नही मिली है | बिज्ञानभिक्ष की यह व्याख्या 
जिस प्रकार योगशासत्र ते विरुद्ध है वह तत्त्‌ स्थलों पर दिखाया गया है। पाठकों 
को वहीं देखना चाहियें। सवथा योगशात्रानुत्तारी “योगतखबैझारदी” ही है; अत 
उके आधारपर यह व्याख्या लिखी गयी है! अतः मेरी व्याख्या बांबने के पश्चात्‌ 
“योगतत्तवैश्ञारदीः को बांचने पर ( बहुत कठिन होने पर भी ) वह भी अक्षरशः 
लग जायगी | सारांश. यह है कि, मैंने अत्येक सूत्र का जो भाव लिखा है वह 
आयः TRING का ही भाव है । अतः श्रीवाचस्पतिमिश्रजी का जितना 
भी उपकार माना जाय थोड़ा है । 

योगदर्शन पर हिंन्दी, गुजराती तथा मराठी आदि प्राकृत भाषाओं में अन्य 
भी बहुतक्षी टींकायें हैं; परन्तु वे सब भावानुवाद मात्र हैं; अतः विद्याथ्रियो को 
उनसे कोई विशेष छाम नहीं | साथ ही यह भी कारण हे कि, जिनको योगदान 
लगता है, उनके Wea इतना समय नहीं है और जिनके पास समय है उनको 
छाता नहीं है एवं जो योगदर्शन पढ़े हैं वे योग करते नहीं हैं और- जो योग करते 
हैं वे पढ़े नहीं हैं | अतः ऐसे लेखकों की लिखी हुई व्याख्यायें [वशेष उपादेय नहीं 
हैं। और यहं ब्याख्या अक्षरशः अनुवादरूप होने से विद्यार्थियों को सर्वथा 
-उपादेय है | 
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मेने इस व्याख्या का नाम योगभाष्यविर्ञाति” रखा है | इसको (लिखने में मुझे 
करीब ऐक वर्ष लगा है | पढ़ाने में तथा कथा-व्याख्यान आदि करने में लगे रहने 
के कारण दिन में समय नहीं मिलने से रात्रि में इसको लिखा है। “भ्रेयाति बहुवि- 
घ्नानि? अर्थात्‌ शुभ कार्यों में बहुत विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं, इस लोकोक्ति 
के अनुसार नौ मास में तीन पाद की व्याख्या पूर्ण होने के पश्चात्‌ मेरा शरीर 
अस्वस्थ हो गया | चार मास होस्पिटळ में रहना पड़ा | ग्रभुकृपा से शरीर स्वस्थ 
होने के बाद तीन मास में चतुर्थपाद की व्याख्या पूर्ण हुई | इस प्रकार एक वर्ष 

में यह व्याख्या पूरी हुई हे । 


अखिल भारतवर्षाय कबीरयन्थाचायं पं. श्री, 22०८ हजूर श्री्रकाशमणिनाम 
साहेब ने इस यन्थ को लिखने के लिये आज्ञा देते हुए जो उत्साह बढ़ाया है एवं 
पंडित श्रीश्यामसुन्दर झाजी न्यायवेदान्ताचार्य, पण्डित श्रीलक्ष्मीकान्त झाजी 
ज्योतिषाचार्य तथा पण्डित श्रीसत्यरामदासजी वेदान्ताचार्य आदि विद्वानों ने जो 
अपना अमुल्य समय प्रदान कर इसकी हस्तलिखित ग्रति का संशोधन किया है, 
इसके लिये में उन सबका परम छतज्ञ हूँ | एवं श्री कबीर ग्रेस के अधिपति पण्डित 
श्रीमोतीदासजी ने जो बहुत ही परिश्रम से प्रफनिरीक्षणपूर्वक इसके मुद्रण कार्य में 
सहायता की है, उसके लिये उनको जितना धन्यवाद्‌ दिया जाय थोड़ा है 


जिन गुरुजी से मैंने, योगदर्शन का अध्ययन किया था, उनकी इस ग्रन्थ को 
मुद्रित रूप में देखने की विशेष इच्छा थी, क्योंकि, उनका वात्सल्य ग्रेस मेरे ग्रति 
विशेष था | अत्यन्त खेद के साथ लखना पड़ता है कि, इसका प्रकाशन देखे 
बिना ही उनका केलासवास हो गया | उनका उपकार किन शब्दों से व्यक्त करू? 
मेरे पास शब्द नहीं हैं । उनका शुभ नाम दारशनिकशिरोमणि श्रीलक्ष्मीनाथ 
झाजी था। 


जिस आनन्दकन्द परमेश्वर की असीम कृपा से इस योगदर्शन की ब्याख्या 
तथा उसका प्रकाशन कार्य निर्विध्न समाप्त हुआ है, उसको सहत्तशः प्रणाम करते 
हुए विश्रान्ति लेता हूँ | 
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मेरी, ग्रफदर्शक तथा वर्णयोजकों कौ असावधानी ते वर्णमात्रा आदि की बहुत 
ही अशुद्धियां रह गयी होंगी अतः पाठक से निवेदन है कि जहां-जहां ऐसी 
अशुद्धियाँ रह गई हों उन्हें सुधार कर बांच लेवेंगे ऐसी आशा है। क्योंकि, - 
गच्छतः ted क्वापि भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 


सुरत ( गुजरात ) | भवदीयः 
ई० १९५८ 
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प्रस्तुतप्रसङ्गः 


येन प्राङृतभाषायां समाधिः समुदीरितः | 
तं कबोरमहं वन्दे योगीन्द्रं योगदं शुरुम्‌॥ १ ॥ 


योगजिज्ञासु सजनजन ! “'पुरुषेणाऽ्यंते प्रार्थ्यत इति पुरुषार्थः” । इस व्युत्पत्ति 
से पुरुष जिसको चाहे वह पुरुषार्थ कहा जाता है । संसार में केवल मनुष्य ही नहीं. 
किन्तु जितने मी प्राणी हूं सब कोई सुख को ही चाहते G1 अतः सुख ही पुरुषार्थ 
है, यह निश्चित हुआ । 


यद्यपि धमं, अथ, काम ओर मोक्ष के भेद से चार प्रकार का पुरुषार्थं कहा 
गया है । तथापि.विचार करने पर चतुर्थ पारमाथिक मोक्ष सुख ही पुरुषार्थ सिद्ध 
होता है, पूर्व के अर्थादिक तीन नहीं । क्योंकि, सुख ही पुरुषार्थं कहा गया है और 
ag अनित्य और नित्य के भेद से दो प्रकार का है । द्रब्यात्मक विषयरूप अर्थजन्य 
कामसुख अनित्य और पुण्यरूप घमंजन्य मोक्षसुष नित्य कहा जाता है। इस प्रकार 
कामरूप पुरुषार्थं का साधन श्रथ होने से अथे भी पुरुषाथं कहा जाता है एवं मोक्ष- 
रूप पुरुषार्थं का साधन धमं होने से घमं भी पुरुषार्थं कहा जाता है । वस्तुतः अर्थ 
ओर धरम मुख्य पुरुषार्थ नहीं, किन्तु गोण पुरुषार्थ हैं । 


यदि ag कहें कि, पुरुष जिसको चाहे वह पुरुषार्थ कहा जाता है और पुरुष तो 
सुख ही को चाहता है; ad, धमं को नहीं ? तो अथं, घमं पुरुषार्थ केसे ? इसका 
समाधान ag है कि, साधन बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है । अतः साध्य को 
सिद्ध करने के लिये पुरुष साधन को भी चाहता ही है; अतः साधन भी पुरुषां 
कहलाता है परन्तु मुख्य नहीं; किन्तु गोण पुरुषार्थ कहलाता है । मुख्य तो सुख ही 
पुरुषाथं है; सुख के साधन नहीं । 


विचारहष्टि से देखा जाय तो विषय सुखरूप काम भी मुख्य पुरुषाथं नहीं । 
क्योंकि, सभी पुरुष नित्य मोक्षसुख को ही चाहते हैं, भनित्य कामसख को नहीं 
ऐसा कोई भी पुरुष नहीं देखा जाता है, जो ऐसा चाहता हो कि, मेरा सख कुछ 
काल के बाद नष्ट हो जाय ! अपितु सब कोई यही चाहते हैं कि, मेरा सख सदा 
विद्यमान रहे । ऐसा तो केवल मोक्षसृख ही है । अत मोक्षसुख ही मुख्य परम 
पुरुषार्थ है, यह सिद्ध gar 1 ; | 
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. जिस धमं से मोक्ष की सिद्धि होती है वह क्रियारूप है और वह क्रिया कमंक्रिया 
ओर ज्ञानक्रिया के भेद से दो प्रकार को है । निष्काम कमं से अ्रधर्म की faafaarer 
'चित्तशुद्धि होती है “aro पापमपनुदति” । अर्थात्‌ घमं से पाप की निवृत्ति होती 
है। पाप की निवृत्ति होने पर ही ज्ञान की निष्पत्ति होती है । “ज्ञानमुत्पद्यते Tat 
क्षयात्पापस्य कमणः” । अर्थात्‌ पुरुष को ज्ञान उत्पन्न तभी होता है, जव पापकर्म 
का नाश हो जाता है। कौर ज्ञान से पूर्वोक्त परम पुरुषार्थरूप मोक्ष की सिद्धि होती 
है। “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” भ्रर्थात्‌ ज्ञान से ही ` कैवल्य प्राप्त होता है। ज्ञान के 
बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है । “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” अर्थात्‌ ज्ञान विना 
मुक्ति नहीं होती है । 

निस ज्ञान से मोक्ष होता है, उसका जनक शास्त्र है । यद्यपि “शिष्यते अनु- 
शिष्यतेऽपूर्वोऽ्थो बोघ्यतेऽनेनेति शास्त्रम्‌” | अर्थात्‌ अपूर्व अर्थ का बोघ होता हो जिससे 
वह शास्त्र कहा जता है | इस व्युत्पत्ति से ऋगादि वेदों का ही नाम शास्त्र हो सकता 
है, इतर ग्रन्थों का नहीं तथापि वेदप्रतिपादित अर्थ के प्रतिपादक जो दर्शन वे भी 
शास्त्र कहे जाते हैं, क्योंकि “ृश्यते-बोध्यतेऽपूर्वोऽर्थोऽनेनेति दशनमु” । अर्थात्‌ अपूर्व 
अर्थ का ज्ञान होता हो जिससे वह दर्शन कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति से शास्त्र शब्द 
मौर दशन शब्द समानार्थक ही प्रतीत होते हैं । 

आस्तिक दर्शन और नास्तिक दशन के भेद से दशंनशास्त्र दो प्रकार का है। 
भास्तिक दर्शन के &: भेद हुँ--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त । 
क्रमशः इनके कर्ता-गोतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जेमिनि और व्यास नामक छः 
ऋषिगण हैं । वेदानुसारी होने से ये भ्रास्तिक दशन कहें जाते हैं। चार्वाकदशंन, 
बौद्धद्शंन ओर जेनदशेन के भेद से नास्तिक दशन भी तीन प्रकार के हैं | ये तीनों 
वेदविरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक होने से नास्तिकदर्शन कहे जाते हैं। इन दशंनों में 
परस्पर प्रत्यक्षादि प्रमाणमेद तथा अन्य अनेक प्रकार के भेद होने से इनका परस्पर 
भेद है, जिनका यहां निरूपण करनेसे यह भुमिका न रह कर एक प्रकार का विस्तृत 
ग्रन्थ बन जायगा; अतः पाठकों को अन्यत्र ही देखना चाहिये । 


कतिपय जेन पण्डितों का कहना है कि, आस्तिक नास्तिक दर्शनों की 
परिभाषा आत्मा को मानने और न मानने पर ही है, सो समीचीन नहीं । क्योंकि, 
तब तो चार्वाक दशन को -भी आस्तिक दरशन ही कहना चाहिये ? क्योंकि, वह भी 
आत्मा को मानता है। यदि कहें कि वह स्थूल शरीर को आत्मा मानता है, चेतन 
को नहीं; तो जेन दशन भी सुक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानता है, चेतन को नहीं । 
कयोंकि-जेन दर्शनाकार आत्मा को मध्यमपरिमाण मानते हुए सद्धोचविकासशाली 
मानते हैं, नो विचार करने पर विकारी सुक्ष्म शरीर ही सिद्ध होता है, भौर मात्मा 
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ee है; अतः विकारी सुक्ष्म शरीररूप अनात्मा को आत्मा मानने से जैन दशन 
भी आस्तिक दर्शन नहीं; किन्तु चार्वाक दशन के समान नास्तिक दशेन ही है । 


ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) के भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
परोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है; किन्तु भ्रपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है । se 
ज्ञान के जनक इन्द्रियां ही हैं; अन्य प्रमाण नहीं, यह सब दार्शनिकों का on 
इन्द्रियों को करण कहते हैं 1 वे बाह्य भौर आन्तर के मेद से दो प्रकार के हैं । He 
त्वक्‌ चक्षु, रसना ओर प्राण; ये पांचो बाह्य करण कहे जाते हैं और मन अन्तःकरण 
केहा जाता है। बाहर रह कर ज्ञान का जो साधन वह बाह्य करण और ह्‌ 
कर ज्ञान का जो साधन वह अन्तःकरण कहलाता है । पाँचो बाह्य करण ae 
स रूपादि और रूपादिमान्‌ वाह्य पदार्थं को ही विषय करते हैं, अन्तरात्मा i 
नही । “पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभुस्तस्मात्परां पश्यति नारा a ; 
वरमात्मा ने इन्द्रियों को बाहर बना दिया, इसीलिये बे बाह्य पदाथं को ही ला 
ह, अन्तरात्म! को नहीं | और मन अन्तरिन्तट्रिय है; अतः वह अन्तरात्मा को विषय 
करता है । अर्थात्‌ मन से अन्तरात्मा का साक्षात्कार होता है । यद्यपि “न 
मनुते ” अर्थात्‌ मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, इत्यादि श्रतियां ae 
अ कै प्रति मन की करणता का निषेध करती हैं, तथापि “मनसैवा न 
व्यमु अर्थात्‌ मन से ही आत्मा देखने योग्य है, इत्यादि श्रुतियों को देखने से 5 
प्रतीत होता है कि, असमाहित मन से आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है; हि के 
समाहित मन से आत्मा का साक्षात्कार होता है । अर्थात्‌ योगाम्यास के ज्य ce: 
म्भरा प्रज्ञार्प से परिणत जो मन उससे, ग्रात्मसाक्षात्कार होता है । उसके ee 
मोक्ष होता है । इस प्रकार योगदर्शन योगतत्त्व के उपदेश द्वारा मोक्षप्रास्ति में a 
होने से सर्वथा उपादेय है, यह बात सिद्ध हुई । ve 


ओर जो विवरणानुसारी अद्वैत वेदान्तियों का कहना है कि, मन इन्द्रिय न होने 
से उसकी स्वतन्त्र करणता कहीं प्रसिद्ध नहीं है, सो उनका कहना केवल प्रौढिवाद मात्र 
है। क्योंकि, “एकादशेन्द्रियाण्याहु:” ग्रर्थात्‌ एकादक्ष इन्द्रियाँ कही गयी हैं। “मनोनेत्रा- 
दिधीन्द्रियमू' भ्र्थात्‌ मन और नेत्रादि पांच ये सब मिल कर छः ज्ञानेन्द्रियां हैं, इत्यादि 
स्मृतियां स्पष्ट रूप से मन को इन्द्रिय कह रही हैं । स्वाप्न पदार्थ के हालात में 
पर्त संत. ही करण रूप से प्रसिद्ध है । “गर्भस्थ एव 'ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अह 
मनुरभवं qa” अर्थात्‌ गर्भ में ही ऋषि वामदेवजी को ज्ञान हुआ कि, मैं x ‘ 
a सुर्य हो गया, इत्यादि । यह जो ऋषि वामदेव को TH में ज्ञान ना 
उसमे मन की करणता प्रसिद्ध है 1 ग्रतः मनोनिष्ठ स्वतन्त्र ज्ञानकरणता रि 
कथन अनवधानता प्रयुक्त ही प्रतीत होता है । केवल इतना ही नहीं, किन्तु, “त 
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इन्द्रियाणि तद्वचपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌” | Fo अ० २, पा० ४, Fo १७। इस सूत्र से 
महि व्यास ने मुख्य प्राण से अतिरिक्त तत्त्वान्तर एकादश इन्द्रियों को प्रतिपादन 
किया है, जिसमें एक मन भी है ! उक्त सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने 
“एकादशेन्द्रियाणी त्युच्यन्ते”” इस पंक्ति से मन को इन्द्रिय कहा हैं। अतः मन को 
ज्ञानविशेष के प्रति स्वतन्त्र करण मानना युक्तियुक्त ही है | 
और जो स्वप्न फे पदार्थ को साक्षिभाष्य मान कर मन की करणता को खण्डन 
क्रिया है वह भी समुचित नहीं । क्योंकि, स्वतन्त्र साक्षी यदि पदार्थ को प्रकाश करेगा 
तो विकारी होगा ? अतः वृत्तिद्वारा ही साक्षी स्वाप्न पदार्थं को प्रकाशता है, यही 
कहना होगा और वही वृत्ति तो मन है । अतः मन ज्ञान का करण होने से वैराग्य 
तथा योगाभ्यासरूप प्रसंख्थानाऽऽख्याऽवस्थात्रिशेषविशिष्ट मन ही आत्मसाक्षात्कार 
का करण है, यह सिद्ध हुआ | 
और जो प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न यावत्प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रियाँ करण हैं। इस नियम 
में व्यभिचाररूप दोष देते हुए यह कहा गया है कि-जैसे, “दशमस्त्वमसि” इत्यादि 
स्थलों में इन्द्रिय के बिना आगमप्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वेसे ही मन के बिना 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो जायगा तो आत्म- 
प्रत्यक्ष के प्रति मन की सहायता के लिये योग की क्या श्रावश्यकता है? यह कहा 
आया है, सो भी अविचारित रमणीय है । क्योंकि, “दशमस्त्वमसि” यहां भी चक्षुरि- 
न्द्रिय से ही प्रत्यक्ष ज्ञान हुंआ है। आगमप्रमाण उसका सहायक है । और यदि यह कहें 
'कि-अन्धकार में अथवा मन्ध पुरुष को जहां "दकामस्त्वमसि” इस आगमवाक्य से 
-प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वहां आलोक के अभाव के कारण अथवा चक्षुरिन्ट्रिय के अभाव 
“के कारण केवल आगमप्रमाण से ही जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वसे ही तत्त्वमस्यादि 
-महावाक्यरूप केवल आगमप्रमाण से आत्मसाक्षात्कार हो जायगा, तो इसके लिये 
योग सहकृत मन की आवश्यकता क्या ? तो यह भी समुचित नहीं । क्योंकि, ऐसे 
स्थल में भ्रम होता ही नहीं, तो उसके लिये प्रत्यक्ष की आवद्यकता क्या ? यदि 
तुष्यन्तु दुजंनन्याय से थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि-अन्घकार में भ्रथवा 
अन्ध पुरुष को दशमपुरुषविषयक wa होता हैं, तो भी आगमसहकृतत्वगिन्द्रिय से 
ही वहां भी प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेने से निर्वाह हो सकता है, तो,स्वतन्त्र आगमप्रमाण 
को प्रत्यक्ष ज्ञान को जनकता में युक्ति क्या ? अर्थात्‌ कोई नहीं । अतः जैसे उक्त 
स्थल में आगम सहुक्कृत मन से साक्षात्कार होता है, aa ही तत्वमस्प्रादि महावाक्य- 
ST आगमप्रमाण से तथा योग सहकृत ऋतम्भरा प्रज्ञाइप मन से आत्मसाक्षात्कार 
होने से योगदर्शन की परमावइ्यकता है, यह सिद्ध हुआ । 
ओर जो “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः” इस 
अृतिसिद्ध निदिध्यासनरूप योग को विपरीतभावना का निवत्तंक मानते हुए 
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आत्मप्रत्यक्ष के प्रति मन तथा योग की जनकता का खण्डन किया गया है भोर 
आत्मप्रत्यक्ष के प्रति केवल भागम प्रमाण की ही जनकता मानी गई हे, वह भी 
उचित नहीं । क्योंकि, तत्त्वमस्यादि महावाक्यरूप आगमप्रमाण से ही आत्मा का 
अपरोक्ष ज्ञान होने पर भात्मविषयक विपरीत भावना का अभाव होने से श्र ति- 
प्रतिपादित निदिध्यासनरूप योग व्यर्थ हो जायगा १ क्योंकि, जिस विषयक अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता है, उस विषयक विपरीत भावना का होना भसम्भव है ? केवल 
WET आगम प्रमाण से मोक्षोपयोगी साक्षात्कारात्मक आत्मज्ञान नहीं होता है, 
इस वात को स्वयं श्रुतिस्मृति स्पष्ट प्रतिपादन करती हैं--“श्वण्वन्तोषपि बहवो यं न 
fag:” अर्थात्‌ ्रुततत्त्वमस्यादि शास्त्र पण्डित भी बहुत ऐसे हैं, जो उस आत्मा को 
नहीं जानते हैं । “श्रृत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌” अर्थात्‌ श्रुति-श्रवण करके भी कोई 
( जिसने योगाभ्यास नहीं किया है ) इस आत्मा को नहीं जानता है । थोड़ी देर 
के लिये यह वात मान भी ली जाय कि, आगम प्रमाण से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता 
है तो भी योगाभ्यास के विना असमाहित मन रहने पर इन्द्रियों से जसा रूपादि का 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही तत्त्वमस्यादि महावाक्य से भी आत्मा का अप- 
रोक्ष ज्ञान होना असम्भव है । अतः मन को एकाग्र करने के लिये योग की परम 
आवश्यकता है; अत एव योगतत्व के ज्ञान के लिये योगदशेन का आरम्भ सफछ है। 


यदि कहें कि-सभी दर्शनकारों ने अपने अपने दर्शन में यत्किस्चितु योगतत्त्व का 
निरूपण किया है। अतः वहीं से योगसम्बन्धी सर्वेविषयों का ज्ञांन हो जायगा, तो 
उसके लिये योगदर्शन का आरम्भ निष्फळ है? तो यह कहना भी समुचित नहीं । 
क्योंकि, भ्रन्य दशंनों में जितना द्रव्यादि पदार्थो का निरूपण विस्तार से किया गया 
है उतना योगदशनप्रतिपाद्य पदार्थों का नहीं ओर योगदर्शन में योग तथा योगोपयोगी 
पदार्थों का ही विशेष रूप से निरूपणं किया गया है । अतः अन्य दर्शनों में योगदर्शन 
Tae नहीं । यदि कहें कि- क्षणिक विज्ञानवाद आदि बाह्य पदार्थों का प्रत्याख्यात 
योगदशंन में क्यों किया गया है ? तो यह कहना भी उचित नहीं। क्योंकि, चित्त के 
क्षणिक होने पर सदा स्वत: स्थिर रहने से उसके लिये ( चित्तस्थिर करने के लिये ) 
योग व्यथं हो जाता है ? और विवेक ज्ञान की निष्पत्ति के लिये योग की परमावश्य- 
कता है ? अतः योगोपयोगी चित्त को स्थायी सिद्ध करने के लिये क्षणिक विज्ञानवाद 


का निराकरण किया गया है। श्रत एवं यह ( क्षणिक विज्ञानवाद का निराकरण ) 
भो योग के उपयोगी ही है, अनुपयोगी नहीं । 


परम पुरुषार्थ मोक्षप्राप्ि के साघनीभूत योग की कर्तव्यता के विषय में प्रायः 
किसी दर्शेनकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। जब वेदबाह्य जेन, बौद्ध आदि नास्तिक 
देशंनों में भी योग का स्थान है, तो आस्तिक दशंनों में इसका स्थान हो इसमें कहना 
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ही क्या है ? । वेदों में तो स्थान स्थान पर योग का ही विषय भरा पड़ा है। जेसे- 
:“ग्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धोरो हषेशोको जहाति ।? 

अर्थात्‌ अध्यात्मयोग के अधिगम से प्रकाशस्वरूप भात्मा को जान कर धीर 

पुरुष हषंशोक को त्याग देता है । 
“ज्ञाशान्तो नासमाहितः”? | 
झर्थात्‌ अशान्त तथा असमाहित चित्तवाला पुरुष आत्मा को नहीं जान सकता है । 
Count त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः |” 
अर्थात्‌ योग द्वारा प्राप्त ऋतम्भरा प्रज्ञारूप सुक्ष्मबुद्धि द्वारा सूक्ष्मदर्शी पुरुष से ही 
आत्मा देखा जाता है । 
'यच्छेद्वाडनसो प््राज्ञस्तद्चच्छेञज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्त्च्छेच्छान्त आत्मनि ॥? 
अर्थात्‌ योग द्वारा वाणी को मन मे, मन को अइङ्कारोपाघिक ज्ञानात्मा में, 
ज्ञानात्मा को बुद्धचूपाधिक महान्‌ आत्मा में, ओर महान आत्मा को शुद्ध-शान्त 
आत्मा में मर्न ( लीन ) करे । 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌। 
बुद्धिश्च न. विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ i” 

अर्थात्‌ जिस अवस्था में मन के सहित va ज्ञानेर्ट्रियां धारणाध्यानसमाघिरूप 
संयम द्वारा स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी fade चेष्टा नहीं करती है, उस श्रवस्था 
को मोक्ष का साधन होने से परम गति कहते हैं। 

यथोक्त श्रुतियों में कहीं योग का स्वरूप, कहीं योग का साधन और कहीं योगः 
का फल स्पष्ट रूप से वणित है । अन्यत्र भी वेदों में योग के बहुत से {विषय विपुलः 
रूप में उपलब्ध होते हैं । विस्तार के भय से यहां इतना ही पर्याप्त समझा गया है। 

इस पातञजलयोगदर्शन में चार पाद हैं। समाधिपाद, साघनपाद, विभूतिपादः 
और कँवल्यपाद । प्रथमपाद में उत्तम अधिकारी के लिये समाधि का वर्णन, द्वितीय- 
पाद में मन्द अधिकारी के लिये साधनसहित समाधि का वर्णन, तृतीयपाद में योग 
से मोक्षसिद्धि में अद्धा उत्पन्न करने के लिये योग से प्राप्त विभूतियों का वर्णन एवं 
चतुर्थपाद में केवल्यप्राप्ति के उपयोगी विषयों का निरूपण करते हुए केवल्य अर्थात्‌ 
मोक्ष का वर्णन किया गया है । प्रथमपाद में ५१, द्वितीयपाद में ५५, तृतीयपाद में 
५५ और चतुर्थपाद में ३४ सूत्र हैं । प्रत्येक सूत्र का भाव विषयसूची फे निरूपण के 
प्रसङ्ग में दिया जा चुका है । अतः अब विराम लेता हूँ । 


ae) } सुधीजनविघेय:--- . 
वि० सं० २०१५ स्वामी श्रीश्रह्मलीनघुनिः 
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सूत्रनिदर्शनपूर्वकविषय-सूचिका 


अथमपाद 
Gag विषय Tos 
१ ग्रथ योगानुशासनम | योगशास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा 
तथा तदुपयुक्त विचार १ 
२ योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: | योग का लक्षण तथा स्वरूप, एवं | 
चित्त का तथा चित्तवृत्ति का स्वरूप 
निरूपण ८ 
३ तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । समाधिकाल में पुरुष का स्वरूप- 
कथन तथा तदुपयुक्त शङ्कासमाघान १८ 
४ वृत्तिसारूप्यमितरत्र | व्युत्यानकाल में पुरुष का वृत्तिस्वरूप 
होकर भासने पर भी वस्तुत: 
उसका अपरिणामित्वकथन-- २९ 
५ वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाउक्किष्टाः । लज्जा, तृष्णा आदि असंख्य चित्त 
वृत्तियों & होनेपर भी उनका प्रमाण 
आदि पश्च वृत्तियों के अन्दर ही 
न्तर्भाव तथा उनके दो दो भेद- 
कथन-- २२ 
६ प्रमाणविपयंयविकल्पनिद्रास्मृदयः। यथोक्त पांच वृत्तियों का भिन्न भिन्न 
नाम कथन-- २५ 
७ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । प्रत्यक्ष, अनुमान तथः आगम 
नामक तीनों प्रभाणों का सविस्तर 
वर्णन-- २६ 
८ विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्रूप- विपंयज्ञान का लक्षण तथा बासङ 
प्रतिष्ठम्‌ | प्रकार का भेदकथन-- ३३ 
९ शब्दज्ञानानुपातो वस्तुझूत्यो विकस्पवृत्ति का लक्षण ३६ 
विकल्पः | 
२ पा० भू० 
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सूत्राङ्क विषय परष्ठाङ्क 
१० अभावप्रत्ययालम्बनावृत्ति- निद्रावृत्ति का लक्षण और विज्ञान- 
निंद्रा । भिक्षु के प्रमाद का उदघाटन ४० 
११ अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृति का लक्षण और उसके निरोध 
wala: | की कतेंव्यता का कथन-- ४४ 
१२ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | चित्तवृत्तिनिरोध का उपाय कथन ४८ 
१३ तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः | अभ्यास का लक्षण-- ५० 
इस तु दीर्घकाळनेरन्तयसत्का अभ्यास की च्ढ-श्रवस्था का 
रासेवितो दृढभूमिः | निरूपण- ५१ 
१५ दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णश्य वशी- वशीकार संज्ञक वैराग्य का लक्षण 
कारसंज्ञा वैराग्यम्‌ | तथा भेदनिूपण-- ५३ 
१६ तत्परंपुरुषख्यातेगुंणवेठृषण्यम्‌। असंप्रज्ञात समाधि के हेतु परवैराग्य 
का लक्षण- ५६ 
१७ वितकचिचारानन्दाऽस्मिता- वितर्कादि भेद सहित संप्रज्ञात 
रूपानुगमास्संप्रज्ञातः | समाधि का निछूपणा-- FC 
१८ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण- ६३ 
संम्झारशेषोऽन्यः | 
१९ भवप्रत्ययो बिदेश्प्रकृति- विदेहप्रकृतिलथय नामक योगियों की 
लयानाम्‌ । अवस्था का निरूपण तथा तद्विषयक 
विज्ञानभिक्षु के मत का खण्डन- ६६ 
२० श्रद्धावीयस्टतिसमाधिप्रज्ञा- असंप्रज्ञात समाधि के श्रद्धा श्रादि 
पूवक इतरेषाम्‌ । उपायों का निरूपण- ६९ 
२१ तीश्रसंवेगानामासन्नः | अधिमात्र तीब्र संवेगवाले योगियों 
को शीघ्र समाधिलाभ तया समाधिः 
फ़ु वणंन- र ७३ 
२२ मृठुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि तोत्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय संज्ञक 
विशेषः । योगियों को समाधिलाभ तथा 
समाधिफल में विशेषता निरूपण- ७४ 
२३ इंश्वरप्रणिधानाद्वा | ईश्वर के प्रणिधान रूप भक्तिविशेष 
, से शीघ्र समाधिलांभ तथा समाघिफल 
कथन--- ७५ 
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.२४ क्लेशकर्सचिपाकाशयेरपरामृष्ट : 


पुरुषविशेष ईश्वरः | 
९५ तत्र निरतिशयं सर्वज्ञगीजम्‌ 


२६ स एषः पूर्वेषामपि गुरुः काळे- 


नानवच्छेदात्‌ | 


२७ तस्य व।चकः प्रणव: | 


२८ तज्ञपस्तदर्थभ्षावनम्‌ | 


ततः प्रत्यक्चेत चाधिगमो$प्य- 
न्तरायाभावश्च । 


२९ 


` लस्याऽविरतिश्रान्तिदशेना- 
wor भूमि कत्वाऽनच स्थितत्वा- 
नि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः | 
दुः्दौमेनस्याङ्गमे जयत्व- 
श्वासप्रश्चासा विक्षेपसहसुवः | 
तस्प्रतिषेधाथसेकतत्त्वा- 
भ्यासः | 


३१ 


३२ 


३३ मेंत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां 


विषय 


ईश्वर का लक्षण तथा तत्सम्बन्धी विशेष 
विचार । 

युक्तिप्रमाण से ईश्वरसिद्धि तथा जीवों 
की श्रपेक्षा उसमें निरतिशय स्ज्ञत्व 
निरूपण 1 | 
ईश्वर का ब्रह्मादि देवों के तथा afe- 
रादि ऋषियों के भी परम गुरु रूप 
से निरूपण । 

ईश्वरप्रणिघान के उपयोगी प्रणव की 
ईश्वर-वाचकता का निरूपण | 
ईश्वरप्रणिघान के लिये प्रणवमन्त्र का 
जप तथा उसका अर्थ ईश्वर की भावना 
की कतंव्यता कथन | 


ईश्वरप्रणिबान से केवल समाधिलाभ 
ही नहीं, किन्तु व्याध्यादि विघ्नों का 
अभाव तथा प्रत्यक्चेतन फा साक्षा- 
त्कार रूप अवान्तर फल कथन- 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रभादाऽऽ- प्रकत सूत्रोक्त नव प्रकार के योगविध्नों 


का निरूपण । 


नव प्रकार के पूर्वोक्त योगविघ्नों के 
पांच सहायकों का कथन-- 


ईश्वरप्रणिधान का उपसंहार, पूर्वोक्त 
विध्नों की निवृत्ति के लिये ईश्वर रूप 
एकतत्त्व का अभ्यास, एकतत्व पद के 
अर्थ के विषय में विज्ञानभिक्षु के भ्रम 
का निराकरण भोर इस विषय में बौद्ध- 
मत का सविस्तर निरास 


चित्तशुद्धि के उपाय मंत्री आदि भावः 
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( २० ) 
सूत्राङ्ग विषय पष्ठाङ्क 
सुखढुःखपुण्यापुण्यविषयाणां नाओों का निरूपण- ११२ 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ | 
३४ प्रच्छदनविधारणाभ्यां चा चित्त की स्थिरता के लिये प्राणायाम 
प्राणस्य । का प्रकार वर्णच- ११४ 
३५ विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्यज्ञा गन्धादि विषयक चित्तवृत्ति भी चित्त 
मनसः स्थितिनिबन्धनी | स्थिरता का हेतुकथन- ११६ 
३६ विशोका वा ज्योतिष्मती । चित्तसंवित्‌ तथा अस्मितासंवित्‌ रूप 
दोनों प्रवृत्तियों को भी चित्तस्थिति के 
उपाय कथन- १२५ 
३७ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । वीतराग योगी के चित्तविषयक संयम | 
को भी चित्तस्थिरता का हेतुकथन- १२२ 
३८ स्वप्ननिद्राज्ञानाळस्बनं वा । स्वप्न, निद्रा तथा सुषुप्ति में भगवत्प्रति- 
माविषयक अथवा अपने स्वरूपविषयक 
चित्त को भी स्वस्थिरता का हेतुकथन- १२३ 
३९ यथाभिमतध्यानाद्वा | अपने अभिमत किसी भी इष्टदेवता का 
व्यान करनेवाले चित्त को भी स्व- 
स्थिति का हॅतुकथन- १२४ 
४० परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य- पूर्णतया स्थिरचित्त की वशीकार 
वशीकार: | नामक दशा का निरूपण- १२५ 
9१ क्षीणवृत्तेरभिजातस्य मणेम्रेही- ग्राह्मसमापत्ति आदि के भेद से तीन 
तुम्रहणग्राह्यषु तत्स्थतदञ्जनता प्रकार के सम्प्रज्ञातयोग का निरूपण- १२६ 
समापत्तिः | 
४२ तत्र शन्दाथङज्ञानचिकल्पैः सवितर्क सम्प्रज्ञातयोग का निरूपण- १३० 
संकोणी सबितकों समापत्तिः। 
: ४३ स्म्रतिपरिशुद्धौ स्वरूपशूल्ये- निवितकं संप्रज्ञातयोग के निरूपणपुरवेक 
वाथमात्रनिभासा निर्वितको। अवयवस्थापन द्वारा बौद्धसंमत परमाणु- 
पुञजवाद का खण्डन: १३३ 
४४ एतयब सचिचारा निर्विचारा सविचार निविधार संप्रज्ञातयोग का 
च. सूच्मविषया व्याख्याता | _ निरूपण- | १४० 
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४५ सूक्ष्मविषयत्वश्चाउडलिज्ञपयेब- 
सानम्‌। 


४६ ता एब सबीजः समाधि: | 


४७ निविचाणतैशार्येऽध्यास्म- 
प्रसाद: | 


विषय Tas 
सुकष्मविषयता तथा उसकी सीमा का 
निरूपण- १४३ 
सबीजत्व कथनपुर्वंक चार प्रकार के 

. संप्रज्ञातयोग का उपसंहार १४६ 
सवितर्का आदि धार प्रकार की समा- 
पत्तियों में अघ्यात्मप्रसाद के हैतु होने 

से निविचार नामक चतुर्थं समापत्ति 

का श्रेष्ठताकथन- १४९ 
ऋतुम्भरा प्रज्ञा का स्वरू पकथन- १५० 


४८ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा | 


४९ श्र॒तादुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया 
विशेशाथत्वात्‌ | 


५० तउ्जः संस्कारोऽन्य संस्कार 
प्रतिबन्धी | 

५१ तस्यापि निरोधे छर्वनिरोधा- 
न्निर्बोज: समाधिः | 


प्रत्यक्ष तथा अनुमानजन्य प्रज्ञा की 
अपेक्षा समाधिजच्य ऋतम्भरा प्रज्ञा का 
अलौकिक सामर्थ्यं विशेषकथन-- 
ऋतम्भरा प्रज्ञा के संस्कारों से अन्य 
संस्कारों का भ्रभावकथन- 


निर्बीजं समाधि अर्थात्‌ असंप्रज्ञात 


समाधि के स्वरूप कथनपुवंक समाधि- 
पाद की समाप्ति- 


द्वितीयपाद 


१ तपःस्वाथ्यायेश्वरम्रणिधानानि 
क्रियायोगः । 


२ समाधिभावनाथः क्लेशतलु 
करणाथश्च | 


३. अवि्याऽस्मितारागद्ठेषाभि- 
निवेशाः क्लेशाः | 

३ अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नोदाराणाम्‌ | 


द्वितीयपाद के आरम्भ की आवश्यकता 
कथनपूर्वंक क्रियायोग का निरूपण- 
क्रियायोग के समाधिसिद्धि और 
अविद्यादि क्लेशों का दौबंल्य रूप दो 
फलकथन- 

पश्च क्लेशों का नामनिह a 


उत्तर के भस्मितादि क्लेशो का 
अविद्यामुलकत्व कथनपुवंक प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार नामक उक्त पलेशों 
की चार अवस्था का निरूपण- 
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सूत्राङ्क विषय ToS 
५ अनित्याइशुचिदुःखानात्मसु अविद्या का चार प्रकार- १७५ 
नित्यशुचिसुखा55त्मख्यातिर- 
विद्या | 
६ दृग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवा- अविद्या का कार्य तथा अग्निम 
स्मिता | रागादि का कारण रूप अस्मिता का 
लक्षण | १८९ 
७ सुखानुशयो रागः। रागरूप बलेश का लक्षण | १८३ . 
८ दुःखानुशयी द्वेषः | BUST क्लेश का लक्षण । १८४ 
९ स्वरसवाही विठुषोऽपि अभिनिवेशरूप क्लेश के लक्षण निरू- 
तथा रूढोऽभिनिवेशः । पणपुर्वक पूर्वजन्म सःद्भाव का निरूपण- १८४ 


१० ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः | 
११ ध्यानहेयास्तद्‌ वृत्तयः | 


१२ क्क शमूळः कर्माशयो द्दृष्टः 
जन्मवेद्नीयः | 


१३ सति मूळे तद्विपाको जात्या- 
युर्भोगाः | 


१४ ते द्वादपरितापफलाः पुण्या- 
पुण्यहेतुत्वात्‌ | 

१५ परिणांमतापसंस्कारहुःखे- 
TPA दुःखमेव 
सव विवेकिनः | 

१६ हेयं टुःखमनागतम्‌ | 


क्लेशों के नाशक असंप्रज्ञात समाधिरूप 
उपायक॒थन- 

क्लेश-वृत्तियों को दग्ध करने का 
ध्यानहूप उपायकथन- 


कर्माशय रूप धर्माधम का क्लेशमूल- 
कत्व कघनपूर्वक उनका दृष्ट तथा अदृष्ट 
उभय जन्मफलप्रदत्वकथन- 
रागादिमुलक घर्माधमं का फल-निरूपण, 
सविस्तर एकभविकवाद निड्पण तथा 
विज्ञानभिक्षु की असत्कल्पना का 
निरास- 

जाति, ary तथा भोग रूप विपाकों के 


» ह्लाद तथा परिताप रूप फलछवर्णन- 


विवेकी की इष्टि में ( परिणामदुःखता 
आदि ) दुःखमिश्चित विषयसुख की 
दुःख रूपता कथन- 


. अतीतादि तीन प्रकार के दुःखों में अना- 


गत दुःख को ही हेयत्वकथन= 


१७ र्टरञ्ययोः संयोगो हेयहेतुः | हेय के हेतु का निरूपण | 


१८ प्रकाशक्रियास्थितिशोलं 


दृश्य के स्वरूप का सविस्तर 
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भूतेन्द्रियात्मझं भोगापवर्गीथे' 
दृश्यम्‌ | 

१९ विशेषा5विशेषलिड्गमात्रा5 
लिङ्गानि गुणपर्वाणि | 

२० द्रष्टा टशिमात्रः शुद्धोऽपि 
प्रत्ययानुपञ्यः | 

२१ तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा । 


@ in ° 
२२ क्रतां प्रति नष्टमप्यनष्टं 
तदन्यसाधारणत्वातू | 


२३ स्वस्वासिशक्तयोः स्वरूपोप- 
लब्धिहेतुः संयोगः | 

२४ तस्य हेतुरविद्या | 

२५ तदूभावात्संयोगाभावो हानं 
तद्दृशेः कैचल्यम्‌ | 

२६ विवेकस्यातिरनिप्वा 
हानोपायः । 

२७ तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञा | 

२८ योगाङ्घाबुछानादशुद्धिक्षये 
ज्ञानदीप्तिराचिवेकख्या तेः | 

२९ यमनियमाऽऽसनप्राणायास- 
प्रत्याहारघारणाध्यानसमा- 
घयोऽ्ावङ्गानि | 

३० अहिंसासत्यास्तेयन्रह्म- 
चर्यापरिग्रहा यमाः | 

३१ जातिईँशकालसमयानवच्चछि- 
Al: साचेभौमा महाब्रतम्‌ | 


३२ शोचसन्तोषतपःस्वाध्याये- 
खवरप्रणिधानानि नियमाः | 


विषय Tos 
निरूपण । २२६ 


दृश्य सत्त्वादि गुणों के पर्वो का 
निरूपण- २३२ 
चेतनमात्र एवं शुद्ध होने पर भी पुरुष 
के ओपाधिक ज्ञातृत्व का प्रतिपादन- २४१ 
पुरुष के लिये ही निखिल हृदय के 
स्वरूप का निरूपण | २४५ 
विवेकी पुरुष के प्रति sar होनेपर 
भी अन्य अविवेकी पुरुषों के प्रति प्रधान 
की अङ्ृतार्थंता का निरूपण- २४७ 
पुरुष के भोग तथा मोक्ष के सम्पादक 
संयोग का प्रतिपादन । २५० 
अविद्या को हग्डश्यसंयोग का हेतुकथन- २५६ 
योगसम्मत केवल्य का लक्षण | २६१ 


विवेकज्ञानं को हान नामक केवल्य- 
को कारणत्व कथन । २६२ 
विवेकख्यातियुक्त योगी को सात प्रकार 
की प्रज्ञाके लाभका निरूपण- २६३ 
यमनियमादि साधनवृद्धिप्रयुक्त ज्ञान 
वृद्धिकी अवधि कथन- २६७ 
योग के आठ अज्ञों के नाम कथन- २७३ 


पंच प्रकार के यमों के भिन्न भिन्न नाम 
कथन | २७४ 
योगियों को उपादेय सर्व .देश कालमें 
अनुष्ठेय महाक्रतरूप यम के स्वरूप का 


निरूपण | २७९ 
पंच प्रकार के नियमों के भिन्न भिन्न 
नाम कथन | . २८२ 
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Gas 
३३ वितकबाधने प्रतिपक्षभाव- 
नम्‌ | 


३४ विद्वकों हिंसादयः छृतकारि- 
तानुमोद्ता छोमक्रोधमोह- 
Gael सदुमध्याधिमात्रा 


( २४ ) 


विषय पृष्ठा छू 
यमनियमादि के विरोधी हिसा आदि के 
उपस्थित होने पर उनके अभिभव के 
लिये प्रतिपक्ष भावना का उपदेश- २८५ 
प्रतिपक्षभावना में हेतु तथा वितर्को 
के स्वरूप का प्रकार, कारण, घमं और 


फल-भेद कथन करते हुए प्रतिपक्षभावना 


दुःखाज्ञानानन्तफळा इति का स्वरूपकथन- २८६ 


प्रतिपक्षभावनम्‌ । 

३५ अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्नि- 

धौ वैरत्यागः। 

३६ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- 
श्रयत्वम्‌ | 

३७ अत्तेयप्रतिष्ठायां सर्वर्‌त्नो- 
पस्थानम्‌ । 


अहिसा की सिद्धि के सुचक fag 


३८ ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां बीयेळाभः | सवं विषयक सामथ्यं प्राप्ति रूप ब्रह्मचर्य 


३८ अपरिग्रहस्थय जन्भकथंता | 
संबोधः । 

४० शीचास्स्वाङ्गजुगुप्सा परैर 
संसगः | 

४१ aug द्विसौमनस्येकाम्रथे- 


कथन २९० 
वाकूसिद्धिलप सत्यनिष्ठा का fag- 
कथन= २९१ 
रत्नप्राप्तिरूप अस्तेयनिष्ठाका चिह्न 
कथन २९१ 
प्रतिष्ठाका चिह्लूकथन- २९२ 
अपरिग्रहस्थितिका चिह्न- २९२ 


~ 


अपने दारोर के wt में ग्लानि-रूप 
शौचनिष्ठा का कथन- २९४ 
सूत्रोक्त सत्त्वशुद्धिआदि पांच फल्प्रा प्तिरूप- 


न्दियजयात्मद्शनयोग्यत्वानि शौचनिष्ठा का चिह्वकथन- २९४ 


= | 
४२ सन्तोषादचुत्तमः सुखळाभः | 


४३ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्विक्षया- 
त्तपसः | 


अनुत्तम सुख-छाभरूप सन्तोष स्थिति 


४४ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः अपने इष्ठ देवता का दर्शनरूप 


४५ समाधिसिद्विदीश्वरपरणि- 
धानम्‌ | 


का चिह्लकथन- २९५ 
भशुद्धिक्षयपुवक कायेन्द्रियसिद्धिरूप 
तपोनिष्ठा का लक्षणकथन- २९६ 
स्वाध्यायनिष्ठा का चिल्लकथन- २९७ 
संप्रज्ञात समाधि की सिद्धिरूप ईश्वरः 
प्रणिघाननिष्ठा का फलकथन- २९७ 
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४६ स्थिरसखमासनम्‌। स्थिरता तथा सुखरूप फल कथन पुर्वक- 
आसन का लक्षणकथन- २९८ 
४७ प्रयत्नशंथिल्यानन्तसमापत्ति- शरीर की स्वाभाविक चेष्टा को 
भ्याम्‌ | शिथिल करना तथा भगवान शेष नाग 
का चिन्तन करना आसन सिद्धि का 
उपाय कथन- २९९ 
४८ तदो इन्द्वानसिघातः | आसनसिद्धि का चिह्न प्रतिपादन करते- 
हुए उसका कामक्रोधादि gee अनभि- 
द घातरूप फल कथत- ३०० 
४९ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वास- प्राणायाम का सामान्य लक्षण 
योगतिविच्छेदः प्राणायामः | प्रतिपादन- ३०१ 


५० बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिद्‌श- प्राणायाम के बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति 
काळसंख्यासिः परिहृष्टो तथा स्तम्भवृत्तिरूप बिशेष तीन 


दीघंसूक्ष्मः | लक्षण- ३०१ 
५१ वाह्याभ्यन्तरविषया पेक्षी प्राणायामका रेचक तथा पुरक निरपेक्ष 
चतुथ! | चतुर्थ भेद कथन- ३०५ 


५९ ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ | प्राणायाम के मलनिवृत्ति तथा स्थिरता 
रूप दो फलों में से अवान्तर फळ रूप 


सलनिवृत्ति का वर्णन- ३०६ 
५३ धारणासु च योग्यता मनसः | प्राणायाम का चित्तस्थिरता रूप मुख्य 
फल प्रतिपादन- ३०८ 
५४ स्वविषयासंप्रयोगे चित्त. इन्द्रियों का विषयसम्बन्धरहित रूप 
स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार का लक्षण- ३०९ 
__ प्रत्याहार: | 
५५ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्रियों की परम वश्यतारूप प्रत्या- 
हार का फलकथन- ३१० 
वृतीयपांद 
१ देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । विभृतिपादकी भावश्यकता कथनपुवंक 
UF घारणाका लक्षण-. ३१४ 
- २ तत्र प्रत्ययक्रतानता ध्यानम्‌ । धारणा साध्य ध्यान का लक्षण- - ३१४ 
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( २६ ) 
सूत्राङ्क विषय oes 
३ तदेवाथमात्रनिभासं स्वरूप- ध्यानसाध्य समाधिका लक्षण- ३१५ 
शूत्यमिव समाधिः | 
४ त्रयमेकत्र संयसः | धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों 
को संयम रूप पारिभाषिक संज्ञा का 
कथन- ३१७ 
५ तञ्जयास्रज्ञा लोकः | धारणा ध्यान समाधि रूप संयम के 
ग्रभ्यास का फल कथन- ३१८ 
६ तस्व भूमिषु वितियोगः। संयम का सवितर्क निवितकं सविचार 
निविचार रूप संप्रज्ञातयोग की अव- 
स्थाओं में विनियोग कथन ३१९ 
७ त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः | gam यमादि पांच योगाङ्गों की अपेक्षा 


उत्तर के धारणा ध्यान समाधि रूप तीन 

योगाङ्कों का ही श्रन्तरङ्गत्व कथन- ३२२ 
८ तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य | संप्रज्ञात समाधिके प्रति अन्तरंग साधन 
होने पर भी असंप्रज्ञात समाधि के प्रति 
धारणा ध्यान समाधि रूप तीनों 

साधनों का बहिरंगतंव कथन ३२२ 
९ व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोर- निरोधकाल में चित्त के स्वरूप कथन- 
भिभवप्रादुभीवो निरोधक्षण- पूर्वक निरोध परिणाम का 


चित्तान्वयो निरोधपरिणामः | छक्षण- ३२४ 
१० तस्य प्रशान्तवाहिता निरोध संस्कार के अभ्याससे निरोध 
संस्कारात्‌ । अवस्थाक चित्तका व्युत्यान संस्कार रूप 
मलरहित निरोध संस्कारपरम्परा 

मात्रवहनशीळत्व रूप फल कथन- ३२७ 


११ सबोर्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्त के घमं सर्वार्थता का क्षय तथा 
चित्तस्य समाधिपरिणामः । एकाग्रता का उदय कथनपूर्वक समाधि- 
परिणाम का लक्षण कथन- ३२८ 


१२ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्य- संध्रज्ञातसमाधि की es अवस्था के 
प्रत्ययौ चित्तस्यकाग्रतापरि- निरूपण पूवंक चित्त की एकाग्रता के 
णामः | ` परिणाम का निरूपण- ३२९ 
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विषय 


१३ एतेन भूतेन्द्रियेषु धमंलक्षणा- प्रसंगवश भ्रग्रिम सूत्र के उपयोगी, 
वस्थापरिणामा व्याख्यात्रा:। चित्त के सहद, अ्रृतेन्द्रयादि सवं 


१४ शान्तोदिताव्यपदेश्यधमा- 
SUA धर्मी | 


१५ क्रमान्यत्वं परिणासान्यत्वे 
~ 
ag: | 

१६ परिणामत्रयसंयमादतीता- 
नागतज्ञानम्‌ | 


१७ शाव्दाथेप्रत्ययानासितरेतरा- 
ध्यांसात्संकरस्तल्ाविभाग- 
संयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ । 


१८ संस्कारसाक्षात्करणात्पूवे- 


चानम्‌ | 


१९ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ | 


२० न च तत्सालम्बनं तस्या- 
विषयीभूतत्वातू | 


पदार्थों में भी उक्त घमं लक्षण भ्रवस्था 
रूप तीन प्रकार के चित्तपरिणामों का 
अतिदेश- 


भुत, भविष्यत्‌ तथा वतमान रूप 
अवस्थावाले सकल कायं रूप घर्मो में 
अनुगत कारण का धघर्मित्व कथन- 

एक धर्मी के अनेक परिणाम होने में 
अनेक क्रमरूप क्रियाका हेतुत्व कथन- 


घमं लक्षण अवस्था रूप तीनों परि- 
णामों में धारणा ध्यान समाधि करने 
से योगी को अतीत, अनागत फे सवं 
पदार्थो का ज्ञानप्राप्ति रूप फूल कथन- 
शब्द, अर्थ तथा ज्ञान के विभाधों में 
संयम करने से पशु, पक्षी रादि सवे 
प्राणियों की भाषा का ज्ञानरूप फल 
कथन- 

पूवं जन्मों के संस्कारों के संयम द्वारा 
साक्षात्कार से पूवंजन्मों का 
शानप्राप्ति रूप संयम का फल तथा 
आटब्य भोर जेगीषव्य योगिराज 
महषियों के सुंदर संवाद का वर्णन- 
अन्य पुरुष चित्त विषयक संयम से 
अन्य पुरुष चित्तविषयक साक्षात्कार 
रूप संयम का फळ कथन- 

संयम द्वारा परचित्तगत रागादि- 
विषयक ज्ञान होने पर भी रागादि के 
विषय विषयक ज्ञानाभावत्च कथन- 


“२१ कायरूपसंयमात्तद्‌ग्राह्मशाक्ति-. अपने शरीर के रूपविषयक संयम- 
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( ९८ ) 
सूत्राङ्क विषय प्रष्ठाकूु 
स्तम्भे चक्षुष्प्रकाशासंप्रयोगे- का अन्तर्घान रूप फल कथन- ३८४ 


ऽन्तर्ोनम्‌ | 
२२ सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम- शीघफलप्रद तथा कालास्तर फळप्रद 


तऱ्सयसाद्परान्बज्ञानमारेः कर्मविषयक संयम का तथा मरण- 


ष्टेभ्यो वा | सुचक अरिष्ट ज्ञान का अपने मरण 
2 विषयक ज्ञानरूप फल कथन ३८५ 
२३ मत्र्यादिष बळानि | मंत्री करुणा तथा मुदिता विषयक 


संयम का क्रमशः मेत्रीबळ, करुणा- 
बल तथा मुदिताबल रूप फल कथन- ३८९ 
२४ बलेष इस्तिळादीनि | हस्त्यादिबल विषयक संयम का efea- 
वल समान बल प्राप्तिरूप फलकथन- ३९१ 
२५ ्रवृत्त्याऽऽळोकन्यासात्सूक्ष्म- प्रवृत्ति नामक आलोक विषयक संयम 
व्यवहितविप्रक्रष्टज्ञानम्‌ | से सुक्ष्म व्यवहित तथा विप्रकृष्ठ पदार्थ 
का ज्ञानरूप फल वर्णन- ३९१ 
२६ Batata सूर्य संयमात्‌ । प्रकाशमय सुय विषयक संयमसे निखिल 
भुवनका ज्ञान प्राप्तिफप फल निरूपण- ३९२ 


२७ चन्द्रे ताराव्यूह्ज्ञानम्‌ | चन्द्र विषयक संयम से ताराव्यूह 
अर्थात्‌ नक्षत्रों के विशिष्ट सन्निवेश का 
WAST फल कथन- ४०६ 

२८ ध्र वे तद्गतिज्ञानम्‌ | धुव नामक निश्चळ ज्योति विषयक 
संयम से 'सकल तारारूप ज्योतिकी 
गतिका ज्ञानरूप फळ प्रतिपादन- ४०६ 


२९ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । नाभिचक्रविषयक संयम से दारीरमें 
स्थित वातादिदोष तथा त्वक लोहि- 
तादि धातुओं के समुह के ज्ञान रूप 


फल प्रतिपादन- ४०७ 
३० कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः | कण्ठक्रूपमें संयमका क्षुधा पिपासा 
निवृत्तिरूप फल कथन- ४०८ 
३१ कूमनाड्यां स्थेयम | कमंतामक नाडी विषयक संपमका 
स्थिरतारूप Ge कथन- ४०८ 
३२ मूर्धञ्योतिषि सिद्धदशनम्‌ । मूर्ध ज्योति विषयक संयम से सिद्ध 
पुरुषों का दशंनरूप फल कथन- '४०९ 
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३३ प्रातिभाद्वा सवम्‌ | 


~ 


३४ हृद्ये चित्तसंवित्‌ | 


३५ सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणंयोः 
प्रत्ययाविशेषो भोगः परा- 
थात्स्वार्थेसंयमातपुरुषज्ञानम्‌ | 

३६ ततः प्रातिभश्रावणवेदना- 
TUTTI जायन्ते | 


३७ ते समाधावुपसगा व्युत्थाने 
सिद्धयः | 
a 
३८ बन्धकारणशथिल्यात्मचार- 
संवेदनाश्च चित्तस्य पर- 


शरोरावेशः | 


३९ डदानजयाडजळपड्ककण्टादि- 
ष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च | 


४० समानजयाज्ज्वछनमू | 


४१ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंय- 
माद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ । 


विषय पष्ठाहू 


संयमजन्य तकत्तारूप प्रातिभ ज्ञान से 
चेकालिक सवं पदार्थो का -ज्ञान रूप 
फल निरूपण- ४१० 


हृदयदेश में संयम करने से स्वपर 
चित्तका साक्षात्काररूप फलनिरूपण-- ४१०. 


पौञ्पेय वोधरूप स्वार्थविषयक 


सयम का आतत्मसाक्षात्काररूप फल- 
कथ न 


पौरुषेयवोधरूप स्वार्थविषयक संयम 
का प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदश, 
आस्वाद तथा वार्तात्मक गौण सिद्धि- 
रूप फल कथन- ४१५ 
प्रातिम आदि 'ऐश्वयं को व्युत्थान 
कालमें सिद्धिरूप तथा समाधि काल में 
विघ्नरूप प्रतिपादन- ४१६- 
संयमद्वारा बन्ध के कारण शिथिल होने 
से तथा चित्तगति के मार्ग की नाडी का 
ज्ञान: होने से चित्त का परशरीर में 
प्रवेश वणंन-- ¥१७- 
संयमद्वारा उदान नामक प्राण के जयसे 
जळपड्क तथा कण्टकादि के ऊपर 
स्वच्छन्द गमन और “प्रयाणकाल में 
अर्चिरादि मार्गद्वारा ऊष्वे ( ब्रह्मलोक) 
गमन ४१९ 
संयमद्वारा समान नामक प्राण के जय 
से योगी का अग्निसमान तेजस्वित्व 
कथन-- ४२१. 
श्रोत्रेन्द्रिय और आकाश के सम्बन्ध 
विषयक संयम से दिव्य श्रोत्र का लाभ 
कथन-- ४२२ 
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सूत्राङ्क विषय Tels 
४२ कायाकाशयोः सम्बन्धसंयसा- शरीर और आकाश के सम्बन्ध-विषयक, 
ल्लघुतुछसमापत्तेश्वाकाश- अयवा रूई आदि सुक्ष्म पदार्थ विषयक 

गसनम्‌ | संयम से आकाशगमनरूप फल कथन-- ४२५ 
४३ बहिरकल्पिता वृत्तिसेहाविदेहा महाविदेहा नामक घारणारूप संयम से 
ततः प्रकाशावरणक्षयः | परकायप्रवेश तथा प्रकाश रूप बुद्धि के 
आंवरक क्लेश कर्मी विपाक का क्षय- 

कथन-- ४२७ 
38 स्थूळ स्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्व- आकाझादि पश्चभूतों के श्रवस्थाविशेष 
संयमाद्‌ भूतजयः | स्थल-स्वरूप, सूक्ष्म-अन्वय अर्थवत्तव 
विषयक संयम की भूतजय नामक सिद्धि 

का कथन-- ४२८ 
४५ ततोऽणिमादिप्रादुभौचः कायः भुततय का अणिमादि अष्टसिद्धि, 
संपत्तद्ध्मीनभिघातश्च | शरीरमें दर्शनीय कान्ति, अतिशय वल, 


AMAA इढता और भूतधर्मो के द्वारा 
अभिघात का अभाव रूप फलकथन- ४३५ 


४६ रूपळावण्यबळवञ्रसंहनन- गत सूत्रोक्त कायसंपत्‌ का स्वरूप- 


त्वानि कायसंपत्‌ | वर्णंन- ४३९ 
B39 अरहणस्वरूपास्मितान्वयार्थव- ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा 
न्त्वसंयमादिन्द्रियजयः | अर्थवत्व इन इन्द्रियों के पांच रूपों में 


संयम का इन्द्रियजयरूप फलक्रथन- ४३९ 
४८ ततो मनोजवित्वं विकरण- संयम से इन्द्रियजय प्राप्त होने पर 


भावः प्रघानजयश्च | मनोजवित्व, विकरणभाव तथा प्रधान- 
जय रूप सिद्धिकथन-- ४४२ 
४९ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य विवेकज्ञान के सर्व पदार्थ अधिष्ठातृत्व, 
सवभावाधिष्टातृत्वंसव - तथा ad पदार्थ यथाथं ज्ञातृत्व रूप दो | 
Mie । फलकथन-- ss 
५० तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये पूर्वोक्त सिद्धिविषयक वैराग्य का । 
कैवल्यम्‌ । रागादि दोषबीजक्षय द्वारा केवल्यरूप 
फलकथन-- ४४६ 


“५१ स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मया- योगब से उपस्थित इन्द्रादि. देवों के 
करणं पुनरनिष्टप्रसङ्कात्‌। दिव्य भोग भोगने के लिये प्रार्थना 
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५२ क्षणतत्क्रमयोः संयभादविवेकजं 
ज्ञानम्‌ | 

५३ जातिलछक्षणदेशैरन्यतानवच्छे- 
दाचुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः | 


५४ तारकं सवंविषयं सवथा- 
विषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानम्‌ | 

५५ सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये 
RAPA | 


विषय 


करने पर, अनिष्ट प्राप्ति की सम्भावना 
से उस पर योगी को आसक्ति तथा गर्व 
न करने का उपदेश--- 

क्षण तथा क्षण के क्रमविषयक संयम 
का विवेकजन्य ज्ञानरूप फलकथन--- 
जहां पर जाति, लक्षण, देश द्वारा तुल्य 
पदार्थो का भेदज्ञान न हो वहां समाधि- 


जन्य विवेकज्ञान से भेदज्ञान का 
निरूपण-- 
विवेकजन्य ज्ञान का लक्षण तथा 
फलकथन- 


इस पाद में प्रतिपादित विभुतिरूप 
सिद्धियां प्राप्त हुई हों अथवा न प्राप्त हुई 
हों तो भी सत्त्वपुरुषान्यताख्याति प्राप्त 
होने पर अवश्य मोक्षकथन- 


Q 
चतुथ पाद 
१ जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजञाः जन्म, औषधि मन्त्र, तप तथा 


सिद्धयः | 

२ जात्यग्तरपरिणामः प्रकृत्या- 
पूरातू | 

३ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां 


वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ | 


४ निर्मोणचित्तान्यस्मिता- 
सात्रात्‌ | 


समाधिक्षन्य पांच प्रकारकी सिद्धियों का 
निरूपण 

शरीर, इन्द्रियादि के प्रक्ृत्यापूर से 
अर्थात्‌ उपादान कारण के आपूर से 
नूतन देव, तियंक आदि जात्यन्तर 
परिणाम कथन- 

प्रकृत्यापुरमें घर्मादिकी जनकता का 
निषेधपुर्वक् प्रतिबन्धक तिवत्तकता 
कथन- 

जब योगी सिद्धि के वल से एकही 
समय में नाना शरीरों को निर्माण 
करता है तब प्रत्येक शरीर में चित्त 
निर्माण कथन- 
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५ प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं निमित्तः योगी निर्मित अनेक नूतन चित्तों का 
मेकमनेकेषाम्‌ | एक पुरातन चित्त को अधिष्ठातृत्व 
कथन ४७३ 
६ तत्र ध्यानजसनाशयम | उक्त पांच प्रकार के सिद्ध च्तिंमें 


ध्यातजव्य सिद्धचित्तको ही वासना 
रहित होनेसे अपवर्गभागित्व कथन- ४७४ 
७ कममांशुक्छाकृष्णं योगिनस्मि- योगियों के यमनियमादि कमं 'अशुक्ल 


विघमितरेषाम्‌ | अकृष्ण' रूप और इतर अयोगियों के 
शुक्ल, कुष्ण तथा Pasay उभयरूप 

कर्मो का निरूपण- ४७५, 
८ ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवा- योग रहित पुरुषों के तीन प्रकार के 
भिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ | जो कर्म कहे गये हैं, उनके फलके अनु- 
सार ही जन्मान्तर में वासना का 

आविर्भाव कथन- ४७७ 
९ जातिदेशकाळव्यवहिता- आगामी जन्म के अनुकूल ही वासना के 
नामप्यानन्तयं स्सृतिसंस्कार« उदय होने के विषय में झा 

योरेकरूपत्बातू | समाधान- ४७९ 
१० तासामनादित्वं चाशिषो संसार का अनादित्व कथन, वासनामों 
नित्यत्वात्‌ | का अनादित्व कथन, पूर्वजन्म का 
सऱ्धाव कथन तथा मन का परिणाम 

कथन ४८२ 


११ देतुफछाश्रयाळम्बनेः संग्रहीं- वासना के कारण हेतु फल आश्रय तथा 
तत्वादेषामभाचे तदभावः। आलम्बन के नाच्न से वासना का भी 


नाश कथन- ४८९ 
१२ अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्य- अतीत, श्रनागत पदार्थं की स्वरूपसत्ता | 
ध्वभेदाद्धमाणाम्‌ | निरूपण पुवंक सत्कायंवाद का | | 
विचार- ४९२ | 
१३ ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः | निखिल sor. की त्रिगुणात्मकता . 
हू कथन्त- ४९८ 
१४ परिणामकत्वांदृस्तुतत्त्वम्‌ | अनेक सत्त्वांदिकों का एक परिणाम 


होने में उक्ति कथन्- hoo 
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१५ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयो- अनेक विज्ञान के विषय होनेसे विज्ञान 
विभक्तः पन्थाः | से विषय को भिन्न कथन में युक्ति 
प्रद्श न- 


च्छ & 
१६ नः चकचित्ततत्त्वं चस्तु तद्‌ ज्ञान की उत्पत्ति से पुवे और नाश 
प्रमाणक तदा किं स्यात्‌। प्ले उत्तर बाह्य पदार्थ की सत्ता का 


स्थापन- 
१७ तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्ततय चित्त के परिणामित्व कथनपुर्वक बाह्य 
वस्तु ACTA | पदार्थे का ज्ञातत्व-अज्ञातत्व कथन-- 
१८ सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुष के सदा विद्यमान रहने से 
पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ | तत्प्रकाश्य चित्तवृत्तियो को सदा ज्ञातत्व 


कथनपुवंक पुरुष का अपिरणामित्व 
eae कथन तथा बौद्धसिद्धान्त का खण्डन- 
१९ न तत्स्वाभास दृश्यत्वात्‌। इन्द्रिथादि के समान चित्त को दृश्य होने 
से स्वप्रकाशकता का निराकरण- 
Ro एकसमये चाभयानवधारणम्‌ | चित्त का स्वपरप्रकाशकता के खण्डन में 
| हैं She युक्तिकथन- १ 
२१ चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरति- चित्त को पुरष से अतिरिक्त चित्तान्तर 
प्रसङ्ग:स्मृ तिसं करश्च | से ग्राह्य मानने पर अनवस्थादि दोष 
= uae का अतिप्रसङ्ग- 
२२ चितेरप्रतिपंक्रमायास्तदा- क्रिया रहित पुरुष ; 
र का भोपाधिक 
कारापत्तो स्वबुद्धिसंवेद्नम्‌ | कथन- हत 
२३ द्रष्ट्टइयोपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌ द्रष्टा पुरुष ale दृश्य शब्दादि से 
सम्बद्ध चित्त का सर्वार्थत्व कथन- 
२४ ag Fea थवासनाभिक्चित्रमपि चित्त से अतिरिक्त भात्मा के 
पराथ सहत्यकारित्वात्‌। सद्भाव में अन्य हेत प्रतिपादन- 


२५ विशेषदर्शिन आत्मभाव- वित्त से अतिरिक्त आत्मा के साक्षा- 
भावनानिवृत्ति: | त्कारवाले विशेषदर्शी योगी की “मैं 
कौन था, कहां था, किस प्रकार था”? 
इस प्रकार की आत्मभावभावना का 
निवृत्ति कथन- 
3 पा० भू० 
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( ३४ ) 

विषय पृष्ठाडू 

२६ तदा विवेकनिम्नं केवल्य- विश्षेषदर्शी विवेकी पुरुष के चित्त की 
प्राग्भारं चित्तमू | अवस्था का निदशन- ५३२ 

२७ तच्छिद्रेष प्रत्ययान्तराणि समाहित चित्तवाले योगी के चित्त में 

संस्कारेभ्यः | ब्युत्थानकाल के संस्कारों से बीच बीच 

में अन्य वृत्तियों की उत्पत्ति होते रहने 

पर भी स्नान, शोच, सिक्षाटनादि 
। व्यवहा र-सिद्धिकथन- ५३२ 

२८ हानसेषां क्लेशवदुक्तम्‌ | दृष्टान्तपुवेक व्युत्थानसंस्कारों के नारा 
में विवेक ज्ञान हेतु कथन-- ५३४ 

२९ प्रसंख्यानेऽप्यङुसी TA सवथा विवेक ज्ञान की प्राप्ति से घर्ममेघ 
विवेकख्यातेधमे मेघः समाधि का लाभ कथन-- ५३५ 

समाधिः। 

३० ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः | घर्ममेघ समाधि के लाभ से अविद्यादि 

बलेश तथा शुक्छादि कर्मों की निवृत्ति 
कथन ५३७ 

३१ तदा सर्वावरणमलळापेतस्य घमंमेघ समाधिनिष्ठ योगी के चित्त का 

ज्ञानस्यांऽऽगन्त्याञ्ज्ञेयमल्पभ्‌ | आनन्त्य ओर उस ( चित्त ) फे विषय 

का अल्पत्व कथनपूर्वंक अन्य के चित्त 

की अपेक्षा योगी के वित्त का वैलक्षण्य 
कथन-- - ५३८ 

३२ qa: कृताथानां परिणामक्रम- कृताथं सत्त्वादि गुणों के परिणामक्रम 

समाप्रिगुणानाम्‌ | समाप्ति कथनपुर्वंक योगी के पुनः 
शरीरारम्भका अभाव कथन-- ५४१ 
३३ क्षणप्रतियोगी परिणामापरा- परिणामक्रम विषयक शङ्कापुर्वक क्रम ` 

न्तनिप्रीह्मः क्रमः | का लक्षण तथा उसके ज्ञान का उपाय 
वर्णन--- ५४२ 

३४ पुरुषा्थशत्यानां गुणानां प्रति- दो प्रकार के स्वरूप का निरूपण पुर्वक 
प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा पाद को समाधि-- ५४३ 


बा चितिशक्तिरिति | 
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॥ श्रीः॥ 

T ioe पे 0 
पातञ्जलयीगदर्नस 
स्वामिओरीज्रह्मलीनझुनिक्ृत योग भाष्यविश्वति'- 
हिन्दीव्याख्यायुतञ्यास भाष्योपेतस्‌ 


——S>a~°«—>——_. 
तत्र समाधिपाद: प्रथम: | 


अथ योगानुशासनम ॥ १ ॥ 


a _ रहितो गुणेगुणगणे नित्यं नरानर्दितान्‌ 
a TARR विकलान्‌ ध्यानोद्रतः सान्त्वयन्‌ | 
सद्व्यासो क्तिविचारणोद्यतमनेः सत्त्वप्रसादाय में 
भूगादञुनजाड्यनाशनपटु योगे इबरो हतः ॥ १॥ 
भो भो हिन्दुजनास्तथैव यवनाः सर्वेऽपि यूयं विभोः 
एकस्मात्‌ परमात्मनस्तु जनिता मा fe चान्योन्यकम्‌ | 
इत्थ सिक्षयितुं श्रुतौ सुविदितं नेशुण्यसुद्भासयन्‌ 
ast गुणयन्‌ सदा विजयतां श्रीमान्‌ कबीरः प्रभुः ॥२॥ 
श्रीमच्छेषपयो निधेजनिमगादू यत्सूत्रचिन्तामणिः 
तेने भाष्यममुष्यरद्मिनिचयं व्यासो सुनिः स्वित्‌ | 
व्याख्यानात्तदनाबृतं aff तमो वाचस्पतेर्धीनिधेः 
भाषाभावनिबन्धने सुमतये तेषां धिया नौसि तान्‌ ॥ ३॥ 
यया विना नाधिकृतो यमादौ WAS मन॒जो5त्र लोके | 
तयाऽपुनन्‌ ये ay दीक्षया मां महागुसुंस्तःन्‌ प्रणतोऽस्मि WAT! ४॥ 
यत्क्ृपाभरवशेन मयाऽपि प्रापि दृशैनचयेषु निवेश: । 
छात्रवृन्दपरिपूजितपादॉस्तान्‌ गुरूनपि ge: प्रणमामि ॥ ५॥ 
योगभाष्यविद्वतिः प्रकटार्था नागरेण वचसा विशदेन | 
तन्यते शुरुपदाव्भेनतेन ब्रह्मलीनमुनिना निजतुष्टथे ॥ ६॥ | व 
भगवान्‌ Toes जिज्ञासुओं को प्रबृत्त होने के लिये तथा सुखपूर्वक बोध होने के | 
fet प्रकृत शास्र का संक्षिप्त तात्पर्य निरूपण करते हुए आदि सूत्र से शाल्लारम्भ की | 
प्रतिज्ञा करते हैं--अथ योगानुझासनम्‌ । | | 


हि 
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अथेत्ययमधिकाराथं: । योगानुशासनं शाख्रमधिक्ृतं वेदितव्यम्‌ | 
योग: समाधिः | स च साव॑भौमश्रित्तस्य धर्म: । क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमे- 
काग्नं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनो- 
भूतः समाधिनं योगपक्षे add । यस्तवेकाग्ने चेतसि सद्भूतमथ प्रद्योत- 
यति क्षिणोति च क्लेशानकर्मबन्धनानि क्षथयति निरोधमभिमुखं करोति 
स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते । स च वितर्कानुगतो विचारानुगत 
सूत्र में अथ शब्द आरम्म रूप अर्थ का वाचक है, योग शब्द चित्तवृत्तिनिरोध 
का वाचक है तथा अनुशासन शब्द गुरु शिष्य परम्परागत अनादि योगशास्त्र का 
_बाचक है । अतः, योगानुशासनम्‌-ुरु शिष्य परम्परा से आगत अनादि योगशात्र 
का, अथ-यहां से प्रारम्म होता है, इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र का अर्थ सम्पन्न हुआ। 
इसका विशेष व्याख्यान भाष्यकार करते हैं-अधेत्ययमधघिकारार्थः। अथ इति 
अयम्‌-इसम सूत्र में पठित यह अय शब्द, अधिकाराथे:-अधिकार अर्थात्‌ र 
रूप अर्थ का वाचक है | जब यह अथ शब्द अधिकाराथ है तब इस प्रकार वाक्ग्राथ 
होता दै-योगाडुशासनं शा्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ | योगानुशासनम्‌ -योग संबन्धी 
aq विषयों का उपदेश करने बाळा, शास्रमू-शात्र का यहां से, अधिक्रतम्‌-प्रारम्भ 
होता है ऐसा, वेदितव्यम-समझना चाहिये | शब्द सन्देइ प्रयुक्त अर्थ सन्देइ का 
निरास करते हैं-योगः समाधिः | योगः-योग नाम, समाधिः-समाधि का है । स 
च सार्वभौम श्रित्तस्य धर्मः | स च-और वह, सावेभोमः-सव भूमियों में होने- 
वाला, चित्तस्य-चित्त का, घर्भ:-धमं है | 
यहाँ नैयायिक शंका करते हैं--चिततवृत्ति निरोध का नाम समाधि है और वृत्ति 
नाम ज्ञान का है, जो आत्मा में रहता है, अतः इन बृत्तियों का निरोध भी आत्मा में 
ही होना चाहिये | इस शंका का उद्धार करते हे-छ्िप्त मूढमिति | क्षिप्तम-श्षिप्त, 
मूढम्‌-मुढ, विक्षिपतम्‌-विक्षित, एकाग्रम्‌ -एङाग्र, तथा, निरुद्धमू-निरुद्ध, इति-ये 
पांच, चित्तस्य-चित्त की, भूमयः-भूमिका्े हैं, आत्मा की नहीं । तत्रेति-तत्र-उनमें, 
विक्षिप्ते चेतसि-तृतीय विक्षिस भूमिक चित्त में, विश्लेपोपसजेनोभूतः-विक्षेपक 
द्वारा गौणता को प्राप्त होने के कारण वह, समाधिः-समाधि, योगपक्षे-योग कोटि 
में, न वत्तते-नहीं गिना जाता है। यस्त्वेकाग्रे-यस्तु-और जो, एकाग्रे चेतसि- 
एकाग्रं भूमिक चित्त में समाधि का लाभ होता है वह, सद्भूतम्‌ अथम्‌-सद्भूत 
अर्थात्‌ यथाथ अर्थ का, प्र्योतयति-विशेष रूप से द्योतन करता है, क्लेशान्‌ 
अविद्यादि क्लेशों को, क्षिणोति-क्षीण करता है, कमेबन्धनानि-कमं बन्धनों को, 
ञथयति-शियिळ करता है, च-भौर, निरोधम्‌--निरोध रूप असंप्रशात समाधि को, 
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आनन्दानुगतो$स्मितानुगत इत्युपरिष्टान्तिवेदयिष्यामः। सर्ववृत्तिनिरोधे 
त्वसंप्रज्ञातः समाधिः ॥ १ ॥ 


अभिसुखम्‌-भभिसुख, करोति-करता है, स-बह समाधि, संप्रज्ञातो योग:-संप्रशाव 
योग, इति-इस नाम से, आख्यायते- कहा जाता है। स चेतिस च-और बह 
प्रज्ञात योग, बितर्काचुगतः-सवितर्क, विचारानुगतः-सविचार, आनन्दानुगतः- 
STAAL अस्मितानुगतः-सास्मित के भेद से चार प्रकार का है, इति-इसको, 
उपारष्टात्‌-आ* इस पाद के १७वें सूत्र में, निवेद्यिष्यामः-निवेदन करेंगे । 
सवेवृत्तिरिति-सववृत्तिनिरोधे तु-और जब सब॑ बत्तियों का निरोध होता है तत्र तो 
वह निरोध, असंप्रज्ञातः समाधिः-असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है । 

“अथेप ज्योतिः? ( ज्योतिर्नामक याग का यहां से प्रारम्भ होता है ), इस भ्रति 
में तथा 'अथ शब्दानुशासनम्‌? ( शब्दद्यात्र का यहां से प्रारम्भ होता है ), इस महा- 
भाष्य में जेसे अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का वाचक है, वैसे ही इस प्रकृत aa में 
भी अथ शब्द अधिकार रूप अर्थ का ही वाचक है | 

यद्यपि “समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्‌’' (समाप्ति की कामना वाले पुरुष को 
मङ्गल करना चाहिये ), इस शिष्टाचार अनुमित श्रुति प्रमाण से तथा “ मङ्गडादीनि 
मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रयन्ते? ( जिन शास्त्रों के आदि, मध्य तथा 
अन्त में मङ्गळ होते हैं, वे प्रख्यात होते हैं ) इस महाभाष्य रूप स्मृति प्रमाण से 
के आदि में मङ्गल अवश्य करना चाहिये, ऐसा प्रतीत होता है। और यहां मङ्गलबाचक 
कोई दुसरा पद है नहीं, अतः अथ शब्द को ही यहाँ मङ्गलवाचक मानना चाहिये | 
यदि कहें कि, अथ शब्द मंगलवाचक है यह कहां देखा गया है? तो Ce ळी 
रम्मप्र्नकासस्न्येष्वयो अथ’ ( मंगल अनन्तर आरम्म, प्रश्‍न तथा काल्य रूप भर्थ 
में अथो और अथ ये दोनों शब्द हैं ), इस अमरकोष के प्रमाण से तथा 

ओड्कारश्वाथशब्द्श्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 


कण्ठं भित्वा विनियातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ ॥ 
( ओङ्कार और अथ शब्द, ये दोनों सृष्टि के आदि काळ में ब्रह्मा के कण्ठ से 


-प्रगट हुए हैं; भतः ये दोनों शब्द मङ्गलवाचक = ), इस द्यास्त्र प्रमाण से अथ शब्द 
मङ्गलवाचक है, यह सिद्ध है। अतः प्रकृत सूत्र में अथ शब्द सङ्गछार्थ मानना 
उचित है, अधिकाराथ मानना उचित नहीं, तथापि जैसे लोक में भक्षण आदि अन्य 
प्रयोजन के लिये नीयमान aft तथा जहृपूर्ण कुम्म आदि मांगल्य पदार्थ स्थलान्तर 
गमन करनेवाले पुरुष को प्रयाण समय दशनमात्र से मङ्गलप्रद होते हैं, एवं जैसे 
qaqa श्रवण मात्र से मंगलप्रद होती है, वैसे हो अथ शब्द के भवणसात्र से 
मंगळ हो जाने से इसका अर्थ मंगल मानना निष्फळ है | भाव यह है कि , घेरे 
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उक्त दघि आदि मांगल्य पदार्थ स्वरूपसत्‌ रह कर मंगलम्रद हैं, वैसे ही अथ शब्द को 
भी, स्वरूपसत्‌ रह कर मंगलप्रद होने से, इसका यहां मंगळ अर्थ मानना उचित नहीं | 

फिर शंका होती है कि, जेसे “अथातो धर्मजिज्ञासा” (अथ = वेदाध्ययनानन्तरम्‌, 
अतः = वेदाध्ययनस्यार्थश्चानरूपदृण्टफलकत्वेन, धर्मजिज्ञासा = धर्मविचारः कर्तव्यः ) 
तथा “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा?” ( अथ = साघनचतुष्टयसम्पत्यनन्तरम्‌, अतः=यज्ञादि- 
कर्मणोऽनित्यफलकत्वेन, ब्रह्मजिज्ञासा = ब्रह्मविचारः कर्तव्यः ) इत्यादि सूत्रों में अथ 
शब्द का अर्थ अनन्तर ही किया गया है । वैसे ही प्रकृत सूत्र में भी अथ शब्दका 
अर्थ अनन्तर क्यों नहीं माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि, जेसे वेदाध्ययन अनन्तर 
घर्मजिज्ञासा की संभावना है, एवं जैसे साधन चतुष्टय संपत्ति अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा 
की संभावना है; वैसे यहां जिसके अनन्तर योगानुशासन हो, उसकी संभावना नही है | 
यदि कहें कि, “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌? 
इस भ्रति से सिद्ध शम, दम आदि साधन अनन्तर योगानुशासन की संभावना है, तो 
यह बात ठीक नहीं; क्योंकि शम, दम आदि अनन्तर योगानुशासन की संभावना नहीं; 
क्योंकि “अनु शिष्यतेऽनेनेत्यनुशासनम्‌? इस व्युत्पत्ति से अनुशासन नाम शाज् का है 
और शात्नप्रबृरतत द्वारा बोध का जनक है | प्रथम शास्त्र में पुरुष की प्रवृत्ति हो, उसके 
अनन्तर शासतरजन्य बोध हो, उसके अनन्तर योग का अभ्यास हो, उसके अनन्तर मन, 
इर्द्रियादिनिम्रह रूप शम दम आदि की सिद्धि हो सकती है, शा्रप्रदृत्ति से पूर्व नहीं । 
अतः शास्रारम्भ से पूव शम. दमा[द की संभावना न होने से शम, दमादि अनन्तर 
योगानुशासन कहना उचित नहीं । अतएव भाष्यकार ने “अथेत्ययमधिकारार्थः” इस 
वाक्य में अयम्‌ शब्द का प्रयोग किया है | अर्थात्‌ प्रकृत सूत्र में ही पटित अथ शब्द 


अधिकाराथे है । अन्य सूत्र में पठित जो अथ शब्द है, वह नहीं | र 
दूसरी शंका यह भी हो सकती है कि, जैसे “अथातो घम व्याख्यास्यामः ( अथ= 


शिष्यप्रश्‍नानन्तरम, अतः = अ्रवणादिकुशलानां अनसूयकानाञ्च शिष्याणामुपसन्नेन, 
घमं व्याख्यास्यामः = तेभ्यो शानजनकं धम निरूपयिष्यामः ), इस वैशेषिक सूत्र के 
उपस्कार नामक व्याख्यान में श्रीशङ्करमिश्र ने शिष्याकांक्षानन्तर अथ झब्द का अथ 
किया है । वैसे ही शिष्याकांक्षानन्तर प्रकृत अथ शब्द का अर्थ यहां भी क्यों नहीं किया 
जाय १ तो इसका समाधान यह है कि, जब शिष्यप्रश्‍न के बिना भी कारुण्य से योगानु- 
शासन संभब है, तो शिष्य-प्रश्‍न अन्यथा सिद्ध है । और जब अथ शब्द का अधिकार 
अर्थ करते हैं तब अधिक्रियमाण एवं प्रस्तूयमान योग का कथन होने से अर्थात्‌ शास्र 
के सकल तात्पय व्याख्यात होने से शिष्यवर्ग सुखपूवक बोध प्राप्त करके प्रवृत्ति कर 
सकता है | अधिकार से अतिरिक्त अथ शब्द का अर्थ मानने में आवश्यक TEA 
की प्रतिज्ञा के लिये “आरम्यते? पद का अध्याहार करके “शात्न का आरम्म होता है” 
ऐसा अथं करने पर गौरव. भी होगा | 
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योग शब्द युज्‌ धातु से निष्पन्न हुआ है । धातुपाठ में युज्‌ धातु दो हैं, एक 
“युजिर्‌ योगे? और दूसरा “as समाधौ” उनमें 'युजिर्‌ योरे? सामान्य संवन्धवाचक 
होने से उसका यहां ग्रहण नहीं है, किन्तु “युज समाधी? से जो योग शब्द निष्पन्न हुआ 
है, जिसका विशेष अर्थ समाधि होता है, उसका यहाँ ग्रहण है | 

योग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के मेद से दो प्रकार के हैं, जिसको आगे कहेंगे | 
उनमें संप्रज्ञात अंग और असंप्रज्ञात रंगी है | “युज्यतेऽनेनेति योगः? इश विग्रह में 
युज्‌ धातु से “करणाधिकरणयोश्च”? इस सूत्र से करण में घड्प्रत्यय करने से जो योग 
शब्द निष्पन्न होता है वह संप्रज्ञात समाधि का वाचक है और “योजनं योगः? इस 
विग्रह में “भावे” सूत्र से भाव अर्थ में घउ्प्रत्यय करने से जो योग शब्द निष्पन्न होता 
है वह असंप्रज्ञात समाधि का वाचक है; अतः प्रकृत सूत्रगत जो योग शब्द्‌ है 
वह उक्त दोनों समाधियों का वाचक है | यह अग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगा | 

यो “नुशासन शब्द से केवळ योग का ही प्रतिपादन करने वाले शास्र का आरम्भ 
होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिये; किन्तु योग का लक्षण, मेद्‌, साधन तथा फळ; 
इन सबका प्रतिपादन करनेवाले शास्र का आरम्म यहाँ से होता है, ऐसा समझना 
चाहिये; क्योंकि इस ae में अंग रूप संप्रज्ञात योग तथा योग के उपयोगी अभ्यास, 
वेराग्य, यम, नियमादि अन्य साधनों का भी उल्लेख पाया जाता है । यदपि सूत्रकार ने 
केवळ योग शब्द का ही उल्लेख इस सूत्र में किया है, तथापि लोक में जेसे "राजाऽसौ 
गच्छति” ( वह राजा जाता है ), इस वाक्य में जेसे प्रधान राजा के कथन से 
सेना आदि परिवार सहित राना का गमन समझा जाता है, वैसे ही प्रधान रूप योग 
का आरम्भ कहने से योग के साधन, अम्यास, वैराग्य, यम, नियमादि सकळ परिबार 
का आरम्म भी यहाँ होता है, ऐसा समझना चाहिये | 

शंका होती है कि- "हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः |? अर्थात्‌ योग- 
Mea के प्रथम वक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं, अन्य नहीं | महर्षि याज्ञवल्क्य की za 
- उक्ति से ज्ञात होता है कि, योगशा के प्रथम वक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं और श्रत, 
स्मृति, इतिहास घुराणादि में भी स्थान स्थान पर योग का उल्लेख पाया जाता है, 
जिससे योगशास्न की अनादिता सिद्ध होती है, तो फिर भगवान्‌ पतञ्जलि को योगशात्ञ 
का कर्ता कहना समुचित नहीं प्रतीत होता है ? 

इस शंका को दूर करने के लिये ही स्वयं महर्षि ( सूत्रकार ) ने अनुशासन शब्द में 
अनु उपसग का प्रयोग किया है और इससे ध्वनित किया है कि, इम योगशास्त्र के 
आदि कर्ता नहीं हैं; किन्तु, “अनुशिष्यते इति अनुशासनम्‌? अर्थात्‌ अनु पश्चात्‌ 
शासन = शिष्ट का शासन गुरुपरम्परा से प्राप्त योग का फिर से उपदेश का आरम्भ 
यहाँ से होता है | इससे योगश्यास्र की अनादिता सिद्ध हुई है। इस अनु उपसर्ग के 
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प्रयोग से सूत्रकार ने शुरुपरग्परामूछक होने से स्वरचित योगद्शन नामक ग्रन्थ में 
प्रामाण्य का भी निर्देश किया है । 

fia, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध के भेद से चित्त की पांच भूमि अर्थात्‌ 
अवस्थाये हैं, यह कहा गया है; उनका संक्षिप्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-रजोगुण से 
शब्दादि विषयों में निरन्तर भ्रमण करनेवाला अत्यन्त अस्थिर चित्त ‘faq? कहलाता 
है | ऐसा चित्त दैत्यदानवादि तथा द्रव्यमद से विश्रान्त विषयी पुरुषों का होता है । 
तमोगुण की अत्यन्त वृद्धि से कतव्याकतव्य के विचार किये बिना क्रोधादि से शास्त्र- 
विरुद्ध कम करनेवाला एवं निद्रा-तन्द्रादि इत्तिवाछा चित्त ‘qe? कहलाता है । ऐसा 
चित्त प्रायः राक्षस-पिशाचादि तथा मादक द्रव्य के सेवन से उन्मत्त पुरुषों का होता 
है। far की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ सत्वगुण के आविर्भाव से किसी किसी समय स्थिरता 
को प्राप्त होनेवाला चित्त “विक्षिप्त! कहलाता है | ऐसा चित्त देवताओं का तथा प्रथम 
भूमिका में आरूढ योगनिज्ञासुओं का होता है; क्योंकि वच्यमाण “5याधिस्त्यान” आदि 
सूत्रोक्त व्याध्यादि योग-विध्नों के कारण क्षण क्षण में यह चित्त चञ्चलित हुआ करता 
है । बहिईत्तियों के निरोधवाला चित्त ‘war’ कहलाता है | ऐसा चित्त प्रथम कक्षा के 
योगियों का होता है। और जिसमें केवल संस्कार ही शेष रहते हैं, ऐसा सव वृत्तियों 
के निरोधवाला चित्त “निरुद्ध? कहलाता 21 ऐसा चित्त अन्तिम भूमिकाबाले सिद्ध 
योगियों का होता है | 

प्रथम क्षिप्त तथा मुढ अवस्थाक चित्त में जो यत्किश्वित्‌ अर्थात्‌ एक विषय वेः 
ग्रहण समय अन्य विषयक वृत्ति के अभाव रूप वृत्ति निरोध हाता है, वह योग-कोटि 
में नहीं गिना जाता है; क्योंकि ये दोनों कैवल्य में सहकारी तो कहां से होंगे, प्रत्युत 
एकाग्रता के विघातक हैं | तृतीय भूमिक विक्षिप्त चित्त में जो वृत्तियो का निरोध होता 
है वह भी योग-कोटि में नहीं गिना जाता है; क्योंकि यह केवल्य में, यद्यपि परम्परा 
से हेतु है एबं अग्रिम एकाग्रता का सहायक है, तथापि तीव्रवेगयुक्त वायु से चञ्चलित 
दीपक के समान विषय रूप वायु से चञ्चळ हो जाया करता है अर्थात्‌ चाण क्षण में 
अनेकाग्रता को प्राप्त होता रहता है | चतुर्थ भूमिक एकाप्र चित्त में जो चित्तवृत्तियों 
का निरोध होता है, वह योगकोरि में गिना जाता है । “सम्यक ज्ञायते-साच्छात्क्रियते 
ध्येयमस्मिन्‌ इति संप्रज्ञातः” इस व्युत्पत्ति से इस योग का नाम संप्रज्ञात समाधि 
है | यह परमार्थ रूप ध्येय वस्तु का प्रकाश करता है | अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश्य रूप पांच क्लेशों को क्षीण करता है, कर्मबन्धन को निमूलन करता 
है और सववृत्तिनिरोधरूप असंप्रज्ञात समाधि को समीप लाता है । 

भाव यह है कि, इस चतुर्थ भूमिक चित्त बाले योगियों को ध्येय स्वरूप का सम्यकू 
प्रकार से साक्षात्कार होता है | इस अवस्था में ध्येयाकार वृत्ति का सद्भाव होने से 
अग्रिम असंप्रज्ञात योग का यह अङ्ग कहलाता है | 
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पूर्वोक्त भाष्य में निर्दिष्ट इस संप्रज्ञात समाधि के चार मेद हैं-वितर्कानुगत, 
विचारानुगत, आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत | आगे वितर्कानुगत के सवितक, 
निर्वितक ये दो भेद और विचारानुगत के सविचार, निविचार ये दो मेद सूच्नकार 
स्वयं कहेंगे | एवं आनन्दानुगत के सविचार, निर्विचार, अस्मितानुगत के भी सविचार, 
"निर्विचार ऐसे दो दो भेद कहेंगे । इस प्रकार संप्रज्ञात योग आठ प्रकार का है ॥ 
विज्ञानभिक्तु ने छः प्रकार का संप्रज्ञात समाधि कहा है, यइ उनका प्रमाद है । 
रजोगुण, तमोगुण युक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणवृत्ति याँ सात्त्विक होकर संप्रज्ञात समा- 

चिकाळ में लीन हो जाती हैं और पञ्चम fase भूमिक चित्त की वृत्तियो का जो निरोध 
होता दै वह असंप्रज्ञात नामक मुख्य योग कहा जाता है। इस अवस्था में सब 
चित्तवृत्तियो का निरोध हो जाता है । अर्थात्‌ संप्रशात योगकाल में जो वृत्तियाँ सात्त्विक 
रूप को प्राप्त हुईं थीं, वे भी इस असंप्रज्ञात योगकाल में निःशेष रूप से निरुद्ध हो 
जाती हैं | 

जिनको जाने विना ग्रन्थ के पटन पाठन में भ्रोता-वक्ता की प्रवृत्ति नहीं होती है, उस 
प्रबृत्ति के प्रयोजक अधिकारी, विषय, प्रयोजन तथा संबन्ध को “'अनुबन्ध” कहते हैं। 
अर्थात्‌ जबतक यह ज्ञात न हो कि, इस ग्रन्थ का अधिकारी कौन, विषय कोन, प्रयोजन 
कोन तथा संबन्ध कोन है ? तब तक विवेकी पुरुषों की ग्रन्थ के अध्ययन-अध्यापन में 
प्रबृत्ति नहीं हो सकती है । अतएव शिष्ट पुरुष इनको अनुबन्ध कहते हैं । “अनु पश्चात्‌ 
बध्नन्ति इति अनुबन्धा:? अर्थात्‌ जो अपने ज्ञान के अनन्तर ज्ञात पुरुषों 
को शास्त्र में बद्ध कर देते हैं वे अनुबन्ध कहे जाते है। और ये चारों 
अनुतरन्ध प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्म में रहा करते हैं तो इस प्रकत योगदशन में भी 
अवश्य दोगे; अतः उन अनुबन्धों का परिज्ञान कराना आवश्यक है, अन्यथा इस ग्रन्थ 
में विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी | अतः “योगानुश्चासन” शब्द का प्रयोग करके 
सूत्रकार ने केवल्य तथा अणिमादि Rar के अभिलाषी को अधिकारी; लक्षण, मेद, 
साधन तथा फळ सहित योग का प्रतिपादन करने से योग विषय; सकळ अनर्थं निवृत्ति- 
पूवक चितिशक्तिपुरुष की स्वरूपावस्थित रूप केवल प्राप्ति मुख्य प्रयोजन; 
अणिमादि ऐश्वय प्राप्ति अवान्तर प्रयोजन और ग्रन्थ तथा योग का प्रतिपाद्यप्रतिपा- 
दकमाव संबन्ध; योग तथा कैवल्य का साध्य-साधनभाव संबन्ध, केबल्य तथा अधि- 
कारी का प्राप्यप्रापकभाव सम्बन्ध तात्पय रूप से व्यक्त किया है। अर्थात्‌ स्पष्ट नहीं 
कहा है, तो भी योगानुशासन शब्द का प्रयोग करके ध्वनित किया है | 

अल्पाक्षरमसन्द्ग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ | 
अस्तोभमनवद्यन्न सन्नं सूत्रविदो विदुः ॥ 
इस इलोकोक्त Ga के प्रत्येक लक्षण धरने से और योग तथा योगसम्बन्धी सब 

विषयों को प्रतिपादन करने से एवं भगवान्‌ पतज्ञलि इनके कर्ता होने से ये सब सूत्र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


< पातञजळयोगदरीनम्‌ 


तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवघृते-- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोध! ॥ २ ॥ 


सवंशब्दाग्रहणात्‌ संप्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि 


“पातज्ञळ्योगसू” के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
सूत्रस्थपदमादाय वाक्येः सूत्रानुसारिभिः | 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो जनाः ॥ 
इस इलोकोक्त संपूर्ण भाष्य के लक्षण घटने से तथा महर्षि व्यासकृत होने स एवं 
उक्त योगसूत्र के व्याख्यान रूप होने से इस भाष्य को योगभाष्य तथा व्यासभाष्य भी 
कहते हैं | यहां पर किंसीका कहना है कि, 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च | 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
इस इलोक में छः प्रकार के सूत्र कहे हैं | उनमे यह प्रथम सूत्र अधिकार सूत्र है | 
क्योंकि, पूव कथन के अनुसार इस सूत्र का अथ पद्‌ अधिकाराथक है, सो अधिकार 
सूत्र का जो SET है उसको नहीं जान कर कहा है । वस्तुतः उक्त छः प्रकार के सूत्र 
व्याकरण के हैं, दशन के नहीं | क्योंकि व्याकरण में अधिकार सूत्र का, “स्वरिमिन्‌ 
फल्ग्ून्यत्वे सति विधिद्यास्त्रेण सहोत्तरोत्तरत्रोघजनकत्वमधिक्ारत्वम्‌’' यह छक्षण क्रिया 
है। सो इसमें घटता नहीं दै । इसके द्वारा शास्त्रारम्भ की प्रतिज्ञा की गई है, अतः 
यह प्रतिज्ञा सूत्र कहा जाता है | इति ॥ १॥ 
. भाष्यकार द्वितीय सूत्र का अवतरण करते हें-तस्य लक्षणेति | तस्य-उस प्रथम 
सूत्रोक्त संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात रूप दो प्रकार के योग का, ळक्षणाभिधित्सया-लक्षण 
प्रतिपादन करने की इच्छा से, इदं सूत्रं-यह सूत्र, प्रववृते-प्रत्तत होता है-योगश्चि- 
न्तवृत्तिनिरोध: | चित्तवृत्तिनिरोध:- चित्त की वद्धपमाण प्रभाणादि afaat का जो 


; निरोध ( रुक जाना ) वह, योगः-योग कहा जाता है | अर्थात्‌ प्रकृति में सत्त्व, रज, 


तेम रूप तीन गुण रहते हैं। उनमें लाघव तथा प्रकाश स्वभाववाला जो 
सत्त्वगुण है, उसका परिणामविशेष चित्त कहा जाता है। उस चित्त की असं- 
ख्य वृत्तियां होने पर भी वे वददपमाण प्रमाणादि पाँच रूप से संकलित हैं | वे प्रमा- 
णादि चित्त की वृत्तियां जित अवस्थाविशेष में fee हो जातो हैं, वह अवस्थाविशेष 
योग कहा जाता है | यह फलित हुआ | 

शंका होती है कि, यह चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का सामान्य लक्षण 


संप्रशात योग में seq है; क्योंकि संप्रज्ञात योगकाळ में राजस, तामस 


वृत्तियो का निरोध होने पर भी ध्येयाकार सात्विक वृत्ति विद्यमान रहती 
है ? इस शंका का निरास भाष्यकार करते हैं-सर्वेति | सबशब्दाग्रह- 
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प्रख्या प्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगणम्‌। 
geared हि चित्त सत्त्व रजस्तमोभ्यां संसृष्टमे श्व्यविषयप्रियं 


णात-सूत्र में सवे शब्द का ग्रहण नहीं होने से, संप्रज्ञातोऽपि-संप्रश्ञात योग भी, योग 
इस्याख्यायते-योग है ऐसा कहा जाता है | अर्थात्‌ संप्रज्ञात योग में भी इस लक्षण के 
घट जाने से अव्याप्ति नहीं ! भाव यह है कि, यदि सूत्रकार “योगश्चित्तद्वचिनिरोधः?हसके 
स्थान में “योगः सव चित्ततृत्तिनिरोधः?”? ऐसा कहे होते तब संप्रज्ञात योग में लक्षण की 
अव्याप्ति होती; क्योकि, dase योगकाल में राजस, तामस वत्तियों के निरोध 
होने पर भी सात्विक ध्येयाकार चित्तवृत्ति विद्यमान है, परन्तु ऐसा तो सूत्रकार ने कहा 
नहीं हे | अतः संप्रज्ञात समाधिकाल में उक्त ध्येयाकार वृत्ति के अतिरिक्त क्लेशकमवि- 
पाकाशय के विरोधी राजस, तामस आदि सव बृत्तियों का निरोध होने से अर्थात्‌ 
संप्रज्ञात योग में भी लक्षण घट जाने से अव्याप्ति नहीं । शंका होती है कि, एक चित्त 
का क्षिप्तादि पांच भूमियों के साथ संबन्ध किस कारण से होता है ! और इन पांच 
अवस्थावाले चित्त की बृत्तियों का निरोध किसलिये करना चाहिये १ प्रथम अवस्था के 
संबन्ध में कारण भाष्यकार बताते हैं-चित्तं हीति। हि-क्योंकि एक ही चित्त का 
क्षिप्तादि पांच भूमियों के साथ संत्रन्ध इस कारण से होता है कि, चित्तम्‌-चित्त 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीळत्वात्‌ -प्रख्या अर्थात्‌ सात्विक, प्रवृत्ति अर्थात्‌ राजस एवं 
स्थिति अर्थात्‌ तामस स्वमाववाला होने से, त्रिगुणम-त्रिगुणात्मक है | प्रख्या ग्रहण उप- 
लक्षणार्थं है | इस से केवल प्रब्याशील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी साचिक- 
प्रसाद, लाघव तथा प्रीत्यादि स्वभाववाले चित्त को समझना चाहिये | प्रवत्ति ग्रहण भी 
उपलक्षणार्थं है | इससे भी केवळ प्रवत्तिशीळ ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी 
राजस-परिताप तथा शोकादि स्वभावबाला समझना चाहिये | cafe के विरोधी तमो 
बत्ति घमं स्थिति कहलाता है, और यह भी उपलक्षणार्थ है | इस से भी केवल स्थिति* 
शील ही चित्त है, ऐसा नहीं किन्तु अन्य भी तामस--गुरुता, आवरण तया दैन्य 
आदि स्वभाववाला समझना चाहिये | भाव यह है कि, यद्यपि चित्त एक है तथापि 
ब्रिगुणानिमित होने से गुणों की विषमता से एवं एक दूसरे के विमदेन की विचित्रता से 
विचित्र परिणाम को प्राप्त होता हुआ अनेक अवस्थाबाला हो जाता है। 

यथासंभव अवान्तर अवस्थामेदवाली क्षिप्तादि चित्त भूमियों को भाष्यकार दिखाते हैं 
- प्रख्यारूपमिति | हि-कारण कि, यद्यपि, चित्तसत्त्वम्‌-चित्त, प्रकृति का सात्विक 
परिणाम होने से प्रख्यारूपम-ज्ञानस्वरूप है तथापि जिस काल में रजस्तसोभ्याम- 
सत्वगुण की न्यूनता होने स रजोगुण तथा तमोगुण से, संसृष्टम-संबद्द हो जाता है 
उस काल में, ऐश्वयविषयप्रियम-शब्दादि विषय तथा अणिमादि ऐश्वय को ही प्रिय 
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भवति । तदेव तमसाऽनुविद्धमधर्माज्ञानावे राग्यानेश्वर्योपगं भवति । 
तदेव प्रक्षोणमोहावरणं सवंतः प्रद्योतमानमनुविद्धं रजोमात्रया धमंज्ञा- 
नवे राग्येश्वर्योपगं भवति । 

तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रं 
धमंमेधध्यानोपगं भवति । तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः । 
चितिञ्चक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविशया शुद्धा चानन्ता च 


जानकर उन्हीं में आसक्त होने से विहछ, भवति-हो जाता है । अतः इस अवस्था- 
वाले चित्त को ‘faa? कहते हैं | तदेवेति | तदेच-वही चित्त, क्षित काळ में, तमसा 
-सत्त्वगुण तथा रजोगुण की न्यूनता होने से तमोगुण से, अनुविद्धमर युक्त हो जाता 
है, उस काल में, अधर्माज्ञानावैराग्यानेश्वर्योपगम-अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अने- 
aq तथा निद्रादि में मग्न, भवति--हो जाता है | अतः इस अवस्थावाले चित्त को 
मूढ? कहते हैं । तदेचेति | तदेव-और वही चित्त, जिस काल में प्रक्षीणमोहावरणम्‌ 
-आवरण स्वभाव तमोगुण की प्रक्षीणता होने से एवं सत्त्वगुण के विकास होने से 
सवंतः-सव तरफ से प्रद्योतमानम-प्रकाशमान, रजोमात्रया-रजोगुण के लेशमात्र 
से, अनुविद्धम-युक्त हो जाता दै, उस काल में, ध्ज्ञानवराग्यश्वर्योपगस्‌-धम, 
ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वयं रूप विषयों की तरफ अभिमुख, भवति-हो जाता है | अत 
इस अवस्थावारे चित्त को क्षिप्तविशिष्ट होने से “विक्षि? कहते हैं । 

तदेवेति | तदेव-वही चित्त, जिस काळ में, रजोलेशमलापेतम्‌-रजो गुण 
रूप मल फे लेशमात्र से भी रहित, स्वरूपप्रतिष्ठम्‌ शानस्वरूप निजरूप में 
अवस्थित, सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रम्‌-प्रक्ृति-पुरुष के भेदज्ञान ( विवेक- 
ज्ञान में मग्न हो जाता है, उस काळ में, धमे मेघध्यानोपगम्‌- धर्ममेघ 
नामक संप्रज्ञात समाधिनि४, भवति-द्दो जाता है। अतः इस अवस्थावाले चित्त 
को “एकाग्र? कहते हैं | तत्परमिति | तत्‌-उस धर्ममेघ-समाधिनिष्ठ चित्त को ही 
ध्यायिनः-ध्याननिष्ठ योगिजन, परं प्रसंख्यानस्‌-उत्तम प्रसंख्यान योग, इति-ऐसा 
आचक्षते कहते हैं | विवेक ख्याति के हान तथा चितिशक्ति के उपादान का हेतु 
निरोघ-समाधि का अवतरण करते हुए भाष्यकार चितिशक्ति को श्रेष्ठ तथा विवेक 
ख्याति को उसकी अपेक्षा से मन्द कहते हे- चितिशक्तिरिति | चितिशक्तिःचिति- 
शक्ति रूप आ'मा, अपरिणामिनी-वच्यमाण घम, लक्षण, अवस्था रूप परिणाम त्रय 
रहित, अप्रतिसंक्रमा-संचार रूप क्रिया रहित, दर्शितविषया-बुद्धि द्वारा दशित 
विषय, शुद्धा च-सुख, दुःख, मोह रूप syle रदित तथा, अनन्ता च-अन्त अर्थात्‌. 
नाश रहित है | अतः चितिशक्ति उपादेय है। च-और, अतः-इस चितिशक्ति से, 
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सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति । अतस्तस्यां 
विरक्त चित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थं संस्का रोपगं भवति । 
स निर्बीजः समाधिः | न तत्र किद्चित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः । द्विविधः 
स योगश्चिवृत्तत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 


विपरीता-विपरीत अर्थात्‌ परिणामिनी प्रतिसंक्रमा तथा विनाशिनी आदि विपरीत स्व 
भाववाली, इयम्‌ -यह, सत्त्वगुणात्मिका-ध्येयाकार सात्त्विक बुद्धिइत्ति रूप, विवेक- 
ख्यातिरिति-विवेकण्याति है | अतः थ्येयव्ृत्ति रूप विवेकख्याति भी हेय है अर्थात्‌ 
निरोध करने योग्य है । इसी बात को भाष्यकार स्पष्ट करते हें-अत इति। अतः- 
विवेकछ्याति चितिशक्ति से विपरीत स्वभाववाली है इसलिये; तस्याम -विवेकख्याति में, 
विरक्तम-विरक्त (रागरहित) हुआ, चित्तम-चित्त पुरुष को निजरूप में स्थित होने 
के लिये, तामपि ख्यातिम-उस विवेक ख्याति को भी, ज्ञानप्रसाद रूप पर वैराग्य के 
द्वारा योगी, निरुर्णाद्ध-निरोध करता है | निरुद्ध अशेषद्वत्तिक चित्त के स्वरूप को 
बताते हें-तदवस्थमिति | तदवस्थस-इस निरोध अवस्थावाला चित्त, संस्कारोपगम - 
संस्कारमात्ररोष रूप अवस्था को प्राप्त, भवति-द्दोता है । निरोध के स्वरूप को कहते 
हे-स इति। सः-वह निरोध, निर्वीजः-निर्बीज, समाधिः-समाधि कहा जाता है। 
अर्थात्‌ अविद्यादि क्लेश सहित कमंवासना-जाति, आयु, भोगरूप संसार का बीज है, 
उस बीज से रहित यह समाधि है; अतः निर्बीज कहां जाता है। इसी समाधि की, 
योगिजनप्रसिद्ध अन्वर्थसंज्ञा दिखाते हे--न तत्रेति | तत्र-इस अवस्था में,ध्येयाकार 
बृत्ति का भी अभाव होने से, किड्ित-कोई भी वस्तु, न संप्रज्ञायते-सम्यक प्रकार से 
नहीं भासती है, इति--अतः, असंप्रज्ञातः-इस fais समाधि का नाम 'असंप्रज्ञात 
समाधि’ है । उपसंहार करते हैं-द्विविध इति | सः-वह प्रथमसूत्र से प्रतिज्ञात, चित्त- 
वृत्तिनिरोधः-चिचश्वचिनिरोध रूप, योगः-योग, द्विविधः-दो प्रकार का है, इति- 
यह सिद्ध हुआ | अर्थात्‌ यद्यपि चित्त की क्षिप्तादि पांच भूमियाँ हैं, तथापि अन्त की दो 
भूमि ही चित्तवृत्तिनिरोध पद से सूत्रकार को अभिमत है; प्रथम की तीन भूमि नहीं, 


यह निष्कं है | 
जिस चित्त की वृत्तियो के निरोध का नाम योग है, उस चित्त की उत्पत्ति त्रि]णा- 


त्मक प्रकृति से है, अतः चित्तनिरूपण के प्रसंग में प्रकृति का निरूपण करना आवश्यक 
है । अतएव संक्षेप से प्रकृति का निरूपण किया जाता है-त्रिगुणसाम्य अवस्था को 
प्रकृति कहते हैं, अतः प्रकृति त्रिगुणात्मक कही जाती है। जैसे रज्जु में तीन आंखे 
‘Goa’ होने से बह त्रिगुणात्मक कहलाती है | ae ही प्रकृति में भी सत्त्वरजस्तमोरूप. 
तीन आंटें होने से यह भो त्रिगुणात्मक कहलाती है | प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान है । 
जैसे राजा के मुख्य कार्य का संपादक होने से मन्त्री प्रधान कहलाता है; वेसे ही पुरुष. 
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के मुख्य काय भोग, मोक्ष के संपादक होने से प्रकृति भी प्रधान कइलाती है । प्रकृति 
के सत्त्व आदि समान गुण होने पर भी उनमें परस्पर भेद इसलिये है कि, बे प्रत्येक 
भिन्न स्वभाववाले हैं | सत्त्वगुण प्रकाशशोंळ, रजोगुण क्रियाशीळ, तथा तमोगुण आवर- 
णशीळ है | इन सत्त्वादि को गुण इसलिये कहते हैं कि, ये एक दूसरे से दब कर 
गोणत्व को प्राप्त हो जाया करते हैं । 

सांख्य योगमत में काये को परिणाम कहते हैं | पूर्व धर्म के परित्यागपूवक धर्मा- 
न्तर को ग्रहण करना परिणाम कहा जाता है। जेसे दुग्ध अपने विलक्षण मधुरता, 
अतिद्रवता तथा रेचकता रूप पूव धर्म को त्याग कर आम्लता, कठिनता तथा मछाव- 
रोधकता आदि घर्मान्तर को प्राप्त होने से दधि कहा जाता है। अत एव दधि दुग्ध का 
परिणाम कहा जाता है | वैसे ही प्रकृति भी अपने विलक्षण साम्यावस्था रूप पूर्व 
धर्म को त्याग कर विषम महत्तर रूप धर्मान्तर को प्राप्त होने से महत्तत्व .कही जाती 
है। अत एव महत्तत्त प्रकृति का परिणाम कहा जाता है। महत्त्व का हो बुद्धिसच्व 
तथा fanaa आदि नाम हैं और यही प्रकृति का पहला परिणाम है; क्योंकि प्रकृति से 
महत्त्व, AGU से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्र, पञ्चतन्मात्र से पश्चमहाभूत और 
पञ्चमहाभूत से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह सांख्य योगमत की सुश्टि-प्रक्रिया 
है । प्रकृति के गुणों में विषमता के निमित्त पुरुष के प्रारब्ध हैं | 

Sa बाझ अगाध नदी का जळ पवन की प्रेरणा से चश्चळित होकर असंख्य तरङ्गा- 
कार में परिणत होता है और वे तरङ्ग बहिमुंख होकर गमनादि क्रिया करने end हैं, 
तीब्र वेग को धारण कर तीर को त्याग देते हैं, इतस्ततः भ्रमण करने लगते हैं, 
अपने प्रवाह में न मिळकर गर्तादि में तदाकार परिणाम को धारण 
करते हैं, मन्द वेग के कारण कभी भीतर ही तरङ्गाकार परिणाम को धारण 
करते हैं और जब्र पवन स्पन्द का अभाव हो जाता है तब अपने प्रवाह में ही विलीन 
हो जाते हैं | वैसे हो चित्त भी एक प्रकार की आन्तर नदी है । इसमें विधय-ज्ञान 
जनित संस्कार रूप पवन की प्रेरणा से विविध प्रकार की तरङ्गं उठा करती हैं और 
चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा बाह्य घटादि आकार को धारण करती हैं | कभी बहिसुंखता को 
त्याग कर स्वकारण चित्त में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, रागद्वेषादि रूप से परिणत 
होती रहती हैं | इसो चित्त के तरङ्ग रूप परिणाम को वृत्ति कहते हैं। इन चित्तब्ग- 
त्तियों के स्वभाव सिद्ध प्रवाह का स्वकारण चित्त में विलीन होकर अटक ( झक ) 
जाना चित्तबृत्ति निरोत्र कहा जाता है। और अम्यास तथा वेराग्य के सेवन से इसका 
अटकना होता है | परापर भेद से दो प्रकार का वेराग्य आगे Bet | उनमें भअपर- 
वैराग्य यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेन्द्रिय संज्ञा और वशोकार संज्ञा के भेद से 
चार प्रकार का है | इन चारों के सेवन से चित्त निर्वात देश में स्थित दीपक के समान 
एकाग्र होता है | इस अवस्थावाले चित्त में पूर्वोक्त बाह्य घटादि बृत्तियाँ तथा आन्तर 
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कामादि इत्तियाँ लीन हो जातो हैं और एकमात्र ध्येयाकार रूप से स्थिर हो जाती हैं । 
इसी को संप्रशात योग कहते हें और जब पर वैराग्य का सतत सेबन किया जाता है 
तत्र यह ध्येयाकार इत्ति भी लीन हो जाती है। उस अवस्था में यह चित्त free 
अवस्थाबाला कहा जाता है । यह सम्पूर्ण बृत्तियों की लयरूप अवस्था है | इस अवस्था 
में केवळ संस्कारमात्र शेष रहते हें | आगे चल कर संस्कार का भी विलय हो जाता है । 
इसी को असंप्रज्ञात योग कहते हैं | 

प्रथम सूत्र के व्याख्यान में faa, मूढ, विक्षिस, एकाग्र थौर निरुद्ध के भेद से 
पांच प्रकार का चित्त कहा गया है । रजः-प्रधान क्षित, तमःप्रधान मूढ, किञ्चित्‌ रजः- 
सहित सत्त्वचहुल विक्षि, बिशुद्ध सत्तप्रधान एकाग्र और संस्कारमात्रशेष निरुद्ध कहा 
जाता है । वृत्ति का सवकारण चित्त में लीन होना निरोध कहा जाता है । fee अवस्थाः 
में तमोगुण तथा सत्त्वगुण का निरोध है | मूद अवस्था में रजोगुण तथा सत्वगुण काः 
निरोध है । विक्षिप्त अवस्था में केवळ तमोगुण का निरोध है। एकाग्र अवस्था में 
केवलचतुभुजादि ध्येयाकार वृत्ति को छोड़ कर बाह्य आभ्यन्तर सकल वृत्तियों का 
निरोध होता है और निरुद्ध अवस्था में उक्त ध्येयाकार वृत्ति का भी निरोघ हो जाता 
है । अतः चित्तकी पाचों भूमियों में कुछ न कुछ निरोध अवश्य रहता है। अतएव 
भाष्यकार ने प्रथम सूत्र में कहा है कि,“योगः समाधिः, स च सावभौमश्चित्तस्य धमः?” 
अर्थात्‌ योग नाम समाधि का है और वह सब भूमियों में होनेवाला चित्त का धर्म है। 
यद्यपि सबं भूमियों में यस्किञ्चित्‌ निरोध है, परन्तु सभी भूमियों के निरोध को योगः 
नहीं कहते हैं, किन्तु, एकाग्र और निरुद्ध भूमि के निरोध को ही योग कहते हैं । चित्तः 
बृत्ति निरोध योग का लक्षण है, और एकाग्र तथा निरुद्ध अवस्था का निरोध लक्ष्यः 
है । इन दोनों में लक्षण जाना चाहिये और क्षिप्त, मूढ तथा विक्षिस अवस्था के 
निरोध में नहीं जाना चाहिये | तमी योग का लक्षण fade कहा जायगा; क्योंकि. 
लक्षण वही कहा जाता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव रूप दोष से रहित 
हो । जेसे गो का लक्षण. “सास्नादिमच्बं गोत्वम्‌? अर्थात्‌ सास्नादि आक्ृतिवाली गोः 
है , सास्ना नाम गो के गला में लटकते चमंविशेष का है | यह गो का लक्षण निर्दट 
है; क्योंकि सभी गोब्यक्तियो में घटता है। अतः अव्याप्ति नहीं और महिष्यादि अन्य 
व्यक्तियों में नहीं जाता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं एवं गोरूप लक्ष्य में लक्षण की सम्भा- 
वना है, अतः असम्भव भी नहीं | लक्ष्य के एक देश में लक्षण न जाय तो अब्यास्ि 
कही जाती है । जैसे “कपिलत्वं गोत्वम्‌? अर्थात्‌ कपिल रंग के पशु का नाम यो है। 
यह लक्षण यद्यपि कपिल रंगवाल्ली गो व्यक्ति में जाता है तथापि श्वेत रंगवाळी गो 
व्यक्ति में न जाने से अव्याप्ति अस्त है | लच्य में घट कर अबक्ष्य में लक्षण चला जाय, 
यह अतिव्याप्ति कही जाती है । जैसे “श्ज्ञित्॑ गोत्वम्‌? अर्थात्‌ श्रज्ञवाले पशु का नाम 
गो है| यह लक्षण यद्यपि याबत्‌ गोव्यक्ति में जाता है तथापि, अन्द्य महिष्यादि में भी 
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चले जाने से अतिव्यातिग्रस्त है। और eqs में लक्षण न घटे तो असम्भव कहा 
जाता है। जैसे “एकशफवत्त्वं गोत्रम्‌? अर्थात्‌ जो एक खुरवाली हो वह गो है। 
यह कहने से गोमात्र में लक्षण नहीं जानेसे असम्मवग्रस्त है, क्योंकि गो के दो खुर 
जुटे होते हैं । एक खुर्बाली कोई भी गो नहीं होती है । अतः ये तीनों लक्षण क्रम 
से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्मब दोष से दुष्ट होने से लक्षण नहीं कहें जाते हैं। 
प्रकृत में योग का लक्षण चित्तवृत्ति निरोध है। यह सम्परज्ातयोध में न जाने से 
अव्याप्तिग्रस्त है, क्योंकि, यद्यपिं सम्प्रशात योगकाल में बाह्य तथा आन्तर सत्र वृत्तियों 
का निरोध है. तो भी ध्येयाकार frags विद्यमान है। यदि कर्हे कि, सूत्रकार ने 
“योग: सर्बचित्तवृत्तिनिरोध:” ऐसा नहीं कहा है किन्तु “योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः” इतना 
ही कहा है अर्थात्‌ सभी चित्तवृत्तियों का निरोध योग है ऐसा नहीं कहा है किन्तु चित्त- 
'वृत्तिनिरोध योग है,इतना ही कहा है तो सम्प्रज्ञात समाधिकाल में बाह्य आन्तर इत्ति- 
यों का निरोध होने से लक्षण जाता है | अतः अव्याप्ति नहीं है, तो इसका अथ यह 
हुआ कि, यश्किश्वित्‌ चित्तवृत्तियो का निरोध भी योग कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति 
में अव्यात्ति दोष का परिहार होने पर भी अतिव्याप्ति दोष गळे पतित है; क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकार से क्षिप्तादि भूमियों में भी यस्किञ्चित्‌ चित्तवृत्ति का निरोध 21 अतः अचय में 
लक्षण जाने से अतिव्यासिग्रस्त है । ऐसी शङ्का होने पर भाष्यकार ने “सवशब्दाग्रहणात्‌ 
सम्परज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते” इस पंक्ति से अव्याप्ति दोष का निरास किया 2 | 
“psd हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीळत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ | प्रख्यारूपं हि चित्तसच्व रजस्तमो - 
sat संसृष्टमैश्रयेविषयप्रियं भवति” इस पंक्ति से क्षिप्त अवस्था के निरोध में अतिस्यासि 
का परिहार किया है और “तदेव तमसा अनुविद्ध अधमांचञानाबराग्यानश्वर्योपगं 
भवति” इस पंक्ति से मूढ अवस्था के निरोध में आतिव्याति को दूर किया है पा 
“तदेव प्रक्षीणमोहावरणं gad: प्रद्योतमानं अनुविद्धं रजोमात्रया धमज्ञानवराग्ये श्वयोपगं 
भबति? इस पंक्ति से विक्षिप्त अबस्था के निरोध में अतिव्याप्ति का निरास किया 21 
और आगे की दो पंक्तियां एकाग्र तथा निरुद्ध अवस्था के निरोध में ळक्षण-पमन्वय 
किया दै । इसो प्रकार प्रथम सूत्र में भाष्यकार ने सम्प्रज्ञात समाधि के निरूपण 
के प्रसंग में “क्षिणोति च क्लेशान” इत्यादि लिखा है । इतसे प्रतींत होता है कि, जो 
'निरोध Ha, कमं तथा आशय के नाश का हेतु हो वह चित्तवृत्तिनिरोध योग है | ऐसा 
कहने से क्ष्तादि अवस्था के जो निरोध हैं वे क्लेशादि निवृर्त्तिके देतु न होने से 
अतिव्यांप्ति नहों और एकाग्र अवस्था का जो निरोध है वह क्ठेशादिका का नाशक 
होने से अव्याप्ति नहीं | एवञ्च निष्कर्ष यह हुआ कि-क्लेश, कम, आशय का नाशक 
जो चित्तवृत्तिनिरोध वह योग कहा जाता है | . 
“द्भिणोति च क्लेशान?? इत्यादि भाष्य के आधार से “योगवेशारदीकार' श्रीवा- 


चलति मिश्रने जो निरोध कळेशादि नाश क्रा देत हो वह योग कहा जाता है,ऐसा अर्थ 
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करके क्षिप्तादि अवस्था के निरोध में अतिव्याप्ति और एकाग्र अवस्था के निरोध 
अर्थात्‌ संप्रज्ञात में अव्याप्ति का उद्धार किया है | 

इससे असन्तुष्ट होते हुए योगवात्तिककार श्रीविज्ञानभिक्षु ने “योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः”? 
इस सूत्र को अग्रिम “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? इस सूत्र के साथ एकवाक्यता 
करके ऐसा अर्थ किया है कि-जो fda द्रष्टा पुरुष के स्वरूपावस्थिति का देतु हो 
वह योग कहा जाता है क्षिप्तादि अवस्था के जो निरोघ हैं वे द्रष्टा पुरुष की स्वरूपा- 
बस्थिति के देतु नहीं; अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं और एकाग्र अवस्था का निरोध- 
जो सम्प्रशात समाधि कहा जाता है-वह यद्यपि साक्षात्‌ चितिशक्ति रूप पुरुष की स्व- 
रूपावस्थिति का हेतु नहीं, क्योंकि उस अवस्था में ध्येयाकार बृत्ति विद्यमान है, तथापि 
तज्जन्य निरुद्ध अवस्था के असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा स्वरूपावस्थिति का देतु है, अतः 
उसमें भी लक्षण का समन्वय होने से अव्याप्ति नहीं | 
इस प्रकार श्रीविज्ञानभिक्षु ने प्रकारान्तर से अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति का परि- 
दार किया है| सो भी सारग्राही दृष्टि से एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि योग के दो 
फल हैं-एक क्लेशादि का नाश और दूसरा चितिशक्ति की स्वरूपावस्थिति । उनमे 
वाचस्पति मिश्र ने भाष्य के आधार से प्रथम फल का हेतु और श्रीबिद्ञानभिक्षु ने 
अग्रिम सूत्र के आधार से दूसरे फल का हेतु योग को मान कर उक्त दोषों का परिहार 
"किया है | 
वस्तुतस्तु विज्ञानमिक्षु का प्रयास भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है | और एकवा- 
कयता का प्रयोजक परस्पर अन्वय की योग्यता का अभाव होने से अग्रिम सूत्र के साथ 
एकवाक्यता असंभव है। साथ ही ऐसा यत्न करने पर भी संप्रज्ञात योग में अव्याप्ति 
gait है, क्योंकि संप्रशात समाधि स्वरूपावस्थिति का हेतु नहीं | यदि कहें कि, असं- 
प्रज्ञातयोग द्वारा संप्रशातयोग भी स्वरूपावस्थिति का देतु है, अतः अव्याप्ति नहों तो यह 
'कथन भी “पिण्डमुत्सुज्य करं लेढि” इस न्याय के समान उपहासजनक ही है, क्योंकि 
जेसे श्‍वान ग्रासरूप पिण्ड को छोड़कर हाथ चाटने लगता है । वैसे ही विज्ञानमिक्षु ने 
भी भाष्यानुसारो वाचस्पति के सरळ माग को छोड़ कर उक्त युक्ति विरहित क्लिष्ट 
कल्पना की है | 
शंका होती है कि, महर्षि याज्ञवश्क्य ने-“संयोगो योग इत्युक्तो जौगत्मप!मा- 
AAA? इस वाक्य से जोवात्मा और परमात्मा के समान रूपत्वात्मक संयोग को योग 
कहा है ओर महर्षि पतज्ञछि चित्तवृत्तिनिरोध को योग कहते हैं। अतः दोनों महर्षियों 
“के कथन में विरोध प्रतीत होता है ! 


इस शंका का समाघान यह है कि- जबतक चित्तवृत्ति का निरोध न हो तरतक 
जीवात्मा का परमात्मसमानरूपत्व होना असंभव है। अतः जीवात्मा परमात्मा का 
-संयोग योग का लक्षण नहीं है, किन्तु फळ है। “आयु घृतम्‌? (ga आयु नहीं किन्तु 
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आयुवृद्धि का कारण है) के समान कार्यकारण में अभेद विवक्षा से योग शब्द का aay 
किया गया है । लदाण तो चित्तवृत्तिनिरोध ही है,अतः विरोध नहीं । योगमत म॑ लवा- 
त्मा और परमात्मा में मेद केवळ इतना हो है कि-जीवात्मा क्लेशादियुक्त है और 
परमात्मा क्लेशादि Rs है । जब योगद्वारा जीवात्मा भा क्लेशादि से विनिमुक्त 
होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब परमात्म्मानरूपत्व को प्राप्त हो जाता है। 
यही महर्षि याशवव्क्य का मी अभिप्राय है, अतएव उत्तर सूत्र में पुरुष को क्लेशादि 
से विनिर्मक्त होकर स्वरूपस्थिति रूप योग का फल कहा है। 
इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गोता में भी भगवान्‌ ने कहा है-- 

तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्चितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ ६-२३ ॥ 

( हे अजुन ! जिसमें स्थित हुआ पुरुष मारी दुःख से भो डिगता नहीं है, उसको 
संसाररूप दुःखसंबन्ध से रहित योग नामक पदार्थ जानना चाहिये, और वह योग खेद- 
रहित चित्त से निश्चयपूर्वक अनुष्ठान करने छायक है |) इस रोक में भी “दुःखसंयोग- 
वियोग? इतना रंश कार्यकारण की अमेद-बिवक्षा से योग का फळ समझना चाहिये, 
लक्षण नहीं, क्योंकि उक्त योग विना दुःख का अभाव होना असंभव है । इसी प्रकार 
लिज्ञपुराण में भगवान्‌ व्यास ने ही “सर्वार्थविषयप्राप्तिरात्मनो योग उच्यते ।” (आत्मा 
को निखिल विषय की प्राप्ति होना योग कहा जाता है) इस छोक द्वारा aa विषय 
पदार्थ की प्रापतिरूप योग का लक्षण कहा है । इसको भी उक्त न्याय से (कायकारण की 
अभेद विवक्षा से ) योग का फळ कथन ही समझना चाहिये, क्योकि योगसिद्धि बिना 
इस प्रकार की समीहित सब विषय प्राप्ति रूप आप्तकामना की प्राप्ति होना असंभव है। 
अन्य ae में भी इस प्रकार का वचन प्राप्त होवे तो इसी प्रकार की तकना कर लेनी 
चा यहां ऐसी शंका हो सकती है कि-सूत्रकार ने '“योगथित्तवृत्तिनिरोधः' इस 
सूत्र से चित्तवृत्तिनिरोध रूप असंप्रज्ञात को योग कहा है, समाधि नहीं । ओर द्वितीय 
पाद के “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि” ।२।२९॥ 
इस सूत्र से संप्रशात को समाधि कहा है, योग नहीं | इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम से 
समाधि को अङ्ग और योग को अज्ञी कहा है, अतः योग और समाधि ये दोनों शब्द 
भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ योग अङ्गी और समाधि अङ्ग दै, 
ऐसा स्पष्ट भासवा है, तो फिर दोनों शब्दों का एक अर्थ में प्रयोग करना समुचित 
नहीं प्रतीत होता है, क्योकि अङ्गी को अङ्ग और अङ्ग को अङ्गी कहना विरोध है | 

इस शंका का समाधान यह है कि-समाघि अर्थक युज्‌ aig “योअनमू योगः” 
इस विग्रह में “भावे”सूध्र से भाव अथ में 'घञ? प्रत्यय होने से जो योग शब्द निष्पन्न 
होता है, वह अङ्गी अर्यात्‌ फळरूप असंप्रज्ञात समाधि का बाचक है और उसी युज 
aig से “युज्यते चित्तमनेनेति योगः? इस विग्रह में “करणाधिकरणयोश्च” इस सूत्र से 
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करण अर्थ में घञ? प्रत्यय होने से जो योग शब्द निष्पन्न होता है, वह अङ्ग अर्थात्‌ 
साधन रूप संप्रज्ञात समाधि का वाचक है | एवं सम्‌ आङ पूवक घा धातु से “समा- 
धानम्‌ समाधिः? इस विग्रह में “उपसर्गे घोः किः? इस सत्र से भाव अर्थ में 'कि? 
प्रत्यय होने से जो समाधि शब्द निष्पन्न होता है वह अज्ञी अर्थात्‌ फलरूप असंप्रज्ञात 
समाधि का वाचक है और उसी सम्‌ आङ्‌ पूर्वक घा घातु से “समाधीयते चित्तमने- 
नेति समाधिः? इस विग्रह में उक्त सूत्र से ही करण अर्थ में 'कि प्रत्यय होने से जो 
समाधि शब्द निष्पन्न होता है, ag अंग अर्थात्‌ साधन रूप संप्रशात समाधि का वाचक. 
है । इस कथन से ये दोनों योग और समाधि शब्द एक ही अर्थ के बाचक हैं, यह 
सिद्ध हुआ । अर्थात्‌ योग और समाधि ये दोनों शब्द संप्रशात अंग और वादनात. 
अंगी दोनों अर्थ के वाचक हैं। प्रसंगवश इनका प्रयोग होता है | प्रकृत सूत्र में अंगी 
के अभिप्राय से योग शब्द का प्रयोग किया गया है और द्वितीय पाद के “यमनिय-- 
मादि” सूत्र में अंग के अभिप्राय से समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है | अतः 
विरोध नहीं | अत एव भाष्यकार ने “योगः समाधि” इस वाक्य से योग शब्द का अर्थः 
समाधि किया है। अत एव सूत्रकार ने भी “ता एव सबीजः समाधिः” १।४६। इस. 
सूच से संप्रज्ञात को सबीज समाधि और “तस्यापि निरोघे धर्बनिरोधान्निबीजः समाधिः?” 
१।५१। इस सूत्र से असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहा है अर्थात्‌ दोनों योगों काः 
समाधि शब्द से व्यवहार किया है | यदि सूत्रकार संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात को 
योग क प्रकार भिन्न भिन्न संज्ञा मानते होते तो दोनों का समाधि शब्द से क्यों व्यव- 
हार करते ? 


समाधि तथा योग इन दोनों शब्दों को पर्याय शब्द होने से ही स्कन्दपुराण में एक. - 
९ ws ~ 
ही अथ में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखा जाता है-- 
“यत्समत्वं BATA जीवात्मपरमात्मनोः । 
स॒ नष्टसवसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥ 


परमात्मात्मनोर्योऽयमविभागः परन्तप | 
~ ~ 
स एव तु परो योगः समासात्कथितस्तव” || 


( यहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों का जो समान रूपत्व है, वह सव संकल्प 
रहित समाधि कहा जाता है अर्थात्‌ समाधि का फळ कहा जाता हैं। हे शत्रुतापन | 
परमात्मा और जीवात्मा की जो यह अविभाग रूप समान रूपता है वही परम योग 
कहा जाता है। यह संक्षेप से आपको कहा गया है | ) 

इस पकार सूत्र, भाष्य तथा पुराणवाक्यों से यह सिद्ध हुआ कि योग तथा ware: 
ये दोनों शब्द एकार्थ वाचक हैं । अतः उक्त विरोध नहीं | इति ॥ २ ॥ 

र पा० 
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१८ पातञजलयोगदशेनम्‌ 
तदवस्थे चेतसि विषयाभावाद्‌ बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किस्वभाव इति । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानस्‌ ॥ ३ ॥ 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्यंथा के वल्ये | 

तृतीय सूत्र के अवतरण के लिये शङ्का उठाते हैं-तदवस्थे चेतसीति | तदव- 
स्थे चेतसि-निरुद्ध अवस्थावाले चित्त में, विषयाभावातू-विषय के अभाव होने से; 
बद्धिचो धात्मा पुरुष:-बुद्धि का बोघरूप पुरुष अर्थात्‌ बुद्धि के समान आकारवाला 
पुरुष, किंस्वमावः-कैसा स्वमाववाळा होता है १ भाव यह है कि, असम्प्रज्ञात समाधि- 
काळ में विषयों का तो सर्वथा अभाव ही रहता है,ध्येयाकार बृत्ति भी स्वकारण चित्त में 
fasta हो जाती है, और पुरुष का यह स्वभाव है कि, जिस जिस आकार को चित्त(बुद्धि) 
धारण करता है, उसी उसी आकार को धारण करता रहता है, और असम्प्रज्ञात समा- 
चिकाळ में चित्त में तो कोई आकार है नहीं | फिर उस समय पुरुष का स्वभाव अर्थात्‌ 
भाकार कैसा रहता है! अर्थात्‌ आत्मा का स्वस्वरूप केसा है १ इस आशङ्का का उत्तर 
सूत्र से देते हे- तदा द्रष्टु: स्परूपे$वस्थानम । तदा-सववृत्तिनिरोधरूप असम्प्रज्ञात 
समाधिकाल में, द्रष्टु:-चितिशक्ति रूप पुरुष की, स्वरूपे-आरोपित शान्त, घोर तथा 
He रहित निर्विषय चैतन्य मात्र प्रकाश स्वरूप में, अवस्थानम्‌-भवस्थिति होती है | 
अर्थात्‌ जैसे जपाकुसुम के हट जाने से स्फटिक अपने स:च्छु शुद्ध स्वरूप में अव स्थत 
डोता है, वैसे ही बृत्ति के इट जाने से (लीन हो जाने से) इत्ति के प्रतिबिम्ब से रहित 
पुरुष अपने स्वरूप में स्थित दो जाता है और में शान्त अर्थात्‌ सुखी हूँ, में घोर 
अर्थात्‌ दुःखी हूँ एवं मैं मूह अर्थात्‌ अज्ञानी हूँ; ऐसा नहीं मानता है। 


चित्त अर्थात्‌ बुद्धि त्रिगुणात्मक होने से शान्त, घोर तथा मूठ रूप है। उसके साथ 
युरुष को तादात्म्य अभिमान होने से पुरुष में भी औपाधिक शान्त, घोरादि घम भासने 
लगते हैं, और जत्र शान्तादि वृत्ति सहित बुद्धि अपने कारण प्रकृति में छीन हो जाती 
है, तब पुरुष में जो औपाधिक शान्तादि घर्म भासते थे सो नहीं भासते हें । उस अवः 
स्था में पुरुष स्वरूप में अवस्थित हो जाता है । अर्थात्‌ उस समय भी पुरुष का सदू- 
भाव रहता ही है, अभाव नहीं हो जाता है, क्योकि उपाधि के अभाव से उपद्दित का भी 
अभाव मानने से रक्तता सहित जपाकुसुम के अमाव काल में स्फटिक का भी अभाव 
मानना पड़ेगा | इस प्रकार का अतिप्रसंग होगा | इसी बात को भाष्यकार स्पष्ट करते 
हैं--स्वरूपप्रतिष्ठेति । यथा-जैसे, केवल्ये-कैवल्यदशा में अर्थात्‌ मोक्षदशा में, 
चितिशक्ति:-चितिशक्ति रूप पुरुष, स्वरूपप्रतिष्ठा-स्वस्वरूप में स्थित रहता है, वैसे | 
ही, तदानीम---निरोधावास्था में भी रहता है, ऐसा समझना चाहिये | | 
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व्युत्थानचित्ते तु सति तथापि भवन्ती न तथा ॥ ३ ॥ 
कथं तहि 


( दरितविषयत्वात्‌ ) वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ 9 ॥ 


शंका होती है कि व्युत्यान अवस्था में स्वरूप-अप्रतिष्ठा और निरुद्ध अवस्था में 
स्वरूप-प्रतिष्ठा हूप परिणाम होने से चितिशक्तिरूप पुरुष परिणामी होगा और यदि व्यु- 
स्थान अवस्था में भी स्वरूप प्रतिष्ठा ही मानेंगे तो व्युत्यान अवस्था में और frag 
अवस्था में भेद नहीं रहेगा १ इस आशंका को भाष्यकार दूर करते हैं--व्युत्थानचित्त 
इति । व्युत्थानचित्ते तु चञ्चल चित्तद्या में तो, तथापि भवन्ती--चितिशक्तिरूप पुरुष 
पूववत्‌ रहता हुआ भी, न तथा-वैसा प्रतीत नहीं होता हैं। अतः व्युत्थान दशा, अस- 
TARA समाधि दशा तथा केवल्य दशा के समान नहीं है| इतना ही व्युत्यान और 
` असम्प्रज्ञात दशा में मेद है | 

भाव यह है कि, चितिशक्तिरूप पुरुष कूटस्थ नित्य होने से अपने स्वरूप से कदापि 
प्रच्युत नहीं होता है। इसलिये जैसा निरोध काल म॑ पुरुष का स्वभाव है, वेसा ही 
व्युत्थान काळ में भी है; परन्तु अविवेक के कारण व्युत्यान काल में वेसा प्रतीत नहीं 
होता है । जैसे शुक्ति में रजत-भ्रान्ति के समय शुक्ति का अभाव और रजत की उत्पत्ति 
नहीं होती है | एवं भ्रान्तिनाश के समय भो शुक्ति की उत्पत्ति और रजत का अभाव 
नहीं होता है; केवल भ्रान्ति से ही अस्ति, नास्ति आदि का व्यवहार होता है । वैसे 
ही चितिशक्ति रूप पुरुष भी सदा अखण्ड एक 'रस है, पर व्युत्थान काळ में अविवेक 
के कारण विपरीत रूप से भासता है, और निरोध काळ में स्वस्वरूप शान्त रूप से 
भासता है। इतना ही दोनों अवस्थाओं में भेद है। सम्प्रज्ञात काल में ध्येयाकार 
बृत्ति के रहने से पुरुष की स्थिति स्वरूप में जैसी चाहिये वेसी न होने से असम्प्रशात 
समाधि की अपेक्षा सम्प्रशात समाधि भी व्युव्थान रूप ही समझना चाहिये | सांख्ययोग 
मत में प्रतिबिम्न ग्रहणाग्रहण ही बन्धमोश्न है । इति ॥ ३ |। 

भाष्यकार प्रश्‍न द्वारा चतुर्थ सूत्र की अवतरणिका सचते हैं-कथमिति | अर्थात्‌ 
यदि व्युत्थान काल में चितिशक्ति रूप पुरुष नित्य कूटस्थ रूप होता हुआ भी नित्य 
कूटस्थ आदि निजरूप से नहीं भासता है, तो अन्य किस रूप से भासता है ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर भाष्यकार--'“दर्शितविषयत्वात? इतना देत॒बोधक पञ्चम्यन्त पद का 
अध्याहार करके अर्थात्‌ अपनो तरफ से सूत्र के साथ सम्मिलित करके इस सूत्र से देते 
हैं-दर्शितविषयत्वाद्‌-वृत्तिसारूप्यमितरत्र? | इतरत्र-व्युस्थान काल में, दर्शि- 
तविषयत्वात्‌-बुद्धिद्वारा तमरपित विषय होने से-वृत्तिसारूप्यम-दृत्ति के स्वरूप के 
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२० पातव्जलयोगद्शनम्‌ 


व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्ट वृत्ति! पुरुषः | 
तथा च सूत्रम-- एकमेव aid ख्यातिरेव दशनम्‌ ” इति | चित्तमय- 


समान स्वरूपवाळा होकर चितिशक्तिरूप पुरुष भासता है | अर्थात्‌ व्युत्थान काल में 


चेतन निजरूप से न भास कर बुद्धि के दिये हुए शान्तादि इृत्तिवाला होकर भासता 
- है । इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हें-व्युत्थान इति । व्युत्थाने-असमाधिकाळ 
में, याश्चित्तवुत्तयः-जो शान्त, घोर तथा मूटरूप चित्त की वृत्तियां हैं, तदविशिष्टवृत्ति: 
पुरुषः-उनसे अभिन्न दृत्तिवाला होकर पुरुष भासता है, अर्थात्‌ पुरुष का धर्म वृत्तियां 
नहीं हैं किन्तु वह स्वतः ज्ञानस्वरूप है | 

भाव यह है कि-जैसे जपाकुसुम और स्फटिक के. सन्निधान होने पर जपाकुसुम 
और स्फटिक में ऐक्य--भ्रान्ति होने से जपाकुसुम की अरुणिमा स्फटिक में भासती 


है । वेसे ही बुद्धि और पुरुष के सन्निधान होने पर बुद्धि और पुरुष में ऐक्य--श्रान्ति . 


होने से बुद्धिगत शान्त, घोर, मूढादि वृत्तियां पुरुष में भासती हैं। उस समय पुरुष 
अपने में आरोपित शान्तादि वृत्तियों के कारण मैं शान्त हूँ, में घोर हूँ, में मूढ़ हूँ 
अर्थात्‌ क्रमशः मै सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, में अज्ञानी हूँ; इस प्रकार का व्यवहार करने 
लगता है | एवं जैसे लोक में मलिन दपणगत प्रतिबिम्बित मुख में मलिनता का आरोप 
करके अविवेकी पुरुष “में मलिन हूँ? ऐसा जान कर शोक करता है । वेसे ही शान्त, 
घोर, मूढादि वृत्तिद्वारा मलिन बुद्धिरूप दपण में प्रतिबिम्बित चेतन अपने स्वरूप में 
शान्तादि अनुकूल तथा प्रतिकूल निखिल विषय वृत्तिरूप मलिनता का आरोप करके 
“मै शान्त हुँ,” “में घोर हूँ,” “मैं मूढ हूँ,” ऐसा समझ कर दुःखी, सुखी हुआ करता 
है । परन्तु स्वरूप से पुरुष नित्य ज्ञानस्वरूप ही है। उक्त अर्थ में प्रमाण देते हैं-- 
तथाच सूत्रम--अर्थात्‌ इसी बात को षष्टितन्त्र में महर्षि पश्चनशिखाचार्यजी ने कहा है- 
“'एकमेव दशनं ख्यातिरेव दशनम्‌” इति | एकमेव दशेनमू- बुडिब्वत्तिरूप एक ही ज्ञान 
है | ख्यातिरेव दशनम--शब्दादि ज्ञान तथा प्रकृति पुरुष का मेदज्ञान; ये सब ख्यातिरेव 
अर्थात्‌ बुद्धि की ही बत्ति है | भाव यह है कि, बृद्धिवृत्ति और पुरुषबृत्ति के भेद से दो 
शान नहीं, किन्तु बुद्धिवृत्तिह़प एक ही ज्ञान है | पुरुष तो ज्ञानस्वरूप ही है। इस 
कथन से भाष्यकार कहते हैं कि, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। यह सिफ मैं ही नहीं कहता 
हूँ, किन्तु पश्रशिखाचाय भी कहते हैं | ब 

्ुत्याने याश्रित्तवृत्तयस्तदविशिष्टबृत्ति: पुरुषः? इस कथन से यद्यपि यह बात faa 
हुई कि, दृत्तियां पुरुष में नहीं हैं किन्तु बुद्धि में हैं परन्तु परुष के योग के लिये परुष 
तथा बुद्धि का उपकाय--उपकारक भाव अर्थात्‌ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध माना जाता 
है; पर सम्बन्ध दिष्ट अर्थात्‌ दो में रहनेवाला होने से जैसे बुद्धि में दै, वैसे ही 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ie —— णा 


| 
| 
| 


Digitized by py TT: FTA: and eGangotri २१ 
स्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि इश्यत्वेन स्वयं भवति पुरुषस्य- 
स्वामिनः । 

तस्माच्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतुः ¥ ॥ 


~ 


पुरुष में भी मानना पड़ेगा | अतः अपरिणामी पुरुष में सम्बन्ध तथा उपक्ारमागित्व 
आदि विकार मानने से पुरुष विकारी अर्थात्‌ परिणामी होगा ? इस शङ्का का उत्तर . 
भाष्यकार नीचे की पंक्ति से देते हैं-चित्तमिति । चित्तम्‌- बुद्दि, अयस्कान्तम- 
णिकल्पम्‌-लेहचुम्बक के समान, सन्निमात्रोपकारि-पास में रहने वाळेका स्वक्रिया के ` 
बिना उपकार करनेवाली होती हुई, हञ्यत्वेन-इश्य रूप से, पुरुषस्य स्वामिनः स्वं 
भवति-पुरुष रूप स्वामी की स्व हो जाती है | अर्थात्‌ बुद्धि स्व और पुरुष स्वामी होने 
से दोनों का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध हो जाता हे | 
भाव यह है कि, जेसे लोक में लोइचुम्वक लोहशलाका को अपनी ओर खींचता 
हुआ सन्निधि मात्र से विनोदी पुरुष का विनोद रूप भोग का हेतु होने से परुष का स्व 
कहलाता है और पुरुष कुछ किये बिना ही उसका स्वामी कहलाता है । वैसे ही चित्त 
भी लोहशल।का के सहश विषयों को अपनी ओर खींचता हुआ सन्निधिमात्र से उप- 
कार करने वाला होने से पुरुष का “स्व? कहलाता है और पुरुष कुछ क्रिया किये 
बिना ही ( स्वरूप सतू रह कर ) उसका स्वामी कहलाता है | अर्थात्‌ स्वरूप सत्‌ पुरुष 
बुद्धि का स्वामी होने से उसमें परिणामित्व आदि दोष प्राप्त नहीं होते हैं । पृरुष को 
असङ्ग होने से पुरुष संयुक्त चित्त नहीं, किन्तु पुरुष सन्निहित है । पुरुष की सन्निधि 
मी देशकृत अथवा कालकृत नहीं, किन्तु योग्यता रूप है। पुरुष में भोक्तृत्व शक्ति तथा 
ate शक्ति है और चित्त में भोगत्व शक्ति तथा दृश्यत्व शक्ति हे | इसी प्रकार की पुरुष 
में और चित्त में परस्पर योग्यता है | इसी योग्यता रूप सन्निधि से चित्त सुख, दुःख, 
मोहाकार रूप परिणाम से भोग्य तथा दृश्य होते हुए पुरुष का स्व कहा जाता है, और 
पुरुष भोक्ता तथा द्रष्टा होते हुए स्वामी कहा जाता है। एवं पुरुष के भोग का कारण 
जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है; सो भी चित्त से प्रथक अपने स्वरूप के अविवेक अर्थात्‌ 
अविद्याजन्य बृत्तिसारूप्य से ही है । अतः चित्त के साथ प॒रुष का संयोग न होने से 
चित्तजन्य उपकार का भागी होते हुए भी पुरुष अपरिणामी ही हे। यह बात सिद्ध हुई | 
यहाँ शङ्का होरी है कि, पुरुष के भोग का हेतु चित्त का और पुरुष का 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध और सम्बन्ध का देतु पूवोक्त अविद्या है, परन्तु अविद्या का 
हेतु कीन १ इस शङ्का का उद्धार भाष्यकार उपसंहार के बहाने से करते हैं- तस्मा- 
दिति। तस्मात्‌ चित्तवृत्तिबोघे-इसलिये शान्त, घोर, मूढाकार चित्तद्गत्ति के भोग में, 
पुरुषस्य--पुरुष का, अनादिः-अनादि काल का, सम्बन्धो हेतुः-सम्बन्ध देतु है । 
अर्थात्‌ अविद्या और भोगवासना की धारा बीजबृक्ष को धारा के समान अनादि हैं | 
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२२ पातञजळयोगदशीनम्‌ 
ताः पुननिरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य-- 
वृत्तयः पञ्चतस्यः किलष्टाऽक्लिष्टाः ॥ ५ ॥ 


उपरिनिर्दिष्ट "एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्‌? यह सूत्र 'घष्टितन्ध? का है, 
जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि- षष्टितन्त्र’ सांख्यशास्त्र का एक अंथ था, 
जिसके कर्ता महर्षि पश्चशिखाचाय थे । उसमें साठ प्रकार के पदार्थों का वणन था | 
दुर्भाग्यवश वह ग्रन्थ इस समय अनुपल्ब्ध है। श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'सांख्यतत्वकौ- 
मुदी? में उन साठ पदार्थों का संक्षेप से निरूपण किया है । पाठकों को वहीं देखना 
चाहिये | पञ्नशिखाचाय के प्रति व्यास भगवान्‌ की पूज्य भावना होने से इस अन्य में 
उनके वचनों का प्रमाण स्थान स्थान पर देते रहेंगे । इति ॥ ४ ॥ 

प्रथम सूत्र से योगशास्र के आरम्म की प्रतिज्ञा की गई है। और द्वितीय सूत्र 
से चित्ब्वात्त निरोध रूप योग का लक्षण कहा गया है। इससे सिद्ध हुआ कि, 
gaa aie चित्तवृत्ति निरोध रूप योग का उपदेश करता है; परन्तु जो वस्तु पुरुष- 
प्रयत्न-साध्य हो, उसीका उपदेश करना सार्थक होता है और जो पुरुष-प्रयत्न- 
साध्य नहीं, उसका उपदेश व्यर्थ होता है। जेसे हिमालय का उठाना पुरुष-प्रयत्न- 
साध्य नहीं, अतः उसको उठाने के fet कोई किसी को उपदेश नहीं करता 
है। इसी प्रकार चित्तबृत्तियों का निरोध भी पुरुष-प्रयत्न-साध्य नहीं ; क्योकि, चित्त- 
बृत्तियां लण्जा, तृष्णा आदि भेदे से असंख्य हैं, और जीव अल्पश्ञ है। सभी द॒त्तियों 
का शान जीव को है नहीं, और ज्ञान विना दृत्तियों का निरोध कठिन ही नहीं किन्तु 
असम्भव है। अतः चित्तवृत्ति निरोध पुरुष-प्रयत्न-साध्य नहीं होने से उसके उपदेशक 
शात्र का आरम्म निष्फळ है? ऐसी शंका होने पर बृत्तियों का पांच प्रकार से संक्षेप 
करनेवाले सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं-ताः पुनरिति । चित्तस्य बहुत्वे 
सति-लज्जा, तृष्णा आदि इृत्तिर्प से चित्त बहुभाव को प्राप्त हुआ है तो भी 
ताः पुनर्निरोद्धव्याः-निरोध करने में अपेक्षित जो उसकी वृत्तियां वे निरोध करने में 
साध्य हैं । भाव यह है कि, उन सब वृत्तियो का पांच प्रकार से संक्षेप होने पर उनका 
निरोध पुरुष-प्रयत्न-साध्य दै । इसी बात को सूत्र से सिद्ध करते हैं-वृत्तयः पञ्चतय्यः 
क्लिष्टाऽक्लिष्टाः | वृत्तयः-समी geal, पद्चतय्यः-पांच अवयवबाली अर्थात्‌ पांच 
प्रकार की हैं । ( प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के भेद से बृत्तियों के 
पांच मेद आगे के सूत्र में दिखाये जायंगे । ) और वे प्रत्येक, ह्लिष्टाऽक्तिष्टाः- क्लिष्ट 
तथा अक्लिष्ट रूप से दो दो प्रकार कीहैं। राजस aaa safe, परिताप, क्रोध, 
ढोभादि fae वृत्तियां seer हैं और सात्तिक प्रख्या-प्रसाद अक्रि कहलाती हैं | 


चित्त के परिणाम को वृत्ति कहते हैं | जैसे ब्राह्मण के जीवननिर्वाह का साधन यजमान 


’ CcC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NE | 


fa : 
ससाधपादः TAA: क २३ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्लेशहेतुकाः कर्माशयप्रचये क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः । ख्यातिदिषया 
गुणाधिका रबिरोघिन्योऽक्लिष्टाः | 


विळष्टप्रवाहपतिता मअप्यक्छिष्टाः । किलिएच्चिद्रेण्वप्यक्लिष्टा 


कमं है, अतः यजमान कमे बृत्ति कहलाता 21 वैसे ही वृत्ति के अधीन चित्त की 
स्थिति अर्थात्‌ निर्वाह का साधन होने से प्रमाण आदि परिणाम चित्त की बृत्ति कहलाते 
हें। अवतरणिका भाष्य में बहुवचन के स्थान में “चित्तस्य” यह एकवचन का प्रयोग 
जाति अभिप्राय से समझना चाहिए और सूत्र में “वत्तयः? यह बहुवचन प्रयोग चेत्र 
मैत्र आदि पुरुषों की असंख्य बत्तियों के अभिप्राय से समझना चाहिये | सारांश यह 
कि, यद्यपि दृत्तियां असंख्य हैं तथापि उन सबका उक्त प्रमाणादि पांच वृत्तियों के 
अन्दर समावेश हो जाने से उनका निरोध शक्य होने से शास्त्रारम्म सफल है | 
निरोध रूप अनुष्ठान के उपयोगी होने से णांचों वत्तयो के जो fae, अविछष्ट दो 
दो रूप हैं उनका वर्णन भाष्यकार करते हैं-क्लेशहेतुका इति | कर्माशयप्रचये 
क्षेत्रीम ता:-जो वत्तियां धमं, अघम तथा वासना समूह की उत्पत्ति करनेवाली एवं 
कलेशहेतुकाः-अविद्या आदि क्लेशमूलक हैं व, झिष्टाः-क्लि्ट कहलाती हैं । अक्लिष्ट 
वत्तियों का स्वरूप बतलाते हैं-ख्यातिविषया इति | ख्यतिविषयाः-जो वृत्तियां 
प्रकृति-पुरुष के विवेक को विषय करती हैं और,गुणाधिकारविरोधिन्यः-णुणाधिकार 
दी विरोधिनी हैं वे, अक्लिष्ठाः-अक्लिष्ट कहलाती हैं। भाव यह है कि, धम, अघम 
की उत्पत्ति द्वारा आगामी जन्मादि का आरम्भ करना गणों का अधिकार कहा जाता 
है और राजस-तामस वत्तियों से रहित बद्धिसत्त्व का षो प्रशान्तवाही प्रज्ञाप्रसाद वह 
ख्याति कहा जाता है। वह ख्याति बद्धिसत्त्व तथा प्रुष के भेद को विषय करती 
हे | अतः उसको विवेकख्याप्ति एवं सत्त्व पुरुषान्यता ख्याति भी कहते हें । और 
भाष्य में 'झ्यातिबिषया.? इस शब्द में विषय शब्द के ग्रहण से विवेक ज्ञान के साधन 
का. भी ग्रहण होता दै । अतः निष्कर्ष यह हुआ कि, जो वत्तियां उक्त शुणाधिकार 
की विरोधिनी हो तथा बद्दिसत्व और पुरुष के विवेक एवं विवेक के साधन को 
विषय करती हों, वे अक्लिष्ट कहलाती हैं । 

यहां शंका होती है कि-प्राणिमात्र के जन्म देखे जाते दं और जन्मप्रद क्लिष्ट 
बृत्तियां दी हैं । ऐसी स्थिति में क्लिष्ट इृत्तियो की विरोधिनी अक्छिध वृत्तियां उत्पन्न 
कैसे होंगी ! और कदाचित्‌ उत्पन्न भी हों तो उनको प्रबळ तथा अनन्त किलिष्ट वृत्तियां 
नाश न कर डालेंगी 2 और नाश नहीं तो अपने समान क्लिष्ट तो बना हो डालेंगी १ 

इसका उत्तर भाष्यकार देते हे--क्रिष्टप्रवाहेति | विलष्ट वृत्तियो के प्रवाह के 
बीच में अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और उनके प्रवाह में पड़ी हुई भी अव्लिष्ट 
ही कही जाती हैं तथा क्लिष्ट वृत्तियो के छिद्र में मी अक्लिष्ट इृत्तियां अक्छिष्ट शब्द 
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भवन्ति । अक्लिष्नच्छिद्रेषु क्लिष्टा इति । 
तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्का रेश्च 


से हो कही जाती हैं | इसी प्रकार अक्लिष्ट बृत्तियों के छिद्र में यदि क्लिष्ट वृत्ति भी 


उत्पन्न हो तो वह भी क्लिष्ट ही कही जाती है | 

भाव यह है कि, अरण्य में किरातों के गांव में सैकड़ों किरातों से घिरा हुआ भी 
ब्राह्मण उत्पन्न होकर किरात नहीं हो जाता है। fea ब्राह्मण ही रहता है। aa ही 
सैकड़ों विलष्ट वृत्तियो के प्रवाह के बीच में अथवा छिद्र में भी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न 
होती हैं और अक्ञिष्टरूप से ही रहती हें | बीच में रहने वाली वत्ति प्रवाइ-पतित तथा 
-राजस-तामस मिश्रित वृत्ति छिद्रस्य कहळातो हैं | इतना मेद है। सारांश यह है कि, 
यदि क्लिष्ट वृत्तियो के प्रवाह में वा छिद्र में अक्लिष्ट वृत्तियो की उत्पत्ति तथा स्थिति न 
मानी जाय तो सैकड़ों श्रति-स्मृति आदि प्रमाणां से सिद्ध जीबनमुक्ति अवस्था का 
उच्छेद हो जायगा | 


अम्यास-वैराग्य के न्यूनाधिक्य से क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट इत्तियों का प्रवाह भी न्यू- 
नाघिक होता रहता है | अर्थात्‌ जब अभ्यास तथा वेराग्य की न्यूनता होती दै तब क्लिष्ट 
प्रवाद का आधिक्य होता है | और नब अम्यास तथा वेराग्य का प्राबल्य होता है, तब 
अक्लिष्ट प्रवाह का आधिग्य होता है, और जब दीर्घकाल पर्यन्त निरन्तर सत्कार- 
gam सेवन से अम्बास तथा वैराग्य se हो जाता है, तब उसी क्षण अक्लिष्ट दृत्तियां 
क्लिष्ट इत्तियों का अमिमव (नाश) कर निन्तर प्रवाइशीळ होती रहती हें | उस समय 
अक्लिष्ट संस्कार अकिलिष्ट वृत्तियों को ही उत्पन्न करता रहता है | इस प्रकार अन्तिम 
निर्षीज समाधि पर्यन्त यह बृत्ति संस्कारचक्र निरन्तर भ्रमण करता रहता है इसी बात को 
भाष्यकार अत्यन्त संक्षेप से वणन करते हैं-तथेति | तथा जातीयकाः-अक्लिष्ट जाती- 
यक, संस्काराः--संस्कार, बरत्तिभिरेव--अक्लिष्ट बृत्तियों द्वारा ही, क्रियन्ते --उत्पन्न 
किये जाते हैं । Genet अक्लिष्ट संस्कार द्वारा, वृत्तयः-वृत्तियां उत्पन्न की 


जाती हैं | एवं-इस प्रकार, वृत्तिसंस्कारचक्रम---३ त्ति तथा संस्कार का चक्र,अनिशमू- 


रात्रिदिन निरन्तर, आवत्त ते-भ्रमण करता रहता है | 


निर्बीज समाधि की सिद्धि के लिये अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करना आवश्यक 
है; क्‍योंकि निर्बीज समाधि ही इस वृत्तिसंस्कार रूप चक्र का अवधि है। अतः उक्त 
साधन के प्राबल्य से ज्र सत्त्वपुर्षान्यता.-ख्याति का अर्थात्‌-विवेक ख्याति का प्रादु- 


भाव होता है, तब चित्त भी अपने कतव्य से निवृत्त हो जाता है, और परखेरग्य द्वारा 
अक्लिष्ट वृत्तियां भी fase हो जाती हैं । इस अवस्था में चित्त आत्मस्वरूप से अभिन्न 


diet स्थित होता है अथवा अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाता है । यही भाष्यकार 
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वृत्तय इति | एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावरतंते | तदेवंभूतं चित्त म- 
वसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति। 
ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाइच पञ्चधा वृत्तयः ॥ ५॥ 


प्रभाणविपययविकल्पनिद्रास्सृतयः ॥ ६॥ 


कहते ह-तदेवंभूतमिति । तदेवंभूतं चित्तम्‌-_इस प्रकार का इत्ति-संस्कार-चक्र- 
वाळा चित्त, अवसिताधिकारम्‌-इतकायं होते हुए, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते-आत्मा 
के स्वरूप से अभिन्न होकर स्थित होता है | प्रचयं चा गच्छति-भथवा अपने कारण 
प्रकृति में सदा के लिये लिये लीन हो जाता है। “गच्छति? के आगे इति शब्द सूत्रार्थ- 
पूणता का सूचक है | अर्थात्‌ जीवनमुक्त दशा में चित्त आत्मस्वरूप से स्थित रहता है 
और विदेह मुक्त दशा में प्रलय को प्राप्त हो जाता है । यह चित्त की प्रलय अवस्था ही 
योग की परम अवधि है | पूर्व उक्त सकल अर्थो का पिण्डीकरण करके भाष्यकार सूत्राथ 
करते हे--ता इति | पद्चधा वृत्तय:--इस प्रकार प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा तया 
स्मृति के भेद से पांच प्रकार की चिचवृत्तियां कही गडे, ताः ह्लिष्टाश्चाक्तिष्टाञ्च-और 
वे पांचों वृत्तियां feos और अक्लिष्ट के भेद से प्रत्येक दो दो प्रकार की भी कही गई | 

सूत्रकार के “किलि्ाविलष्टाः” इस क्रम निदेश से यह प्रतीत होता है कि, प्रथम 
विवेकख्याति रूप अक्लिष्ट बृत्तियों के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियो का निरोध होता है। उसके वाद 
परवेराग्य द्वारा विवेकख्याति रूप अक्लिष्ट बृत्तियों का निरोध होता है। सूत्र में तयध्प्र- 
त्ययान्त पञ्चतयी शब्द का पांच अवयववाली अथं है और भाष्यकार ने जो प्रकारार्थक 
घाप्रत्ययान्त पश्चधा शब्द से उसका बिवरण किया है सो भावार्थ है, ऐसा समझना 
चाहिये | अतः मैंने भी “पांच अवयव? न लिख कर “पांच प्रकार की बृत्तियां हैं? 
ऐसा लिखा है | यह भी भावार्थ ही समझना चाहिये । वाचस्पति मिश्र के मत का 
खण्डन करते हुए विज्ञान भिक्षु ने 'योगवातिक' में “ताः पञ्चधा वृत्तयः? इस भाष्य 
के आधार से तयप्प्रत्यय की प्रकार अथ॑ में लक्षणा की है और कहा है कि, वृत्तियां 
असंख्य व्यक्ति हैं, अतः उनका अवयव अथ अनुपपन्न है | इति || ५ ॥ 

पञ्चम सूत्र से जिन इृत्तियों का सामान्य रूप से निरूपण हुआ है, उन्हो दृत्तियों 
का इस सूत्र से भिन्न भिन्न नाम के द्वारा निरूपण करते हैं- प्रमाणविपर्पेयचिकल्प- 
निद्रास्म्रतयः | प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा तया स्मृति के मेद से पांच प्रकार को : 
पचित्त-घृत्तियां हैं | | सूत्रा स्पष्ट होने से इस पर भाष्य नहीं है । 

नेसे “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यश॒चिसुखात्मख्यातिरविद्या” अर्थात्‌ “अनि- 
त्य में नित्य, अशुचि में शचि, दुःख में सुख तथा अमात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या कही 
ज्ञाती है । इस सूर से भ्रान्ति के चार नाम लेने पर भी दिडमोह तया आलातचक्र 
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२६ 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 


आदि भ्रान्तियो में अविद्यात्व की निवत्ति adi हो जाती हे किः वे भी अविद्या हो 
कहे जाते हैं | वेसे ही प्रमाणादि पांच बृत्तियों का नाम लेने पर भी पञ्च शब्द का 
प्रयोग न होने से अधिक की आशङ्का हो सकती हैं| अतः उस आशङ्का के निरास के 
fea पीछे के पञ्चम सूत्र से “पञ्चतय्यः” इस पद की अनुबृत्ति कर के प्रमाणादि के 
भेद से पांच ही चित्त-ृत्तियां हैं, अधिक नहीं, ऐसा अर्थ करना चाहिये | इति ॥ ६ ॥ 


प्रमाणब्ि, विपययद्वत्ति, विकल्पवत्ति fafa तथा स्मृत्तिवत्ति के भेद से पांच 
प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं | यथाक्रम उन पाचों के लक्षण करने की इच्छा करते हुए 
सबसे प्रथम प्रमाण वृत्ति का सामान्य-लक्षण कथनपूवक विशेष-लक्षण तथा विभाग 
सूत्रकार करते हैं--प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ उक्त पांच वत्तियों में से जो 
प्रथम प्रमाणवत्ति है वह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के भेद से तीन प्रकार की है। 
प्रमाणों के विभाग के कथन मात्र से अधिक प्रमाणों की शङ्का का निरास हा जाता है। 
अथवा त्रीणि पद्‌ का अध्याहार करके “तीन ही प्रमाण हैं, अधिक नहीं?, ऐसा अथ 
करने से अधिक शङ्का का उद्धार दो जाता है। 

शङ्का होती है कि-दाशनिकों का यह सिद्धान्त है कि-जिस पदार्थ का विभाग 
किया जाय उसके सामान्य तथा विशेष लक्षण का निदेश प्रथम करके पश्चात्‌ विभाग 
करना चाहिये | इस सत्र में प्रमाणों का विशेष लक्षण तथा विभाग किया गया है । 
परन्तु प्रमाणों का सामान्य छक्षण नहीं किया गया है। अतः सूत्रकार की यहां न्यूनता 
प्रतत होती at 

इस आशङ्का का उत्तर यह है कि-योगो लोग पदों में तन्त्र मानते हैं | एक बार 
उच्चरित पद से अनेक अर्थ को बोधन करने का नाम Tea है। इस सूत्र में “प्रमा- 
णानि’? यह पद्‌ एक बार उच्चरित होने पर भी तन्त्र से दो बार समझना चाहिए । 
और “प्रमीयतेऽनेन तख्रमाणम्‌? श्रर्थात्‌ प्रमा ज्ञान हो जिससे वह प्रमाण कहा 
जाता है | इस व्युत्पत्ति से एक प्रमाण पद से ज्ञान का साधन प्रमाण कहा 
जाता है । इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण करके दूसरे प्रमाण पद 
से प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम के मेद से तीन प्रकार के प्रमाण हैं इस प्रकार 
* प्रमाणों का बिभाग होने से उक्त न्यूनता की पूति सूत्र से ही हो जाती है, ऐसा समः 
al चाहिये | परन्तु पद्‌ में तन्त्र योगी लोग समझ सकते हैं, अन्य नहीं | अतः 
“प्रमाणानि? इस पद में ''स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ?” इस सूत्र से दो प्रमाण पद्‌ 
का एकशेष समझना चाहिये और एक को सामान्य लक्षण तया दूसरे को विशेष 
लक्षण समझना चाहिये । | 
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परञ्च यह एकशेष भी वेयाकरण पण्डित लोग ही समझ सकते हैं, नागरीमाषाभाषी 
नहीं; अतः उन भाषाभाषियो को एक “प्रमाणानि” पद को दो बार आवृत्ति करके 
उक्त न्यूनता की पूति समझनी चाहिये | “प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌? इस कथन से 
प्रमा का जो करण वह प्रमाण कहा जाता है, यह अर्थ सिद्ध हुआ । प्रमा किसका 
नाम है ? ऐसी शङ्का होने पर “अनधिगत अबाधित अर्थविषयक जो ज्ञान वह प्रमा 
कहा जता है | अनधिगत नहीं कहे तो स्मृति ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी; क्योंकि, स्मृति 
ज्ञान. Tar नहीं, तो भी अबाधित अर्थविषयक ज्ञान है । अनधिगत कहने से स्मृति ज्ञान 
का विषय अनधिगत नहीं किन्तु अधिगत है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । पूर्व मे किसी 
प्रमाण से ज्ञात हो वह alana कहा जाता है । स्मृति ज्ञान प्रथम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
ज्ञात जो पदार्थ उसको विषय करने से अनधिगत अर्थविषयक नहीं | इसी प्रकार अबा- 
fia नहीं कहे तो शुक्ति में “ge रजतम्‌? इस ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी; क्योकि, 
शुक्ति में “gd रजतम्‌? यह ज्ञान भी प्रमा नहीं किन्तु भ्रम है, तो मी अनधिगत अर्थवि- 
घयक है और जब अबाधित कहते हैं तब शुक्ति में “इदं रजतम्‌?? यह ज्ञान अबाधित 
अर्थविषयक नहीं किन्तु उत्तरकाल में “ नेदं रजतम्‌? इस ज्ञान से इसका 
विषय रजत बाधित है। अतः अतिव्याप्ति adi) अतिव्याप्ति आदि दोष का 
विचार समाधि पाद के दूसरे सूत्र के व्याख्यान में किया गया है. वहीं 
देखना चाहिये | sha में अनधिगत अवाधित अर्थविषयक ज्ञान पौरुषेय बोध 
अर्थात्‌ पुरुषनिष्ठ ज्ञान है, अतः उसीको प्रमा या यथार्थ अनुभव कहते हैं। यह पोरषेय 
बोध इन्द्रिय से, लिङ्ग ज्ञान से तथा आप्तवाक्य-श्रवण से जो चित्तबृत्ति रूप प्रमाण 
उत्पन्न होता है, उससे जन्य है, अतः प्रमा कहलाता है। और चित्तवृत्ति उक्त पौ षेय 
बोधरूप प्रमा का करण होने से प्रमाण कहलाती है | 


भाव यह है कि, नेयायिक जिसको ( अयं घटः इत्यादि ज्ञान को ) व्यवसाय ज्ञान 
कहते हैं, उसको यहां बुद्धिबोध प्रमाण कहते हैं । और नैयायिक जिसको ( घटमहं 
जानामि इत्यादि ज्ञान को ) अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं उसको यहां यथाथ अनुभव 
प्रमा पोरुषेय बोध कहत है । अर्थात्‌ सांख्ययोग मत में इस जगह जो दो ज्ञान हैं, उनमें 
एक बुद्धि-निष्ठ और दूसरा पुरुष-निष्ठ है | जो बुद्धिनि8 है वह प्रमाण (साधन) और 
जो पुरुष-निष्ठ है बह प्रमा (फल) कहा जाता है। 


नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमिति तथा शाब्दी प्रमा का करण क्रमशः इन्द्रिय, लिङ्गशञान 
तथा पदज्ञान मानते हैं परन्तु सांख्ययोग मत में इन्द्रिय, लिङ्गज्ञान तथा पदज्ञान- 
जन्य जो वुद्धिइृत्ति उसको प्रमा का करण प्रमाण मानते हैं। और इन्द्रिय, 
लिङ्गज्ञान तथा पदज्ञान में प्रमा-करणता परम्परा से अर्थात्‌ बद्धिवृत्ति के द्वारा मानत 
हैं | साक्षात्‌ नहीं । पौरुषेय बोध प्रमा, उसको उत्पन्न करनेवाली बुद्धिवृत्ति प्रमाण, 
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२८ पातव्-जलयोगद्शेनम्‌, 
इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्तद्विषया सामान्य- 


और बुद्धिवृत्ति को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रिय, लिज्ञज्ञान तथा पदज्ञान हैं, अतः इन 
तीनों में करणता परम्परा से है। 
भाव यह है कि, इन्द्रिय द्वारा जहां वुद्दिवृत्ति उत्पन्न होतो है वहां प्रत्यक्ष प्रमाण 
और छिङ्गज्ञान द्वारा जहां बद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है वहां अनुमान प्रमाण एवं पदज्ञान 
द्वारा जहां बद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है वहा शब्द प्रमाण माना जाता है | इन तीनों बृत्ति 
रूप प्रमाणों से जो परुष को ज्ञान होता है वह फलरूप प्रमा ज्ञान कहा जाता है । अत- 
एव यह प्रमा भी उक्त चित्तवृत्तिरूप प्रेमाणों के तीन भेद होने से क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमा, 
अनुमिति प्रमा, तथा शाब्दी प्रमा के मेद से तीन प्रकार की है | सारांश यह कि, घट- 
स्वादि जाति, घटादि व्यक्ति तथा “अयं ae: इत्यादि आकारवाली जो बुद्धिद्ृत्ति वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण कही जाती है और उसके बाद जो उक्त जाति - व्यक्ति सहित बद्धिवृत्ति 
विषयक “ard घटं जानामि” इस प्रकार का पुरुष में बोध होता है वह फलरूप प्रमा- 
ज्ञान कहा नाता है | यहां इतना विशेष और भी जान लेना चाहिये कि -सांख्ययोग 
मत में ज्ञान-प्रक्रिया स्थल में पांच पदार्थ मानें जाते हे-प्रमाण, प्रमाप्रमाण, प्रमा, 
प्रमाता, तथा साक्षी | बुद्धिवृत्ति रूप प्रमा का कारण होने से इन्द्रियाँ प्रमाण कही जाती 
हें । Mada बोधरूर प्रमा का करण होने से “अयं घटः” इत्यादि बुद्धिवृत्ति प्रमा-- 
प्रमाण कही जाती है | पौरुषेय बोध प्रभा कहा जाता है, क्योंकि, यह फलरूप होने से 
. किसीका करण नहीं । बुद्धिप्रतिबिम्बित चेतन प्रमा का आश्रय होनेसे प्रमाता कहा 
जाता है, और बुद्धिइत्ति उपहित झुद्ध चेतन साक्षी कहा जाता है | यहां पर और भी 
Wels बहुत है | परन्तु ग्रन्थ बढने के मय से छोड़ दिया जाता है | 
प्रमा का जो करण वह प्रमाण कहा जाता है। यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है, 
जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा आगम प्रमाण इन तीनों में घटता हे । और 
लो लक्षण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में हो घटे, अनुमान प्रमाण तथा आगम प्रमाण में 
नहीं; अनुमान प्रमाण में ही घटे और प्रत्यक्ष प्रमाण तथा आगम प्रमाण में नहीं, 
एवं आगम प्रमाण में ही घंटे और प्रायक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण में नहीं; वह 
प्रमाण का विशेष लक्षण कहा जाता है | इन्हीं तीनों प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विशेष 
लक्षण को भाष्यकार दिखाते हें । पर्वतादि पक्ष में धूमादि-लिज्ञ के प्रत्यक्ष हुए, बिना 
अग्निविषयक बौद्धवृत्ति रूप अनुमान प्रमाण की एवं आप्तवाक्यरूप शब्द के भ्रावण 
प्रत्यक्ष वाक्याथविषयक बौद्धवृत्ति «प आगम प्रमाण की उत्तत्ति नहीं हो सकती है | 
अतः अनुमान तथा आगम प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु होने से प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण 
का लक्षण करते हँ--इन्द्रियप्रणालिकयेति | इन्द्रियप्रणालिकया-इन्द्रियों के द्वारा, 
चित्तस्य-चित्त का, बाह्यवस्तूपरागात्‌-बाह्य विषयों से सम्बन्ध होने से, तद्विषया- 
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विशेषात्मनोऽ्थंस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । 
फलमविहिऽः; पौरुषेयर्चित्तवृत्तिबोधः । प्रतिसंवे दी पुरुष इत्युः 


उनको अपना विषय बनानेवाली, सामान्यविशेषात्मनः अर्थस्य-सामान्य तया 
विशेषरूप विषय पदार्थ के, विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः-विशेष अंश को प्रधान रूप 
से निश्चय करनेवाळी बृत्ति, प्रत्यक्षं प्रमाणमू-प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती 2) अर्यात्‌ 
इन्द्रियद्वारा घटाद्याकार जो चित्तवृत्ति वह प्रत्यक्ष प्रमाण है | 

चित्त भीतर है और विषय बाहर, तो चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध केसे १ 
इस शङ्का का समाधान भाष्य में “इन्द्रियप्रणालिकया” पद्‌ से दिया गया है । भाव 
यह है कि, यद्यपि चित्त का बाह्य विषय के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं तो भी इन्द्रिय 
द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध होता है। क्षणिक विज्ञानवादी ate बाह्य 
विषय को नहीं मानते हें। ओर कहते हैं कि, क्षणिक विज्ञान-स्वरूप बुद्धि ही 
बाह्याकार से भासती है । इस मत को खण्डन करने के लिये “तद्विषया” पद का 
निवेश किया गया है । भाव यह है किं, चित्त का बाह्य वस्तु के साथ सम्बन्ध देखे 
जाने से बाह्य विषय मानना चाहिये । इसी सम्बन्ध को "बाह्यवस्तूपरागात्‌?? पद से 
दिखाया गया है | शुक्ति-रजतादि आरोपित पदार्थ में लक्षण की अतिव्याप्ति का 
वारण करने के लिये “अर्थस्य? पद का उपादान किया गया 2 | 

कोई कहते हैं कि, सामान्य ही पदार्थ है। कोई कहते हैं कि, विशेष ही पदार्थ 
है और कोई कहते हैं कि, सामान्य-विशेषवाला पदार्थ है | इन सबके मत को खण्डन | 
करते हुए “सामान्यबिशेषात्मनः?? पद का निवेश किया गया है और कहा गया है 
कि, सामान्यरूप भी नहीं, विशेष रूप भी नहीं, और सामान्यविशेषवाला भी पदार्थ 
नहीं, किंन्तु सामान्य विशेष रूप पदार्थ है | 

अनुमान तथा तथा आगम प्रमाणों में अतिव्याप्ति को हराने के लिये “विशेषा- 
वधारणप्रधाना” पद दिया गया है और कहा गया है किं, अनुमान तथा आगम 
प्रमाण विशेष वस्तु के निश्चय करनेवाली बृत्ति नहीं किन्तु सत्तामात्र सामान्य-वस्तु 
को निश्चय करानेवाली वत्ति होने से अतिव्याप्ति नहीं | यद्यपि प्रत्यक्ष वत्ति में सामान्य 
अंश भी भासता है तथापि वह (सामान्य) विशेष के प्रति गौण रूप होकर भासता है। 

इस प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण से विवेक ख्याति भी लक्षित होती है अर्थात्‌ विवेक 

ख्याति भी साक्षात्कार रूप प्रत्यच्षा प्रमाण ही है | 

प्रमाण के फळ के विषय में विरोध को दूर करते हैं- फलमिति | अविशिष्ट:-- 
बुद्धस्वरूप, पौरुषेयः-पुरुषनिष्ठ, चित्तवृत्तिबोधः-चित्तरृत्त को विषय करनेवाला 
ज्ञान, फळम्‌-प्रमाण का फल है । चित्त का बृत्तिरूप व्यापार चित्त मे होता है और 
चित्त के fie व्यापार का पौरुषेय बोधरूप फल पुरुष में होता है। यह भिन्न 
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< 
३० * पातङजळयोगदशंनम्‌ 


परिष्टादुपपादयिष्यामः | 

ग्रनमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः 
सम्बन्थो यस्तद्विषया सामान्यावघारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌। यथा 
देवान्तरप्रापेगंतिमचन्द्रता रक॑ चेत्रवत्‌ , विन्ध्यश्चाप्राप्तेरगतिः | 


जज व्यापार और फल कैसे ! क्योकि खदिर के इ में कुल्हाडी मारने पर 
पळास के बृक्ष में छेदन रूप फल नहीं देखा गया है किन्ठु set geal मारी 
जाती है वहीं छेदन-रूप फल देखा गया है। इस आशङ्का को दूर करने के डिये हों 
पौरुषेय बोध का विशेषण 'अविशिष्ट' पद दिया गया हे | भाव यह हैं के, eet * 
बोघ उत्पन्न नहीं होता है किन्तु बुद्धि में ही बोध उत्पन्न होता है। परन्तु उसके साथ 
पुरुष का तादात्म्य होने से पुरुष में प्रतीत होता है । अतः इत्तिल्प Ce eis 
बोध रूप प्रमा का वस्तृतः एक ही बुद्धि आश्रय होने से शङ्का निमूलक है। इस 
बात को ४०२२ सूत्र में कहेंगे। इसको भाष्यकार कहते हैँ--प्रतिसंवेदीति। 
अतिसंवेदी पुरुष:-बुद्धि के सांथ तादात्म्यवाद्य पर्पाटेब्ययांत नित्तगत als el 
अनुभव करने बाला चेतन है, इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः-यहृ बात आगे युक्तिद्वारा 
उपपादन करेंगे । र 
प्रत्यक्ष-प्रमाण के निरूपण के पश्चात्‌ तया आगम-प्रमाण अनुमानजन्य हीने से 
आगम-प्रमाण निहपण से पूर्व अनुमान प्रमाण का निरूपण करते हे-अनुसेयस्यांत | 
अनुमेयस्य-अनुमान के विषय अग्नि आदि साध्य का, तुल्यजातायडु I 
साध्यवच्वेन. पर्वतादि पक्ष सहश महानसादि में, अनुवृत्तः-_रहनेवाळा, तथा, भिन्नः 
जातीयेभ्य:-अग्न्यानि साध्यामाववत्त्वेन पवतादि पक्ष से भिन्न जलह॒दादि #, 
व्यावृत्त:-नहीं रहनेवाला, यः सम्वन्धः-जो धूमादि हेतु (तथा अरच्यात या का 
अविनाभावरूप सम्बन्ध ( व्याप्ति ), तद्विषया-वद्विषयक, सासात्यावधारणप्रधान। 
वृत्तिः-सामान्य अंश को प्रधानरूप से निश्चय कनने वाळी इत्ति वह, अछुमानम्‌ 
अनुमान प्रमाण कही जाती है | अनुमान का आकार दिखाते है--यथेति | अन्वय 
चन्द्रतारकम्‌ , गतिमत्‌ , देशयाम्तरप्राप्तेः, चत्रवत्‌ , यन्नवे तन्न या कक 
अर्थात्‌ चन्द्र तारागण, गतिवाले हैं, एक देश से दुसर देश में जाने से, चत्र 
समान, जो देशान्तर प्राप्तिमान नहीं होता है बह गतिवाळा भी होता है | ee 
विन्ध्याचल पर्दत। भाव यह है कि, जैसे चैत्र एक देश से दूसरे देश में जाने से 
गमनश्चीळ है। वैसे ही चन्द्र तारागण भी एक देश से दूसरे देश कर sae 
गमनशोळ हैं और जैसे विम्ध्याचछ पवेत एक देश से दूसरे देश में नई जाने से 


गमनशझील नहीं है । 
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आप्तेन इष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते | 
शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागम: । यस्याश्रद्धेयार्थो वक्ता 
न दृष्टानुमिताथे: स आगम; प्लवते । यूलवक्तरि तु दृष्टानुमिताथं 
निविप्लव: स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाण के जैसा ही यहां भी नेयायिक जिसको ( पवतो वहिमान इत्यादि 
को ) व्यवसाय रूप अनुमिति प्रमा कहते हैं, उसको सांख्ययोगमत में बुद्धिबृत्ति रूप 
अनुमान-प्रमाण कहते हैं और नेयायिक जिसको ( अहं वहिं अनुमिनोमि इत्यादि 
को ) अनुमिति ज्ञान के विषय करनेवाला अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं, उसको यहां 
पोइुषेय बोधरूप अनुमिति प्रमा कहते हैं | 
क्रम-प्रा_्त-आगम- प्रमाण रूप चित्तवृत्ति का लक्षण करते हैं--आप्रेनेति आप्नेन 
आत्त पुरुष से, दृष्टोऽनुमितो वार्थः-प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से अपने ज्ञात विषय 
को, परत्र स्ववोध संक्रान्तये-दूसरे में तद्विषयक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये, झाव्देनो- 
पदिइयते-शब्द के द्वारा उपदेश किय जाता है, और वहां, शब्दात्तद्थविषया-शब्द 
से जो उस अर्थ को विषय करनेवाली, श्रोतुः बृत्तिः--भोता का वृत्ति होती है वह, 
आगमः-आगम प्रमाण कहलाती है । नेयायिक जिसको व्यवसाय रूप शाब्दी प्रमा 
कहते हैं, उसको यहां शब्द-प्रमाण समझना चाहिये ओर जिसको शाब्दी प्रमा को 
विषय करनेकाला अनुव्यवसाय कहते हें, उसको पौरुषेय बोध रूप शाब्दी प्रमा 
समझना चाहिये । 
शंका होती है कि, जब वाक्य से अर्थविषयक चित्तवृत्ति को आगम-प्रमाण कहते 
हें तो विप्रलम्मक ( वंचक, मिथ्यावादी ) के वाक्य से जो अर्थविषयक चित्तवृत्ति 
उत्पन्न होती है, उस ( मिथ्या वाक्य ) को भी आगम प्रमाण कहना चाहिये १ अर्थात्‌ 
प्रामाणिक मानना चाहिये ? इसका उत्तर देते हैं--यस्थेति | यस्य वक्ता-जिस वाक्य 
रूप आगम का वक्ता, अश्रद्धेयाथेः-श्रद्वासद नहीं; क्योंकि, न दृष्टानुमिताथेः-जिस 
अर्थ को वह कहता है उसका प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से निश्चय नहीं किया है, अतः 
स आगमः प्ळवते-वह आगम ( वाक्य ) बाधित होता है। अर्थात्‌ अप्रमाण है । 
ऐसा वाक्य वेद-बाह चार्वाक, बौद्ध तथा जेन आदि अनाप्त का “चैस्यं बन्देत स्वगे- 
ara? इत्यादि समझना चाहिये । प्रामाणिक तथा अप्रामाणिक वाक्यों की परीक्षा 
करने के लिये भाष्यकार कहते हैं कि- सूलवक्तरीति | मूळवक्तरि तु--जिसके वाक्य 
का मूल्वक्ता ईश्वर है तथा, दृष्टानुमितार्थे-जिसका अथे प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि 
प्रमाणोसे निश्चित है वह, निर्विप्छवः स्यात्‌-भबाधित होता है अर्थात्‌ वह वाक्य 
प्रामाणिक है | इससे इतर अप्रामाणिक है । . 
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सारांश यह है कि, जो तत्त्वज्ञान कारण्यादि युक्त तथा जो यथाहष्ट, यथाश्रत 
पदार्थबादी पुरुष हैं वे आप्त कहे जाते हैं । उनके ही वाक्य प्रामाणिक माने जाते हैं 
और जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा तथा करणापाटव आदि पुरुषदोष युक्त हैं वे अनाप्त 
कहे जाते हैं | अतः उनके उपदेश अप्रामाणिक हैं; क्योंकि, वे वक्तव्य पदार्थविषयक 
बिपरीत बोध युक्त होने से भ्रान्त हैं । चित्त चञ्चल होने से वक्तव्य पदार्थविषयक 
निश्चय करने में प्रमादी हैं, अन्य प्रकार से जाने हुए पदार्थ का अन्य प्रकार 
से प्रतिपादन करने से विप्रलिप्सा अर्थात्‌ प्रतारणायुक्त हैं एबं इन्द्रियों में वैकल्य 
(दोष) के कारण अन्य वणं के स्थान में अन्य वर्ण का उच्चारण करने से करणापाटव 
रूप दोषयुक्त हैं | इसलिये इनसे उञ्चरित शब्दों से जो अर्थ बोध होता है वह केवल 
बोध मात्र ही है, प्रामाणिक नहीं | इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि, भ्रम, प्रमा दि 
सकल पुरुषदोष से रहित ईश्वर उच्चरित वेद ही ‘ama प्रमाण माने जाते हैं, तो 
जैसे चार्वाक तथा शाक्य-स्मृति आदि पूर्वोक्त इश्‍वर-उच्चरित न होने से अप्रमाण हैं, वैसे 
ही मनुस्मृति आदि धर्म-वचन भी अप्रमाण ही दोना चाहिये 2 इश शङ्का का समाधान 
यह है कि, मनुस्मृति आदि धर्म-शान्न यद्यपि ईश्वर-उञ्चरित नहीं तथापि ईश्वर-उञ्चरित 
वेद-मूलक होने से सबंया प्रमाण हैं और शाक्य स्मृति आदि वेदविरुद्ध होने से 
अप्रमाण हैं | मनुस्मृति आदि धम-ग्रन्थ वेदप्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करते 
हैं। इस बात को महर्षि भगुमुनि ने निम्नलिखित इलोक द्वारा कहा है-- 

यः कश्चितकस्यचितृधर्मो मनुना परिकीत्तितः। 
स सर्वोऽभिंहितो वेदे स्वेज्ञानमयो हि सः ॥ 

अर्थात्‌ जो वर्णाश्रम धर्म का मनु भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है वे सब वेद में 

प्रतिपादित हैं; क्योंकि मनु भगवान्‌ सम्पूर्ण वेद के ज्ञाता होने से waa =| 


“अपूव अर्थं का बाधक वाक्य ही प्रमाण है,” ऐसा मीमांसकों का कहना है। 
मन्वादि स्मृतियां आपके कथनानुसार वेदप्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करने से 
अपूब अथ का बोधक नहीं; अतः अनुवादक तथा पुरुषदोष युक्त होने से अप्रमाण 
हैं ? इस शङ्का का समाधान यह है कि, वेद में अनेक शाखायें हैं | उनमें किसी 
शाखा में अष्टका आदि कर्म, किसी शाखा में देवता एवं किसी शाखा में मन्त्र तथा 
उसका विनियोग प्रतिपादित है| इन प्रकीण धर्मों को ठीक-ठीक समझकर एक कर्म 
में उपयोग करना बहुत ही कठिन है । अतः उन सबको मनु भगवान्‌ ने छोकोपका- 
राथ एकत्र किया है, जिससे सुखपूवक उन सबका ज्ञान हो जाता है | इससे यह 
सिद्ध है कि, विभिन्न स्थलों में प्रकीण पदार्थों को एकत्र करके प्रतिपादन करना 
अपूव अथ का ही प्रतिपादन करना है | अतः अपूव अर्थ की बोधक होने से मन्वादि 
स्मृतियाँ प्रमाण हैं | प्रसंगवश इन विषयों का दिग्दशन मात्र कराया गया है; 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३ 


Digitized by ay: मथमः and eGangotri 
© 
विपययो मिथ्याज्ञानमतदूपप्रतिष्ठय्‌ ॥ ८॥ 


स॒ कस्मान्न प्रमाणम्‌ | यतः प्रमाणेन बाध्यते | भूतार्थविषयत्वात्‌ः 
प्रमाणस्य । 


क्योंकि यह ग्रन्थ योगशास्त्र के प्रमेय अर्थ का ही प्रतिपादक होने से इन विषयों कोः. 
विस्तार से ङिखना यहाँ उचित नहीं | इति || ७ ॥ 


इस प्रैकार प्रमाणवृत्ति का लक्षण करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्ततविपयय वृत्ति का लक्षणं 
करते हे--विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठ म्‌ | सूत्र में “विपर्ययः? यह wea है,. 
“मिथ्याज्ञानम्‌? यह लक्षण है और “अत्द्रूपप्र तिष्टम?? यह “मिथ्याज्ञानम्‌?? इसका 
विशेषण है । फलितार्थ अतद्रपप्रतिष्ठमू-नो पदार्थ यथार्थ (निज) रूप में स्थित न 
हो ऐसा, मिथ्याज्ञानम्‌-श॒क्ति में रजत ज्ञान के समान मिथ्या ज्ञान बह, विपयेयः- 
विपर्यय कहळाता है | अर्थात्‌ निज रूप में स्थित न रइनेवाला जो मिथ्याज्ञान वह 
विपयेय कहलाता है । जैसे sels कहने पर we में भोजन नहीं करनेवाला 
पुरुष समझा जाता है । वैसे ही “अत्द्ूपप्रतिष्म?” कहने से जो ज्ञान तद्रूप-प्रतिष्ठ नहीं 
अर्थात्‌ जेसा वतमान काल में भासता है वैसा उत्तर काळ में भासने वाला न हो वह 
मिथ्या ज्ञान विपयय है । उदाहरणार्थ, शुक्तिरूप्य ज्ञान को ही लिया जाय तो वह बत- 
मान काल में जैसा रजत रूप से भासता है वैसा उत्तर काल में शुक्तितत््व साक्षात्कार 
होने पर नहीं भासता है किन्तु शुक्तिरूप से भासता है। अतः शुक्तिरूप्य शान अतद्र- 
qufas होने से मिथ्याज्ञान रूप विपर्यय कहा जाता है । अत एव यह विप्ययवृत्तिरुप 
मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं | इत पर भाष्यकार शङ्का उठाते हैं--स कस्मान्न प्रमाण- 
fafa | सः-वहृ विपर्यय ज्ञान, कस्मातू-क्यों, न-नहों, प्रसाणम्‌-प्रमाण है !। 
उत्तर देते हे-र्‍यत इति | यतः-जिससे, प्रमाणेन--उत्तरकालिक प्रमाण रूप यथाथ. 
ज्ञान से, बाध्यते-बाधा जाता है। अधिप्राय यह है कि शुक्ति में “इद रतम्‌? यहः 
ज्ञान इसलिये प्रमाण नहीं है कि, उत्तरकालिक-“नेदं रजतम्‌ , किन्तु शुक्तिरियम?” इस 
शान से बाधा जाता है। इसमें देठ देते हैं--भूतार्थति | प्रमाणस्य भूताथविषय- 
त्वात्‌-सिद्ध ( विद्यमान ) अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान वह प्रमाण कहा जाता 
है | अतः शुक्तिरजतादि ज्ञान असिद्ध अर्थ को विषय करनेवाला होने से प्रमाण नहीं |: 
भाव यह है कि,,वही ज्ञान प्रमाण माना जाता है जो विद्यमान विषय को प्रकाश करने- 
वाला हो । शुक्तिरनतादि ज्ञान शुक्ति में अविद्यमान रजत का प्रकाशक होने से 
प्रमाण नहीं । मैने विषय स्फुट करने के लिए प्रसिद्ध होने से झुक्तिरजता ज्ञान को 
विपर्यय ज्ञान का उदाहरण दिया है । भाष्यकार स्वयं विपयेय ज्ञान का उदाहरण देतै हैं-- 

पा० ३ 
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तत्र प्रमाणेन बाधनमप्रमाणस्य इष्टम्‌ । तद्य॒था द्विचन्द्रदशंनं 
सद्विषयेणेकचन्द्रदशंनेन बाध्यत इति | 

सेयं पञ्चपर्वा भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः 
कलेशा इति । एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्ध- 
तामिस्र इति । एते चित्तमलप्रसङ्गेनामिधास्यन्ते ॥ ८ !' 


तत्रेति । तत्र-वहां, प्रमाणेन-प्रमांण ज्ञान से, अप्रमाणस्य-अप्रमाण ज्ञान का, बाध- 
-नम्‌-बाध, दृष्टमू-देखा गया है। तदू यथा-और वह जेसे, द्विचन्द्रदशेनम्‌-एक 
चन्दर में दो चन्द्र रूप मिथ्या ज्ञान, सद्विषयेण एकचन्द्रद्रीनेन-सद्वस्ु ( यथार्थ ) 
विषयक एक चन्द्र दशन से, बाध्यते-बाघा जाता है | भाव यह है कि, असद्विषयक 
एबं अपने रूप में अप्रतिष्ठ होने से दुबळ fea दशन, सद्विषयक एवं अपने रूप में 
प्रतिष्ठ होने से प्रबल एक चन्द्र दशन से बाधा जाता है| 

यहाँ की प्रकिया इस प्रकार की है--चित्त एक प्रकार का ताम्रादि घाठु समान 
द्रव्य पदार्थं है । Sa अम्नि के संयोग से पिघले हुए ताम्रादि धातु सांचा में ढालने से 
सांग के समान आकार को प्राप्त ( परिणत ) होता है। वैसे ही चित्त भी इन्द्रियादि 
द्वारा बाह्मविषय पदार्थ रूप सांचा के साथ सम्बन्ध होने पर विषय के समान आकार 
को प्राप्त ( परिणत ) होता है। इसी प्रकार के चित्त-परिणाम को वृत्ति कहते है, 
जिसको दूसरे शब्द में प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और जेसे सांचा तो जेसा चाहिये बैसा 
ही हो, पर किसी दोष से अग्नि के संयोग से द्रवीभूत ताम्रादि धातु सांचा के समान 
आकार को न प्राप्त ( परिणत ) होकर किसी और ही प्रकार के आकारवाळा होता 
हुआ स्वरूप में अप्रतिष्ठ होने से ge कहा जाता हैं। वेसे ही विषय तो यथावत 
हो, पर किसी चाकचिक्यादि दोष से जहां चित्त इन्द्रियादि द्वारा बाह्य विषय के साथ 
सम्बन्ध हने पर भी विषय के समान आकार को प्राप्त ( परिणत ) न होता हुआ 
स्वरूप-अप्रतिष्ठ होने से दुष्ट अर्थात्‌ मिथ्या भ्रान्ति ज्ञान कहा जाता है | जेसे रज्जु में 
सपान, शुक्ति में रजतशान तथां एक चन्द्र में द्विचन्द्र ज्ञान आदि | इसी चित्त के 
विषय से विलक्षण आकार को विपर्यय ज्ञानकहते हैं । 

यह विपर्यय वृत्ति संसार का बीज होने से अत्यन्त हेय है । इस बात को स्पष्ट 
करते हे--सेयमिति | सा इयं अविद्या-वह संसार या बीजभूत सिथ्याज्ञान विपयंय 
डति अविद्या कही जाती है, और बह, पद्चचपर्वा--पांच गांठ अर्थात्‌ प्रकारबाली है | 
उसीको दिखाते हैं | अविद्याऽस्मितारागद्ठेषाभिनिवेशाः-अिद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष तथा अभिनिवेश के भेद से पांच प्रकार की है, और क्ळेशाः-यही क्लेश के 
इेठ होने से पश्च क्लेश कही जाती है | एत एव--ये ही पश्च क्लेश, स्वसंज्ञाभिस्तः 
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मोमोहमहामोहस्तासिस्रोऽन्धतामि्र इति-अपने अनुरूप तम, मोह, महामोह, 
तामिख तथा अन्ध afta नामान्तर से व्यवद्दत होते हैं | अर्थात्‌ तमरूप अविद्या, 
मोहरूप अस्मिता, महामोह रूप राग, तामिसरूप द्वेष तथा अन्धताभिद् रूप अभि- 
निवेश है । ये पांचों विययंयव्त्ति के ही मेद होने से अविद्या रूप हो हे | एते-ये 
अविद्या आदि पञ्च क्लेश, चित्तमलप्रसज्ञेन--चित्तमल निरूपण के प्रसङ्ग में 
द्वितीय पाद के पञ्चम सूत्र पर, अभिधास्यन्ते-विस्तार से कहे जायेंगे | 
a अविद्या आदि पांच क्लेशों के तम आदि पांच पर्याय विष्णुपुराण में इस प्रकार 
वणित ¢— 
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञकः | 
अविद्या पञ्चपचेपा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥ 
अर्थात्‌ तम, मोह, महामोह, afta तथा अन्ध तामिस के मेद से पञ्चपर्वा 
अविद्या कल्याणमार्ग में विघ्न करने के लिये योगियों के पास प्रकट हुई है। और 
इन पांचों क्लेशों के क्रम से बो तम आदि दूसरे पांच नाम हैं वे अबान्तर भेद से 
बासठ प्रकार के ईंश्वरकृष्ण ने 'सांख्यकारिका' में प्रतिपादन किये — 
भेद्स्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः | 
तामिख्रोऽश्रदशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥ ४८॥ 
अर्थात्‌ अव्यक्त ( प्रकृति ), मद्दत्तत्व ( बृद्धि), अहंकार तथा पञ्चतन्मात्रा 
( शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ); ये आठ प्रकृतिविकृति ( कारणकार्य ) रूप हैं । 
अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि रूप अविद्या वह तम कही जाती है) अतः यह 
आठ प्रकार की है । गौण फलरूप अणिमादि ऐश्वर्यो में जो परम पुरुषार्थं 
बुद्धि रूप अस्मिता होती है बह मोह कही जाती है, और वह भी अणिमादि 
जो आठ Rat तन्निमित्त होने से आठ प्रकार की हे। आठ प्रकार के 
Rat को सम्पादन कर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध रूप दिव्यादिग्य 
( ऐहिक-पारलौकिक ) दश प्रकार के विषयों में प्रीति रूप राग को महामोह कहते हैं। 
यह पांच दिव्य ( पारळौकिक ) तथा पांच अदिव्य ( ऐहिक ) ऐसे aa विषयों को 
विषय करनेवाले होने से दश प्रकार के हैं। अणिमादि आठ haa तथा दिव्यादिव्य 
दस प्रकार के शब्दादि विषयों को भोगने के लिए प्रवृत्त होने पर किसी प्रतिबन्धक 
से उन ऐश्वर्य तथा विषयों का भोग प्राप्त होने से प्रतिबन्धक ( विघ्न करने वाळे ) 
पर जो क्रोध रूप द्वेष होता है बह तामिख कहा जाता है। यह आठ ऐश्वय सहित 
उक्त दश प्रकार के विषयजन्य भोग की अप्राप्ति निमित्तक होने से अठारह प्रकार का 
है। एवं उक्त आठ प्रकार के ऐश्वर्य तया दश्च प्रकार के विषयों के भोग प्राप्त होने 
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शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ६ ॥ 
सन प्रमाणोपारोही। न विपर्ययोपारोही । वस्तुशून्यत्वेपि 
शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो इश्यते | तद्यथा चेतन्यं 


पर भी “ये सब कल्प के अन्त में नष्ट हो जायंगे” इस प्रकार का जो भय रूप अभि- 
निवेश होता है वह अन्ध तामिस्त कहा जाता है। और यह भी आठ प्रकार के Daa 
सहित दश प्रकार के विषय निमित्तक होने से अठारह प्रकार का है | 

इस प्रकार आठ तम, आठ Me, दश महामोह, अठारह तामिल तथा अठारह 
अन्ध तामिख के भेद से बासठ प्रकार की तम आदि बृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ | 
और ये सब अज्ञानमूलक तथा दुःख-देतुक होने से अज्ञान, अविद्या, विपयय, भ्रान्ति- 
ज्ञान तथा He आदि नामों से शास्त्र में व्यवहृत हैं | इस कथन से “अविद्या” आदि 
पांच BUST तथा तम आदि पांच अज्ञानरूप अन्य वृत्तियों के अधिक होने से प्रमाण 
आदि पांच ही बृत्तियां हैं, ऐसा क्यों कहते हैं ! इस wer का भी परिहार हो जाता 
है; क्योंकि उक्त प्रकार से तम भादि पांच वृत्तियां तो अविद्या आदि पांच बच्चियों के 
नामान्तर मात्र हैं । और अविद्या आदि विपर्यय के ही भेद हैं | अतः पांच ही प्रकार 
की वृत्तियां हैं, यह सिद्ध हुआ | संशय का विपर्यय में अन्तर्भाब होने से पृथक्‌ निर्देश 
नहीं किया गया है | इति ॥ ८ || 


प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा तया स्मृतिभेद से पांच प्रकार की उक्त दृत्तियों 
में प्रमाण तथा विपयय इन दो का लक्षण करके अब क्रमप्राप्त विकल्प वृत्ति का लक्षण 
करते हैं -शब्दज्ञानानुपातीः बस्तुशूत्यो विकल्पः। वस्तुशऱ्यः-चो इत्तिशान 
वस्तु से शून्य अलीक पदाथविषयक तथा, शब्दज्ञानानपाती-शब्दजन्य ज्ञान के 
माहात्म्य ( प्रभाव ) से ही अलीक पदार्थाकार से अनुपाती ( अनुपतनशील ) हो वह, 
चिक ल्पः-विकल्प कहा जाता है । अर्थात्‌ “वन्ध्यापुत्र आगच्छति?” बन्ध्यापुत्र आता 
है, इस शब्दजन्य ज्ञान से जो अळीक ( शून्य ) बन्ध्यापुत्राकार चित्त के परिंणामरूप 
वृत्ति-विशेष वह विकल्प कहा जावा है। शब्दज्ञानानुपाती धोने से आगम प्रमाण में 
तथा वस्दुविधयक न होने से विपर्यय अन्तर्भाव होने से विकल्प को अलग बृत्तिमेद 
क्यों मानते हैं १ इस आशङ्का को भाष्यकार दूर करते हैं--स नेति। सः-वह विकल्प, 
न प्रमाणोपारोह्ी-न प्रमाण के अन्तर्भूत है, च-और, न विपययोपारोही-न 
बिपयंय के अन्तर्भूत है; क्योंकि, चस्तुझूल्यत्वेऽपि-वस्तुशल्य होने पर भी अर्थात्‌ 
अलीक पदाथविषयक होने पर. भी, शाब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनः-शब्दजन्य शान के 
प्रभाव से, व्यवहारो दृश्यते-व्यवह्वार देख। जाता है। तद्यथा-ओर वह जेसे, AAA 
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पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदि” 
इयते | भवति च व्यवदेशे वृत्तिः। यथा चेत्रस्य गौरिति। 


पुरुषस्य र्वरूपम्‌-चेतन्य पुरुष का स्वरूप है, इति-इस प्रकार का, यदा-जब, 
चितिरेव पुरुषः-चेतन्य ही पुरुष है, तदा-तब, किमत्र केन व्यपद्द्यते-यहाँ 
किस विशोष्य विशेषण से कहा जाय ? भवति च व्यपदेशे वृत्तिः-और कहने पर 
“चेतन्य पुरुष झा स्वरूप है” इस आकार की चित्तवृत्ति उत्पन्न तो होती है, यथा- 
जैसे, चत्रस्य गौरिति-चेत्र की गौ है, इस प्रकार की | 

भाव यह है कि, विकल्प ज्ञान कहीं ( राहोः शिरः इत्यादि स्थल में) अभेद में 
मेद तथा कहीं, ( अयः पिण्डो दइति इत्यादि स्थल में ) मेद में अभेद का आरोप 
करके व्यवहार का हेतु होता है । अतः आरोपित ज्ञान होने से प्रमाण के अन्दर इसका 
अन्तर्भाव नहीं होता है | एवं बन्ध्यापुत्र आदि शब्द से सभी को बोघ होने से तथा 
उत्तरकाछिक ज्ञान से वाघ नहीं होने से इसका विपर्यय के अन्दर भी अन्तर्भाव नहीं 
होता है; किन्तु स्वतन्त्र बृत्तिविशेष विकल्प ज्ञान है । “द्वौ चन्द्रो ” अर्यात्‌ “दो 
चन्द्र हैं? इस पर्यय ज्ञान में विशेषण विशेष्यमाव नहीं प्रतीत होता है और 
“वन्ध्यायाः पुत्रः” अर्थात्‌ “बन्ध्या का. पुत्र है” इस ज्ञान में वन्च्या और पुत्र का 
परस्पर मेद होने से बन्ध्या विशेषण तथा पुत्र विशेष्य रूप विशेषण-विशेष्य भाव 
प्रतीत होता है | इससे भी बिपयंय के अन्दर विकल्पवत्ति की गणना नहीं हो सकती 
है किन्तु स्वतन्त्र इसको मानना उचित 21 निष्कर्ष यह है कि, विपर्यय ज्ञान सबको 
नहीं होता है किन्तु जिसको दोष होता है उसीको होता है और विकल्प ज्ञान सबको 
होता है | इतना विपयंय तथा बिकल्प में मेद है । 


जेसे “चेत्रस्य गौः” “चेत्र की गाय है ” यह कहने से चेत्र तथा गौ का परस्पर 
वास्तविक भेद होने से विशेषण-बिशेष्य भाव भी वास्तविक प्रतीत होता है | वैसे ही 
“राहोः शिरः ” राहु का शिर है, यह कहने से राहु और शिर का परस्पर मेद प्रतीत 
होने से विशेषण-विशष्यभाव प्रतीत होता है। अतः प्रमाणब॒त्ति के अन्दर ही इस 
( विकल्पवृत्ति ) की भी गणना की सम्भावना हो सकती है तथापि राहु और शिर का 
जो मेद्‌ प्रतीत होता है वह बोध के बाद विचार करने पर वास्तविक नहीं प्रतीत होता 
है; क्योंकि जो राहु है वही शिर है । अतः वस्तुच्यून्य मेद को विषय करनेवाला होने से 
“uel: शिरः यह ज्ञान विकल्प्षत्ति रूप है, प्रमाणवत्ति रूप नहीं | द्विचन्द्र-दश्न 
आदि विपयय बोघ आरोपित मेद को भी विषय नहीं करने से विकल्प बोघ से सवथा 
दूर है। “ug: शिरः? वह ज्ञान विकल्पवत्ति का अलौकिक उदाहरण है और 
शास्त्रप्रसिद्द उदाहरण भाष्य में “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम?' अर्थात्‌ “चेतन्य परुष 
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३८ पातव्जल्योगद्शनम्‌ 


तथा प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति बाणः स्था- 
स्यति स्थित इति । गतिनिवृत्तौ धात्दर्थमात्रं गम्यते । तथानुत्प- 
त्तिधर्मा पुरुष इति उत्पत्तिधर्मस्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुषान्प्रयी 
घर्मः | तस्माद्विकल्पितः स धमंस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९ ॥ 


का स्वरूप है? इस प्रकार दिया गया है। यहां भी '।राहोः शिरः” के समान भेद 
प्रयुक्त विशेषणःविरोष्य भाव प्रतीत तो होता दै परन्तु प्रतीत होने के बाद विचार 
करने पर वास्तविक मेद नहीं, क्योंकि जो पुरुष हे वही चेतन्य है | अतः aU 
मेद को विषय करनेवाला होने से “चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌”? यह ज्ञान भी विकल्प- 
बृत्ति रूप ही हे । “अयःपिण्डो दइति” “लोहा का गोला जलाता हे” इस कथन से 
अयःपिण्ड में दाहकता प्रतीत होती है और अयःपिण्ड में दाहकता शक्ति हे नहीं 
किन्तु अग्नि में दाहकता शक्ति हे। फिर भी अग्नि के साथ भेद में अभेद का 
आरोप करके ''अयःपिण्डो दति? ऐसा कहा जाता है। अतः यह 'अयःपिण्डो 
दइति? ज्ञान भी मेद में अभेद रूप सम्तुशून्य को विषय करनेवाला होने से 
विकल्पवृत्ति रूप ही है | विकल्पवृत्ति के अन्य तीन उदाहरण भाष्यकार देते हैं-- 
तथेति | तथा-'चैतन्यं पुरुषस्य स्वरुपम्‌? इस ज्ञान के समान, प्रतिषिद्धवस्तुध्मा- 
सब पदार्थों में रहनेवाळे जो घम उन सब धर्मो से रहित, तथा, निष्क्रियः- 
क्रियारहित, पुरुषः-पुरुष है । तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति-बाण स्थित है, 
बाण स्थित होगा, बाण स्थित था। तथा-बैंसे ही, अनुत्पत्तिधमो-उप्पत्तिरूप धम के 
अभाववाला, पुरुष--पुरुष है, इति-इस प्रकार के, उत्पत्तिधमेस्य-उत्पत्तिरूप घम के, 
अभावमात्रमवगम्यते-अभाव का केवल आभास मात्र प्रतीत होता है, न पुरुषा- 
न्वयी धर्म:-पुरुष में रहनेवाला अभावरूप घमं पुरुष से अलग पदार्थ नहीं है, फिर 
भी भासता है, तस्मादू-इसछिये, विकल्पित:-विकल्पात्मक ही, स धर्म :-वह अमाव” 
रूप घर्म है, तेन च-और उससे, अस्ति व्यवहार इति-इस प्रकार का व्यवहार 


होता है | 


भाव यह है कि, तार्किक लोग अमाव को द्रव्यादि छः पदार्थों से अतिरिक्त सप्तम 
पदार्थ मानते हैं, और कहते हैं कि-भूतळे घटो नास्ति? अर्थात्‌ 'पृथिवी पर घडा 
नहीं है! इस कथन से भूतळ में और घटाभाव में आधाराधेयमाव प्रतीत होता है। 
यदि घटाभाब को भूतलरूप अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जाय तो उक्त 
आधाराघेयभाब की प्रतीति नहीं होनी चाहिये और प्रतीति तो होती है; अतः भूतले 
से अतिरिक्त अभाबरूप पदार्थ घटाभाव को मानना चाहिये | इसी प्रकार तत्तत्‌ अधिः 
करणों में प्रतीयमान अन्य तत्तत्‌ अभावों को भी तत्तत्‌ अधिकरणों से अतिरिक्त स्व” 
तन्त्र सप्तम पदार्थ ही मानना चाहिये । 
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परन्तु सांख्ययोगसत में अभाव अधिकरण से अतिरिक्त पदार्थ नहीं किन्तु अधि-. 
करण स्वरूप डी अभाव है | भूतल परिणामी पदाथ है। किसी समय ( घटकाल में ) 
घटरूप से परिणत होता है और किसी समय ( घराभाबकाल में ) स्वरूप से परिणत 
होता है | घटकाल में घटरूप से भासमान जो भूतल बही घरामावकाल में भूतळरूप 
से भासता है | अत: भूतल से अतिरिक्त घटाभाव नहीं, किन्तु अधिकरण yas स्वरूप 
ही घटाभाव है | इसी प्रकार अन्य जितने अभाव हैं, वे सब अपने-अपने अधिकरण 
स्वरूप ही हैं | अधिकरण से भिन्न होकर जो अभाव को प्रतीति होती है, वह पूर्वोक्त 
प्रकार से अभेद में भेद का आरोप करके प्रतीत होती है । अतः सब जगइ अधिकरण 
से भिन्न होकर जो अभाव की प्रतीति होती है, सो सब विक्रल्पवृत्ति रूप है | 'भूतळे 
घरो नास्ति? इस प्रतीति में जो yes और घटाभाव के आधघाराधेयभाब की प्रतीति 
होती है, यह “बने वृक्षाः सन्ति? अर्थात्‌ “वन में वृक्ष हैँ? इसके समान ade में भेद 
की कल्पना करके प्रतीति होती है; क्योंकि, जो बन है वही वृक्ष हैं, वन से वृक्ष मित्र 
नहीं; फिर भी वन में आधघारत्व और वृक्ष में आधेयत्व की कल्पना करके जेसे आघा-. 
राघेयभाव व्यवहार होता है | उसी प्रकार जो भूतल है वही घटाभाव है, Yas से घटा- 
भाव भिन्न नहीं, फिर भी मृतल में आधारत्व और घटाभाव में आघेयत्व की कल्पना 
करके आधाराधेयभाव का व्यवहार होता है | अतः भावस्वरूप अधिकरण की अमावा- 
त्मना प्रतीति विकल्पबृत्ति रूप ही है । और भूतलादि अधिकरणात्मना प्रतीति प्रमाण- 
वृति रूप है | nea “प्रतिषिद्धवस्तुधर्मा निष्क्रियः पुरुषः? इस कथन में भी सकल घर्म 
तथा क्रिया का अभाव जो पुरुष में प्रतीत होंता है, वह भी पुरुष रूप अधिकरणस्वरूपः 
होने से पुरुष से भिन्न नहीं; तो भी उक्त प्रकार से अभेद में भेद की कल्पना करके 
जो घम तथा क्रिया के अमाव की पुरुष में प्रतीति होती है, वह विकल्पवृत्ति रूप ही है । 
इस प्रकार विकल्पवृत्ति का ela उदाहरण देकर अब लौकिक उदाहरण देते 
हे--तिष्टांत बाणः स्थास्यति स्थित इति? । इस प्रकार का व्यवहार भी विकल्प 
रूप ही है | क्योंकि, "तिष्ठति? इत्यादि से गतिनिवृत्ति रूप घात्वथमान्र प्रतीत होता है, 
और गतिनिवृत्ति अभाव रूप है अभाव निःस्वरूप है होने से उसका बाण में रहना' 
बाधित है । अतः गतिनिवृत्ति को बाण में सम्भवित करने के fet उसमें भावरूप की. 
कल्पना और जैसे पचति, भिनत्ति क्रिया में पूर्वापरीमाव है, वैसे ही उसमें भी पूर्वा- 
परीभाव की कल्पना एवं जड़ स्वरूप बाण में गतिनिबृत्ति के अनुकूल चेतनघर्म यत्न की 
कल्पना करनी पड़ती है | इत्यादि श्राश्चयजनक कल्पनापरम्परा के सद्भाव मे ‘fasta 
बाणः? (बाण स्थित है ) इत्यादि व्यवहार विकल्प रूप ही है । 


अन्य दशनकार प्रमाण आदि वृत्तियों से अतिरिक्त विकल्पात्मक बृत्ति नहीं मानते 
हैं । उनके भ्रम को उन्मूलन करने के लिये इतने उदाहरण देने पर भी एक और 
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० पातव्जल्योगद्शनम्‌ 


अभावप्रत्ययालम्बनां वृत्तिनिद्रा॥ १० ॥ 


उदाहरण भाष्यकार देते हें-“अनुत्पत्तिधर्मा पुरुषः? | इस कथन से “उत्पत्ति रूप 


वर्मं के अभाववाला पुरुष है? | इस प्रकार की जो चित्तवत्ति उत्पन्न होती है, वह भी 
विकल्परूप ही है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि, पूर्वोक्त युक्ति से अभाव अधिकरण 
स्वरूप होने से पुरुष से अतिरिक्त उत्पि रूप धर्म का अभाव यहां सम्भव नहीं । 
अतः शब्दजन्य ज्ञान के प्रभाव से उत्पत्ति रूप घर्म के अभाववाला पुरुष है? इत्याकारक 
बत्ति वस्तुशन्य होने से विकल्प रूप ही है। एवं “अहमस्मि? अर्थात्‌ SE’ यह वत्ति भी 
'विकल्परूप हो है । क्योंकि, अहङ्कार और आत्मा एक दूसरे से भिन्न पदार्थ होने पर 
aft दोनों का अमेद प्रतीत होता है । अतः भेद में अभेद रूप वस्तुशन्य विषयक होने 
से 'अइमस्मि? यह afe भी विकल्पात्मक है | इसी प्रकार अन्य स्थळ में भी वस्तु के 
स्वरूप की अपेक्षा विना केवल शाब्दशान के माहात्म्य से जो चित्तवृत्तियां ques, 
आकाशकुसुमादि अलीक पदार्थवषयक उदय होती हैं उन सबको भी विकल्परूप ही 
समझना चाहिये । इति ॥ ९ ।। 

पूर्वोक्त प्रमाण आदि पांच बृत्तियों में से प्रमाण, विपर्यय तथा विकल्प वृत्तियो 
के लक्षण करके प्रसंगप्रासत निद्राइत्ति का लक्षण करते हैं-अभावप्रत्ययाळम्वना 
'वृत्तिनिंद्रा | प्रमाण, विपयय, विकल्प तथा स्मृतिको वृत्ति मानने में किसी का 
“विरोध न होने से विशेष विधान के लिये अधिकार रूप से प्राप्त aft पद इन 
चारों में सब-अभिमत बृचित्व का अनुवाद करता है। और निद्रा को वृत्ति 
'मानने में कतिपय दाशनिकों का “विरोध है, अर्थात्‌. कितने ही निद्रा को बृत्ति 
नहीं मानते हैं | अतः निद्रा में बृत्तित्व विधान करना चाहिये | परन्तु अधिकार प्रास 
बृत्तिपद्‌ अनुवादक होने से विधायक नहीं हो सकता है । इसके लिये सूत्र में फिर से 
'वृत्तिद का उपादान करना पड़ा है। तथाच अधिकार रूप से प्राप्त बृत्तिपद्‌ 
से उक्त चारों में बृत्तित्व को अनुवाद करके सूत्रपठित वृत्तिपद से निद्रा में वृत्तित्व 
विधान करते हैं | 

इस सूत्र में अभाव पद से जाग्रत, स्वप्न पदार्थ विषयक बृत्तियों का अभाव लेना 
है | प्रत्यय पद्‌ से उक्त अभाव का कारण सत्त्वगुण तथा रजोगुण का आवरक तमोद्रव्य 
रूप अज्ञान लेना है | आलम्बन पद से विषय लेना है। बृत्तिपद से प्रकरणप्रात्त 
चित्तबृत्ति लेना है| और निद्रा पद से सुषुसि अवस्था की चित्तवृत्ति लेना है। तथाच 
“अभावप्रत्ययाळम्बना वृत्तिः'--जाग्रत्‌-स्वप्न पदार्थविषयक इत्तियों के कारण जो 
सत्त्वगुण तथा रजोगुण के आवरण तमोद्रव्य रूप अज्ञान, उस अज्ञानविषयक जो ata 
'बह, निद्रा-निद्रावृत्ति कहृळाती है । इसी चित्तद्तत्ति का दूसरा नाम सुषुसि है और 
इसी निद्रा वृत्तिविशिष्ट पुरुष को भ्रतियों में सुषुप्त तथा अन्तःप्रज्ञ कहा गया है | 
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सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्ययविशेषः। कथम्‌ | छुखमहम- 
array । प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदीकरोति | दुःखमहमस्वाप्सं 
स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌ | 

गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌। गुरूणि मे गात्राणि। क्लान्तं मे 


भाव यह है कि, बुद्धिसतत्व त्रिगुणात्मक है | उसके तीनों गुण परस्पर एक दूसरे 
को अभिभव करते रहते हैं । अतः जिस समय सत्तगुण तथा रजोगुण को अभिभव 
कर इन्द्रियादि समस्त ज्ञानकरणों को आवरण करनेवाला तमोगुण आविभ्‌त होता है, 
उस समय चित्तवत्ति के विषयाकार होने में द्वारीभूत इन्द्रियों के अभाव होने से 
जुद्धिसत्त्व विषयाकाररूप से परिणत न हो सकने के कारण अज्ञान रूप से परिणत 
तमोगुण को बिषय करने के लिये तमोगुण प्रधान चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है । वही 
'( चित्तवृत्ति ) निद्रा कही जाती है और वही निद्रावत्ति सुधुप्तिकालिक स्वरूप-आनन्द्‌ 
तथा अज्ञान आदि को विषय करती है | 
जैसे निर्द्द तथा कैवल्य अवस्था में वृत्ति का सबंथा अभाव होता है। वैसे ही सुषुसि 
अवस्था में भी! सवथा वृत्ति का अभाव ही क्यों नहीं माना जाय इस शङ्का का समाधान 
भाष्यकार करते हैं--सा चेति | सा च-वह निद्रा, सम्प्रबोधे-सुषुप्ति से जगने पर, 
प्रत्यवमर्शात्‌-स्म॒ृति होने से, प्रत्ययविशेःष-वृत्तिविशेष है, ऐसा प्रतीत होता है। 
कथम्‌-वह केसी स्मृति है जिस समय सत्त्वगुण सहित तमोशुण का आविर्भाव होता 
है, उस समय सात्विक निद्रा से उठे हुए पुरुष को जो स्मृति होती है उसका आकार 
दिखाते हैं-- सुखमहमस्वाप्सम्‌-मैं सुखपूबक सोया था, प्रसन्न मे मनः | प्रज्ञा मे 
विशारदीकरोति-क्योंकि, इस समय मेरा मन प्रसन्न है और उत्पन्न यथार्थ बत्ति 
.को स्वच्छ कर रहा है। 
जिस समय रनोगुण सहित तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय राजसी 
निद्रा से जाग्रत पुरुष को जो स्मृति होती है, उसका आकार दिखाते 
ह-दुःखमहमस्वाप्सम्‌- मैं दुः्खपूर्वक सोया था, स्त्यानं मे मनो 
श्रमत्यनवस्थितम्‌-क्योंकि, इस समय मेरा मन अकर्मण्य तथा चश्चलित 
होकर भ्रमण कर रहा है। और लिस समय तमोगुण सहित तमोगुण का ही 
आविर्भाव होता है, उस समय की तामसी निद्रा से उठे हुए पुरुष को जो स्मृति 
होती है, उसका आकार दिखाते हैं --गाढं मूदोऽहमस्वाप्सम्‌-गाढ निद्रा में मूढ 
डोकर मैं सोया था; क्योंकि, इस समय, गुरूणि मे गात्राणि-मेरे शरीर के 
अवयव भारी प्रतीत होते हैं, क्लान्तं में चित्तम्‌--मेरा मन यका हुआ सा विदित 
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चित्तम्‌ । भलसं मुषितमिव तिष्ठतीति। स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यव- 
मर्थो न स्यादसत प्रत्ययानुभवे। तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया 
न स्युः। तस्मात्प्रत्ययविशेषो निद्रा | 


सा च समाघावितरप्रत्ययवन्निरोद्धव्येति ॥ १०॥ 


होता है, अळसं मे मुषितमिव तिष्ठति--बद्ध चौर के समान स्तब्ध हो रहा है, 
इति--इस प्रकार की स्मृतियां हैं । असति प्रत्ययानुभवे-यदि सुपुतति अवस्था में 
स्वरूपसुख तथा अज्ञान का अनुभव रूप वृत्ति न माना जाय तो, स खल्व 
प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्यात्‌--जाग्रत पुरुष को उक्त प्रकार की स्मृतियां 
अनुपपन्न हो जायंगी | भाव यह है कि, उक्त तीन प्रकार का ज्ञान इन्द्रियों के अभाब 
होने से प्रत्यक्ष रूप तो है नहीं किन्तु स्मृति रूप ही कहना पड़ेगा, तो, तदाश्रिता 
स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः-और तदाश्रिताः-एघु्ति के अनुभवजन्य संस्कार से 
जो, तद्विषया:--सुखविषयक तथा अज्ञान आदि विषयक, स्सृतयः--स्मतियां होती हैं 
सो भी, न स्थुः--अनुपपन्न हो जायंगी। तस्मात्‌-इस कारण से, प्रस्यय- 
विशेषः-वत्तिविशेष ही, निद्रा--निद्रा कही जाती है, यह सिद्ध हुआ | 

पूर्वोक्त स्मृति तथा युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि, सुषुप्ति निद्रारूप वृत्तिविशेष 
है । परन्तु उसका निरोधनीय प्रमाण आदि व्युस्थान feat में संग्रह करने की क्या 
आवश्यकता है ! क्योंकि, निरोध उन्हीं बृत्तियों का करना आवश्यक है जो समाधि 
की विरोधिनी हैं ।निद्राद्ृत्ति तो एकाग्र बृत्ति के समान होने से समाधि को 
विरोधिनी नहीं | इस आशङ्का का समाघान भाष्यकार करते हैँ- सा चेति | सा च- 
वह निद्रा वृत्ति भी, समाधौ-समाधि में, इतरप्रे्ययवत्‌-प्रमाण आदि अन्य 


gear वृत्तियों के समान, निरोद्धव्या-निरोध करने योग्य है । भाव यह है कि, 


यद्यपि निद्राबत्ति एकाम्रब्वत्ति के समान है तथाप वह तामसी होने से सबीज तथा 
निर्बीज दोनों समाधियों की विरोधिनी होने से इसका भी निरोध करना परम 
आवश्यक है | अतएव सूत्रकार ने 'प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्ट्रतयः? इस सूत्र 
में निरोध करने कै लिये निद्राइत्ति का भी संग्रह किया 2) भाष्य में इति शब्द 
सूत्रव्याख्यान की समाप्ति का सूचक है। 


नेयायिकों का यह कहना दै कि, निद्रा ज्ञानरूप वृत्तिविशोष नहीं किन्तु शानाभाव 


रूप दै । क्योंकि, सघुत्ति में ज्ञान के साधन बाह्य-आम्यन्तर इन्द्रियों के अभाव होने 
से ज्ञान की उत्पत्ति असिद्ध है । परन्तु पूर्वोक्त स्मृतियों की अनुपपत्ति से सुस में ज्ञान 
के सदूमाव सिद्ध होने से नेयायिकों का इस विषय में भ्रम ही समझना चाहिये । 
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वेदान्तियो का यह कहना है कि, उषुप्ति में चित्त का अपने उपादानकारण अविद्या 
में ल्य होने से चित्त का वृत्तिविशेष निद्रा नहीं, fieg अविद्या का वृत्तिविशेष निद्रा है। 
उस अविद्या की वृत्ति द्वारा साक्षी चेतन उक्त स्वरूप सुख तथा अज्ञान को प्रकाशता है। 
इनका कहना सत्य है; क्योंकि, “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति” Blo अ, ६-खं. ८- 
मं. १ | “प्राशनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌?? go |-“सुषुप्तकाले 
सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति” । के० मं १३ | इत्यादि थृतियों से चित्त का 
अपने कारण प्रकृति में लय सिद्ध होता है । और प्रकृति को ही वेदान्ती अविद्या कहते 
हें । परन्तु सूत्रकार तथा भाष्यकार ने जो सुषुसिरूप निद्रा को चित्त की वृत्ति कहा है 
वह कारणावस्थापन्न सूक्ष्म ( कारण में-ळीने ) चित्तबृत्ति समझना चाहिये | अन्यथा 
उक्त श्रुतियों से विरोध होने पर योगमत देय हो जायगा | वेदान्तियों ने जो सुषुसि-रूप 
निद्रा को अविद्या की afa कहा है, वह भी वृत्ति-उपहित अज्ञान की वृत्ति समझना 
चाहिये | सार यह है कि, कारणावस्थाक चित्तवृत्ति में और अविद्याइृति में किञ्चित्‌ 
भी मेद नहीं । अतः बृत्ति-उपहित अविद्या-उपाधिक साक्षिचेतन उक्त स्वरूप सुख 
तथा अज्ञान को प्रकाशता है । एवं योगी भी बत्ति को जड होने से पुरुषप्रतिबिम्बित 
बुद्धि-बोघरूप वृत्ति विषय को प्रकाशती है, ऐसा मानते हैं ! इस कथन से दोनों के 
मत में सुषुप्ति अवस्था का स्वरूप सुख तथा अज्ञान साक्षिभास्य सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार के वेदान्त तथा योगमत के समन्वय को न समझने से विज्ञानभिक्षु 
ने योगवात्तिक में भगवान्‌ भ्रीशङ्कराचाये को नवीन वेदान्ती कहते हुए सुषुप्ति में चित्त- 
वृत्ति सिद्ध करने के लिये अविद्यावृत्ति का खण्डन किया है। और कहा है कि, सुघुति 
का अज्ञान साक्षिभास्य मानने से Bat से जागने पर जो अज्ञान की स्मृति होती है, 
सो नहीं होनी चाहिये ? क्योंकि, अपरिंणामी साक्षी में संस्कार के अभाव होने से स्मृति 
असम्भव है | और सुघुसि को अविद्यावृत्ति मानेंगे तो जाग्रत्स्वप्न की वृत्तियों को भी 
अविद्याृत्ति ही मानने से निर्वाह हो जाने से चित्तवृत्ति मानना व्यर्थ है| एवं किसी 
जगह चित्तत्वेन तथा किसी जगह अविद्यात्वेन बृत्ति सामान्य में देतुता मानने में 
गौरव होने से दोनों जगह चित्तत्वेन देतुता मानने में लाघव है, इत्यादि । सो . 
अविचारित रमणीय है; क्योकि, सुघुप्ति में चित्त का व्यापार यदि विद्यमान होता तो 
अज्ञान आदि का प्रकाशक चित्त कहा जा सकता था । परन्तु सुषुसि में चित्त का स्व- 
कारण प्रकृति में लय होने से निर्व्यापार चित्त अज्ञान आदि का प्रकाश केसे कर सकता 
है ! सुषुप्ति में चित्त का प्रकृति में विलय होता है, यह बात विज्ञानभिक्षु ने स्वयं “समा- 
धिसुषुस्तमोक्षेषु ब्रह्मरूपता? Bio अ. ५--सूत्र ११६ | इस सूत्र के सांख्यप्रवचनभाष्य 
में “gfeaiafaea:” इत्यादि शब्दों से कही है। अतः उक्त श्रृतियो के साथ तथा 
उनकी स्व-उक्ति के साथ विरोध होने से एवं वेदान्त तथा योगमत का उक्त युक्ति से 
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अनुथूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥ ११ ॥ 


कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरत्याहोस्विद्विषयस्येति । ग्राह्योपरक्तः 
प्रत्ययो ग्राह्मग्रहणोभयाका रनिर्भासस्तञ्ञातीयकं संस्कारमा भरते | 
स संस्कारः स्वव्यञ्ञकाञ्जनस्तदाकारामेव ्राह्यग्रहणो भयात्मिकां 
स्मत जनयति । तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः । ग्राह्माका रपूर्वा स्मृतिः। 


समन्वय होने से विज्ञानभिछ का पूर्वोक्त वाक्‌-प्रहार केवळ अज्ञानमलक ही प्रतीत 
होता 2 | : ग 

इस प्रासज्ञिक विचार से यह सिद्ध हुआ कि, galt के स्वरूपसुख तथा अज्ञान 
को विषय करने वाली नो प्रकृत्यवस्थापन्न सूक्ष्म चित्त की वृत्ति वही निद्रा कही जाती 
है। इति ॥ १०॥ 

प्रमाणादि चार वृत्तियों का लक्षण करके क्रमप्राप्त अन्तिम स्मृतिवृत्ति का लक्षण 
करते हे-- अनुभूतविषयासंप्रमोष: स्मृतिः | इस सूत्र में अनुभूत पद से पौरुषेय वोध- 
रूपज्ञान से शात विषय, विषय पद से घटादि विषय तथा तद्विषयक बुद्धिबोधरूप चित्त- 
इत्ति, असंप्रमोष पद से जितने अर्थ अनुभव से ज्ञात हो चुके हों उतने ही मात्र को 
विषय करनेवाला ज्ञान तथा स्मृति पद से चित्त का वृत्तिविशेष लिया गया है। तथा 
च-अनुभूतविषयासंप्रमो षः-अनुभव किये हुए विषयों का फिर से चित्त में आरोह- 
पूवक नो अनुभवमात्रविषयक चित्तवृत्तिविशेष वह, स्मृतिः--स्मृति कहलाती है | 

स्मृति के विषय को स्फुट करने के लिये भाष्यकार शङ्का उठाते हैं--किमिति । 
चित्त घटादि के शान को स्मरण करता है अथवा घटादि विषय को १। इति शब्द 
शङ्का का समाप्ति सूचक है | उत्तर-ग्राह्मोपरक्तः इति | आह्योपरक्त: प्रत्ययः-विषय 
समानाकार अनुग्यवसाय ज्ञान, ग्राह्यम्रहणोभयाकारनिभासः--विषय तथा विषम के 
शानाकार होने से इन दोनों को प्रकाशता हुआ, तञ्ञातीयक संस्कारमारभते-उसी 
प्रकार के विषय तथा शानाकारवाले ही संस्कार को उत्पन्न करता है, स संस्कारः-और 
चह (ग्राह्मअइणरूप उभयाकार) संस्कार, स्वञ्यञ्ञकाञ्जनः-अपने उद्दोधक से उद्बुद्ध 
होकर (जाग्रत्‌ होकर ) ,तदाकारामे व ग्राहमम्रहणो भयात्मिकाम्‌-भपने समान आकार- 
वाली विषय और ज्ञान उभय विषयक, स्मृति जनयति-स्वृति को उत्पन्न करता है| 
अतः चित्त, विषय तथा विषय के ज्ञान इन दोनों को स्मरण करता है। यह शङ्का का 
उत्तर हुआ | 

भाव यह है कि, बुद्धिबोधरूप व्यवसाय-ज्ञान-जन्य संस्कार से यदि स्मृति होती 
तो ज्ञान तथा तज्जन्य संस्कार ग्राह्मरूप विषय मात्र का विषय करनेवाळा होने से 
तज्जन्य स्मृति भीं ग्राह्मरूप विषयमात्र को ही विषय करनेवाली उत्पन्न होती 
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सा च gal भावितस्मतंव्या चाभावितस्मतंव्या च | 
स्वप्ने भावितस्मतंव्या | जाग्रत्समये त्वभावितस्मतंव्येति । 


सर्वाश्चेताः स्मृतय! प्रमाणविपयंयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्‌ 


परन्तु व्यवसाय-ज्ञान-जन्य संस्कार से तो स्मृति होती नहीं है किन्तु अनुव्यवसाय ज्ञान- 
जन्य संस्कार से स्मृति होती है । क्योंकि, योगमत में बुडिबोध (व्यवसाय ज्ञान) फल. 
नहीं किन्तु साधन है | और फट रूप ज्ञानजन्य संस्कार से स्मृति होती है, ऐसा नियम 2) 
यहां vet होती है कि, यदि अनुभव के समान विषयक ही स्मृति हो तो अनुभव 
और स्मृति में भेद क्या १ इस शाङ्का का समाधान करते हैं-तत्रेति। | तत्र-कारणरूप. 
अनुभव और कार्यरूप स्मृति में, म्रहणाकारपूवो-शानाकार-प्रधान अर्थात्‌ अज्ञात विष- 
यक ज्ञान, बुद्धिः-अनुभव कहाता है, और, आह्याकारपूर्वा-विषयपदार्थाकार-प्रधान. 
अर्थात्‌ ज्ञात विषय का ज्ञान, स्मृतिः-असंप्रमोषरूप स्मृति कहाता है | इतना ही अनु- 
भव और स्मृति में मेद है । 
उक्त स्मृति का यथार्थ तथा अयथाथ मेद से दो विभाग करते हैं--सा चेति |. 
सा च-और वह स्मृति, द्दयी-दो प्रकार को है, भावितस्मर्तव्या च--एक, भावित. 
अर्थात्‌ कल्पित मिथ्या पदार्थ का स्मरण करनेवाली अयथार्थ स्मृति और दूसरी, अभा- 
वितस्मतेब्या च-अकल्पित अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थ का स्मरण करनेवाली यथार्थ स्मृतिः 
2) दोनों स्मृतियो के भिन्न भिन्न wea बताते हे- स्वप्न इति । स्वप्ने-स्वभ, 
वस्था में जो पदार्थ का ज्ञान है वह, भावितस्मतव्या-भावित स्मर्तव्य नामक 
अयथार्थ स्मृति है और, जाग्रत्समये--जाग्रत्‌ अवस्था में जो सत्य पदार्थ का स्मरण- 
रूप ज्ञान वह, तु-तो, अभावितस्मतेञ्या-अभावित स्मतंव्य नामक यथाथ स्मृति 
है | भाव यह है कि, जेसे रज्जुसर्पादि मिथ्या पदार्थ का अनुभव अनुभव नहीं किन्तु. 
अनुभबाभास है। वैसे ही स्वप्न में जो भावित स्मतंव्यरूप स्मृति है, वह स्मृति 
नहीं किन्तु स्मृत्याभास है । अर्थात्‌ संस्कारजन्य होने से स्मृति जेसी भासतो है। 


प्रमाणादि पांच afaal में स्मृतिद्वत्ति का सबके अन्त में उल्लेख करने का कारणः 

बताते हैं-- सर्वा इति | सर्वाः स्मृतय:-सब स्मृतियां, प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रा- 
Ay 

स्म्रितीनामनभवात्‌-प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृवि के अनुभव के 


पश्चात्‌, प्रसवन्ति-होती हैं | भाव यह है कि, प्रमाणादि अनुभवजन्य संस्कार से' 
स्मृति होती है। अतः प्रमाणादि का कार्य होने से स्मति्रत्ति का निरूपण प्रमाणादि 
वृत्ति के निरूपण के पश्चात्‌ ही करना योग्य है । 

शङ्का होती है कि, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा गया है सो समीचीन नही; 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “ade Found areata Chennai and eGangotri 
=जळयागद्शनम्‌ 


४६ 
प्रभवन्ति । सर्वाश्वेता वृत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः। सुखदृःख- 
मोहाश्च क्लेरोषु व्याख्येयाः | सुखानुशयी रागः | दुःखानुशयी द्वेषः । 
मोहः पुनरविद्येति। एताः सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः। आसां 


क्योंकि, जो पुरुष को क्लेश ( दुःख ) देता हो उसीका निरोध करना योग्य है । जेसे 
वक्ष्यमाण २ रे पाद के ३ र सूत्रमें प्रतिपादित अविद्यादि | उक्त प्रमाणादि वृत्तियां तो 
क्लेश देनेवाळी हैं नहीं, फिर उनका निरोध करने की क्या आवश्यकता है? इस शाङ्का 
का उत्तर भाष्यकार देते हैं-सर्वाश्चेता इति | सर्वाश्चैता वृत्तय:-पूर्वोक्त प्रमाणादि 
सभौ इृत्तियां, सुखदुःखमोहास्मिकाः-सुख, दुःख तथा मोहरूप हैं | सुखदुःखमो हाग्च- 
और सुख, दुःख तथा मोह, क्लेशेपु--वद्दयमाण पांच क्लेशों के व्याख्यानरूप २ रे 
पाद के ३ रे सूत्र में, व्याख्येयाः-ग्याख्यान करने योग्य है । जेसे--सुखानुश यी- 
सुख को विषय करनेवाला, रा ग:-राग कहा जाता है । दुःखानुशयी-हुःख को विषय 
करनेवाला. STI कहा जाता है। मोहः पुनः-और फिर मोह, अविद्या-अविद्या 
कहा जाता है। इति शब्द उक्त शङ्का के समाधान की समाप्ति का सूचक है। 
सुख तया दुःख क्रम से राग तथा द्वेष से होते हैं; अतः कार्यकारण में अभेद 
मान कर यहां सुखदुःख को रागद्वेषरूप क्लेश कहा गया है। और मोह तो 
अविद्या का पर्याय ही है, ऐसा कह आये हैं। इसलिये-एता इति | एताः सर्वा:- 
ये प्रमाणादि सभी, वृत्तय:-इृत्तियां, निरोद्धव्याः---(क्लेश-रूप विक्षेप द्वारा समाधि 
की विरोधिनी होमे से.) निरोध करने योग्य हैं | बृत्ति निरूपण के प्रकरण का उपसंहार 
करते हे--आसासिति | आसां निरोघे-इन वृत्तियो के निरोध होने पर, संप्ज्ञातो- 
या समाधिभवति-संप्रशात समाधि और उस (संप्रज्ञात समाधि) के द्वारा 
असंप्रज्ञातो वा-असंप्रज्ञात समाधि का लाभ योगियों को होता है। यहाँ पर 
इति शब्द्‌ सूत्र के व्याख्यान का समाप्ति-सूचक है | 
स्मृति की प्रक्रिया इस प्रकार है कि, कोई ज्ञान उत्पन्न होकर सदा के लिये 
विद्यमान नहीं रहता है किन्त तृतीय क्षण-ध्वंसप्रतियोगी होने से तीसरे क्षण में नष्ट 
हो जाता है । अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है और 
तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। क्योंकि, जो उत्पन्न हुआ ज्ञान सदा के लिये 
विद्यमान ही रदे तो ज्ञान प्रयुक्त अन्य व्यवहार का लोप हो जाय | अतएव उत्पन्न 
हुए ज्ञान का तृतीय क्षण में नाश माना जाता है। और वह ज्ञान नष्ट तो हो जाता 
है । परन्तु उसका संस्कार चित्त में विद्यमान रहता दै । एवं वह संस्कार भी यदि सदा 
जाग्रत रहे तो अपना कार्य करते रहने से फिर भी अन्य व्यवहार के छोप का प्रसंग 
हो जायगा | अतः वह अनुदूबुद्ध (सुप्त) होकर चित्त में रहता हैं । ऐसे जन्म जन्मान्तर 
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के असंख्य संस्कार चित्त में पड़े हैं। जब कभी उनमें से किसी का उद्दोधक (जाग्रत्‌ 
करनेवाला), चित्त की एकाग्रता, अभ्यास तथा सहचार-दशन आदि में से कोई एक 
साधन भी प्राप्त हो जाय तब वह उदूबुद्ध होकर (जाग्रत होकर) 'सा मे माता? अर्थात्‌ 
‘ag मेरी मा? मे माता? अर्थात्‌ 'मेरी ar इत्यादि अप्रमुष्ट-तत्ताक अथवा प्रमुष्ट- 
तत्ताक दोनों प्रकार की स्मृति को उत्पन्न करता है । जिप स्मृति के आकार में तत्‌ 
शब्द न हो वह अप्रमुष्ट-तत्ताक और जिसके आकार में तत्‌ शब्द न हो वह प्रमुष्ट- 
तत्ताक स्मृति कही जाती है | जेसे 'सा मे माता? बह अप्रमुष्ट-तचाक और 'मे माता? 
यह प्रमुष्ट-तत्ताक स्मृति है । 

माता पिता आदि स्नेही जन के स्मरण में राग, शत्रु के स्मरण में द्वेष, पठित 
विद्या के स्मरण में अभ्यास तथा साथ देखे हुए दो व्यक्तियों में से किसी एक के 
ज्ञान से दूसरे के स्मरण में सहचार-दरांन संस्कार का gatas है। जैसे किसी ने 
चेत्र तथा मैत्र नामक दो व्यक्तियों को एक साथ देखा हो और कालान्तर में केवळ 
चेत्र ही देखने में आया हो, तो वहां चेत्र का ज्ञान मैत्र विषयक संस्कार को जाग्रत 
करता हुआ मैत्र की स्मृति करा देता है। ऐसे स्थळ में एक सम्बन्धी का ज्ञान अपर 
सम्बन्धी का स्मारकरूप सहचार-दशन संस्कार का उद्घोधक माना गया है। इसी 
प्रकार अन्य स्थळ में भी यथायोग्य संस्कार के उद्दोघक की कल्पना करनी चाहिये | 

विशानभिह्तु ने योगवार्तिक में प्रमुष्ट-तत्ताक स्मृति का खण्डन किया है और 
कहा है कि, “यदि प्रमुष्ट-तत्ताक स्मृति होगी तो वह अनुभव ही कही जायगी ? सो 
ठीक नहीं । क्योंकि ‘A माता” इत्यादि स्मृतियों को प्रमुष्ट-तत्ताक होने पर भी किसी 
दाशनिक ने अनुभव नहीं माना है । अतः बिज्ञानमिक्षु का उक्त कथन उनमें दार्श- 
निकता का अभाव सूचक है। 

अनुभव की अपेक्षा स्मृति में केवल इतनी ही विशेषता है कि, अनुभव अज्ञात 
वस्तुविषयक होता है, और स्मृति ज्ञात वस्तुविषयक | क्योंकि, स्मृति नाम उसी का 
है, जो अनुभव से जितने विषय ज्ञात हों उतने ही को विषय करे, अधिक को नहीं । 
क्योंकि, यदि स्मृति अधिक अथ को भी विषय करे तो यह आज्ञात जो 
अधिक अथ उसको विषय करने से अनुभव ही हो जायगी ऐसा तो नहीं 
करती है। अतः स्मृति अनुभव से भिन्न है। उदाइरण--जसे अनुभव के 
दो विषय हैं; पदाथ और पदार्थ का ज्ञान! और अनुभव ही का तो संस्कार है; 
भतः संस्कार के भी ये ही दो विषय हैं तथा संस्कार से जन्य स्मृति होने से स्मति 
के भी ये ही दो विषय हैं | अत एव नेयायिकों ने “संस्कारमात्रन्यं ज्ञानं स्मतिः? . 
अर्थात्‌ जो ज्ञान केवल संस्कार से ही जन्य हो वह स्मृति कहाता है । इस प्रकार 
का स्मृति का लक्षण किया है।इस लक्षण में मात्र पद का नो फल है वही प्रकृत 
सुन्न में प्रायः असंप्रमोष पद का फल है | 
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निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिभंवत्यसंप्रज्ञातो वेति ॥ ११॥ 
अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति--- 


अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः॥ १२ ॥ 


गा गा न तय a दात से संप्रमोष शब्द बना है, 
aaa यह है कि, सम्‌-प्र-पूवक “ay स्तेये” घातु से संप्रमोष शब्द बना है, 


जिसका अर्थ चोरी करना होता है और इसके साथ नञ्समास होने से असंप्रमोष 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ चोरी नहीं करना होता है। जैसे लोक में पंत्रिक 
संपत्ति जो न हो, किन्तु किसी अन्य की हो, उसको ग्रहण करने से 'संप्रमोष' अर्थात्‌ 
चोरी कही जाती है | परन्तु अपनी पैत्रिक संपत्ति को ही ग्रहण करने से चोरी नहीं 
कही जाती है । इसी प्रकार स्मृति भी यदि स्व-जनक (पिता ) अनुभव के विषय से 
अधिक अन्य के विषय को ग्रहण ( प्रकाश ) करे तो यह भी संप्रमोष अर्थात्‌ चोरी 
कही जा सकती है परन्तु अधिक विषय.को ग्रहण नहीं करती है, अतः स्मृति अनुभूत 
विषयासंप्रमोष कही जाती है । किसी जगह अनुभव के विषय दो हों और स्मृति 
उनमें से एक की ही हुई हो, वहाँ न्यून विषयक स्मृति होने पर भी अनुभव के विषय 
से अधिक विषय को नहीं प्रकाश करने से अनुभूतविषयासंप्रमोष ही है । 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का है- एक अभिज्ञा प्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष । 
“ह देवदत्त है? इत्यादि ,अभिज्ञा प्रत्यक्ष कहाता हे और “वही यह देवदत्त है जो 
मथुरा में देखा गया था ” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कहता है। उनमें अभिज्ञा 
प्रत्यक्ष केवल इन्द्रियजन्य है और प्रत्यभिक्ला प्रत्यक्ष पूवदृष्ट संस्कार और इन्द्रिय इन 
दोनों से जन्य है । भतः अनुभव रूप प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष भी संस्कारजन्य होने से उसमें 
समति के लक्षण की अतिव्याप्ति की आशङ्का हो सकती दै । परन्तु प्रत्यमिक्षा प्रत्यक्ष 
असंप्रमोष नहीं Reg ससंप्रमोष है | क्योंकि, अनुभव के विषय से अधिक वतमानकाल 
तथा पुरोवर्ति देश को भी विषय करनेवाला है; अतः अतिव्याप्ति नहीं | एवं स्वप्नशान 
मी जाग्रत-ज्ञानजन्य संस्कार से जन्य होने से उसमें मी अतिव्दाति की आशङ्का हो 
सकती है | किंन्तु वह भी अनुमबरूप जाग्रतज्ञान के विषय से अधिक स्वप्नकाल तथा 
कल्पित देश को भी विषय करने से असंप्रमोष नहीं, किन्तु ससंप्रमोष ही है। अतः 
ह a, ee निरूपण किया गया। अब उनके निरोध 
के उपाय प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं-अथेति। अथ-बृत्तियो 
के निरूपण के बाद जिज्ञासा होती है कि, आसाम्‌-इन वृत्तियो के, निरोघे-निरोध 
करने में, क उपायः-कौन उपाय ( साधन ) हैं १ इति शब्द जिज्ञासा के आकार का 
म्या तन्निरोधः | अभ्यासवैराग्याभ्यामू-अंग्रिम 
सूत्रों से प्रतिपादित तत्त्वविवेक के लिये योगाम्यास तथा विषय-विषयक वराग्य से, 
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चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी । वहति कल्याणाय वहति पापाय 
च। या तु केवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ता सा कल्याणवहा | 
संसा रप्राग्भाराऽविवेकविषयतिम्ता पापवहा । 

तत्र वेराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते | विवेकदर्शनाभ्यासेन 
विवेकस्रोत उद्घाट्य इत्युभयाधीनञ्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १२ ॥ 


तन्निरोध:--पूर्वोक्त चित्तशृत्ियों का निरोध (कारण में लय ) दोता है। अर्थात्‌ 
चित्तबृत्तियों के निरोध करने में दो उपाय हैं, एक-अम्यास और दूसरा गैराग्य | 

उनमें विषयों में दोषहटिनन्य वैराग्य से चित्त का नैसर्गिक अनादि atte प्रवाह 
रोका लाता है और विवेक शान के अभ्यास से अन्तरास्माभिमूख प्रवाह चालू किया 

बाता ह | यद्यपि सूत्र में प्रथभ अभ्यास पद का उपादान है, तथापि aie 
चित्तवृत्ति का निरोध किये बिना अभ्यास असम्भव है। अतः योग्यतानुसार प्रथमः 
वैराग्य से चित्त के बहिःप्रवाइ को रोककर उसके बाद अभ्यास से अन्तःप्रवाह चाळू 
किया जाता है। ऐसा समझना चाहिये । अतएव भाष्यकार ने प्रथम वेराग्य का, 

तत्पश्चात्‌ अभ्यास का फल बताया है | इस सूच का भाव भाष्यकार व्यक्त करते हैं 
चित्तनदीति | चित्तनदी नाम-चिचरूप नदी, उभयतो वाहिनी-मीतर तथा बाहर 
दोनो तरफ बहने वाली है, वहति कल्याणाय-आत्मकल्याण के ळ्यि भीतर बहती 

है, वहति पापाय च--और जन्म मरण आदि दुःख के लिये बाहर विषयों ढी तरफ 
भी इतो है । इन दोनों प्रवाशों को आगे दिखाते हैं-या स्विति या तु-जो चित्तनदी 
कैवल्यप्राग्भारा-मोक्षाभिमुख होकर, विवेकविषयनिम्ना-विवेक विषय रूप निम्न 
माग को तरफ दळती हुई मोक्ष पर्यन्त बहा करती है, सा-वइ, कल्याणवहा- 
कल्याण के हेतु होने से कल्याणवहा कही जाती है। और जो, संसारप्राग्भारा- 
संसाराभिमुख होकर, अविवेकविषयनिस्ना--भ शान विषय रूप निम्न मार्ग की 
तरफ ढलती हुई भोग पर्यन्त बहा करती है, वह, पापवहा-दःखजनक होने से पापवहा 
कही जाती है। इन दोनों प्रवाद्दों में एक को चाळू करने में और दूसरे को रोकने में 
क्रमशः उक्त अभ्यास तथा वैराग्य को भाष्यकार हेतु बताते हैं-तत्रेति | तत्र- उन 
दोनों प्रवाहों में जो पापवह प्रवाह है, उसका विषयस्थोत-विषय तरफ के प्रवाह को, 
बेराग्येण-बेराम्यद्वारा, खिली क्रियते-स्वल्प किया जाता है अर्थात्‌ रोका जाता है, 
अर विवेकदर्शनाभ्यासेन-सत्त्वपुरुषान्यता-ख्यातिरूप विवेक ञान के अभ्यास के 
द्वारा, विवेकस्रोतः-ज्ञान को तरफ अन्तःग्रवाइ, उद्घाट्यते-खोछ दिया जाता है,. 
इति-इस प्रकार, उभयाधीनः-उक्त अम्यास तथा वेराग्य उन दोनों के अघोन,. 
चित्तवृत्तिनि गोधः-चित्तबृत्ति का निरोध 2 | 

४ पा? 
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तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
चित्तस्याबृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः तदर्थः प्रयत नो वीर्य- 
मुत्साहः | तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३॥ 


सारांश यइ है कि, जेसे गङ्गा, यमुना आदि नदियों का तीब्र प्रवाइ प्रथम 
सेतुबन्ध के द्वारा रोका जाता है, तत्पश्चात्‌ नहर आदि कुल्या द्वारा [IAG ( fast ) 
रूप से क्षेत्र ( खेत ) के sae किया जाता है, वैसे ही चित्तनदी का तात्र विषय- 
HUE भी प्रथम वेराग्य द्वारा रोका जाता है, तत्पश्चात्‌ BAAR प्रकृति पुरुष 
के विवेकोन्मुख किया जाता है । इस प्रकार समाधि उत्पादन में अभ्यास तथा बेराग्य 
दोनो समुच्चित होकर हेतु हैं, विकल्पित होकर नहीं। अतः अम्यास अथवा Aas 
मे से किसा एक से चित्तवृत्ति का निरोध होता है, ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये । 
अतएव प्रकृठ सूत्र में “भम्यासवेराग्याम्याम्‌ इस प्रकार का इतरेतरयोग र्र 
समास करके ये दोनों पढे गये हैँ । क्योंकि, “चार्थे aa’ यह सूत्र विकल्प अथ 
में ax समास नहीं करता है | इसी अभिप्राय से श्रीमद्भगवद्गीता के-- 

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निम्रहं चलम्‌ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराम्येण च गृह्यते ॥ ६-२५॥ 

इस इलोक में भीमगवान्‌ ने अम्यास तथा वेराग्य के समुच्चय अर्थक चकार का 
उपादान किया ह । यद्यपि केवळ वेराग्य से भी चिच अन्तमुख होता है, तथापि ag 
pasa हुआ चित्त अभ्यास के बिना स्थिरता को प्राप्त by होता है | अतः 
अस्यास की परम आवश्यकता है; वयोंकि, स्थिरता के बिना चित्त समाहित नहीं हो 
सकता @ | इति ॥ १२ Il ह 

अम्यास etc वैराग्य चितबवत्ति निरोध में उपाय कहे गये हैं। उनमे प्रथम 
निर्दिष्ट अम्यास के स्वरूप तथा प्रयोजन कथन के द्वारा लक्षण करते है-तत्र स्थितो 
यत्नोऽभ्यासः | तत्र-पूर्वोक्त चित्तइृत्ति के निरोध में, स्थितौ-चित्त की स्थिरता के 
निमित्त जो, यत्न:-मानसिक उत्साहपूवेक यम, नियर्माद्‌ योगाज्ञों का अनुष्ठान वह, 

= जात 

रा Sas. है. वतस्वेति-अद्तिकत्य-सजर, aa fe 
विषय ate रहित, चित्तस्य-वित्त को जो, प्रशान्तवाहिता स्थितिः-इषं, शोका द्‌ 
रहित सात्विक निर्मळ तथा एकाग्र इति प्रवाह रूप स्थिति, तद्थः-उस ( स्थिति ) 
को सम्पादन करने के लिये जो. उत्साह:-मानसिक उत्साह तथा, वोयम्‌-दृढतापूर्वक 
प्रयत्नः-यम, नियमादि योगाज्ञों के अनुष्ठान, तत्सम्पिपादूयिषया-उस (अनुष्ठान) 
का सम्पादन करने की इच्छा से जो, तत्साधनानुष्टानम्‌-भद्धा वीर्यादि वच्यमाण 
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स तु दीघकालनेरन्त्यसत्कारासेवितो seats: ॥ 
दोघकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः | तपसा 


उसके साधनों के अनुष्ठान में तत्परता रूप यत्न वह, अभ्यासः-अम्यास कहा जाता 
है | प्रकृत सूत्र में उक्त यत्न पद से थम्यास का स्वरूप, उक्त स्थिति पद से अभ्यास 
का प्रयोजन, तथा सभी पद मिलकर अम्यास का लक्षण समझना चाहिये | 
हां पर ऐसी शंका हो सकती है कि, वेराग्यद्वारा अन्तमुंखता को प्राप्त भी 

चित्तदृत्तियां अपनी जन्मजन्मांतर फी अनादि एवं स्वभावसिद्ध चञ्चलता को त्याग 
कर केसे निरुद्ध हो सकती हैं १ क्योंकि, जो घम आगन्तुक अर्थात्‌ किसी निमित्त से 
प्राप्त हुआ हो वह उपाय से दूर हो सकता है। नेसगिक चाञ्जल्यवाली चित्तवृत्तियां 
अभ्यास से केसे निरुद्ध हो सकती हैं | 

इसका समाधान यह है कि, अभ्यास में एक ऐसी aqua शक्ति है कि, वह _ 
अति दुःसाध्य को भी सुसाध्य बना देतीं हे । जसे विष ( संखिया-सोमळ आदि ), 
अहिफेन ( अफीम ) तथा तम्बाकू आदि मारक एवं मादक पदार्थ होने पर भी 
धीरे घीरे स्वल्प प्रमाण में उसको खाने के अभ्यास करने से एक दिन वह व्यसन, 
ही नहीं बन जाता है किन्तु उसके बिना रहना कठिन हो जाता है, वेसे ही योग 
जिज्ञासु यदि चित्तस्थिरता के ळिये नित्य निरन्तर विवेक ज्ञान का अभ्यास करता रहे 
तो वह (स्थिरता) दुःसाध्य भी एक दिन सुसाध्य हो जाती है । क्योंकि दुःसाध्य को 
सुसाध्य बनाना अभ्यास के छिए कोई दुष्कर नहों हे | सारांश यह है कि, चित्त की 
चंचलता भोगबन्य होने से आगन्तुक है. नेसर्गिक नहों और चित्त की स्थिरता 
नेसर्गिक है और आगन्तुक की अपेक्षा नेसगिक़ बल्वान होता है एवं 'वलवता दुर्बलो 
बाध्यते’ अर्थात्‌ अळवान्‌ से दुर्बळ बाधा जाता है, यह न्याय है। अतः अभ्यास से 
चंचलता की रिवृत्तिरूप स्थिरता का सम्पादन होता है | इति ॥ १३॥ 

अनन्त जन्म के भोगवासना से सम्पादित व्युत्थान-संस्कार बलवान्‌ एवं बिरोधी 
होने से एक जन्म का स्वल्प काळ साध्य Gas अभ्यास किस प्रकार इत्तिनिरोधरूप 
चित्तस्थिरता को सम्पादन कर सकता है १ इस आशङ्का का उत्तर सूत्रकार देते हैं-स 
तु दीघेकाळनेरन्तयसत्कारासेबितो हढभूमिः। स तु-अइ पूर्वोक्त भम्पास, दीघे- 
काळ-बहुत काळ तक-नेरन्तय-भन्तरायरहित (सवत), सत्झारासेवितः-तप,त्रह्मचय, 
प्रणव आदि भगवन्नाम के जपरूपविया तथा श्रद्धाभक्ति पूवक अनुष्ठित हुआ, इढभूमिः 
इढ अवस्थावाला होदा हे । अर्थात्‌ व्युत्थान संस्कार को चॉँघने के लिए पचल बनता 
है । इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हे-दोघेकालेति | दोघेकाल-आसेबवितः-- 
चहुत काळ पर्यन्त अनुष्ठान किया हुआ, निरंतर-आसेवितः-व्यवधान रहित ( तेळ- 
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ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्दढभूमिभवति । 
व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यर्थ. | १४ il 


घाराबत्‌ निरवच्छिन्न ) अनुष्ठित, तथा तपसा-शीतोष्णादि सहन, ब्रह्मचर्यण-इन्द्रि- 
यनिग्रह, विद्यया-प्रणव आदि भगवन्नाम के जपरूप विद्या, श्रद्धया च--और yeast 
बचन में श्रद्धाभक्ति द्वारा, सम्पदितः-सम्पादन किया हुआ अभ्यास, सत्कारवान- 
आदरबाळा होता हुआ, दृढभूमिः भवति-डढ अवस्था को प्राप्त होता है I और फिर 
कभी वही अम्यास, व्युत्थानसंस्कारेण-व्युस्थान संस्कार के द्वारा, द्रागित्येव-जल्दी 
से, अनभिभूतविषय:--अपराभूत (स्थितरूप ) विषयवाला होता हे | अर्थात्‌ व्युत्थान 
संस्कार से बाधित नहीं होता है । प्रत्युत यह अभ्यास ही व्युत्थान संस्कार को दबाने सें 
समर्थ एवं तत्प (घोता जाता इं | भाव यह हे कि यद्यपि अनादि काल के व्युत्थान संस्कार 
चित्त का स्वमावभूत धमे बन गया है, तथापिं बहुकाल पर्यन्त निरन्तर एवं आदरः 
पूवक यम, नियमादि योगाङ्गों के अनुष्ठान का अभ्यास उससे भी प्रबल होने से व्युत्यान 
संस्कार को बाघने में प्रबल हो जाता हे | 

यदि इस प्रकार का अभ्यास करके आगे कष्टसाध्य जानकर उपरास हो जाय तो 
व्युत्यान संग्कार से अम्यास दबाया जा सकता है। अतः इस अवस्था में भी उपराम 
न होकर सावधानी के साथ अभ्यास चाळू रखना चाहिये | इस बात को भाष्यकार ने 
५द्राक इत्येव? इस पद से सूचित किया है। 

भाव यह है कि, अनादि काळ से यह चित्त विषयभोगवासनाजन्य व्युत्थान संस्कार 
के बल से Weed का ही अभ्यास करता चछा आ रहा है | अतः चाश्वल्य एक प्रकार 
का इसका स्वाभाविक सा धम हो गया है। इसलिये यह चाञ्चल्य आगन्तुक एवं 
स्वल्पकाळ साध्य किसी अड्प उपाय से निवृत्त होना कठिन हीं नहीं किन्तु असम्भव car 
अत एव जिस उपाय से इस चित्त के चाञ्चल्य का नाश हो तथा स्थिरता इस (चिच) 
का स्वाभाविक घर्म बने वही उपाय योगजिश्ञासु को करना चाहिये | परन्तु अभ्यास की 
दृढता के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य उपाय देखने में आता नहीं है। अतः पूर्वोक्त 
दीघंकाल पर्यन्त अभ्यास का अनुष्ठान करते रहना ही व्युत्यान संस्कार की निवृत्तिपूवक 
स्थिरता सम्पादन का एकमात्र प्रधान उपाय है | 

आसेवित पद में आह उपसग के निवेश से तथा आसेवित पद का टीघंकाल 
नैरन्तर्यं तथा सत्कार इन तीनों के साथ अन्वय करने से यह दिखाया गया है कि, 
एक दिन के अथवा एक दिन में भी घड़ी दो घड़ी के एबं अनादर पूर्वक यमादि 
अनुष्ठान के अभ्यास से चित्त की स्थिति नहीं हो सकती है, किन्तु दीघकाळ नेरन्तय 
सत्कारासेवित भम्यास हृढभूमि को प्राप्त होकर चित्तस्थिति को सम्पादन करता है) 
श्रीभगवान्‌ ने भी भ्रीमद्भगवद्गीता के-- 
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दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वेरा- 
च्य ॥ १५ ॥ 


तं विद्याद्‌ ठुःखसंयो गचियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ ६-२३। 
इस इळोक के 'अनिविण्णचेतसा? इस पद के उपादान से खेद रहित चित्त से 
अभ्यास की कर्तव्यता प्रतिपाढन की है। स्वामिभी गौडपादाचार्य ने भी माण्डूक्य 
उपनिषद्कारिका के अद्वेत प्रकरण के 
उत्सेक STATA इशाग्रेणेकबिन्दुना | 
aaa निग्नहस्तद्वदू भवेदपरिखेदतः ॥ sto ४१ ॥ 
इस इलोक में दिट्टिम के दृष्टान्त से खेढामावपूर्वक मननिग्रह करने को wer है। 
अर्थात्‌ जैसे डिट्टिम नामक पश्ची ने कुश के अग्र के ममान अपनी चोंच के एक एक 
Reg द्वारा समुद्र सुखाने का प्रण किया था, वैसे ही खेदरहित अभ्यास फे द्वारा मन 
का निग्रह होता है | टिट्टिभ का याख्यान किसी पुराण में है, जिमका विस्तार स्वामि 
श्रीशङ्करानन्दछी ने आत्मपुराण में बिया है | पाठकों को वहीं देखना चाहिये। उसका 
संक्षिप्त वृत्तान्त az है कि-प्रमुद्र के तरङ्ग द्वारा अपने अण्डों के समुद्र में बह चाने से 
टिट्टिम नामक पक्षी ने प्रण किया कि, निरपराधी मेरे बच्चोंको समुद्र ळे गया है 
अतः मैं भी इसको सुखःये बिना नहीं रहुँगा । ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद चोच द्वारा 
एक एक बून्द समुद्र के बल को बाहर फेंकने लगा । जब दूसरे पक्षी यह कहते कि, 
इस प्रकार से कहीं समुद्र का शोषण हो सकता है १ तत्र वह उत्तर देता कि, “आज 
नहीं तो कुछ वर्षों के बाद, इस जन्म में नहीं तो अग्रिम करोड़ों बन्मों फे बाद भी 
इसको सुखाये बिना नहीं रहुँगा । यही घेरा प्रण है? । इस प्रकार के प्रण को देख कर 
पृथिवी भर के सभी पक्षिगण चारा quay छोड़कर उसकी सहायता करने ळगे । इस 
कौतुक को देखकर नारद मुनि बेकुण्ठ गये और गए्डनी से कहा | गरुडजी भी अपने 
स्वबाति--बन्धुओं की सहायता करने के fet आये और उन्होंने समुद्र में अपने परों 
से बो थाप मारी कि, समुद्र खलवळा उठा और कर जोड़ कर क्षमा मांगते हुए अण्डों 
को ला दिया, इत्यादि । इति ॥ १४ | 
अभ्यास तया वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध होता है, यह कडा गया है। उनमें 
गैराग्य से चित्त की बाह्मप्रवृत्तियों का निरोध होता है और अभ्यास से 
आन्तर का। gama से जिज्ञास्यमान अभ्यास का लक्षण करके अब 
वेराग्य का wan करते हैं। वैराग्य पर, अरर मेद से दो प्रकार का है | 
उनमें अपर वेगाग्य पर वैराग्य का देवु होने से प्रथम अपर वैराग्य का 
लक्षण करते है-हष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ इस सूत्र 
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खियोऽन्नं पानमैश्वर्यमिति इष्टविषये विरक्तस्य स्वगवेदेह्यप्रकृति- 
लयत्वप्राप्तावातुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेडपि 
चित्तस्य विषयदोषदशिन: प्रसंख्यानबलादनाभोगात्मिका हेयोपादेय- 
शून्या वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


दाह इस पदा इट तथा आवधिक इन दोनों पदों के साथ सम्य 
है । तया च-हृष्टविषयविटृष्णस्य-इस छोक में दृष्टिगोचर-जइचेतनात्मक a 
चन्दन, वनिता, अन्नःपान आदि विषयों में तृष्णा रहित, और, आलुश्नविकविषय- 
चिठृष्णस्य-वेदबोधित पारळौकिक स्वर्गादि के अमृतपान, अप्सरा, आदि संभोगनन्य 
बिषय के तथा विदेहभाव एवं प्रकृति लयभाव काछिक विलक्षण आनन्दरूप विषय भे 
तृष्णा राहत मुमुक्ष के चित्त में, वशीकारसंज्ञा चैराग्यम्‌-बशीकारसंश्ञा नामक अपर 
वैराग्य प्राप्त होता है । अर्थात्‌ गुणदोष के विचार करने पर ऐहिक तथा पारलौकिक 
बिषय नीरस, नश्वर एवं दुखःरूप प्रतीत होने से उनके प्रति टोषदृष्टिवाळे wy” परुष 
के चित्त की जो उपेक्षा रूप देयोपादेयश्चन्य स्थिति, उसका नाम वश्यीफारसंज्ञा वैराग्य 
है | अतः चित्त की एक प्रकार की अवस्था - विशेष ही वैराग्य कहा जाता है, यड बात 
सिद्ध हुईं | इसो प्रकार के सत्राथ को भाष्यकार व्यक्त करते हैं--खिय इति | खिय:- 
नरी, अन्नमू-अन्न, रोटी आदि, पानम्‌-पान, पेय दुग्धादि, ऐस्वर्यम्‌-ऐश्वव, स्वामिता, 
इति दृष्टविषये-इन इष्ट विषयों में, वितृष्णस्य-तृग्णा रहित तथा, SAGES 
ळयत्वप्राप्तौ स्वगं की, विदेहभाव की और प्रकृति-लयभाव की प्राप्ति होने पर, आहु 
भ्रचिकचिषये-वेदःप्रदिपादित परछोक के अदृष्ट विषयों में, वितृष्णस्य-दुष्णा र'इत, 
दिव्यादिव्यविषयसंग्र॑योगेऽपि-दिव्य - स्वणीदि, पारलौकिक तथा अदिव्य - ऐहिक 
विषयों के संप्रयोग (प्राप्ति ) होने पर भी, विषयदोषद्शिनः चित्तस्य-विषयों में 
वैरस्य, नश्वरत्व एवं दुःखरूपत्वादि दोषदर्शों चित्त की जो, प्रसंख्यानबळातू-दोष- 
विषयक ज्ञान के बढ से, अनाभोगात्मिका-भोग के अभाव रूप, हयोपादेयशन्या- 
aimee ( त्यागग्रहण ) शून्य स्थिति वह, वशीकारसंज्ञा वेराग्यमू-वशीकारसंशा 
मामक वैराग्य कहा जाता है। न 
पर, अपर भेद से वैराग्य दो प्रकार के हें । उनमें अपर वेराग्य यतम नसं, 
व्यतिरेकसंशा, एकेस्द्रियसंज्ञा तथा वशीकारसंशा के मेद से चार प्रकार के हैं, ऐसी 
आगम ale के जाननेवाळे कइते हैं | इन चारों में से प्रत्येक का स्वरूप इस प्रकार 
का है --“चित्त में छो रागादि कषाय हैं वे चित्तमळ कडे जाते हैं । वे ही इन्द्रियो = 
स्व - स्व विषय में प्रवृत्त कराते रहते हैं | अब आगे प्रवृत्त न करावे |” इस प्रकार 
ढी इच्छा से इन रागादि की निशत ( पक्क) करने के A जो इसी पाद के तेतीसणे 
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सूत्र से प्रतिणढित मैञ्णादि भावनानुष्ठःन के यत्न का आरभ बड यतमानसंज्ञा नामक 
प्रथम वैराग्य कहा जाता है । उक्त मेत्यादि भावन'नुष्ठान झा यत्न करते करते चिकि- ' 


त्सक के समान “इतने चित्तमळ पक्क ( निवृत्त ) दो चुके हैं, इतने हो रदे है, और 


इतने बाङी हैं |” इस प्रकार का जो निवृत्त तथा विद्यमान चित्तमज्ञों का शेष रहे की 
निवृत्ति करने के लिये पृथक पृथक रूप से व्यतिरेक निश्चय वह व्यतिरेकसंश्ञा नामक 


द्वितीय वैराग्य कहा जाता है | जिस अवस्था में परिपक्क चित्तमळ इन्द्रियों को स्त्र - स्व 
विषयों डी तरफ प्रवृत्त कराने में नितान्त असमर्थ होते इए कमी-छभी प्रवृत्त कराने के 
fet सूक्तम रूप से उत्सुक अर्थात्‌ उत्कण्ठित होते रहते हैं उनको मन रूप एक इन्द्रिय 
में जो व्यवस्थापन वह तृत्तीय एकेन्द्रियसंज्ञा नामक . वेराग्य कहा घाता है । और जिस 
भूमिङा घे विवेक ज्ञान फे बल से दिव्यादिव्य विषयों में उक्त उत्बण्डा की भी निवृत्ति 
होने से तथा रागसहित इन्द्रियां वश में होने से जो उपेक्षा बुद्धि वह वशीकारस्ज्ञा 


नामक वेराग्य कहा जाता है । हमी वशीकारसंज्ञा नामक वैराग्यका उल्लेख प्रकत 
सूत्र में किया गया है | इसी में उक्त यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा तथा एकेन्द्रियसशा 
नामक तीनों वेराग्य का अन्दर्भाब होने से उनका पृथक पृथक उपन्यास ( झथन ) 
सुत्रडार ने नहीं किया है। अतएव इनके पृथक कथन के अभाव से सूत्नकार में 
न्यूनतादोड नड़ीं आ सकता है | 

चित्त की बाह्य प्रवृत्ति रोकने के लिये एकमात्र वैराग्य ही प्रधान साघन है । 
अभ्यास के सयान वैराग्य में भी एक प्रकार की अद्भुत शक्ति है, जिसके प्रभाव से 
दुःसाध्य भी इन्द्रिय निग्रह सुसाध्य दः जाठा है । मनुष्य चाहता नहीं है. नहीं 
- तो राग की अपेक्षा वैराग्य तो चित्त का स्वभाव-सिद्ध घम है। लोक में भी पुरुष 
को of आदि किसी बिषय के प्रति दोष-इहि-जन्य वेराग्य होने पर स्वप्न में भी उसकी 
तरफ फिरके दृष्टि नहीं करता है, तो सकळ विषयों में दोष-हष्टि आदि अति कठिन 
साधन से ग्राप्त वैराग्यवाळे विरक्त मडात्माओं का चित्त विषय-भोग के लिये केसे चळाय- 
मान हो सकता है १ विषय भोग के fet चित्त चञ्चल न दोना ही तो बाह्य प्रबृत्ति 
का रुकना है। अत्तः यह सिद्ध gar कि, वेराग्य द्वारा चिच की बाह्य प्रवृत्ति 
का रुकना सम्भव है, असम्भव नहीं | 

परन्तु विषयों में दोष-इष्टि के बिना वेराग्य we होना कठिन ही नहीं किन्तु 
असम्भव है । रतः विवेक द्वारा विषयों में दोष-हष्टि प्रा करना मुमुक्ष का प्रथम 
कतव्य ? | दोष-दृष्टि छा प्रकार यह है कि, घन उपाजन बिना वनिवा-विछास आदि 
ऐहिक भोर प्राप्त lal असम्भव है और घन का उपाजन, रक्षण तथा वृद्धि आदि 
करने में महान्‌ दुःख है | इसी प्रकार स्वरं भी बहु साघन साध्य होने से, अपने 
से अधिक ऐश्वयंवाले के साथ स्पद्धा होने से, तथा पुण्य क्षय होने के बाद अघोमख 
होकर मत्यळोक में पतन होने से-दुःखरूप ही है। इत्यादि दोष-हष्टि का प्रकार सम 
झना चाहिये । इति ॥ १५॥ | 
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तत्परं पुरुषख्यातेशुण वेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
इष्टानृश्रविकविषयदोषदर्शी विरक्तः पुरुषदशंनाभ्यासात्तच्छुङ्भि- 
प्रविवेकाप्यायितबुद्धिगुंणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधमंकेभ्यो विरक्त इति | तद्द्वयं 


अपर और पर के मेद से वैराग्य दो प्रकार का है | एवं सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात 
के मेद से समाधि भी दो प्रकार की है। उनमें क्रमशः अपर-वेराग्य संप्रश्चात समाधि का 
और पर बेराग्य, असम्प्रज्ञात समाधि छा देतु है | यह एक प्रकार का सामान्य कार्यकारण- 
'भाव है । परन्तु विशेष रूप से कार्यकारणभाव का विचार छिया जाय तो इस प्रकार 
'है-अपर-वैराग्य के दो फळ हैं, एक सम्प्रज्ञात समाधि और दूसरा पर-वेराग्य | 
उनमें सम्प्रज्ञात समाधि अपर-वेराग्य का साक्षात्‌ फळ है और पर-वेराग्य सम्पज्ञात 
समाधि के द्वारा, साक्षात्‌ नहीं । एवं सम्प्रज्ञात सम्राधि केभी दो फळ हैं, एक पर 
वैराग्य और दूसरा असम्प्रज्ञात समाधि । उनमें पर-बैराग्य तो साशात्‌ फळ है और 
असम्प्रज्ञात समाघि पर-वैराग्य के द्वारा, साक्षात्‌ नहीं । इस प्रकार एक दूसरे के 
कायकारणभाव का विवेक कर छेना चाहिये | उनमें सम्प्रज्ञात समाधि फा हेतु अपर- 
-वेराग्; का लक्षण करके अब क्रम-प्राप्त सम्प्रज्ञात समाधि का फछ७प और असम्प्रज्ञात 
समाधि का हेतु पर-वेराग्य का रक्षण करते हैं-तत्परं पुरुषख्यातेगुणवेतृष्ण्यम्‌ | 
सुन्न में तत्‌ पद है, और यत्‌ तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से तत्‌ पद क॑ सम्बन्धी यत्‌ 
पद का अध्याहार तथा पूव सूत्र से वैराग्य पद की agate करके अन्वयार्थ ऐसा 
होता है कि--पुरुषख्याते:-प्रकृति तथा पुरुष-विषयक भेद ज्ञान के उदय होने से, 
यत-जो, गुणवेतृष्ण्यम-सत्त्व गुण के कायं विवेक ज्ञान में भो तृष्णा छा अभाव, 
AAA, परं वेराग्यम्‌-परःवेराम्म कडा जाता है । 


इसी प्रकार पूव सुन्न में उक्त-अपर-बेराग्य से पर-वेराग्य के मेद को भाष्यकार 
निर्देश करते हैं--दृष्टेति | दृष्टानअविक विषयदोषदर्शी-ऐेहिक, इष्ट विषयो में तथा 
पारळौकिक, अदृष्ट विषयों में दोषदृष्टिवाला, विरक्तः-रागरइत एक प्रकार के 
अपरवैराग्यवाळे विरक्त पुरुष होते हैं और, पुरुषद्शनाभ्यासात-पुर्षदशन अर्थात्‌ 
विवेकज्ञान के अभ्यास से, तच्छुद्धप्रविवेकाप्यायितबुद्धिः- त्रिगुणात्मक प्रकृति से 
“पृथक शुद्ध अपरिणामित्वादि ज्ञानरूप पुरुष के विवेक द्वारा आप्यायित अर्धातू पुरु- 
र्थ समाप्त होने से तृप्ति का अनुभव FWA वाळा, गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तध मं केभ्यः" 
स्थूळ, सूदमकार्यरूप घमंबाले सत्रादि गुणों से, विरक्तः--रागरहित दूसरे प्रकार, 
के पर-वैराग्यबाळे बिरक्त पुरुष होते हें | उन दोनों प्रकार के पुरुषों में इस पकार, 
SEG, दर्यं वराग्यम्‌-दो प्रकाएका परस्पर भिन्न वैराग्य है। अपर वेराग्य का 
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वेराग्यम्‌ । तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ | यस्योदये प्रत्युदितख्या- 
तिरेव मन्यते-प्राप्ं प्रापणीयं,क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, छिन्नः दिछिष्ठपर्वा 
भवसंक्रम$, यस्याविच्छेदाज्जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति । 
ज्ञानस्येव पराकाष्ठा वेराग्यम्‌। एतस्येव हि नान्तरीयकं केवल्यमिति ॥ 


स्वरूप बताते ईं--तत्रेति | तत्र-उक्त दोनों व्रेराग्यों में, यटुत्तरम्‌-जो उत्तर अर्थात्‌ 
दूसरा परवैराग्य है, तदू-वह ( पर-वेराग्य ) रजोळेशरूप मछ के निवृत्त होने से 
ज्ञानप्रसादमात्रम्‌~निविषय ज्ञान प्रसादरूप है । यस्योद्ये-निसके उदय होने पर, 
प्रत्युदितख्यातिः-निष्पन्न आत्मशञानबाळे योगी धममेघसमाधिनि्ठ होने से, एगं 
मन्यते-अपने मन में ऐसा मानते हें कि- प्राप्तं प्रापणीयम्‌-जो केवल्य मुझे पात 
करना शा सो प्राप्त हुआ, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः-चो क्षय करने के योग्य अवि- 
द्यादि-वलेश थे वे वासना सहित क्षीण हो गए, छिन्नः श्लिष्ट प्रा भवसंक्रम:-एक 
दूसरे के साथ सम्बद्ध संसारचक्र भीं मेरा छिन्न अर्थात्‌ ae हो गय!, यस्याब्च्छिदात- 
लिसके कारण घर्भाघम समूइ के नाश न होने से, जनित्वा fad सृत्वा च जायत 
इति-घटीयन्त्र के समान जन्मोत्तर मरण तथा मरणोत्तर जन्मरूप दुःख को प्राणी 
प्रास होते रहते हैं | 
शंका होती है कि-सूत्रझार ने तो गुणवैतृष्ण्य को पर-बैराग्य कहा है ओर आप 
(भाष्यकार) ज्ञान-प्रसाद को पर-वेराग्य कह रहे हैं? भतः सूत्रकार और आपके मत 
में विरोध प्रतीत होता है ? इस आशङ्का की सम्भावना षरके उत्तर भाष्यकार करते हैं 
ज्ञानस्येति । ज्ञानस्यव-श्ञान की ही, पराकाष्टा-अवधि अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था- 
विशेष, वेराग्यम्‌-पर-बे राग्ग कहा जाता है | हि--न्योंकि, एतस्यव-इसो पर-वराग्य 
का, नान्तरीयकम्‌-भविनामाबी अर्थात्‌ नियम से होनेवाळा, कैवल्यम्‌- मोक्षरूप Tel 
है। भाव यह है कि, गुणवेतृष्ण्यरूप पर-वेराग्य हो पूर्णावस्था में ज्ञान रूप से परिणत 
हो जाता है । अतः सूत्र तथा भाष्य में बिरोध नहीं है । 
सारांश यह है कि, चित्तवृत्त का निरोध योग कहा जाता है, जसका साधन वैराग्य 

और अभ्यास है । विषयों में दोष-दशन से वैराग्य प्रास होता है, जिसका स्वरूप 
रागाभाव है | विवेक ज्ञान के लिये जो प्रयत्न किया जाता है, वह अभ्यास कहा घाता 
2 | वैराग्य से बहिम'ख वृत्तियाँ अन्तमुंख होती हैं । और अभ्यास से अन्तर्म॑ख बृत्तियां 
स्थितिपड अर्थात्‌ निरोघ को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वैराग्य अम्यास का सहायक है | 
ज्ञेसे जसे बेराग्य और अम्यास झी अवस्थायें बढ़ती जाती हैं वेसे Fe योग की भी 
अवस्थायें बढ़ती जाती हैं, | निर अनात्म-वस्तुओं के प्रति sa पूण वैराग्य प्राप्त होता 
'है, उब अम्यास भी चित्त को निवृत्तिक बना देता है | इसी चित्त के अवस्थाविरेष 
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५८ पातञःजळयोगदशेनम्‌ 
अथोपायद्रयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति- 
वितकविचारानन्दाऽस्मितारूपाचुगपात्संपज्ञात।१७॥ 


को सम्प्रज्ञात योग कहते हैं | इस अवस्था में आगम, अनुमान तथा आचाय उपदेश 
के अभ्यास से पुरुष-दशेनरूप आत्मज्ञान तथा समाधि के अवान्तर फल अणिमादि 
रेश्वय योगी को प्राप्त होते हैं | इदने ही से वेराग्य और अभ्यास का कायं समाप्त नहीं 
हो जाता है, feeg जम तक चरम ( अन्तिम ) शान प्राप्त न हो जाय तब तक इनका 
पुरुषार्थ चाळू रहता है | यद्यपि इस अवस्था में सभी भोगविषयक gaat का निरोध 
हो बाता है, तथापि उक्त पुरुषख्याति अर्थात्‌ पुरुष दशनरूप आत्मज्ञान, जो एक 
प्रकार का चित्त की सात्त्विक दृत्तिरूप होने से इसका भी निरोध करना कैवल्यार्थी योगी 
का मुख्य कर्तव्य है | इसछिये इसमें भी दोषदृष्टि करके शुण-वेतृष्ण्य रूप पर वेराग्य 
प्राप्त किया जाता हे | उधर अभ्यास भी चित्त की पूर्ण स्थितिरूप असम्प्रज्ञात योग 
न्निसको प्रसंखयान योग, निरोध समाधि, निर्भाज समाधि, तथा घममेघ समाधि कहते हैं, 
उसका सम्पादन कर देता है । यहां आकर वैराग्य और अभ्यास का कर्तव्य समास हो 
जाता है | क्योंकि, इस अवस्था में पुरुष-दर्शन रूप श्रात्मज्ञान की अपरोक्ष, तत्त्व- 
साक्षात्कार रूप से शुद्धि होती है. जिसका स्वरूप इस प्रकार का है कि-पुरुष शुद्ध, 
अनन्त तथा अपरिणामी है, और उससे विपरीत स्वभाववाळी प्रकृति है, इसी परिशुद्ध 
ज्ञान कां व्यवहार योगी जन सत्त्वपुरुषान्यताख्याति, विवेकख्याति तथा प्रकृति-पुरुष 
का मेदज्ञान इत्यादि शब्दों से करते हैं | इस अवस्था में पर-वेराग्य, असम्प्रशात समाधि 
तथा उक्त साक्षास्काररूप चरम ज्ञान ये तीनों एक रूप हो जाते हैं। इस अवस्था में 
योगी कृतकृत्य हो जाता है | यद्यपि चित्त सत्त्व-प्रसाद ( ज्ञान) स्वभाव है, तथापि 
रजोगुण तथा तमोगुण के संम्पक से मळिन हो गया है। जब वैराग्य तथा अभ्यासरूप 
वारिधारा से धुल कर निमंल हो जावा है तब वइ अतिप्रसन्न ज्ञानप्रसादमात्र परिशष 
रहता है । रागाभाबरूप पर-वेराग्य अपना अधिकरण श्ञानप्रसाद चित्तस्वरूप होने से 
ज्ञानप्रयादरूप कहा गया है | इति ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार अम्यास-वैराम्यरूप उपाय-द्वय सहित योग का स्वरूप सामान्य रूप से 
निरूपण करके विशेष रूप से उसका स्वरूप तथा मेद निरूपण करनेवाले सूत्र का अव” 
तरण जिशासारूप छे भाष्यकार करते है-अथोपायद्ठयेनेति | अथ--योग के उपाय 
सम्यास-वैराग्य निरूपण के अनन्तर, उपायड्टयेन-उन अम्यास वेराग्यरूप दोनों 
उपायों से, निरुद्धचित्तवृत्तः-जिसळी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं उस योगी 
को, सम्प्रज्ञातः समाधिः--जो सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होता है वह, कथमू-किस 


प्रकार, उच्यते-- शाश में कहा गया है। 
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वितकश्चित्तस्यालम्बने स्थुल आभोगः । सूक्ष्मो विचारः । आनन्दो 
ह्लाद: । एकात्मिका संविर्दास्मता । तत्र प्रथमश्चतुष्टयानुगतः 


उक्त जिज्ञासा की fief करते हुए असम्प्रज्ञात समाधि, सम्प्रज्ञात पूवक होने से 
प्रथम सम्प्रज्ञात समाधि के लक्षण तथा Ae का निरूपण सूत्रकार करते हे-वितकवि 
नचारानन्दाऽस्मिताखूपाचुगसास्संप्रज्ञातः--नितकचिचारानन्दाऽस्मितारूपानुगसात्‌- 
वितक, विचार, आनन्द तथा »रिमरता के स्वरुप के सम्बन्ध से जो चित्तद्गत्ति का fade 
होता है वह ध्येयाक्रार चिन्तन-रूप भावनाविशेष, सम्प्रज्ञातः--ससम्प्रज्ञात समाधि कडी 
जाती है | क्योंकि, “सम्यक्‌ संशयविपर्ययरहितत्वेन प्रकर्षण ज्ञायते ध्येयस्थ स्व- 
रूपं येन स सम्प्रज्ञातः? अर्थात्‌ जिसके द्वारा ध्येय का स्वरूप संशय तथा दिपयय 
रहित यथाथ रूप से ज्ञात होता हैं वह सम्प्रशञात करा जाता है । इस ब्युत्पत्ति से ध्येय 
का प्दिन्तन रूप भावना-विशेष ही सम्प्रज्ञात योग यद्यपि सामान्य रूप से एक है, 
तथापि पूर्वोक्त वितकांदि चारो के सम्बन्ध से वितकानुगत, बिचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत तथा अस्मितानुगत अर्थात्‌ सबितरक, सविचार, सानन्द तथा सास्मित के मेद 
से चार प्रकार का है । इस सम्प्रज्ञात योग को सविकल्प समाघि भी कहते है । 

इन चारों का विवरण भाष्यकार पृथक्‌ पृथक रूप से करते हैं- वितळ इति | 
चित्तस्य--चित्त का, आलम्बने-आलग्बनरूप, स्थूळ आभोगं:-स्थूल. पएश्चम्हा- 
भूत रूप ग्राह्य विषयक अथवा पाञ्चभौतिक चतुर नांद भगवत्प्रतिमा रूप ग्रह्म-विष- 
यक जो आभोग अर्थात्‌ प्रज्ञारूप भावनाविशेष बह, वित्तकः-वितर्कानगत रमापत्ति 
अर्थात्‌ सवितक सम्परज्ञात समाधि कडी जाती है । सूक्ष्मो विचार:-- स्थूल पञ्च महा- 
भूत के कारण AGA पञ्चमहाभूत पश्चतन्मात्रा (शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्घ) रूप 
ग्राह्म-विषयकक भावनाविशष वह विचारानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सविचार सम्प्रज्ञात 
समाधि कही जाती है। आनन्दो ह्लादः-प्रकाशश्ीन सत्वप्रधान अहङ्कार फे कायं 
एकादश इन्द्रियरूप ग्रण-विषयक जो आभोग ( भावनाविशेष) वह सत्त्वस्वख्प 
आनन्द-विषयक होने से भआनन्टानुगत समापत्ति अर्थात्‌ सानन्द सम्प्ज्ञात 
समाधि कही जाती है । एकास्मिका संचिदस्मिता- इन्द्रियों के कारण 
अहङ्कार तथा बुद्धि Fala एवं प्रुष रूप ग्रहीतृ विषयक जो आभोग (भावनाव्शिष) 
बड़ अस्मिता रूप अहङ्कारादि चतुष्टय (चार) विषयक होने से अस्मितानुगत समापत्ति 
अर्थात्‌ सास्मित सम्प्रज्ञात समाधि कही घाती हे । क्योंकि, अस्पितारूप अहंकार से 
उत्पन्न इन्द्रियों का भी अस्मिता सूम रूप है, और वइ अस्मिता ग्रहीतूरूप आत्मा के 
साथ पकात्मिका बुद्धि संविद्रूप है एवं उसमें ग्रहीता आत्मा झा अन्वर्भाव होने से 
ग्रहीतृविषयक सम्प्रशात कहा जाता है । इन चारों सम्प्रज्ञात समाधियो में परस्पर 
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समाघिः सवितकं: | द्वितीयो वितकंविकलः सविचार: | तृतीयो विचार- 
विकलः सानन्दः । 

चतुर्थस्तद्विकलोऽस्मितामात्र इति | सर्वं एते सालम्बनाः समा- 
धयः॥ १७॥ 


विलक्षणठा दिखाते हें -तत्रात । तत्र-इन चारों सम्प्रज्ञात समाधियो 
में, प्रथमः aide: समाधिः-प्रथम जो सविव सम्प्रज्ञात समाधि है वह, 
चतुष्टयानुगत:--ब्तिक, विचार, आनन्द तथा अस्मिता इन चारो से युक्त है। 
द्वितीयः सविचारः--द्वितीय चो सबिचार सम्प्ज्ञात समाधि है वह, वितर्कविकलः 
वितक रहित अर्थात्‌ बिचार, भानन्द तथा अस्मिता इन तीनों से युक्त है। तृतीयः 
सानन्द:--तृतीय जो सानन्द सम्प्ज्ञात समाधि है वह, विचारविकळः-बितर्क तथा 
बिचार इन दोनो से रदित अर्थात्‌ आनन्द तथा अस्मिता इन दोनों स युक्त है। 
और चतुर्थः चतुर्थं चो सास्मित(अम्मितानुगत) सम्प्रज्ञात समाधि है वह, द्ठिकलः- 
वितर्क, त्रिचार तथा आनन्द इन तीनों से रहित, अस्मितामात्रः-केवल अस्मिता से 
ही युक्त है। अग्रिम भसम्प्रज्ञात समाधि से प्रकृत सम्पज्ञात समाधि में मेद (अन्तर) 
दिखाते हैं सव एत इति। सर्वे एते समाधयः--ये सब 'ारो सम्प्रज्ञात सण्धियां, 
साळम्बनाः--साङम्बन तथा सबोष हैं । क्योकि, इन चारों सम्प्रज्ञ'त समाधियों में 
किसी न डिसी ध्येय का आलम्बन तथा बोजभूत अज्ञान विद्यमान रहत! है । और 
अग्रिम असंप्रज्ञात समाधि में इन दोनों का अभाव होने से वह निरालम्बन तथा 
निर्बीन ser बाता है। इन दोनो समाधियों में यही ( सालम्बन, निराळम्बन, 
सबीज, निबाज ) मेद हैं | 

माव यह है कि, विषयान्तर परिहारपूवक किसी ध्येय पदार्थ में वारंवार चि के 
निवेश को भावना कहते हैं | इस भावना के विषय को भाव्य कहते हैं | योगमत में 
प्रकृति, TERI, अहंकार, पञ्चवन्मात्रा, एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, पुरुष और 
इश्वर; ये छब्बीस तत्त्व माने बाते हैं। ये छब्बोसो' तत्त्व आह्य, ग्रहण तथा ग्रहीत 
रूप से तीन विभागों में विभक्त हें । ग्राह्म भी स्थूल, सूचम के मेद से दो प्रकार 
का है। भूत भौतिक पदः्यो को स्थूळ विषय होने से स्थूल ग्राह्य कहते हैं | 
eH भूततन्माभ्रा को सूम विषय होने से यूक्षम ग्राह्म कहते हैं। एकादद्य इन्द्रियों को 
इनके द्वारा विषय ग्रहण होंने से ग्रहण कहते हैं, और अहंकार महत्तत्त्वरूप बुद्धि, 
प्रकृति तथा पुरुष को विषयों को ग्रहण करनेवाळा होने से ada कहते हैं । जैसे 
घनुविद्या का अम्यासी क्षत्रिय कुपार प्रथम स्थूळ GRA को वेधन करने का अभ्यास 
करके पश्चात्‌ GA लक्ष्य को वेधन करने का अभ्यास में प्रवृत्त होता है | वैसे दी 
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योगाभ्यासी मुमुक्षु पुरुष भी प्रथम ws विषय की भावना का भ्म्यास करके पश्चात्‌ 
age विषय की भावना में प्रवृत्त होता है | एबं च.उक्त स्थूल ग्राह्म पदाथ वितकरूप 
ज्ञान विशेष के बिषय होने से वितक कहे जाते हैं । एतदू विषयक भावना-वितकांनुगत 
ग्राह्मःसमापत्तिरूप सम्प्रज्ञात समाधि कहा जाता है। सूक्ष्म-म्राह्म-पदार्थ विचाररूप ज्ञान 
विशेष के बिषय होने से विचार कदे जाते हैं। एतद्‌-विषयक भावना-विचारानुगत 
ग्राह्म-समापत्तिरूप संप्रज्ञात समाधि sal जाती है । उक्तग्रहण पदार्थ-घिषयक भावना- 
विचारानुगत ग्राह्म-समारपत्तिरुप संप्रज्ञात समाधि कही जाती है । उक्त ग्रहण पदाथं- 
विषयक भावना-सच्ब-स्वरूप आनन्द-बिषयक होने से आनन्द कही जाती है । एत- 
falas भावना Marana ग्रहण-समापत्तिरूप संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। और 
उक्त ग्रह तृ पदार्थं अहमरिम इस्याकारक अस्मितारूप ज्ञान विशेष के बिषय होने से 
अस्मिता कहे जाते हैं। एतद्विषयक भावना अस्मितानुगत ग्रहीतृ समाएत्तिरूप संप्रज्ञात 
समाधि कही जाती है । इस प्रकार धीरे घीर अभ्यासक्रम बढ़ाने से अन्त में प्रकृति- 
पुरुष मेद ज्ञानरूप विवेकख्याति द्वारा केंवल्य पद प्राप्त होता है | 
यहाँ पर इतना विशेष और भीं समझ लेना चाहिये कि, जिस भाबना में पञ्चभूतों 
का क्रम तया घर्म का पूर्वापरीभाव अर्थात्‌ किस भूत के पश्चात्‌ कौन भत उत्पन्न हुआ 
है और किस भूत यें कौन कौन धर्म रहते हैं, इत्यादि का अनुसन्धान बिशेष रूप से 
भासता हो वह (भावना ) सवितर्क समा०त्ति कही जाती है | और जिसमें उक्त 
अनुसन्धान विना केवल वस्तुमात्र भासता हो वह निवितक समापत्ति कही छाती है | 
चाहे जो हो पर ये दोनों समापत्तियां वितर्कानुगत-सम्प्रज्ञात ही कहीं जाती हैं । इसी 
प्रकार सविचार समापत्ति तथा निविचार समापात्त भी दो प्रकार समझनी चाहिये और 
ये दोनों भी विचारानुगत सम्प्रज्ञात ही कडी जाती हैं इन सबका विचार विस्तार से 
इसी पाद्‌ कै ४२-४३-४४ इन सूत्रों पर किया नायगा | 
यद्यपि सम्प्रज्ञात समाधि-काळ में चित्तवृत्तियो के निरोघ होने से बाह्य साधन से 
पूर्वोक्त स्थूढादि पदार्थ-विषयक लौकिक ज्ञान असम्मव है, तयापि संमाधि-चन्य अलौकिक. 
सन्निध से अर्थात्‌ योगज लक्षणाप्रत्यासत्ति से स्थूळ सूच्रम सव पदाथःविषयक साक्षात्कार 
रूप ज्ञान योगियों को होता है। अतः इस अवस्था में योगो सवश कडे जाते हैं । 
पूर्वोक्त चारों समार्पाततयों की संज्ञा के साथ अनुगत शब्द मे अनु उपसर्ग के महिमा से उक्त 
अर्थ प्रतीत होता है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त fos रूप शान विशेष के साथ जन्य-ननक 
भाव सम्बन्ध से सम्बद्ध जो समाधि वह वित्कानुगत अर्थात्‌ सबितक कहा जाता है। 
इसी प्रकार विचारानुगत, आनन्दातुगत तथा अस्मितानुगत भी समझना चाहिये। 
पूर्वोक्त भाष्य में सवितक amie को चतुष्टयानुगत, सबिचार को जितयानुगत, 
सानन्द को द्वितयानुगत तथा सास्मित को एकानुगत अर्थात्‌ अस्मितामात्र कहा है । 
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इसळा भाव यह है कि; जेसे घटादि कार्य में मृत्तिका अनुगत है, वेसे ही निखिल कार्यों 


सें कारण अनुगत रहता है, यह नियम है | स्थूल पञ्चभूत वितर्क, सूक्ष्म पश्चभूत 
विचार, इन्द्रियां आनन्द, और अहंकार आदि (अहंकार, gfe तथा पुरुष इनका 
समुदाय) अस्मिता कही जाती है । प्रकृति का कार्य बुद्धि बुद्धि का कार्य अहंकार, अहंकार 
का कार्थं इन्द्रियां तथा सूकम पञ्चभूत, और सूडम aya के कायं स्थूळ पञ्चभूत 
हृ | यह सष्टिःप्रक्रिया है। अतः अपना कारय इन्द्रियों तथा सूकम पञ्चभूतों के द्वारा 
अहंकार से और साक्षात्‌ सूतम पञ्चभूतों से अनुगत होने से स्थूळ पञ्च'भूत वितक, 
विचार, आनन्द और अस्मिता इन चारों शब्दों से व्यवह्नत होते हैं । इसी लिये 
स्थूळ पञ्चभूतों की भावना ( ध्यान ) करने से HSA: चारों झो भावना प्राप्त हो जाती 
है। aa एव माध्य में स्थूळ पञचभूत विषयक भावना चतुष्ट यानुगत कही गई है। 
एवं सविचार रूप सूहम पठचभूत विषयक भावना त्रितयानुगत है । क्योंकि, कारण में 
कार्य अनुगत न होने से इस भवना में स्थूळ पञ्जभूतों का भान नहीं होता है। अतः 
यह वितर्क से रदित है | सानन्द रूप इन्द्रिय विषयक भावना द्वितयानुगत है ! क्योंकि, 
इस भावना में व्थूल-सूच्म एञ्चभूतो का भान नहीं शेता है । अतः यह दित» तथा 
विचार से रहित है । और arena रूप अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष विषयक 
भावना अस्मितामात्र एकानुगत है । क्योंकि, इस भावना में स्थूल यूक्ष्म पञ्चभूत तथा 
इन्द्रियों का भान नहीं होता है | अतः यह वितर्क, बिचार तथा आनन्द से रहित है । 
पूर्वोक्त चारों समाधियां सालम्ब तथा सबीज हें, यह पहले कहा गया है । 
क्योंकि, इनमें किसी न किसी आळम्ब की स्गवश्यकता रहती है, एवं इस अवस्था में 
सकळ अनर्थ का चीजभूत अज्ञान भी विद्यमान रहता है। अतएव वायुपुराण में इनका 
फलन मुक्ति से भिन्न अनित्य संसार हरी कहा गया है-- 
` दृझमन्वन्तराणीह्‌ ति्टन्तीन्द्रियचिन्तकाः | 
भौतिकास्तु शतं पूर्ण wee त्वभिमानि क्राः ॥ 
बौद्धा दशसइस्नाणि तिष्ठन्ति विगतञ्वराः । 
पूर्ण शतसदद् तु तिछ्त्यव्यक्तचिन्तकाः | 
पुरुष निगुंणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य की वषंगणना के अठुसार ४२२०००० वर्ष की एक -चतुयुंगी 
होती है। और २५५६५ चतुयुंगी का एक मन्वन्तर होता है | जो इन्द्रिय चिन्तक हैं 
( इन्द्रियो को दी आत्मा मान कर ध्यान घरनेवाळे हैं), वे शरीर छूरने के बाद दश 
मन्वन्तर डक अपने चिन्त्य इन्द्रियों मे ही छोन रह कर फिर संसार में जन्ममरणादि दुःख 
को प्राप्त होते हें । इसी प्रकार शत मन्वन्तर भूतचिन्तक, सह अन्त्रन्तर अहंकार- 
चिन्तक, Gm dea मन्वन्तर बुद्धि-चिन्तक, और ढक्ष मन्वन्तर तर प्रकृति-चिन्तक 
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अथासंप्रज्ञातः समाधिः किमुपायः कि स्वभाव sfa— 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥॥ १ ८॥ 


अपने अपने ध्येय में छोन रइ कर फिर संसार में आते हैं । क्योंकि, इनकी इतने ही 
काल पर्यन्त लोन रहने की अवधि है। अतः पूर्वोक्त वितर्क्नदि चारों समाघियां 
अनात्म-इन्द्रियादि में आत्म-मावना रूप अज्ञानमूलक होने से समाधि नहीं किन्तु 
समाध्याभास हैं। इसळ्यि उक्त इन्द्रियादि बिषयक भावना न कर, आत्मविषयक 
भावना में मुमुक्षु को तत्पर होना चाहिये | क्योंकि, जो असम्प्रज्ञात सपाथि द्वारा 
निर्गुण पुरुष की भावना छरता है, उसके ल्थि कालसंख्या नहीं है, किन्तु वह स्वस्वरूप 
पुरुष को प्राप्त होकर जन्ममरण से रहित हो जाता है। 

क्लीणबृत्तेरभिजातस्येव ATI तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः 
॥ १॥ ४१ ॥ इस सूत्र में aha, ग्रहण, ग्राह्म रूप से समाधि फे दीन भेद रूहे हैं। 
उनमें तीसरी जो ग्राह्य समाएत्ति है, उसका हो स्थूल तथा aga दो भेद करके प्र्त 
ga में वितर्कादि चार भेद कथन किये हें । इसल्ये रुम्प्रशात समापत्ति चार ही प्रकार 
की है, सात प्रकार की नहीं । अतएब मैंने भी इन दोनों सूत्रों का भाव लेकर समा- 
पत्ति आदि शब्दों से सम्प्रशात समाधि छा निरूपण किया है । इति || २७॥ 

क्रमप्राप्त असम्प्रज्ञात समाधि का अवतरण करने के fed भाष्यकार प्रश्‍न उप- 
स्थित करते हैं-अथासप्रज्ञात gal अर्थात्‌ अथ संप्रज्ञात समाधि के निरूपण कै 
पश्चात्‌ , असंप्रज्ञातः समाधिः-असंग्रज्ञात समाधि, किसुपायः-कौन उपाम(साघन) 
वाळा क्था किंस्वसावः-किस स्वभाव (स्वरूप ) वाळा है ! अर्थात्‌ असंएज्ञात 
समाधि के रघन कौन हैं और उसका स्वरूप किस प्रकःर का है इस प्रश्‍न का उत्तर 
सूत्र से देठे हैं-विरामम्रत्ययाभ्यासपूर्वः सास्कारशेषोऽन्यः | इस सूत्र में विराम” 
शब्द से संप्रज्ञात-काळिक भावना रूए बस्तियों का अमाव, 'प्रत्यय! शब्द से उन 
afaal के अभाव का कारण पर-वैराग्य, “अभ्यास” शब्द से पर वैराग्य का जनक 
बारंवार प्रयतनविशेष रूप अभ्यास और 'संस्कारशेष' शब्द से निखिळ बृस्तियों का 
निरोध लिया गया है । एवञ्च 'विरामप्रत्वयाभ्यासपूवः इस पद से असंप्रज्ञात समाधि 
क्रा उपाय दथा “संर्कारशेषोऽन्यः? इन दोनों पदों से स्वरूप कथन किया गया है | 
तथाच विरामप्रत्ययाभ्यासपूवः-पूर्वोक्त वितर्दि भावनारूप बलि के विराम 
अर्थात्‌ अभाव के प्रत्यय अर्थात्‌ कारणरूप चो परवेराग्य कः अभ्यास तत्पूवेळ जो, 
संस्कारशेष:-निर्द॑त्तिक अर्थात्‌ इत्ति शन deer स्वरूप से चित्त का अवस्थान अर्थात्‌ 
स्थितिबिरेष बह, अन्यः-संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रशात समाधि कही बाती 
है | अर्थात्‌ घेसे भर्जित बीजअङ्कर उत्पन्न करने में असमर्थ होता दुआ केवळ 
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सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्रित्तस्य समाधिरसंप्र- ` 


ज्ञातः । तस्य परं वेराग्यमुपायः। सालम्बनोऽभ्यासस्तत्साधनाय न 
कल्पत इति विरामप्रत्ययो निर्वस्तुक आलम्बनीक्रियते । स चाथं- 
शून्यः | तदभ्यासपू्वंकं हि चित्तं निरालम्बनमभावप्रांघमिव भवतीः 


स्वरूपमात्रशेष Bel जाता है, वैसे ही निरुद्ध चित्त भी वृत्तिरूप भङ्कार उत्पन्न करने 


सें असमथ होता हुआ केवळ स्वरूपमात्ररोष अर्थात्‌ संस्छारशेष कहा जाता है। चित्त 
की यह संस्कारशेष अवस्था ग्रा्त होना सहज नहीं है, किन्तु पूर्वोक्त पर-बेराग्य के 
सतत अम्यास से प्राप्त होती है । अवः पूर्वोक्त पर-वेराग्य के निरन्तर अभ्यास से नो 
संस्कारशोषरूप निःशेष दृत्तियो का निरोध वह संप्रजञात योग से भिन्न असंप्रज्ञात योग 
कहा जाता है, यह निष्कष हुआ | 
सूत्रात संस्कारशेषरूप मध्यम पद का विवरण भाष्यकार करते हैं- gata | 
सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये-सव वृत्तियो के अस्त (निरुद्ध) हो जाने पर जो, रांस्कारशेषः- 
बृस्तिरहित, निरोधश्रित्तस्य-चित्त की स्थित रूप निरोध वह, समाधिरसभ्म्रज्ञातः 
असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है | साघनषोघक "विरामप्रत्ययाम्यासपूवं?? इस प्रथम 
पद का व्याख्यान करते हें--तस्येति | तस्य-उस असंप्रज्ञात समाधि का, पर वैरा- 
ग्यम्‌-पूर्वोक्त गुणवैतृष्ण्यरूप परःवैराग्य, उपायः-उपाय अर्थात्‌ साघन है, अपर बैरा- 
ग्य'नहीं | क्योंकि सालम्बनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययो 
निवेस्तुक आळम्बनो क्रियते | हि-इस कारण से कि, साळम्बनोऽभ्यासः-ध्येयरूप 
आळम्बन अर्थात्‌ भाभय सहित जो अपर-वराग्य का अभ्यास बह, तत्साधनाय" 
असंप्रज्ञातरूप निरोध समाधि के साधन होने में, न कल्पते-समथ नहीं हो सकता है, 
इति--अतः, विरामप्र त्ययः-वितर्कादे भावना के अभाव का हेतु पर-वेशग्य चो 
निवस्तुक:-निराब्म्ब है वह, आछम्बनीक्रियतेः-भाडम्वन ( आश्रव ) किया जाता 
है | अथात्‌ fracas जो पर-वेराग्य वही असंप्रज्ञात समाधि का साधन बनाया जाता 
है | शङ्का होती है कि, पर-गैराग्य निर्वस्तुक होने से असंप्रज्ञात समाधि के आभ्य में 
हेतु केसे हो सबता है ! इसका समाधान करते हैं-स चार्थशून्यः | स च-असंप्र- 
ज्ञात समाधि भी, अर्थेशुन्यः--ध्येयल्प अर्थ झून्य है, निवस्तुक ही है। अतः 
frags होते हुए भी पर-गैराग्य असंप्रशात समाधि भी निवस्तुक होने से उसका 
हेतु हो सकता है | सन्नार्थ का उपसंहार करते हें-तदभ्यासपूर्वेकमिति | हि-भ्योंकि, 
तद्‌भ्यासपूवंकम्‌-पर-वेराग्य के अम्गासपूवक चित्तम-चित्त, निराळम्बनम्‌- 
निराश्रय होता हुआ; अभावप्राप्तमिव भवति-इत्तिरूप कायको न कर सकने के 


कारण अभाव को प्राप्त के समान अर्थात्‌ मृतक के सहश दो-जाता है, इत्येषः--इस 
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त्येष निर्बीजः समाधिरसंप्रज्ञातः | १८ ॥ 
-स॒ खल्वयं द्विविधः, उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च | तत्रोपायप्रत्ययो 
योगिनां भवति | 


६५ 


प्रकार का यह, निर्वीजः-अविद्यात्मक क्छेशरूप बीन रहित, समाधिरसंप्रज्ञातः- ` 
असंप्रशात समाधि कहीं जाती है । यह सुत्र का फलिताथ हुआ | : 

भाव यह है कि, पूर्वोक्त अपर-वेराग्य के अम्यास, बहिम्रंल विषय वृत्ति के निरोघः 
पर्दक ध्यैयाकार अन्तर्मुख वृत्ति की स्थिति रूप संप्रज्ञात समाधि का हेतु है। 
अतः बित आदि ध्येयाकार बृत्ति रूप संप्रशात समाधि का अपर-गैराग्य साधक 
है. बाधक नहीं। इसी a उक्त ध्येग्राकार बृत्ति के निरोध में अपर वराग्य 

णभूत नहीँ बन सकता है, और उक्त संप्रज्ञात कालिक ध्येयाकार इर्ति का निरोध 

ही तो असंप्रज्ञात समाधि है। अत एव अपर वैराग्य का अभ्यास असंप्रशात समाधि का 
हेतु नहीं al गया है। और दूमरा यह भी कारण है कि, सत्रस्तुक अपर वराग्य, सालम्ब- 
सम्प्रज्ञात समाधि के सहश होने से उसका देतु हो सकता है; पग्स्तु असंप्रज्ञात-समाधि 
निरालम्ब होने से सवस्तुक अपर-बैराग्य उसका सहश नहीं, अतः उसका हेतु नहीं हो 
सकता है और पर-वेराग्य निवस्तुक है, अतः निरालम्ब अर्थशून्य, असंप्रज्ञात समाघिः 
के सदृश होने से हसो का अभ्यास असंप्रज्ञात समाधि का हेतु कहा गया 
है। इसी पर वैराग्य के अभ्यास से चित्त निराळम्ब होता हुआ अभाव प्राप्त केः 
समान हो जाता है । यही निर्बीज समाधि कही जाती है! क्योकि इस अवस्था में जन्म- 
मरण का बीजभूत अविद्या फा सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी समाधि 
को घर्ममेध समाधि भी कहते ईं । क्योंकि, चेसे मेध जळ को वर्षा कर सबको 
शान्त करता है, बसे ही यह समाधि भी ब्रह्मानन्द अमृतरूप नळ की वर्षा 
करके योगी को शान्त करता है । इस अवस्था में योगी का चित्त अत्यन्त निवृत्तिक 
हो जाता है । इस अवस्था के योगी का ज्ञान तुयगा नामकी सत्तमभू'मकावाळा 
कहा जाता है | इस भूमिका में ज्ञानप्रसाद रूप पर-वराग्य, असंप्रशात समाधि तथा 
आत्मा ए रूप हो जाते हैं और ऐसा ज्ञानवाला योगी ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहा जाता है । 
भौर यही अबस्था योगी की तव्य समाप्ति रूप कृतकृत्यता कही जाती है । ऐसे ही' 
महापुरुष के दशन से इतर जीवों का भी कल्याण होता है । इति ॥ १८॥ 

पूर्वोक्त संस्कारशेष रूप निरोधःसमाधि बच्यमाण मेद से दो प्रकार की हैं | 
उनमें से एक तो gag को उपादेय है और दूसरी हेय। उनमें हेय रूपः 
निरोध-समाधि का लक्षण सुलम जान कर “सूचीकटाहन्याय” से सून्रकार ने 
प्रथम किया है। उस सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार कुछ वाक्यों को सूत्र के साथः 

५ पा० 
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भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतितयानाम्‌ ॥ १९॥ 
विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः । 
ते हि स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन केवल्यपदमिवानुभवन्तः 
स्वसंस्कारविपाके तथाजातीयकमतिवाह्यन्ति। तथा प्रकृतिल्याः 
साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावन्न 


पुनरावतंतेऽधिकारवशाच्चित्तमिति ॥ १९॥ 


जोडते हुए इस प्रकार करते हे-स खल्विति | स खल्वयम्‌-वह निरोध समाधि, 
-द्विचिधः-दो प्रकार का दै-उपायप्रत्ययो - भवप्रत्ययश्च-एक उपाय-प्रत्यय अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त पर वैराग्य तथा अग्रिम वच्यमाण भरद्धादि' साघन जन्य, और दूसरा भवप्रत्यय 
अर्थात्‌ संसार का कारण भविद्या-जन्य है, तभ्न-उन दोनों में, योगिनां भवति-योगियों 
को नो वृत्तिनिरोघ प्राप्त होता है बह, उपायप्रत्ययः-उक्त उपायजन्य निरोध-समाघि 
कही जातीं है भौर, विदेहप्रकतिळयानाम्‌-बिदेह नामु उपासकों को तथा प्रकृति- 
Ba नामक उपासकों को बो ब्रत्तिनिरोघ प्राप्त होता है बह, भवप्रत्ययः-भविद्याजन्य 
faa समाधि कही जाती है | 

सूत्रार्थ भाष्यकार स्वयं करते हैं-चिदेहानामिति | विदेहानां देवानाम्‌-घाट्‌ः 
-कोषिक शरीर रहित देवभाव प्राप्त विदेह नामक उपासकों का चो वृ'त्तनरोष वह, 
-भवप्रत्ययः-भविद्या-चन्य भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कही नाती है | हि- 
क्योंकि, ते पूर्वोक्त विदेह नामक उपासक, स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन-अपना 
संस्कार मात्र शेष चित्त के द्वारा, कैचल्यपद्मिच-मोक्षपद के समान पद को. अनुभ- 
खन्तः-भनुभव करते हुए भर्थात्‌ प्राप्त करते हुए, स्बसंस्कारविपाके-तदनुसार नियत 
अवचि के पश्चात्‌ उक्त संस्कार के विपाक होने पर, तथाजातीयकम्‌-उस प्रकार के 
संस्कार को, अतिवाह्यन्ति-अतिक्रमण कर बाठे हैं, अर्थात्‌ फिर संसार में हीं प्रवेश 


` करते हें । तथा-रसी प्रकार, प्रक्रतिळ्याः-पूर्वोक्त प्रकतिळय नामक उपासक, 


साधिकारे चेतसि-कार्यारम्म रूप अधिकार सहित चित्त के, प्रकृतिळीने-भपमे 
कारण प्रकृति में ढीन होने पर, कैवल्यपद्भिव-मोक्ष पद के समान पद को, अनुभ- 
चन्ति-भनुभव करते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं वे केवल्य पद फे समान पद को प्रा 
तमी तक रहते हैं-यावत्‌ चित्तम्‌-जबतक उनका चित्त, अधिकारवशात्‌-ऽर्यारम्म 
रूप Fr के बल से, न पुनरावत्तेते-प्रकति से प्रथक होकर फिर संसार में नहीं 
आताहै। ` 
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भाव यह है कि--“ भवन्ति जायन्ते जन्तवोऽस्यामिति भवो5विद्या” “प्रती- 
यन्ते उत्पद्यन्ते प्राणिनो5नेनेति प्रत्ययः कारणम्‌?! “भवोऽविद्या प्रत्ययः कारणं 
यस्य वृत्तिनिरोधस्य स भवप्रत्ययः’? | इस व्युत्पत्ति से जो भविद्याजन्य बृत्तिनिरोध 
बह भवप्रत्यय कहा जाता है | क्योंकि, देवभाष को प्राप्त fate नामक उपासकों का 
तथा प्रकृतिछय नामक उपासकों का चो बृत्तिनिरोघ उसका कारण अविद्या है । कारण 
कि पञ्चभूत तथा एकादश-इन्द्रिय रूप अनात्मपदाथों में से किसी एक में आतमबुद्धि 
करके जो उपासना करते हैं, वे विदेह कहे जाते हैं और प्रकृति, महत्त, अहंकार 
तथा पञ्चतन्मात्रा रूप अनारम-पदााँ में से किसी एक में आत्म-बुद्धि करके जो भावना 
करते हैं, वे प्रकतिळ्य कहे जाते हैं और अनात्म में आत्म-बुद्धि ही तो अविद्या कही 
बाती है | अत एव विदेह उपासकों का तथा प्रक्ृतिलय-उपासकों का जो संस्कारशेष- 
रूप बृत्तिनिरोध वह भवप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्याजन्य ही है, यह सिद्ध हुआ | 

अथवा ''भूयते उत्पद्यते इति भब! संसारः, भवस्य संसारस्य प्रत्ययः कारणमिति 
भवप्रत्ययः? इस विग्रह से संसार का कारण जो बृत्तिनिरोध वह भवप्रत्यय कहा जाता . 
है। ऐसा बृत्तिनिरोध पूर्वोक्त विदेह तथा प्रकृतिळ्य नामक उपासकों का है । क्योंकि, 
उनका इृत्तिनिरोघ सावधिक होने से अमुक काळ तक ही रहता है | काळ व्यतीत होने 
पर उनका! चित्त साधिकार होने से वे फिर बन्ममरणप्रवाइरूप संसार में आते हैं अर्थात्‌ 
मुक्त नहीं होने पाते इें। अतः उनका संस्हारशेषरूप दृत्तिनिरोध भवप्रत्यय अर्थात्‌ 
जन्ममरणप्रवाइरूप संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं । अतएव यह 
भवप्रत्ययरूप दृत्तिनिरोध gue के fad उपादेय नहीं | किन्तु सवंथा हेय है । 

नो विवेकज्ञानयुक्त चित्त प्रकृति में छीन होता है, वह निरघिषार होने से फिर संसार 
में नहीं आवा है, और जो बुषुस्ति प्रब्यादि में विवेक ज्ञान रहित चित्त प्रकृति में ढीन 
होता है, वह साधिकार होने से फिर संसार में आता है, यह नियम है | उपायप्रत्यय 
नामक योगवाले योगियों का चित्त विवेकशानयुक्त एवं निरघिकार होकर प्रकृति में 
लीन होता है । अतः वह चित्त फिर संसार में नही आता है, और अविवेकी पुरुषों 
का चित्त विवेकज्ञान रहित एवं साविकार होकर प्रकृति में ळीन होता है। भतः वह 
चित्त फिर संसार में आता है | इसी प्रकार पूर्वोक्त भवप्रत्यय नामक योगवाळे योगियों 
का चित्त मी विवेकज्ञान रहित एबं साधिकार होकर प्रकति में छीन होता है। अतः 
वह भी फिर संसार में आता है। जैसे, वर्षाऋतु में उत्पन्न मण्डूक का देह वर्षाऋतु के 
बीतने पर मृत्तिकाभाव को प्राप्त होता है और वर्षाऋतु के फिर आने पर मृत्तिकाभाव: 
से विमुक्त होकर फिर मण्ट्रकमाव को प्राप्त हो घाता है, FB ही विदेह तथा प्रकृतिलय 
योगियों का बित्त भी देह छूटने के बाद प्रकृति में ळयभाव को प्रास होने पर भी qa 
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ee : 
वायुपुराणके ale में उक्त अवधि के समाप्त दोने पर प्रकृतिभाव से flaw होऊर फिर 
संसार में आ जाता है । sae वह योगधिश्ञासुओं को हेय कहा गया है | 
विदेहों तथा प्रकृतिलयो के शरोरपात के अनन्तर चो केवल्यपद के समान पद 
बाली अवस्था प्राप्त होती है उसको अवृत्तिक होने से केवल्य के साथ साम्य और सा- 
घिकार संस्कारशेषरूप होनेसे वैषम्य समझना चाहिये | और उपायप्रत्यय तथा भव 
प्रत्यय रूप दोनों असंप्रज्ञात समाधियों में संस्कारशेषत्व साम्य भौर क्रमशः उन्माभाब 
तथा पुनर्जन्मरूप वैषम्य समझना चाहिये | अतएव एक उपादेय भोर दूसरा इय कहा 
गया है | 
विज्ञानभिक्षु ने प्रकृत सूत्र के योगवार्तिक में यह कहा है कि--सूत्र में भवपद 
जन्मार्थक है, विदेहप्रकृतिल्यों को योग के उपाय के अनुष्ठान बिना ही जन्ममात्र से 
असंप्रशात समाधि का बाम हो जाता है, और अधिकार समाप्त होने के पश्चात्‌ वे 
(विदेह और प्रकृतिछय) मुक्त हो जाते हैं, इत्यादि | सो भाष्यविरुद्ध होने से सवंथा 
` उपेक्षणीय है | क्योंकि, इसी सूत्र की अवतरणिका में भाष्यकार ने यह कहा हैं कि, 
४६उपायप्रत्ययो योगिनां भबति? अर्थात्‌ योगियों का वृत्तिनिरोध परवेराग्य आदि 
उपायजन्य है । इस विशेष कथन से स्पष्ट है कि, इनसे अन्य चो भवप्रत्यय नामक 
बृत्तिनिरोध है, वह योगियों को उपादेय नहीं किन्त हेय है। इस उपाय प्रत्यय की 
उपादेयता तथा भवप्रत्यण की हेयता मोक्षजनकत्व और मोक्षाजनकस्त्र प्रयुक्त ही हो 
सकती है | यदि विज्ञानभिक्षु के ''विदेहाः प्रकृतिळया अपि सुच्यन्ते” इस कथना- 
नुसार दोनों में ही मोक्षषनरता हो तो भाष्यकार का एक की डपादेयता और दूसरे 
की हेयता का कथन असंगत दो जायगा | 
श्रीबाचस्पति मिश्र ने इन दोनों का बिभाग इस प्रकार किया है कि-योगियों का 
जो पर वेराग्य आदि उपायडन्य उपायप्रत्यय रूप निरोध है वह मोक्षजनक होने से 
उपादेय है और विदेह प्रकृतिलयों का जो प्रकृति आदि अनात्म-पढाथ में आत्मभावना 
रूप अज्ञाननन्य भवप्रत्ययरूप निरोध है वह मोक्षजनक नहीं होने से हेय है | विचार 
दृष्टि से देखने पर श्रींवाचस्पतिमिश्न का मत माष्याचुसारी होने से रम्य प्रतीत होता है। 
“कैवल्यपद्मिवानुभवन्ति यावन्न ५नरावत्ततेऽधिक्ारवशाच्चित्तम्‌? wale 
जब तक अधिकार के सामथ्य से चित्त की पुनरावृत्ति नहीं होती तभी तक वे केवल्य 
पद के समान पद को अनुभव करते हैं | इस भाष्य से यह स्पष्ट है कि, विदेह तथा 
प्रकृतिलयों को कंवल्य प्राप्ति नहीं होती है, किन्तु अधिकार समाप्त होने पर पुनरावृत्त 
ही होतीं है। अतः “बिदेइ प्रकतिळय भधिकार समाप्ति के बाद मुक्त होते हैं” यद 
विज्ञानमिध्ठु का कथन अपेशरू (अयुक्त ) ही प्रतीत होता है.। | 
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श्रद्धावोयस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥२०॥ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति | 


इसी पाइ के “क्ळेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषचिशेष इश्वरः” इस 
सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है कि, “अथवा प्रकृतिछीनस्योत्तरा बन्धकोटिः सम्भा- 
sad नेवमीखरस्य? अर्थात्‌ जैसे प्रकृतिळ्य को उत्तर बन्ध-कोटि की सम्भावना है 
a8 ईश्वर को नहीं | इससे भीं प्रकृतिलय को पुनरावृत्ति प्रयुक्त उत्तर जन्म-म!ण 
रूप wane विदित होती 21 इमसे भी विज्ञानभिक्तु का उक्त कथन भ्रान्तिमूलक 
ही प्रतीत होता है। 

“भव नाम अविद्या का है? इस वाचस्पति मिश्र की उक्ति की असंगत बताते हुए 
विज्ञानभिक्षु ने हेतु दिया है कि, 'अज्ञानी को पर-वैराग्य होना असम्भब है । वाचस्पति 
मिश्र पर इस प्रकार का उनझा आक्षेप भी बुद्धिमन्दता का द्योतक है । क्योंकि, भाष्य- 
कार ने पर वैराग्य रूप उपायजन्य समाधि के दो भेद नहीं कदे हैं, freq संस्कारशेष 
रूप निरोध समाधि के दो मेद कदे हैं | 

सांख्यप्रवचन भाष्य में स्वयं बिज्ञानभिन्नु ने विदेइप्रक्ृतिळयों को पुन! संस.रापत्ति 
प्रतिपादन किया है | अतः विज्ञानभिछ को स्व-उक्ति तथा पूर्वोक्त भाष्य के साथ 
विरोध होने से श्रीवाचस्पति मिश्र पर बिज्ञानभिछ का उक्त पयनुयोग (आक्षेप) अका- 
रण द्वेषमूळक ही ज्ञात होता है | अलम्‌ | 

इतना और भी विशेष समझना चाहिये कि, पूर्वोक्त ग्राह्म-प्रहण विषयक समा- 
पचिवाळे योगियों को विदेह कहते हे और ग्रहीतृविषयकर समापत्तिवाळे योगियों को 
प्रकृतिलय कहते हैं | इति ॥ १९॥ 


इस प्रकार संस्छाररोष रूप निरोध समाधि क्रा दो प्रकार से निदेश किया गया | 
भवप्रत्यय और उपायप्रत्यय; उनमें भव प्रत्यय का निरूपण करके योगियो को 
उपादेय जो उपायप्रत्यय उसका निरूपण उपायक्रम से करते हैं--श्रद्धाचीयेस्मृतिः 
समाधिप्रज्ञापूर्वंक इतरेषाम्‌ । सूत्र में भद्धा शब्द का उरष्टेच्छा ( अभिरुचि ), ` 
“बीये शब्द का योगविषयक उत्साह ( प्रयत्न ), स्मृति शब्द का एकताचतारूप ध्यान, 
समाधि शब्द का संप्रज्ञात योग, प्रज्ञा शब्द का ज्ञानाधिक्य और इतर शब्द का 
` वूर्वोक्त विदेह तथा प्रकृतिळय उपासकों से भिन्न योगियों का अहण है। तथाच 
विदेइप्रकृतिक्षयो से भिन्न योगियो को घो संस्कार शेष रूप निरोध समाधि प्राप्त होती 
है वह, श्रद्धावोयेस्सृतिसमांधिप्रज्ञापूवेकः-भद्धापूर्वेक, Tages, स्मतिपूर्वक, 
समाधिपूबक और प्रज्ञापूर्वक होता है, अर्थात्‌ भ्रद्धादि उपायजन्य होता है | इसी अथं 
को भाष्यक्रार स्पष्ट करते हे--उपायेति | योगियों को संस्कारशषरूप निरोध समाधि 
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श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनं 
पाति | तस्य हि श्रहृधानस्य विवेकाथिनो वीर्यमुपजायते | समुपजात- 
वीयंस्य स्मृत्तिरुपतिष्ठते | 

स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाघीयते। समाहितचित्तस्य 


प्राप्त होती है वह उपायप्रत्यय नामक निरोध समाधि कही जाती है । भाष्यकार ने 
इस पंक्ति को पूव सूत्र की अवतरणिका फे रूप में छिखी है-फिर भी प्रकृत सूत्र के 
अर्थ के साथ सम्बन्ध करने के लिये दूसरी बार यहां लिखी है । 

शङ्का होती है कि, पूर्वोक्त इन्द्रियादि चिन्तक विदेहप्रकृतिळय नामक उपासक भी 
तो भद्धायुक्त होते हैं, तो उनका वृत्तिनिरोध भद्धादि उपायजन्य क्यों नहीं १ इस प्रश्न 
का उत्तर देते हें-श्रद्धेति। भद्धा नाम चित्त के संप्रसाद ( योगविषयक चिच की 
प्रसन्नता ) का है, नो आगम, अनुमान तथा आचार्य - उपदेश से ज्ञात यथार्थ वस्तु- 
विषयक इच्छा - विशेष है, निसको अभिरुचि, रति तथा उत्कटेच्छा कहते हें । वह 
इन्द्रियाद्‌ अनात्म - पदार्थ में आत्मामिमानियों को सम्भव नहीं; क्योंकि, उनकी भमि- 
रूचि व्यामोइमूडक होने से असंप्रसादरूप है, संप्रसादरूप नहीं । यदि कहें कि, योगियों 
की अभिरुचि ही भद्धा क्यों कही जाती है ! तो इसका उत्तर देते हैं-- सेति | अर्थात्‌ 


सा-वह भद्धा, कल्याणी--कल्याण करने में समथ, जननी इव-माता के समान, 
योगिनम्‌-योगो्न को जन्मादि अनर्थ से, पाति--रक्षा करती है। aa: Matas 
Bae योगियों की अभिरुचि का ही नाम भद्धा है न कि विदेहप्रकृतिलयों की; क्‍योंकि, 
अधिकार समासि के पश्चात्‌ पुनरावृत्ति होने से उनकी भद्धा कल्याण का हेतु नहीं | 
वह पूर्वोक्त इच्छाविशेष अपने दृश्यमान प्रयत्न को उत्पन्न करता है, निसको उत्साह और 
ela भी कहते हैं | इस बात को कहते दें- तस्येति | हि- कपोकि, तस्य--उस, श्रद्धा 
नस्य--भरद्धाछ, विवेकार्थिनः--विवेकामिछाषी योगी को, वीयम-प्रयस्नात्मक उत्साह, 
« उपजायते=उत्पन्न होता है | प्रयत्न भी सविषयक पदाथ होने से वह भी अपना विषय 
स्मृति को उत्पन्न करता है । इसको कहते हे-समुपजातवीयेस्येति | समुपजातवी 
यस्य=उक्त प्राप्त बीर्य योगी को, स्मृतिः-एङ तानता रूप ध्यान, उपतिष्ठते-प्राप्त होता 
है। ध्यान के पश्चात्‌ उसका (ध्यान का) फळ चित्तस्थिरता प्राप्त होती है | इसको कहते 
इॅ-स्मृत्युपस्थाने चेति। च-ओर, स्मृत्युपस्थाने-उक्त ध्यान प्राप्त होने पर, चित्तमः 
योगी का चित्त, अनाकुछम्‌-विक्षेप रहित होता हुआ, समाधीयते-समाहिठ हो जाता 
है | अर्थात्‌ उस अवस्था में योगी का चित्त मुख्य योग असंप्रशात के ag संप्रशाव 
समाधि से युक्त होता है। साधन पाद के २९ वें सूत्र में प्रतिपादित यम-नियप्रादि के 
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प्रज्ञाविवेक उपावतंते । येन यथाथ वस्तु जानाति। तदभ्यासात्तद्रिषयाच' 
वराग्यादसंप्रज्ञात: समाधिमंवति । 

ते खलु नव योगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति | तद्यथा मृदू- 
पायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति | 


बिना संप्रेज्ञात योग की प्राप्ति असंभव होने से वह भी संप्रशात से उपळक्वित समझना' 
चाहिये | अर्यात्‌ इस अवस्था में योगी यम, नियमादि alas योगाङ्ग सपन्न संप्रज्ञातः 
समाधि से युक्त dar है | इसका निर्देश करते हैं-समाहितेति। समाहितचित्तस्य- 
उक्त समाधिनिष्ठ योगी को, प्रज्ञाविवेकः-प्रश्ञाविवेक अर्थात्‌ बुद्धिप्रकषे ( ज्ञान का 
आधिक्य ), उपावत्तते-प्राप्त होता है, येन-चिस प्रशाविवेक रूप ज्ञान के आधिक्य 
से, यथार्थ वस्तु जानाति-पदार्थ को यथाथ रूप से योगी जानता है । अर्यात्‌ इस 
अबस्था में योगी स्थूल, सूद्धमात्मक निखिल वस्तु का योगज ळक्षणाप्रत्यासत्ति से साक्षा 

स्कार करता है | संप्रज्ञात समाधिपूवंक असंप्रज्ञात समाधि की निष्पत्ति होती है। इस 
बात को बताते हैं तदभ्यासादिति | अर्थात्‌ तद्भ्यासातू-विषेक शान के अम्यास 
से, च--और, तद्विषयाद्‌ वैराग्यात्‌-विवेक ज्ञान विषयक ज्चानप्रसाद रूप पर वैराग्य के 
उदय होने से, असंप्रज्ञातः समाधिभवति-योगी को असंप्रशात समाधि प्रात 
होती है | सारांश यह है कि, इतने साधन प्रास होने पर असंप्रज्ञात समाधि का लाभ 
होता है । इस प्रकार भडा, वीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि तथा प्रज्ञा, इन उपायों से घो 
संस्कार शेष रूप निरोध समाधि योगियों को प्राप्त होती है, वह उपाय प्रत्यय नामक 
असंप्रश्ञात समाधि कही जाती है। और वह केवल्य का हेतु दै । क्योंकि, सत्तपुरुषा- 
न्यताख्याति रूप विवेक शान पूवंक निरोध अखिल काय-करण से चरिताथ चित्त को 
उसके अधिकार से अलग कर देता है। इति | 


शङ्का होती है कि, यदि भद्धा आदि योग के उपाय हैं तो उन उपायों से समाधि 
तथा समाधि का फळ कैवल्य प्राप्ति अविशेष रूप से सबको होनी चाहिये, परतु ऐसा 
देखा नहीं नाता है; क्योंकि, उक्त उपायों को करते हुए भी किसी को सिद्धि प्रास होती 
हें, किसी कों नहीं, किसी को शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, किसीको बिलम्ब से, इसकी 
क्या कारण है १ 

इस शङ्का का उत्तर भाष्यकार देते C—A खल्विति | ते खलु-- वे पूर्वोक्त 
सृदुमध्याधिमात्रोपायाः-मृदूपाय, मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय के मेद से 
नव योगिनो भवन्ति-नव प्रकार के योगी होते हैं | ae यथा--और वे जसे 
म॒दूपायः-ो मरदु(मन्द-कोमल शिथिल अल्प)उपायबाले होते हैं वे मृदूपाय, मध्यो- 
पांय:-णो मध्य अर्थात्‌ न तीब्र न मन्द्‌ किन्तु सामान्य उपायथाळे होते हें वे मध्योपाय 
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तत्र सृदूपायख्रिविधः-मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसवेग इति | 
तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति ॥ २०॥ 
तत्राधिमात्रोपायानां- 


अधिमांत्रोपाय:--और घो अधिमात्र अर्थात्‌ da उपायबाले होते हैं वे अधिमात्रोपाय 
कहे जाते हें । अर्थात्‌ जिन योगियों के पूर्वोक्त श्रद्धा आदि साधन अन्द होते हैं वे 
agua, सामान्य होते हैं वे मध्योपाय, और तीब्र होते हैं वे अधिमात्रोपाय कहे 
जाते &) इन तीनों में से प्रत्येक के तीन-तीन भेद बताते हैं-तत्रेति | तन्न-उक्त 


तीन प्रकार के योगयों में, मृदूपायः- षो gg उपायबाछे योगी हैं वे, त्रिविधः- 


तीन प्रकार के हैं, मदुसंवेग:-ओो मुदूपाय मृदुसंवेग अर्थात्‌ मन्द- 
बेराग्यवाले हैं वे! मदूपाय प्रदुसंवेग, मध्यसंवेगः--जो मृदूपाय मध्य-सवेग- 
बाळे अर्थात्‌ न मन्द, न da चैराम्यवाले हैं मृदूपाय मध्य-संवेग, 
तीन्नसंवेग:-और बो aga तत्रसंवेगवाछे हैं वे मृदूपाय-तीब्रसंवेग कहे जाते हैं । 
.तथा-वैसे ही, मध्योपायः-मध्योपाय नामक योगी भी मध्योपाय-मंद्‌- 
Gan, मध्योपाय-मध्यसंवेग, तथा मध्योपाय तीब्र रुंवेग, के मेद से टीन प्रकार का. 
समझना चाहिये। तथा-गैसे ही, अधिमात्रोपाय इति- अधिमात्रोपाय नामक 
योगी भी अधिमा।त्रोपाय-मन्दसंवेग, अधिमात्रोपाय-मध्यसंवेग तथा अधिमात्रोपाय-तीब्र 
'संवेग के मेद से तीन प्रकार का समझना चाहिये | 
उक्त श्रद्धा आदि साधना मृदुता, मध्यता तथा अधिमात्रता ( शंघ्रता) आदि 
योगिक्षत ya के संस्कार तथा अदृष्ट के बल से प्रास होती है | एवं वैराग्य में मन्दता 
AAA तथा तीब्रता भी पवकूत वासना तथा अदृष्ट के बल से ही समझना चाहिये | 
भर्थात्‌ संस्कार तथा अदृष्ट के मन्द होने पर भदा भादि मन्द, मध्य Oa पर मध्य 
तथा तीव्र होने पर तीब्र समझना चाहिये | 
उक्त नव प्रकार के योगियों के नव नाम पृथक पृथक इस प्रकार है- 
१ मृदूपाय-मृदुसवेग, २ मृदूपाय-मध्यसंवेग, रे मृदूपायतीब्रसंवेग, ४ मध्योपाय- 
मृदुसंवेग, ५ मध्योपाय-मध्यसंवेग, ६ मध्योपाय-तीव्रसंवेग, ७ अधिमात्रोपाय मदुसंवेग, 
८ अधिमात्रोपाय-मध्यसंवेग, ९ अधिमात्रोपाय-तोत्रसंवेग | 


पूर्वोक्त नव प्रकार के योगियो' में जो नवम अधिमात्रोपाय तीत्रसंवेगवाले योगी हैं 
उनको आठ योगियों की अपेक्षा शीघ्र समाघिछाम तथा समाघिफल प्राप्त होते और 
अन्य आठों योगियों को उक्त भद्धा आदि उपाय के अनुसार समाधिछाम तथा समाधि 
फळ प्राप्त होने में कुछ बिलम्ब होता है | इसी बात को भाष्यकार प्रकृत सुत्र के साथ 


` अध्याद्ृत “तत्राधिमात्रोपायानाम्‌?? इस पद का सम्बन्ध करते हुए दिखाते हैं-तत्रेति। | 
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तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ ११ ॥ 
समाधिलाभः सञ्षाधिफलं च भवतीति ॥ २१ ॥ 


तत्र--एर्वोक्त नब प्रकार के योगियों में, अधिात्रोपायानाम्‌-तीत्रसंवेगानाम्‌-जो 
अघिमात्रोपाय-तीब्रसंबेगबाले योगी हैं उनको, आसन्न:-शीघ्र, समाघिळाभ:-समाघि 
लाभ, च-और, समाधिफलम्‌-समाधिफळ प्राप्त होते हैं और अन्य को विलम्ब से | 
भाब यह है कि, असंप्रज्ञात-सम!चि के पूर्वोक्त श्रद्धा, वीय, स्मृति, प्रज्ञा तथा यम, 
“नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्दार, धारणा, ध्यान एबं संप्रश्ञात समाधि, ये az 
उपाय और कैवल्य फळ कहे गये हैं | ये दोनों समाधि और केवल्यरूप सिद्धियां अपने 
साघन की अपेक्षा करती हैं | जबतक Sta साधनों में मृदुता तथा मध्यता रहती है 
तबतक इन दोनों सिद्धियों में विलम्ब रहता है,रैर जब इनमें अधिमात्रता तथा शीघ्रता 
प्राप्त हो aa उक्त सिद्धियाँ अत्यन्त निकट आ जाती हैं | असंप्रज्ञात समाधि का 
परवेगग्य हेतु है, यह बात a कहदी गई है । इस ( परबेराग्य ) का यहां संवेग शब्द 
से निदेश किया गया है | वह संवेग ( परवेराग्य ) भो मृदु, मध्य तथा तीव्र के मेद 
से तीन प्रकार का कहा गया है। अधिमात्र-उपायकाळ में भी जब तक संवेग में 
मृदुता तथा मध्यता रहती है त्ब तक उक्त दोनों सिद्धियाँ अप्राप्त ही रहती हैं और 


` जज संवेग ये तीब्रता प्राप्त दोती है तब तत्काल ही उक्त दोनो सिद्धियॉँ प्राप्त हो जाती 


हैं। अतः “तीव्रसंवेगानामासन्नः” इस सूत्र से अधिमात्रोपाय-तीत्रसंवेगवाले योगियों 
को शीघ्र समाधि लाम और समाधिफछ प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त साधनों में शीघ्रता और परबेराग्य में तीब्रता जब प्राप्त होती है तब योगी को 


` उक्त दोनों सिद्धियां अति शीघ्र प्राप्त होती हैं । 


विज्ञानभिल्लु ने योगवात्तिक में ''संवेगश्चोपायातुष्ठाने शैघ्रथम?? इस पंक्ति से 
संगेग शब्द का अर्थ शीघ्रता किया है, सो समीचीन नहीं, क्योकि, अधिमाश्र शब्द से . 
शीघ्रता का लाभ होने से तदथक संवेग शाब्द का प्रयोग पुनरुक्ति दोष युक्त हो जाता 
है। और “योगिनो नवधात्वालुपपत्तेः” इस पंक्ति से यह कहा है कि, संवेग शब्द 
का परवैराग्य अर्थ माना जाय तो पूर्वोक्त योगियों के नव मेद अनुपपन्न हो ज यंगे 
इत्यादि | यह कथन भी उनका Bana ही है, बयोकि, पूर्वोक्त अङ्ग सहित नव प्रकार 
को देखते हुए कोई भी चक्षुष्मान्‌ ऐसा नहीं कह सकता है। एवं “संबेगशब्दस्य 
बैराग्यवाचकत्वाभावाच्च? इस पंक्तिसे संवेग शब्द वैराग्य वाचक न होने से वाच- 
स्पति मिश्र का "संवेगो वैराग्यम? यह कथन ठीक नहीं है । यह भी वाचस्पति मिश्र 
पर विज्ञान भिक्षु का बाक-प्रहार दशेनशाल्न के संकेत की अनभिज्ञता का परिचायक 


` ही है, क्योकि, जेसे अधिमात्र आदि शब्द प्रकृत oie की सांकेतिक संज्ञा है वेसे ही 
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७४ 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो पि विशेषः ॥ २२ ॥ 

मृदुतीव्रो मध्यतीब्रोऽधिमात्रतीत्र इति । ततोऽपि विशेषः । तद्वि- 
शेषादप्यासन्नतरस्तीव्राधिमात्रसंवेगस्याघिमात्रोपायस्य समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ॥ २२ ॥ 


संवेग शब्द भी वैराग्य क्री सांभतिक संजा हे और यह वैराग्य में तीव्रता का द्योतक 
है। इति ॥ २१॥ 
पूर्व सू में भद्धादि पांच उपायो के तथा वैराग्य के मृदुत्वादि मेद से नव प्रकार 
के योगी कहें गये हैं, उनमें नवम जो. तीव्रसंवेगयुक्त अर्थात्‌ तीव्र वैराम्ययुक्त- 
अधिमात्रोपाय नामक योगी हैं वे तीम्रसंयुक्त होने से औरों की आपेक्षा 
शीघ्र समाधिलाभ तथा समाधिफल प्राप्त करते हें । जिस तीव्रसंवेग से उनको ala 
समाधिलाभ तथा समाधिफळ प्राप्त होते हैं, उसमें ( तीव्रसंवेग में ) मृदुत्वादि तीन 
भेद मान कर अन्य पूर्ण की अपेशा उन योगियों में विशेष कथन करते हें--सृदु-मध्यां- 
धिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः | म॒दुमध्याधि मात्रत्वात्‌-मदुः मध्य तया भधिः 
मात्र (तात्र) के भेद से तीन प्रकार के तीम्रसंवेग होने से, ततोऽपि-पूर्वोक्त तीव्रत्वादि 
विशेष से भी, चिशेषः--तीब्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय संज्ञक योगियों के समाधिलाभ 
तथा समाधिफल में विशेष है | 
इसी विशेष कों भाष्यकार we करते हैं- मृदुतीत्रेति। agdadan 

(मुदुतीब्रगैराग्य), मध्यतीबसंगे' तथा अधिमान्त्र तीन्रसंगेग के मेद से तीव्र वैराग्य 
तीन प्रकार के हें । ततोऽप विशेषः । पूर्वोक्त तीब्रत्वादि विशेष की अपेक्षा से भी 
तीत्रवेरग्ययुक्त अधिमात्रोपाय नामक योगियों के समाघिळाम तथा समाधिफल में विशेष 
है | तट्विरेषादिति | तद्विशोषाद्‌पि-मध्बसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय योगियों के विशेष 
से भी, म॒दुतीब्रसंवेगस्य-मदतीव्रसंवेगयुक्त अधिमात्रोपाय योगियों को, आसन्नः 
शीघ्र समाघिल!भ तथा समाधिफळ प्राप्त होते हैं | तत इति-ततः-मृढुती ब्रसवेगयुक्त, 
अघिमात्रोपाय योगियों के विशष की अपेक्षा से, मध्यतीन्रसंवेगस्य--मध्यतीत्रनैरागयुक्त 
अधिमा त्रोपाय योगियों को, आसन्नतरः- शीघ्र तर(अतिशीध) समाधिलाभ तथा समाधि 
फळ प्राप्त होते हैं | तस्मादिति | तस्मात्‌-मध्यतीब्रवेराग्ययुक्त, भधिमात्रोपय योगियों 
के विशेष की अपेक्षा से, अधिमात्रतीब्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्यापि-भधिमात्रवी 
ब्रवराग्य युक्त अधिमात्रोपाय योगियों को भी, आसन्नतमः-शीघ्रतम (अत्यन्तशीध), 
समाधिलाभः समाधिफळञ्चोति-समाघिळाभ तथां समाधिफळ प्राप्त होते हैं | भतः 
नडतक चरम (अन्तिम) समाघिळाभ न हो तबतक उसा साधन अधिमात्रोपाय, 
अधिमात्र तीत्रवेराग्य प्राप्ति के लिये मुमुक्ष को उतत प्रयत्न करते रहना चाहिये । यह 

सिद्ध हुआ | इति ॥ २२ ॥ 
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किमेतस्मादेवासन्नतरः समाधिर्भवति १ अथास्य लाभे भवत्यन्यो- 
ऽपि कञ्चिदुपायो न वेति 


ईश्वरप्रणिधानादा ॥ २३ ॥ 
प्रणिघानाःद्कक्तिविशेषादार्वाजत ईदवरस्तमनुगृह्हयात्यभिध्यानमा- 
त्रेण । 


तदमिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः समाधि- 
फलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 


27 702. 2? _» 7.0) SA eee 
अन्य सूत्र का अवतरण करने के ल्यि विमश (बिचार) करते हे-- किमिति। 
किमेतस्मादेव- क्या इन्हीं Gate उपायों से, ही आसन्नतरः-अष्बन्हश्षीघ,समाघिभ- 
वति--समाधि का लाभ होता है ! अथ--अथवा, अस्य लाभे--इस समाधि के छाभ 
मे,अन्यो5पि दूसरा भी, कश्नित्‌--कोई सुलभ, उपायः--उपायान्तर, सवति- है ! 
इस भाष्प के अन्त में इति शब्द उक्त जिज्ञासा के आकार का निदेशक है। “न 
वा” शब्द संशय-निवर्तक है, ऐसा भ्रीवाचस्पात faa ने कहा है । विज्ञानभिक्षू 
ने “नवा” शब्द को विकल्पार्थक माना है सो समीचीन नही, क्योंकि अथ 
शब्द जत्र विकल्पार्थक है तो 'न बाः शब्द को विकश्पार्थक मानना युक्ति विरुद्ध है | 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर सूत्र द्वारा करते हैं - ईश्वर प्रणिधानाद्वा । इस सूत्र में aa a 
से “बिशेषः? इस qe को अनुवृत्ति भाती है, तथाच वा-अथवा, ईश्वरप्रणिधानाव्‌- 
इश्वरकी भक्तिसे भी, विशेषः-अत्यन्त शीघ्र समाधिलाम तथा समाधिफछ प्रास होते है । 
सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते हें--प्रणिधानादिति। प्रणिधाचात्‌ 
भक्तिविशेषात्‌-प्रणिधानरूप मर्क्तिबशेष से, आवर्जितः-प्रेसन्नतापूर्वक 
अभिमुख हुए, ईश्वरः-परमात्मा, अभिध्यानमात्रेण-अन्य व्यापार किये विना 
केबळ-मेरे भक्त का अभीष्ट सिद्ध हो इस प्रकार के संकल्प मात्र से, तम अपने 
भक्त योगी पर, अनुशृह्णाति-अनुग्रह ( दया ) करते हे-तदमिध्यानमात्रादपि-इस 
प्रकार के अभिध्यान अर्थात्‌ संकल्परूप ईश्वर के अनुग्रह से भी, योगिनः-योणयों को, 
आसन्नतरः-अत्यन्त शीघ्र, समाधिळाभः समाधिफलप्व-पमाधि का लाम तथा 
समाधि का फल केवल्य प्राप्त शेता है । 
(_ भाव यह है कि, कायिक, वाचिक तभा मानसिक घितने भो कम॑ होते हैं सब ईश्वर 
के अधीन होते हैं। परमात्मा की इच्छा विना एक तृण भी few नही सकता हे, ऐसा 
समझना | निषिद्ध कर्मों को त्याग कर शुभ कमो का ही अनुष्ठान करना | /किये हुए 
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अथ अधानपुरुषव्यत्तिरिक्त: कोऽयमीशवरो नामेति । 
बलेशकमविपाकाशयेरपरा मृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः ॥२४॥ 


कर्मों के फळ की तरफ दृष्टि न देकर एवं शारीरिक सुख का अनुसन्धान न कर सब 
कर्मो के फळ को 

यत्करोषि यदइनासि यज्जुहो'ष ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ ९-२७॥ 

इस मग़त्द्गीता के आश्चानुसार भगदान्‌ को अपण करना और उनके ध्यान में ही 

मग्न होकर एकतानता से उन्हीं का चिन्तन तथा नामोच्चारण सदा करते रहना ईश्वर- 
प्रणिधान कहा जाता है। और इसीको भक्ति कहते हैं । इससे भी अत्यन्त Te 
समाधिळाभ तथा amiss प्राप्त होता है । और इसी इश्वर प्रणिधान को भगवद्‌गीता 
> 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ९-२२ ॥ 

इस श्लोक में भगवान्‌ ने योगक्षेम का निर्वाहक छडा है। अतः ईश्वरशरण ग्रहण 
कर पूर्वोक्त ईश्वर-प्रणिघानरूप भक्ति करना मनुष्यमात्र का परम कतब्य है | इति ॥२३॥ 

इश्वर के प्रणिधान से शीघ्र समाधिळाभ होता है यह कहा, सो प्रधान तथा पुरुष 
से अतिरिक्त ईश्वर के सद्भाब में प्रमाण न होने से समीचीन नहीं; क्योंडि यह निखिल 
विश्व we चेतनरूप दोनों ही से व्याप्त है ईश्वर डो बड मानने से कार्य - कारणात्मक 
सम्पूर्ण जगत्‌ घड - प्रकृति स्वरूप होने से भक्तों पर अनुग्रह करना असम्भव है, और 
चेतन मानने से विति शक्ति असङ्ग तथा उदासीन होने से भक्तों पर अनुग्रह करना 
सुतरां असङ्गत है । इस भाशय से निरीश्वर सांख्यबादी आशङ्का करते हैं--अथेति | 
झथ-ईश्वर के प्रणिधान से शीघ्र समाधिलाभ होता' है, इस कथन के बाद ऐसी 
शङ्का होती है कि, प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः-प्रहृति तथा धीवात्मा से भिन्न, कः-कोन, 
अयम-यह आपका अभिमत, SAT नामेति-ईश्वर हैं ! 

इस आशङ्का का निरास करने के लिये सूत्रकार ईश्वर का लक्षण करते दै- क्लेशः 
क्मनिपाकाशयैरपराष्रष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः | अविद्या, अस्मिता, राग, देष तथा 
अभिनिवेश, ये पांच क्लेश कहे जाते हैं | राग - दृंषादि क्लेश से उत्पन्न शुभ शुभ 7 
Suey होने से पुण्य - पाप कर्म व्हे जाते हैं | पण्य पाप के फळ (जाति, आव, | 
भोगरूप ) सुखदुःख विपाक, कहे बाते हैं | सुखदुःलात्मरु भोग से बन्य नाना प्रकार 
की बासना 'आशय” कहो घाती हैं। तथाच -क्लेशकमंविपाकाराये -नक्त SU 
कर्म, विपाक तथा आशय, इम चारों पदार्थों से, अपरासृष्ट:-असम्बद्ध षो, पुरुष 
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अविद्यादयः HAT: | कुशलाकुशलानि कर्माणि | तत्फलं विपाकः । 
तदनुगुणा वासना आशयाः । 

ते च मनसि वतंमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते । स हि तत्फलस्य - 
भोक्तेति | यथा जयः पराजयो वा योद्धषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदि- 


_ विशेष:--घीवरूप अन्य पुरुषो से विशेष ( उत्कृष्ट ) चेतन वह, ईश्वरः-श्वः है, यह. 
सिद्ध हुआ | 
इसी अर्थ को भाष्यकार विशद करते हैं-अविद्यादयः क्लेशा:-पूर्वोक्त अविद्या 
आदि क्लेश कहे बाते हैं, कुशछाकुशछानि कमीणि-श्माशुभ कमंजन्य होने से कुश- 
लाकुशळरूप पुण्यपाप कम कहे जाते हैं । तत्फलं विपाकः--पुण्यपाप के फल ( बाति, 
आयु तथा भोग ) सुखदुःख बिपाक कहे जाते हे । तदनुगुणा वासना आइायाः- 
सुखदुःख के भोग से जन्य जो वासना ve आशय कही घाती है। केवळ “पुरुष 
ह्वरः” इतना ही लक्षण किया चाय तो जीव चेतन भी सामान्य पुरुष होने से उसमें 
अतिव्याप्ति होगी, अतः विशेष पद का उपादान किया गया है और पुरुषबिरोष कहते 
हें तब जोव-चेतन पुरुष होने पर भी पुरुषविशेष नहीं, अतः अतिव्याति नहीं और घो 
“पुरुषविशेष इश्वरः? इतना ही लक्षण करें ठो यर्किञ्चितू विशेष घमंयत्त जीव रूप 
पुरुध-ब्यक्ति को ग्रहण बर उसमें अतिव्याप्ति कीं संभावना हो सकती है । अतः “क्लेश 
कर्मबिपाकाशयेरपरामृष्टः?? इतना बिशेषण और भी दिया गया है, और जव क्लेशादि 
से भ्रपरामृष्ट कहते हैं तो कोई भी छीव चेतन ware से अपरामृष्ट नहीं, किन्तु सभी! 
नीव क्लेशादि से परामृष्ट (युक्त) ही हैं | बतः उसमें अतिव्याप्ति नहीं | 
शंका होती है कि, सांज्य-योग मत में ew क्लेशादि चित्त के घमं होने से जीव- 
चेतन में, अतिव्याप्ति की शंका ही नहीं है तो फिर “क्लेशकमंविपाकाशयेरपरा- 
ge.” इतने बडे पद का लक्षण में निवेश करने छी क्या आवश्यकता है? यदि at 
कि, क्हेशादि के ग्रहण न करने पर चित्त में ही अतिव्याप्ति होगी | अतः उसके निरास 
के लिये बलेशादि का उपादान किया ग्या है! सो भी ठीक नहीं, क्योंकि, पुरुष पद 
के उपादान से ही चित्त में अतिब्यासि का वारण हो जाता है, तो फिर क्छेशादि का 
उपादान व्यर्थ प्रतीत होता है, इस आशङ्का का समाधान भाष्यकार करते हें-ते 
चेति। ते च-वे पूर्वोक्त क्डेशादि, मनसि वतमाना:-यद्यपि चित्त में विद्यम'न हैं, 
तथापि, पुरुषे-जोवात्मा रूप पुरुष गे, ठ्यपदिश्यन्ते-अ'ोपित व्यवहार किये बाते हैं | 
हि-क्योंकि, सः--बह पुरुष, तत्फलस्य--अविवेक से बुद्धि सी को अपना स्वरूप मानने से 
बुद्धिगत सुखदुःख फल का, भोक्ता-भोक्ता है। यथा-- कोक में- जयः पराजयो 
चा-षय अथवा पराबय- Sg वर्त्तमानः-तैनिको में विद्यमान हँ. तथापि स्वा- 
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इयते | यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्ठ: स पुरुषविशेष ईइवर: | 

केवल्यं प्राप्तास्तहि सन्ति च बहवः केवलिनः। ते हि त्रीणि 
बन्धनानि च्छित्वा केवल्यं प्राप्ताः | ईश्वरस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 


मिनि-उसके स्वामी राजा में- व्यपदिऱ्यते--ब्यपदेश ( भारोपित व्यदहार ) किया 


नाता है। योहि-भौर चो, अनेन भोगोन--बुद्धिगव इस प्रकार के काल्पनिक सुखदुःख 
भोग से, अपरासृष्ट:-असम्बद्ध है, सः-वह पुरुषविशेषः पुरुषविशेष; ईश्वर:-ईश्वर 
कहा नाता है। 

भाष यह है कि, यद्यपि पुरुष और ईश्वर दोनों स्वाभाविक कलेशादि के संपर्क से 
रहित हैं, तयापि अविवेक से पुरुष चित्त को अपने से अभिन्न मान कर औपाधिक 
क्लेश्चादिक युक्त दो गया है। जेसे ढोक में सेना तथा गाजा का परस्पर स्वस्वामिभाव 
सम्बन्ध होने से सेना की नीत होने पर राजा की नीत हुई और सेना की हार होने 
पर राचा की हार हुईं, ऐसा काल्पनिक व्यवहार होता है, क्योंकि राधा सेनाकतूंक जय- 
पराजयन्नन्य युखःवुख फल का भोक्ता है, वेसे ही चित्त तथा पुरुष का परस्पर स्वस्वा- 
मिभाव सम्बन्ध होने से चित्तगत क्लेशादि पुरुष में हैं ऐसा आरोप ( काल्पनिक 
व्यवहार ) होता है, क्योंकि पुरुष चित्तगत सुखदुःख फळ का भोक्ता है। और इश्वर 
में वास्तविक तो क्या, काल्पनिक भी क्लेशादि का सम्बन्ध न होने से क्ळेशादि से 


अपरामष्ट पुरुषविशेष ईश्वर है। अतः चित्त में वास्तविक तथा पुरुष में काल्पनिक. 


क्लेशादि होने से अतिव्याधि नहीं, यइ बात सिद्ध हुई | 

आशङ्का--लक्षण में “क्छेशक्मबिपाकाशयेरपरामृष्टः” इतना अंश विशेषण है 
और “पुरुषविशेषः” इतना अंश विशेष्य है | उनमें “क्ळेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः? 
इतना अंश रहने से चित्त में तथा पुरुष में अतिव्याप्ति का बारण हो जाता है, फिर 
“पुरुषविशेषः? इतना विशेष्य अंश देने की क्या आवश्यकता है १ 


समाधान-क्लेशादि विशेषणांश मात्र के कथन से चित्त में तथा पुरुष में 
अतिव्या्ति का वारण होने पर भी मुक्त तथा प्रकृतिळीन पुरुष में अतिव्याप्त 
होगी, क्‍योंकि, वे भी क्लेशादि से रहित हैं और जब "'ुरुषविशेषः? इतना बिशेष्यांश 
का भी निवेश करते हैं तो वे (मुक्त तथा प्रकृतिलीन) पुरुषविरोष नहीं, किन्तु पुरुषमात्र 
हैं अतः अतिव्याप्ति नहीं | इसी बात को भाष्यकार स्पष्ठ करते हे- केवल्यमिति | 


तहिं-विशेष्य sin का उपादान नहीं करेंगे तो, केवल्यं प्राप्ताः-मोक्ष को प्राप्त हुए, - 


बहवः केबळिनश्च- बहुत मुक्त पुरुष मी, सन्ति-हैं | अतः उनमें अतिव्याति होगी, 
यह भाव है | हि-क्योकि, ते-ने, त्रीणि बन्धनानि-प्राक्ृतिक, Sere तथा दक्षि- 
णादि तीनो बन्बनें को छेदन करके, केवल्यं प्राप्ताः-मोक्ष को प्रास हुए हैं । प्रकृति- 
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भावी | यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीञवंरस्य | यथा 
वा प्रक्ृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवमीइवरस्य | 

स तु सदैव मुक्तः सदैवेश्वर इति | 

योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीशवरस्य शाइवतिक send: स कि 
सनिमित्त आहोस्वित्निनिमित्त इति । तस्य are निमित्तम्‌ । 


उपासकों को प्राकृतिक बन्ध है, इन्द्रिय-उपासकों को वेकारिक बन्ध है और दक्षिणा- 
यन मार्ग वाळे देवादिकों को दक्षिणादि बन्घ है। जो मुक्त पुरुष है, वे इन तीनों बन्धनों 
को छेदन करके केवल्यभाव को प्राप्त हुए हैं, और बलेशादि से रहित हैं | अतः विशोष्य . 
अंश के अनुपादान से उनमे अतिव्यात्ति होगी, यह भाव है। च-और, ईइवरस्य-- 
ईष्वर को, तत्सम्बन्धः-क्ळेश्ादि रूप उन तीनो बन्धनो का सम्बन्ध, न भूतो न 
भावी-न भूतकाल में था और न भविष्य ही काळ में होगा, यथा-जैसे-मक्तस्य-मुक्त 
पुरुष को, पर्चो-प्रथम संसारबन्धकाळ में, बन्धकोटिः प्रज्ञायते-चन्धकोरि प्रतीत होती 
है, एवं ईइवरस्य न-इस प्रकार eat को नही, वा--अथवा, यथा-- जैसे प्रकृति- 
लीनस्य-प्रक तिळीन उपासक को, उत्तरा बन्धकोटिः सम्भाव्यते--अधिकार 
समाप्त के पश्चात्‌ भविष्य में पुनराबृत्ति रूप उत्तर बन्धकोटि संभव है, एवं न ईइच- 
रस्य-इस प्रकार ईश्बर को नही, तु-किन्तु, सः-वह ईश्वर, सदैव-भूत भविष्यत्‌ 
वतमान तीनों काल में, मक्तः--मुक्त है, सदेवेश्वर इति--अतः ज्ञान, क्रिया, शक्ते 
सम्पदारूप ऐशवयंयुक्त होने से तीनों काळ में ईष्वर ही है, कभी भी अनीइबर नहीं | 
यह आत सिद्ध हुईं | भाव यह है कि, नो तीनो काल में मुक्त है बही पुरुष विशेष ईश्वर 
है | मुक्तात्मा तथा प्रकृ तिळीन नहीं, क्योंकि, घुक्तात्मा को भूतकाल में बन्ध था भौर 
प्रकृतिल्लीन को भविष्यत्‌ में होगा | 

यहां पर भाष्यकार ने प्रकतिळ्यो को उत्तरा बच्धकोटि कही है और विज्ञानभिक्षु 
ने अधिकार समाप्ति के वाद उनको मोक्ष कहा हे, सो भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय 
है | यह बात पूव कह आये हें । 

भाष्यकार शङ्का उठाते हे-यो5सो प्रकृष्टेति | योऽसौ-जो यह, प्रकृष्टसत्त्वोपा- 
दानात्‌-भतिप्रतिपादित माया नामक विशुद्ध सत्वात्मक चित्तरूप उपाधि को घारण 
करने से, ईश्वरस्य-ईंधर का, शाश्वतिकः-नित्य, उत्झषः-पवशत्वादि ऐश्वयरूप 
उत्कषं है, स:ः-बह set, किमया, सनिमित्तः-सप्रमाण है ? आहोस्वित्‌- 
अथवा, निर्निमित्त इति-निष्प्रमाण है ! भाव यह है कि, ईश्वर में जो सबशत्वादि 
ded हें उनमें कोई प्रमाण है या नहीं ! उत्तर देते हैं-तस्य शास्रं निमित्तमिति | 
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८० पातञ्जलयोगदरीनम्‌ 


ae पुनः कि निमित्तम्‌ । प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ | 
एतयोः शाक्रोत्कषेयोरीइवरसत्त्वे वतंमानयोरनादि: संबन्धः | 
एतस्मादेत्वति सदैवश्वरः सदैब मुक्त इति | तच्च तस्यश्वय साम्या- 


__ 3 NT Ma NN 
तस्य-ईश्वर फे उक्त नित्य उत्कं में, शास्त्र निमित्तम-शति. स्मृति, इतिहास तथा 


पुरण आदि शाज्ञ प्रमाण हैं | 
पुनः शङ्कां करते हैं शास्त्रं पुनः किं निमित्तमिति | पुनः-फिर, शास्त्रम- 
उक्त भ्रति, स्मृति आदि are की प्रमाणता में कि निमित्तम्‌-मया प्रमाण है ! भाव 
यह है कि, शास्र की स्वतः प्रमाणता मे बया प्रमाण है ! उत्तर देते हैं-प्रकृष्टेति। प्रक- 
- एसत्वनिमित्तम-विशद्ध-सरव-स्वरूप चित्तरूप ईश्वर की उपाधि ही शास्त्र की स्वत 
प्रमाणता में प्रमाण अर्थात्‌ हेतु है | 
शङ्का होती है कि-“'परस्परसापेथ्षत्वमन्योन्याश्रयस्वम्‌? भर्थात्‌ बो 
आपस में एक दसरे के अधीन हों वे दोनों अन्योऽन्याभय कहे बाते हैं और ati 
अन्योऽन्य'्षय होता है वहां एक का भी कार्य न हो सकने के कारण दोष कहा चाता 
है । प्रकत में, ईश्वर के उत्कष में वेद आदि ga प्रमाण हैं, भतः उस (शास्त्र) की 
अपेक्षा है और वेद आदि are ईश्वर के सर्वशत्वादि ऐश्वयंरूप तष सते रचित होने से 
उसके प्रामाण्य में उस ( उत्कषं +) की अपेक्षा है । अतः यहां परस्पर सापेक्ष होने से 
अन्योऽन्याश्रय दोष लागू पड़ता है । 


दोष का परिहार भाष्यकार करते T— एतयोरिति | इश्वरसत्त्वे- ईश्वर के विशुद्ध 
सत्त्वयुणमय चित्त में, वत्तमानयो:-विद्यमान, एतयोः शास्नोत्कर्षयोः-इन Tet और 
उक्त उत्कर्षं के कायंकारणमाब में, अनादिः सम्बन्धः-अनादि काळ का सम्बन्ध 
हे । भाव यह है कि, dag के समान sei अनादि-काल की 
परस्पगंपेक्षा होती है वहां अन्योऽन्या्य दोष नहीं कहा जाता है। 
वही शब्द अप्रमाण माना बाता है घो भ्रम, प्रमाद आदि दोषयुक्त पुरुष उच्चरित 
हो | इैश्‍वर भ्रम प्रमाद आदि सकल पुरुषदोष से रहित होने से तढुच्चरित वेदादि 
Wet की प्रमाणता में सन्देइ नहं हो सकता है| उपसंहार करते हैं--एतस्मादिति | 
एतस्मात्‌ ¬ पूर्वोक्त उत्कर्षं से ही, एतड्भवति- यह सिद्ध है कि, सदवेश्‍वर:--पह 
Scat सदा हीं ऐशत्रयंधाडी हे और, सदेव मक्त इति-सदा ही मुक्त हैं। इस 
प्रकार मुक्त पुरुषों से विलक्षण ईश्वर को सिद्ध कर अणिमादि ऐशषयश्चाळी योगियों 
की अपेक्षा भी विलक्षण इैषबर हैं, मह सिद्ध करते हैं-- तच्चेति | तच्च और वह, 
तस्य-ईशवर छा, ऐउवर्यम-ऐेशबयं, साम्यातिशयचि निसुक्तम्‌- सामान्य (तुल्यता) 
और अतिशय से रहित हैं। भाव यह हे कि, अणिमादि ऐेकवर्ययुक्त योगियों के 
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तिशयवितिमुंक्तम्‌। न तावदैश्वर्यान्तरेण तदतिशब्यते। यदेवातिशयि 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ | | 
तस्माद्यत्र काष्ठाप्रापिरैश्वर्यस्य स ईश्वर: | न च तत्समानपमैश्वय॑- 
मस्ति । कस्मात्‌, द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेष्थ नवमिदमस्तु 
पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादुनत्वं प्रसक्तम्‌ | 
योश्च तुल्ययोयुंगपत्कामिता्थंप्रासिर्तास्ति। अर्थस्य -विरुद्धत्वात्‌ | 


ऐइवयं अन्य योगियों के समान अथवा न्यून हैं । अत: साम्य तथा अतिशययुक हैं 
और ईश्वर के ऐश्‍वयं अन्य किसी के ders के समान वथा न्यून न होने से साम्य 
तथा अतिशय से विनिमुक्त अर्थात्‌ रहित हैं | इसी को स्पष्ट करते हे--न तावदिति | 
तत्‌ ईश्वर के Daa, ऐश्वयोन्तरेण-अन्य के ऐशवयं से, न ताव दतिशय्यते-साति- 
शय अर्थात्‌ न्यून नहीं हैं | क्योंकि यदेवेति । यदेव-जो ऐशवय, अतिशायि स्यातू-सब- 
ऐवर्यो की अपेक्षा अतिशय अर्थात्‌ अधिक हैं, तदेव-वही ऐश्वर्य, तत्स्यात्‌ 
निरतिशय ऐड्यय कहा जाता है । “इश्वर के ऐइवये सर्वातिशय से बिनिमुक्त हैं” 
इसको कहत हें- तस्मादिति | तस्मात्‌-अतः, यन्न-जहाँ, ऐश्वयस्य--ऐडब्य की, 
काष्ठाप्राप्तिः-अवधि (इट) है सः-वही, ईइवरः-ईश्वर हैं | ईश्वर का ऐदवय अस्य 
किसी के teal के समान नहीं है, इसको कहते हैं न चेति । तत्समानम्‌-#इवर 
के ऐइबर्य के समान, अन्य किसी का ऐड्वर्य, न च अस्ति-नहीं दै । शङ्का करते 
हे- कस्मात्‌ ? | Sax का ऐइवय अन्य के ऐश्वय के समान क्यों नहीं है ? उत्तर 
देते हैं--द्योरिति | अर्थात्‌ यदि ईश्वर का सत्यसंकहपादि ऐइवय रूप उत्कष अन्य 
के ऐइवय क समान माना बायगा तो जिसके समान माना जायगा उसको भी ईश्वर 
मानना पड़ेगा | ऐसी स्थिति में, हयोस्तुल्ययोः-समान पेशबयंबाळे दोनों grail में 
से, एकस्मिन्‌ कामितेऽथे-अभिष्षित किसी एक वस्तु विषयक, युरापतू-एक ही 
काल में, नवमिदसस्तु-“यह नूतन हो” पुराणमिदमस्तु-“यह पुराना हो” इस 
प्रकार का जब एक के विरुद्ध दूसरे का संकल्प होगा तब, एकसय सिद्धो-एक का 
संकल्प सिद्व होने पर, इतरस्य प्राकाम्यव्याघातात्‌-दूसरे के प्राकाम्य (अविहतेच्छा) 
का व्याघात होने से, ऊनत्वं प्रसक्तम्‌-न्यूनता की प्रसक्ति होगी अर्थात्‌ वह ईश्वर 
नहीं होगा । 

यदि कहें “क्रि दोनों संकल्प होने से नूतन वथा पुराण दोनों ही अर्थ की सिद्धि 
हो जाय” तो इम पर कहते हँ--द्वयोश्रति | द्वयोश्च तुल्ययो --दोनों के तुल्य 
संकल्प होने पर, युगपत्‌ एक ही समय, कामिताथप्राप्तिः-दोनों की अभिछषित अथ- 
प्राप्ति, नास्ति-नहीं होती है । क्योंकि, अर्थस्य विरुद्धत्वातू-नया और पुराना आरि 
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तस्माद्यस्य साम्यातिशयेविनिमुंक्तमैश्वयं स एवेश्वरः। स च पुरुषविशेष 
इति ॥ २४॥ 


अर्थ के परस्पर विरोधो होने से | उक्त विषय का उपसंहार करते है--तस्मादिति । 
तस्मात्‌-इश्वर के haa के समान अथवा उसमे अधिक feet अन्य के ऐश्वय मानने 
पर उक्त ब्यवस्था का अमाव होने से, यस्य-जिसका, साम्यातिशयः-स'म्य तथा 
अतिशयों से, चिनिमुंक्तम्‌-रहित, ऐेश्वर्यम्‌--ऐेश्वय है, स एव-वही, ईश्ररः-ईर 
है। स च-और बह ईश्वर, पुरुषविशेषः-बद्ध, मुक्त, अणिमादि पेश्वययुक्, तथा 
ग्रकृतिळीन आदि सवं जीवरूप पुरुष को अपेक्षा पुरुषविशेष है | इति यह सिद्ध हुआ। 
भाव यह है कि, सेश्वर तथा निरीश्वर के मेद से दो प्रकार के सांख्य शान हैं | 
प्रकृत सेश्वर सांख्य भगवान्‌ qasa's मुनिकृत है और निरीश्वर सांख्य भगवान्‌ कपिल 
मुनिकृत है। सेश्वर सांख्य अर्थात्‌ योगदर्शन में प्रकृति, मइत्तत्व, अहंकार, पञ्चत- 
न्मात्र, एकादश इन्द्रिय, पञ्चमहाभूत, पुरुष भौर इश्वर के मेद से छब्बीस पदाथ माने 
गए हैं | निरीश्वर सांख्य में इश्वर का स्वीकार नहीं; अतः उनके मत में पच्चीस हो 
पदार्थ हैं। दोनों के मत में पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं और प्रकृति 
कत्रीं है, भोकत्री नहीं | यद्यपि सुखःदुःख साक्षात्काररूप भोग महत्तच्वरूप बुद्धि में 
है, अपरिणामी परुष में नहीं; तथापि परुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मानता 
है । अतः नेसे घपाकुसुमगत रक्तिमा स्फटिक में भासती है, 89 ही afana क्लेशादि 
तथा सुख-दुःख-भोग परुष में कल्पना से प्रतीत होते हैं, वास्तविक ag | अतएव 
gay भोक्ता माना जाता है, स्वरूप से नदी । जसे जम और पराजय भटगत है 
परन्तु उसके स्वामी राना में उसका व्यवहार होता है; Fife, राजा उसके 
FS का मोक्ता है, aa ही क्लेशादि तथा सुखदुःखादि भोग बुद्धिगत हैं परन्तु उसळे 
स्वामी पुरुष में उसका व्यवहार होता है; क्योंकि, पुरुष उसके va का भोक्ता है। 
इस कथन में-- 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनोषिणः । 

ag कठ श्रुति प्रमाण है.अर्थात्‌ ज्ञानी जन बहते हैं कि, शरीर, बुद्धि, मन तथा 
इन्द्रिय आदि के समूह सहित ही आत्मा भोक्ता है, शद्ध नहीं । 

“बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति कही जाती है और वही पुरुष के भोग 
मोक्ष-रूप सभी कायं को संपादन करती रहती है । जो कुछ भी करती है पुरुष के छिये 
'ही करती है । अतः परार्थ है, स्वार्थ नहीं बुद्धि मी अकेली छायं नहीं करती है, 
'किन्तु शरीर भादि संघात-विशिष्ट होकर दीं करती है । जेसे, ळोक में cages एक 
दूसरे के साथ मिळकर ( संघात होकर ) राजा फे लिये कार्य करते हैं, अपने ळिये नहीं, 
अतः पराथ हैं, स्वार्थ नही, वैसे ही शरीरादि संघात-विशिष्ट बुद्धि पुरुष-रूप राजा के 
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लिये भोग तथा मोक्ष को संपादन करती है, अपने लिये नहीं; अतः परार्थ है, 
स्वाथ नहीं। जब्र तक पुरुष को अविवेक रहवा है तब तक प्रकृति पुरुष 
के fet भोग संपादन करती रहती है और जब विवेक से अविवेक का नाश हो 
जाता है तत्र प्रकृति का पुरुष से अछग हो जाना ही उसका पुरुष के लिये मोक्ष संपा- 
दन करना है । कृतार्थ ( मुक्त ) के प्रति विनष्ट हुई भी प्रकृति अन्य अविवेकी पुरुष 
के लिये भोग संपादन करती ही रहती है | इसीळिये प्रकृति नित्य मानी गई दै | 

कपिल-सांख्य मताबळम्बी छोग ईश्वर को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि, 
“स॒ सर्वज्ञ: सववित्‌? स हि सर्वेवित्‌ सर्वस्य कर्ता” इत्यादि भ्रतियो में जो 
सर्वेज्ञ तथा सवक्रर्ता प्रतिपादित है वह मुक्त पुरुष की प्रशंसामात्र है अथवा योगा- 
भ्यासरूप उपासनासिद्ध योगियों की स्तुतिमात्र है | अतः उक्त भ्रतियाँ भर्थवाद होने 
से ईश्वर के सद्भाव में प्रमाण नहीं | अतएव सांख्य मत भें पच्चीस ही पदार्थ माने 
गए है । योगमत के समान छत्बीस पदार्थ नहीं | 
दिचारहष्टि से देखने पर ईश्वर के खण्डन में सांख्य का तात्पर्य नहीं प्रतीत होता 
है, किन्तु जेसे म॑मांमक ळोग यदि ईश्वर मानें तो बुद्ध को ईश्वर का अवतार भी 
मानना पड़े और उनके द्वारा की हुई वेद तथा यज्ञादि की निन्दा को भी प्रमाणभूत 
मानना ey | अतः ईश्वर को अस्त्रीडार करने से यह सब मानना नहीं पड़ता है, | 
बसे ही यद सांख्यमत भें भी ईश्वर माना जाय तो तत्पदत्त भोग में राग होने से वैराग्य 
की सिद्धि नहीं होगी i वैराग्य सिद्ध न होने से तत्मयुक्त समाधि सिद्ध न होगी | समाधि 

` सिद्ध न होने से सत्तपुरुषान्यताख्यातिरूप विवेक ज्ञान न होगा और विवेक ज्ञान न 
होने से योगी को केवल्य-प्रात्ति रूप मोक्ष नहीं होगा । इसी अभिप्राय ( भय ) से 
सांख्यमत में ईश्वर का स्वीकार नहीं | वस्तुतस्तु न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा 
तथा वेदान्त; ये षड्दशंन ईश्वर को मानने से ही आस्तिक दशन कहे जा सकते हैं, 
अन्यथा जन, बौद्ध-दशन के समान सांख्य-दर्शन को भी वेदबाह्य ही मानना पढ़ेगा। 
आत्मा के अस्तित्व को प्रतिपादन मात्र से यदि आस्तिक aga कहेंगे तो जेन-दर्शन 
भी आत्मा के अस्तित्व को प्रतिपादन करने से उसको भी आस्तिक दशन कहना पड़ेगा | 
इसी प्रकार केवळ वेद को मानने से यदि आस्तिक दशन कहेंगे तो ईश्वर-उच्चरित 
बेद होने से ईश्वर ही में जब प्रामाण्य की शंका है तो तदुच्चरित वेद में प्रामाण्य सिद्ध 
करना कठिन हो जायगा | 

जेप्ते, लोक में चेतनरूप सारथि की प्रेरणा विना जड रूप रथ की गति असंभव 
है, वेसे हीं चेतन-रूप इश्वर की प्रेरणा विना जड रूप प्रकृति की संसाररचना भी असं- 
भव है | पुरुष ( जीव ) असंग तथा निष्किय होने से प्रकृति का प्रेरक नहीं हो सकता 
है । अतः प्रकृति के प्रेरक सृष्टि के प्रति निमित्त कारणता का प्रयोजक ज्ञान तथा 
प्रकृति की प्रेरणा रूप क्रिपायुक्त ईश्वर चेतन अवश्य स्वीकार करने योग्य है | 
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यद्यपि चेतन-रूप ईश्वर में भी ज्ञान तथा प्रेरणादि क्रिया रूप परिणाम का होना 
असंभव है, क्योंकि, उक्त शान क्रिया रजोगुण तथा तमोगुण रहित figa चित्त का 
घर्म है | चित्त तथा नित्य मुक्त ईश्वर का स्बस्वामिभाव संबन्ध भो असंभव है, क्योंकि, 
संबन्ध आबिद्या-प्रयुक्त होता है । ईश्‍वर में अविद्या है नहीं, अतः प्रकृति को प्रेरणा 
करने के लिये ईश्वर का स्वीकार करना समीचीन नहीं । तथापि जेसे, पुरष ( जीव ) 
का चित्त के साथ स्वस्वामिमाव संबन्ध अविद्या से है, aa इश्वर का चित्त के साथ 
स्वस्वामिभाव संबन्ध अविद्या से नहीं, किन्तु चित्त के स्वभाव को जानता हुआ BIA 
धर्मों पदेशद्वारा तापत्रय-पीडित प्राणी के उद्धार करने के लिये और प्रकृति-प्ररणा द्वारा 
संसार की रचना करने के (लिये ईश्वर विशुद्ध सत्त्व रूप चित्त को घारण करता है। 
अतः ईश्वर में उक्त परिणामित्व दोष तथा ज्ञान-क्रिया की असंभावना भी नहीं, 
क्योंकि, परिण/मिश्व॒ का प्रयोजक अशान-पूर्वक चित्त संबन्ध है। Rat तथा चित्त का 
संबन्ध आहार्य-रूप ज्ञान-पूर्वक है । अतएव ) शानपूर्वक चित्त को धारण करने से ही ) 
ईश्वर सें ज्ञान तथा प्रेरणा रूप किया की असंभावना एवं भान्तत्व दोष भी नहीं | 
क्योंकि, जो अविद्या के स्वभाव को न जान कर अविद्या का सेवन करता हैं, वही श्रान्त 
कहा जाता है | जैसे नट अपने में ज्ञान-पूर्वक रामकृष्णादि भाव का आरोप कर अनेक 
` प्रकार की लीळा करता है, फिर भी भ्रान्त नहीं कहा जाता है, बेले ही ईश्वर भी 
' ज्ञानपूर्वक चित्त द्वारा अनेक प्रकार की ळीळा करने पर मी श्रान्त नहीं, किन्तु तात्त्विक 
ज्ञानवाळा ही है । 
यद्यपि “जीवों का उद्धार करने की इच्छा हो, तो ईश्वर चित्तरूप उपाधि को धारण 
करे, और चित्त-रूप उपाधि को धारण करे,तो जोबों का उद्धार करने की इच्छा हो इस 
प्रकार अन्योडन्याभ्रय की संभावना है, तथापि बीजाहुर के समान सृष्टिप्रवाह अनादि 
होने से उक्त दोष नहीं । जैप्ते लोक में कोई पुरुष ऐसी इच्छा करके शयन करे कि, 
“न प्रातःकाछ शीघ्र उठकर अंमुक कारय करूंगा” तो वह उटता है और उस कार्य को 
करता भी है । वैसे ही ईश्वर भी उत्पत्ति, प्रलय के अनादि होने से किसी सृष्टि की 
समापति-काळ में जब संहार करने की इच्छा होती है तब अपने चित्त में ' जब प्रलय 
की अवधि समास होगी तब मैं फिर व्हड चित्त को घारण करूंगा” ऐसी इच्छा 
करके रवस्वरूप में स्थत हो जाता है। भौर उसका विशुद्ध चित्त प्रकृति में होन हो 
जाता है, एवं जन प्रलय की अवधि समाप्त होती है तब पूर्वोक्त संस्कार से फिर विशुद्ध 
चित्त को चारण करता है। SB पूर्वःपूर्व के बीन उत्तर-उत्तर के अछुर का और पूव- 
पूर्व के gx उत्तर-डत्तर के बीज का देतु होने पर भी व्यक्ति-रूप से परस्पर कायंका- 
रणभाव न होने से अभ्योऽन्याश्रय नहीं, वेसे ही पूव-पूव की ईश्वरेच्छा उत्तर-उत्तर के 


विशुद्ध चित्त घारण करना व्यक्तिरूप से परस्पर कांयकारणभाव न होने से अन्योऽन्या- 
भय नहीं | | 
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इसी प्रकार ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण और वेद के प्रामाण्य में इश्वर हेतु 
होने से अन्योडन्याश्रय की आशङ्का करके अनादित्वेन उसका परिहार भाष्यकार ने 
किया है, उसका भाव यह है कि, शद्ध चेतन मायासंज्ञके विशुद्ध सत्व-स्वरूप चित्तरूप 
उपाधि को धारण करने से ईश्वर कहा जाता है और वही संसार तथा वेद का निर्माण 
करता है। अतः सर्वज्ञ तथा यथार्थ वक्ता ईश्वर-निर्भित बेद होने से सत्य अर्थ का . 
बोधक वेद सर्वथा प्रमाण माना जाता है। आयुर्वेद इश्वररचित है, उसमें रोग, 
उंसका निदान उसकी निवृत्ति के उपाय और औषधि आदि का निरूपण है। उन 
औधधियों के सेवन से रोग निवृत्ति- प्रत्यक्षदष्ट होने से उसके प्रामाण्य में क्रिसीकों 
सब्देइ नहीं । केवळ अकौकिक एवं दिव्य पदार्थ बोधक वेद-भाग में ही प्रामाण्य 
सन्देइ हो सकता है और यह सन्देह भी तभो तक रह सकता है, जबतक उसके 
वक्ता में भ्रम, प्रमाद आदि पुरुषदोष रहितत्व तथा सबंशत्व आदि का निश्चय 
न हो। जत्र आयुवेद-भाग को देखने से यह निश्चय हो चुका कि, इसका 
निर्माता यथार्थवक्ता एवं सवंज्ञ दै। अतएव आयुवेद प्रमाण है, तो उसके निर्मित 
अन्य भाग में भी स्थाळीपुळाक न्याय से प्रामाण्य-निश्चय होने से घद्विषयक wee 
निवृत्त हो जाठा है | अतः इश्वर के सद्भाव में बेद प्रमाण हो सकता है, यह सिद्ध _ 
हुआ | महाप्रल्य में भी अन्यो5न्याभरय का परिहार उक्त युक्ति से कर Sat चाहिये । 

कतिपय निरीश्वरवादी महाप्रच्य को नहीं मानते हैं। क्योंकि, महाप्रलय मानने 
पर महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि करने के लिये ईश्वर को स्वीकार करना पड़े। सो 
समीचीन नहीं, क्ष्योरि चेतन सिवाय प्रत्येक पदार्थ परिणामी है। परिणाम, सद्य तथा 
विसहश के भेद से दो प्रकार के हैं। दुग्ध तथा इक्षु बःतक aft तथा गुडरूप से 
परिणत नहीं होता है, तबतऊ उसमें सहश परिणाम होता है और दघि तथा गुहरूप 
उसका fraca परिणाम है । aa: यह सिद्ध हुआ कि, जिसका सहश्च परिणाम होता 
है उसका विसहश परिणाम और जिसका विसदृश परिणाम होता है उसका सहश्च परि- 
णाम भी अवश्य होता है | प्रकृति का महदादि विसदृश परिणाम हे, भतः सहश परि- 
णाम भी अवश्य होना चाहिये | और जो प्रकृति का सहश परिणाम हैं वही महाप्रलय 
है, यह सिद्ध हुआ | और जब उक युक्ति से महाप्रलय सिद्ध हुआ तब मशप्रल्य के 
बाद पुनः सृष्टि करने के लिये ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। और वह ईश्वर 
क्लेश-कर्म विपाकाशय से रहित तथा साग्य, अतिशय, ऐश्वय से विनिमुक्त, अनादि, 
अनन्त, नित्य, पुरुषविशेषरूप है, ब्रिसके प्रणिधान से शीघ्र समाधिलाभ तथा प्तमाधि- 
we प्राप्त होता है) इति ॥ २४॥ 


बीवास्मा रूप अन्य पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर में निरतिशय wana रूप अन्य 
बिशेष को प्रतिपादन करते हुए सूत्र की अवतरणिका भाष्यकार cat हें--किव्वेति | 
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किच¬ . 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 
यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पत्नप्रत्येकसमुचयाती्द्रियग्रहणमह्पं बह्विति 
स्वज्ञबीजमेतद्विवर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ: | 
भ्रस्ति काष्ठाप्राप्तिः सवंज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति | 


किल्च--अन्य प्रकार की उत्कृष्टता भी ईश्वर में है | इस प्रकार ईश्वर तथा ईश्वर की 
ज्ञान-क्रिया शक्ति के उत्कष में भ्रति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि शा रूप आगम 
प्रमाण तथा महात्माओं के प्रत्यक्ष रूप अनुभब प्रमाण होने पर भी निरीश्वरवादी की 
भ्रान्ति को निवारण करने के जिये सूत्रकार अनुमान प्रमाण का भी उपन्यास करते 
toa निरतिशयं सर्वेज्बीजम्‌ |--तत्र-:पूर्वोक्त ईश्वर तथा उसकी शानक्रिया- 
शक्ति के se में, सवज्बीजम्‌-सवशत्व के कारण ज्ञान, निरतिशयमू्‌-अति- 
शय रहित है | अर्थात्‌ अन्तिम उन्नति के रूप से विद्यमान रहता है | भाष्यकार सूत्राथ 
करते दें--यदिद्मिति। यत्‌ू-जो, इदम्‌-यइ, अतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येक- 
समुच्चयातीन्द्रियम्रहणमू--किसीका केवळ वतमान विषयक, किसीका भूत, भवि- 
ध्यत्‌ , वर्तमान रूप त्रेकाळिक पदार्थ विषयक, किसी का एक विषयक, किसीका अनेक 
विषयक, किसीका स्थूल विषयक, तथा किसीका अतीन्द्रिय ( सूक्ष्म ) विषयक ग्रहण 
(ज्ञान ) है और वह, अल्पं बहि ति- सत्वगुण के न्यूनाधिक होने से स्वल्प तथा 
अधिक सातिशय रूप, सर्वेशबीजम्‌--सवंशता का कारंणभूत है, एततू--यह ज्ञान, 
विवधधमानमू--इृद्धि को प्राप्त होता हुआ, यत्र--णदां जाकर, निरतिशयम्‌--निर- 
विशय रूप काष्ठा को प्राप्त होता है, सः--वह, सर्वेज्ञ:--सवंश इश्वर है | इस कथन 
से प्रमेयमात्र दिखा कर अनुमान प्रमाण दिखाते हे-अस्तीति | सर्वज्ञबीजस्य--सव- 
शता के कारण शान की, काष्ठाप्राप्ति:--निरतिशय रूप काष्ठाप्राप्ति, अस्ति-है, साति- 
शयत्वात्‌ू-सातिशय होने से, जो साविशय होता है वह निरतिशय रूप काष्ठा को 
अवश्यक प्राप्त होता है, परिमाणवतू- जैसे परिमाण | इस अनुमान में ज्ञानपक्ष, 
निरतिशयत्व साध्य, सातिश्चयत्व हेत, और परिमाण दृष्टान्त है। ् 
भाव यह है कि, जो पदार्थ न्यूनाधिक्य घमवाळा होने से सातिशय होता है, वह 
अवद्य कही न कहीं काष्ठा (सीमा) की प्रास होता हुआ निरतिशय हो जाता है | 
बेसे अणुपरिमाण परमाणु में तथा महत्परिमाण आकाश में काष्ठा की प्राप्त होता हुआ 
निरतिशय हो जाता है, वैसे ही स्ता का हेतुभूत शात भी न्यूनाधिक्य रूप धर्म- 
वाढा होने से सातिशय है, अतः यह भो कहीं न कहीं अव्य काष्ठा को प्राप्त होता हुआ 
निरतिशय होना उचित दै | wel जाकर काष्ठा को प्राप्त होता हुआ निरतिशय होता 
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यत्र काष्टाप्राप्तिज्ञानस्य स aaa: | स च पुरुषविशेष इति । सामान्य - 
मात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयमनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समर्थमिति । 

तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पयंन्वेष्या । 


है, उसको दिखाते हैं-यत्रेति | यत्र-नदां जाकर, ज्ञानस्य-ज्ञान की, काष्ठा- 
प्राप्तिः काष्ठा प्राप्ति ( बिथान्ति ) होती है, सः-वह, सर्वाज्ञ--सवंश ईश्वर है, च- 
और, स:-वह, पुरुष विशेष इति-भात्मा रूप पुरुष की अपेक्षा परमात्मा रूप' 
पुरुष विशेष है, इति-यह सिद्ध हुआ | श्रर्थात्‌ जैसे वटधाना, सर्षप, चणक, आमलक, 
बिल्व तथा कटहर आदि सें ga-ga की अपेक्षा उत्तर-उत्तर में महत्परिमाण और उत्तर- 
उत्तर ढी अपेक्षा पूर्व-पूवं में अणुपरिमाण है और वे दोनो परिमाण एक की अपेक्षा 
दूसरे में अधिक होने से सातिशय है । अतः महत्परिमाण की काष्ठा आकाश में और 
अणुपरिमाण कीं काष्ठा परमाणु में है, क्योंकि, arate से बडा और परमाणु से छोटा 
दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । अत एवं महत्मरिमाण आकाश में और अणुपरिमाण पर- 
मागू में निरतिशयता को प्राप्त होता है । वेमे ही कोट, पतंग, पशु, पक्षी, देव, दानव, 
मनुष्य, मुनि, तथा ज्ञानी, योगी आदि में जो ज्ञान विद्यमान है वह भी एक की अपेक्षा 
दूसरे में अधिक होने से सातिशय है । अतः उस ज्ञान की अतिशयता की काष्ठा कहीं न 
कहीं अवश्य है और जहाँ अतिशयता की काष्ठा है वही उस ज्ञान की निरतिशयता 
भी मानना उचित है। अत एब जहाँ उस ज्ञान की निरतिशयता सदा विद्यमान रहती 
है वही परमेश्वर है, यह फलित हुआ। 

आशाङ्का-_पूर्वोक्त अनुमान से जो gaz है, वह fae है, इस प्रकार ईश्वर का 
अस्तित्व सामान्य रूप से सिद्ध हुआ, और इुद्ध तथा अहंत्‌ को उनके अनुयायी लोग 
WaT मानते हैं | अतः उनमें से कोई एक पुरुषविशेष ईश्वर क्यों नहीं माना जाय १ 
इस प्रकार की आशङ्का को भाष्पकार निरास करते हें-सामान्येति। सामान्यमा- 
प्रोपसंहारे च-ईश्वर के अस्तित्व रूप सामान्य अर्थ बोधन करके, कतोपक्षयम्‌-- 
चरितार्थ हुआ, अनुमानम्‌--उक्त अनुमान प्रमाण, न विशेषप्रतिपत्ती समथम्‌-- 
विशेष रूप अर्थ-बोधन करने में समर्थ नहीं है, अतः “बुद्ध अहत्‌ आदि कोई व्यक्ति- 
बिशेष ईश्वर है,” ऐसा अनुमान से नहीं समझा जा सकता है | क्योंकि, अनुमान में 
सामान्य अर्थ बोघत करने की ही साम्यं रहती है, विशेष की नहीं । री 
आशङ्का -जघ अनुमान में विशेष अर्थ बोधन करने की शक्ति नहीं है तो 
शिव, विष्णु आदि इश्वर के नाम हैं, इसमें प्रमाण क्या! इस आशङ्का का 
समाधान करते हैँ-तस्येति। तस्य-जिसका उक्त अनुमान से सामान्य अस्तित्व 
प्रतीत हुआ है उस ईश्वर की, संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिः-शिव, विष्णु, आदि संज्ञा 
तथा आदि पद से वच्यमाण वायुपुराण में प्रतिपांदेत षड-अज्ञ एवं दश अव्यय का 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऽ्वाळ्गजछयोगदशेसम्‌ 
Digitized by Arya थ्वाण्जैक््यपेगंदशसमब81 and eGangotri 


तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयो जनम्‌। 


बोध आगमतः-थृति, स्मृति, इतिहास तथा पुराण रूप आगम-प्रमाण से,पथेन्वेष्या- 
अन्वेषण ( खोज ) कर लेना चाहिये । यद्यपि बौद्ध, जेन आगम भी “ईश्वर के 
नाम बुद्ध, अइत्‌ आदि हैं ” ऐसा बोधन करते हैं, तथापि उनके वक्ता सकल प्रमाण 
- बाधित क्षणिक तथा निरात्मवाद के उपदेशक दोष होने से भ्रमप्रमादादि युक्त हुए हैं 
अतः उनके रचित आगम आगम नहीं, किन्तु आगमाभास हैं; अत एव प्रमाण नहीं । 
जैसे ज्ञानकाष्ठा का आधार इश्वर सिद्ध हुआ, a8 ही धम, वैराग्य ऐश्वर्य आदि 
सम्पत्तिकाष्ठा का भी आधार ईश्वर को ही समझना चाहिये, पूर्वोक्त छः अङ्ग तथा 
दश-अव्यय निम्न लिखित हैं-- 
सर्वेज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुपरशक्तिः | 
अनन्यशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 
तथा, वायुपु० १२-३१ 
` ज्ञानं वेराग्यमेश्वय तपः सत्यं क्षमा धृतिः। 
ख्र्टत्वमात्मसम्बोधो, ह्यधिष्ठाठृत्वमेच ll 
अव्ययानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे॥ बायुपु० १०-६० 
सवज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, Hea चेतनता तथा अनन्त शक्ति; 
ये छः भङ्ग और ज्ञान, वेशग्य, ऐश्वय, तप, सत्य, क्षमा, शति, asec, आत्मसंबोध 
तथा अघिष्ठातृत्व, ये दश अव्यय (नाश के अभाव) सदा इश्वर में विद्यमान रहते हैं | 
निरीश्वर सांख्यवादी शङ्का करते हैं कि-यदि आपका अभिमत इश्वर इस प्रकार 


का नित्य तृस तथा वेराग्यातिशय सम्पन्न है तो उसकी संसार-रचना में Tae कहना 
निर्मूल है, क्योंकि, प्रबृत्ति के निमित्त स्वाथ होता है । नित्यतृप्त ईश्वर को स्वार्थी 


कहना समीचीन नहीं । यदि we कि; प्राणियों पर अनुग्रह भी प्रश्नत्ति का प्रयोजक 
होता है, अतः ईश्वर को कोई स्वार्थ न होने पर भी भूतानुग्रह ही उनको प्रच 
कराता है, तो यह भी उचित नहीं | क्योंकि, सग के आदि में प्राणियों का अभाव 
होने से कोई अनुग्रह का विषय नहीं प्रतीत होता है। थोडी देर के लिये मान भी लिया 
जाय कि, भूतानुग्रह ही ईश्वर को संसार-रचना में प्रवृत्त कराता है, तो भी समहष्टि 
ईश्वर में वेषग्यरूप पक्षपात तथा नेघृण्यरूप निदयता कहना भी समुचित नहीं प्रतीत 
होता है । क्योंकि, किसीको सुखी, किसीको दुःखी, किसीको धनी, किसीको निर्धन 
करना भनुग्रद नही कहा जा सकता है। कृपाळ पुरुष की प्रवृत्ति तो सुख के ही faa 
होती है, दुःख के लिये नहीं | 

इस आशङ्का को भाष्यकार दूर करते हें--तस्येति। तस्य-उस नित्य ga ईश्वर 
को, आत्मानुम्रदाभावेऽपि-आत्मानुग्रह अर्थात्‌ अपना स्वार्थं न होने पर भी; 
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ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रल्येषु संसारिणः पुरुषानु द्धरिष्या- 
मीति । 
तथा चोक्तम--आदिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कार्ण्याद्भग- 


वान्परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति॥ २५॥ 


भूतानुग्रहः-ग्राणियों पर कृपा ही, प्रयोजनम्‌-संसारर्चना करने में प्रयोनन है, 
अर्थात्‌ कृपापरवद्य होकर हीं. ईश्वर प्रवृत्ति करता है | 

विवेकछ्याति के उपाय बताते हैं-ज्ञानधर्मोपदेशेनेति । ज्ञानधर्मापदेशेन- 
ज्ञान तथा घम फे उपदेश द्वारा, कल्पप्रळयभहाप्रळयेषु-कल्पप्रदय तथामहा- 
प्रजय में छीन, संसारिणः पुरुषाच-संसारी पुरुषों का, उद्घ रिष्यामि-उद्धार करूंगा 
इति-इस प्रकार का प्राणी- उद्धार विषयक ईश्वर का संकल्प है । 

भाव यह है कि, “नित्यो नित्यानाम्‌” “न जायते म्रियते बा” इत्यादि 
भ्रुतियों छे जीवात्मा रूप पुरुष की नित्यता सिद्ध होने से सृष्टि के आदि काळ में उनका 
अभाव कहना अप्रमाणिक है। अतः सुटि के आदि काल में जीवों के सद्भाव होने से 
वे ही ईश्वर-अनुग्रह के frag हैं और संसार के अनादि होने से पूव सगे में किये 
हुए कर्मों के फळ देने के लिये तथा ज्ञानधमोंपदेश द्वारा ai को संसारसागर से 
उद्धार करने के लिये नित्यतृप्त होते हुए भी करुणापूर्ण इश्वर संसारसागर में प्रत्त 
होता है। अतः उन्मत्तवत्‌ निष्पयोषन ईश्वर की प्रबृत्ति कहना शोमास्पद नहीं | 
और जैसे राजा अपने राषकर्मचारियों को कर्मानुसार न्यू नाधिक वेतन देने से तथा 
अपराधियों को दण्ड देने से पक्षपाती तथा निदेय नहीं कहा जाता है, वेमे ही ईश्वर 
भी प्राणियों शो कर्मानुसार न्यूनाधिक सुख दुःख फळ देने से पक्षपाती तथा निर्दय 
नहीं कहा ना सकता है। जीवों के कर्मानुसार अवश्य फल देना उन पर इैइवर का 
अनुग्रह करना है, केवळ सुख देना नहीं | यदि कहें कि, सबसे प्रथम सग में जीवों के 
कर्मों का अभाव होने से कर्मानुसार ईश्वर al Tafa कैसे १ तो संसार अनादि होने से 
कोडें भी पूर्व सर्ग नहीं, किन्तु पूष की अपेक्षा सभो उत्तर ही हैं | अतः यह भी दोष 
नहीं | भपना स्वार्थ न होने पर भी करुणा से वषर प्रदत्त होता है।इस बात को 
सांख्याचायं पञ्चशिख मुनि भी मानते हें। इसको भाष्यकार दिखाते हे--तथा 
चोक्तमिति | तथा च- इसी प्रकार, उक्तम-पञ्चशिखाचाय ने कहा है--आदि- 
विद्वान्‌ भगवान्‌ परमर्षिः¬आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परमर्षिकपिल मुनि ने, निर्माणः 
चित्तम्‌-योगबलनिर्मित विशुद्ध चित्त को, अधिष्ठाय-आश्रय कर, कारुण्यात-- 
दया से, जिज्ञासमानाय-निज्ञासु, आसुरये आसुरि नामक शिष्य को तन्त्रम्‌-पञ्च- 


आ पच्चीस ) तखप्रतिपादक सांख्य me, प्रोवांचेति-कहा अर्थात्‌ उपदेश 
या | 
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पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 


ga हि गुरवः कालेतावच्छिद्यन्ते | 
यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावतंते स एष पूर्वेषामपि गुरुः । 


सारांश यह है कि, कपिलमुनि ईश्वर के अवतार हैं, ae बात पुरा में प्रसिद्ध है 
और saat करुणा से सांख्य का उपदेश दिया । इससे नित्यतृप्त होने पर ईश्वर 
करुणा से प्रवृत्ति करता है, यह बात सिद्ध हुई | इति ॥ २५ ॥ 

शङ्का-पूव सूत्न प्रदर्शित अनुमान-प्रभाण से ईश्वर का अस्तित्वमात्र सिद्ध हुआ 
है | तद्विषयक विशेष जिज्ञासा होने पर ब्रह्मादि देवों में से अथवा अङ्किरादि ऋषियों 
में से कोई एक ईश्वर रूप से क्यों नहीं स्वीकार किया जाय | | ऐसी आशङ्का होने पर 
सूश्रकार ईश्वर को ब्रह्मादि से भी विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करते दै--“स एषः? 
पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌। “स एषः इतना श्रंश सूत्र की पातनिका 
( अवतरणिका ) भाष्य है | अर्थात्‌ भाष्यकार ने सूत्र के साथ जोड कर सूत्र का अथ 


च ~ 


किया है। और “पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” इतना भ्रंश सूत्र का है | 
कतिपय व्याख्याकारो ने “ स एषः ” इस sin को भी सूत्र का ही अवयवमाना है। 
अस्तु | 

स एषः--सो वह परमेश्वर, पूर्वषाम--पूर्व ( सृष्टि के आदि काल में ) उत्पन्न 
ब्रह्मा आदि देवों का तथा अङ्गिगादि ऋषियों का, अपि-भी, गुरुः-पिता तथा उपदेष्टा 
गुरु है | क्योंकि, कालेनानवच्छेदात्‌-काछ करके अबच्छिन्न न होने से जो पदाथ एक 
काल में होते और दूसरे काल में न होवे वह काळ से भवच्छिन्न कहा जाता है | ईश्वर 
सदा विद्यमान है,अतः-यह काळ से श्रवच्छिन्न नहीं, किन्तु अनवच्छिन्न (अपरिमित) 
है | इस कयन से सृष्टि के आदि काल् में ईश्वर था ही नहीं तो पूर्वं उत्पन्न ब्रह्मादि 
के गुरु केसे ! इस शंका की निवृत्ति हो जाती है | 

सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते है--पूर्चे हीति | हिं-जिस कारण से, पूव- 
सुष्टि के आदि काल के, गुरवः-ब्रह्मा तथा अङ्गिरादि गुरुजन, उत्पत्ति-विनाशशील 
होने से अर्थात्‌ सृष्टि से पूव तथा महाप्रळ्य के पश्चात्‌ न रहने से, कालेन--काळद्रारा, 
अंवच्छिद्यन्ते-भवच्छिन्न होते हैं । अर्थात्‌ काळ से उनका अवच्छेर (नाप) होता 
है। अतः वे परमेश्वर agi कहे जा सकते हें । और, यत्रे--जहां, अवच्छेदार्थेन -- 
अवच्छेद रूप प्रयोजन से, काछ;--काछ, नोपावत्तेते--संबन्ध नहीं करता है अर्थात्‌ 
काल. जिसका अवच्छेद नहीं करता है, स एपः--वह यह परमेश्वर, पूर्चेषाम्‌-प्रथम 
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यथास्य सगंस्यादौ प्रकषंगत्या सिद्धस्तथा तिक्रान्तसर्गादिष्वपि प्रत्ये- 
तब्य: ॥ २६ ॥ 
eS 
उत्पन्न ब्रह्मा आदि महात्माओं के, अपि--भी, शुरुः- गुरु है। वर्तमान सर्ग में 
सिद्ध-अर्थ का भूत सर्ग में भी अतिदेश करते हैं--यथास्येति | यथा--जैसे, अस्य . 
सरगस्य--वतंमान सर्ग के, आदौ-आदिकाळ में, प्रकर्षेगत्या-पूर्वोक्त शान के उत्कर्ष 
की प्राप्ति से, निरतिशय ज्ञानदि का आधार परमेश्वर ही, सिद्ध:--सिद्ध हुआ, तथा- 
बसे ही, अतिक्रान्तसगेघु--प्रव ( भूत ) सगों के आदि में, अपि--भी, प्रत्येतव्यः- 
निरतिशय शानादि का आघार परमेश्वर ही है, ऐसा समझना चाहिये। ब्रह्मा तथा 
भज्ञिरादि ऋषियण नहीं | 

अभिप्राय यह है कि, जेसे ब्रह्मादि देवता तथा अङ्गिरादि ऋषि सृष्टि तथा प्रलय 
से उत्पत्ति-नाश वाले होने से काढपरिच्छिन्न हैं, वैसे परमेववर नहीं, क्योंकि, वह सदा 
विद्यमान रहने से काळपरिच्छेद से रहित हैं। अतः ब्रह्मादि देवों को तथा अङ्गिरादि 
ऋषियों को उत्पन्न करके उनको उपदेश देने से अर्थात्‌ उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश 
करने से परमेश्वर उन सबका गुरु है | 

पूर्वोक्त युक्ति से जेसे बत्मान सगं के आदि में निरतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
तथा ऐश्वयं का आश्य परमेश्वर ही सिद्ध हुआ। वेपे ही असंख्य पूर्वे सर्ग के आदि 
में परमेश्‍वर के विद्यमान रहने से उक्त निरतिशय धम, ज्ञान, वैराग्य तथा Deas का 
आश्रय ऊसी ( परमेश्वर ) को समझना चाहिये, ब्रह्मा आदि को नहीं, यह बात सिद्ध. 
हुई। परमेश्वर ने सर्ग के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनको वेदों का उपदेश 
दिया | यह बात, . 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूव, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं, सुसुश्चुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 

| इवे० अ. ६-१८ 
इत्यादि भ्रुतियों से सिद्ध है । 

जो परमात्मा afte के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, भौर जो परमात्मा 
उनको (ब्रह्मा को ) वेदों का उपदेश देता है। अर्थात्‌ उनके हृदय भें वेद के 
आर्थशान को प्रकाश करता है। उस आत्म-बुद्धि के प्रकाशक देब को शरण को मैं 
मुमुक्ष प्राप्त होवा हूँ । यह उक्त अन्त्र का अथे है । इति॥ २६॥ 

पोक्त “ ईइ्वरप्रणिधानाद्वा? इस सूत्र से ईश्वर के प्रणिधान (चिन्तन ) से भी 
शीघ्र समाधिलाभ होता है, यह कहा ) इसमें ईष्वर विषयक जिज्ञासा होने पर प्रसंगो- 
पात्त उक्त तीन सूत्रों से ईष्वर का निरूपण किया । अब प्रकृत ईश्वए-प्रणिधान का कथन 
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तस्य वाचकः प्रणव: ॥ २७ ॥ 
वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य | किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
ग्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति | 


CORSE US तत न 3 
करने के लिये इश्वर के वाचक नाम का निर्देश सूत्रकार करते हुँ-तस्य वाचकः 
प्रणवः | तस्य- उस पूर्वोक्त ईश्वर का, वाचकः--अमिधायक ( बोधक ) शब्द, 
प्रणव:- भोङ्कार है | अर्थात्‌ ईश्‍वर का नाम ओम । “प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेऽने- 
नेति प्रणवः इस व्युत्पत्ति से ओम शब्द का नाम प्रणव है; क्योंकि, ओम्‌ शब्द के 
द्वारा परमेश्वर की विशेष स्तुति की घाती है | इसी प्रकार “अवति इति ओम? इस 
विग्रह से जो रक्षा करे उसका नाम ओम्‌ है और परमेश्वर ही प्राणिमात्र की रक्षा 
करता है । अतः परमेश्वर का नाम ओम्‌ है, यह सिद्ध हुआ | 

सूत्र का विवरण भाष्यकार करते E— वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । प्रणवस्य-प्रणव 
(ओङ्कार) का, वाच्य:--अर्थ, ईश्वरः-परमेश्वर है । जेसे छोक में aH, पुच्छ, 
सास्ना आदि आकतिवाले पश्मुविशेष का वाचक गो शब्द है, वैसे ही सबं आदि 
घर्मवाळे परमेश्वरूप पुरुषविशेष का वाचक प्रणव है । अवः परमेइवर प्रणव का वाच्य 
है। इस प्रकार इश्वर तथा aden का वाड्परवाचकभाव ( प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव ) 
संबन्ध दिखाया गया । 
दूसरे दार्शनिकों के मत के विमश द्वारा भाष्यकार उपन्यास करते हैं- किम- 
स्येति | किम्‌ क्या, अस्य--उस इश्वर तथा प्रणव का, वाच्यवाचकत्वम्‌- वाच्य 
बाचकमाव संबन्ध, सङ्कृतकृतम्‌-सङ्केतजन्य है, अथ--अथवा, प्रदीपप्रकाशवत्‌- 
दीपक के प्रकाश के समान, अवस्थितमिति - प्रथम से विद्यमान का ही सङ्केतद्योत्य 
है! भाव यह है कि, अमुक पद से अमुक ही अथे का बोध हो, इस प्रकार की सग के 
आदिमें जो ईश्वर की इच्छा बह सङ्केत कहा जाता है। Ha घट पद से पृथुबुध्नोदराकार 
कम्थुग्रीवादिवाळे पदार्थ का ही बोध हो, ऐसा सरग के आदि में इश्वर ने asa किया 
है | अतः घट पद से घडा रूप अर्थ हीं समझा जाता है, अन्य नहीं | अतएव घट पद्‌ 
तथा घढा रूप अर्थ इन दोनों का जो वाच्य-वाचकमाव संबन्ध है, वह ईशर के उक्त 
सङ्केत से जन्य है, ऐसा ईष्वरवादी नेयायिक मानते हैं। और मीमांसक बरोग ईश्वर 
को नहीं मानते हैं, और कहते हैं, कि, संसार का खण्ड प्रळय होता है, महाप्रळय नहीं | 
अतः सर्ग भी नही, किन्तु संसार अनादि है | पद, पदाथ और पद-पदार्थ का वाच्यः 
वाचरमाव संबन्ध, ये तीनों पदार्थ नित्य हैं| अत: सदा विद्यमान रहते हैं । जेते प्रथम 
से ही स्थित रूपादि पदार्थ को प्रदीपप्रकाश द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न नहीं, वैसे 
ही प्रथम से स्थित पद-पदार्थ के वाच्यवाथकमाव संबन्ध को आधुनिक पुरुष का सङ्केत 
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स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबन्धः | संकेतस्त्वीश्वरस्य 
स्थितमेवार्थंमभिनयति | 

यथाऽत्रस्थितः पितापुत्रयोः संबन्धः संकेतेनावद्योत्यते, अयमस्य 

पिता, भयमस्य पुत्र इति | 


द्योतनमात्र करता है, उत्पन्न नहीं | अतः पद्‌-पदार्थका वाच्यवाचकभाव संबन्ध सङ्केत- 
द्योत्य है, सङ्कतजन्य नहीं | अतः झंकाबादी यह पूछना चाहते हैं कि, इन दोनों मतों 
में से आप किस मत को मानते हैं ! अर्थात्‌ प्रणव और Raat का जो वाच्यवाचक- 
भाव dara है, वह संकेतजन्य हे अथवा सकेतद्योत्य हे १ 
इस प्रकार विमर्श करके उत्तर रूप अपना अभिमत निश्चय को दिखाते हैं-- 
स्थितोऽस्येति | अस्य वाच्यस्य-इस ईश्वर रूप वाच्य का, वाचकेन सह--प्रणव- 
रूप वाचक के साथ, संवन्धः-वाच्यवाचकभाव संबन्ध, स्थितः प्रथम से ही स्थित 
( विद्यमान ) है, ईश्वरस्य--ईश्वर का, सङ्केतः-सङ्केत, तु-तो, स्थितमे वार्थम्‌ 
प्रथम से स्थित संबन्ध रूप अर्थ को, अभिनयति-अभिनय करके दिखाता है। 
अर्थात्‌ जैसे नट प्रथम से स्थित नळ आदि का स्वाङ्ग द्वारा अभिनय करके दिखाता है, 
पर नल आदि को उत्पन्न नहीं करता है, वेसे ही Saaz और प्रणव का वाच्यवाचक- 
भाव संबन्ध प्रथम से स्थित है। उसीको इंशवर का सङ्केत अभिनय करके दिखाता 
है । भाष्यकार दूसरा उदाइरण देते हैं यथा-जेसे, अवस्थितः--प्रथम से ही 
बिद्यमान, पितापुत्रयोः-पितापुन्र का, संबन्धः-जन्य-ननकभाब संबन्ध है, उसको, 
सङ्केतेन - सङ्केत के द्वारा, अवद्योत्यते-प्रकाश किया जाता है, अयम्‌-यह, अस्य 
इसका, पिता-पिता है, अयम्‌-यह, अस्य-इसका, पुत्रः-पुत्र है, इति-इस प्रकार | 
भाव यह हैं कि, उक्त नेयायिक मत में अरुचि दिखाते हुए भाष्यकार ने मीमां- 
सकों कै जेसा शब्दाथ संबन्ध को नित्य होने से संकेतद्योत्य माना है । इसमें देत यह 
है कि, प्रकृत सूत्रकार भगवान्‌ पतज्ञत्रि ने महाभाष्य में “सिद्धो झब्दार्थंसंबन्धे?? 
इस वातिक छे व्याख्यान में “अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः | नित्यपर्यायवाची सिद्धः 
शब्दः | कथं ज्ञायते | यत्कूटस्थेष्वविचालिषु भावेषु वत्ते | तद्यया-सिद्धा द्यौः, सिद्धा 
प्रथिवी, सिद्धपाकाश्चमिति? | इत्यादि पंक्तियों से शब्दार्थ संबन्ध को नित्य माना है, 
और जो पदार्थं नित्य होता है वह सङ्केतजन्य नहीं कहा जा सकता है । अतः भाष्य- 
कार ने पूर्वोक्त प्रवल हष्टांतों से सूत्रकार के अभिप्राय को यथार्थ ही व्यक्त किया है | 
शङ्का होती है कि, महाप्रलय में वाच्य तथा वाचक का नाश होने से उनका 
वाच्यव।चकभाव संबन्ध भी नष्ट हो जाता है और जब फिर से सृष्टि होती है तष 
वाच्य और वाचक फिर उत्पन्न होते हैं। उस समय जब इईइवर उक्त संकेत करता है 
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सर्गान्तरेष्वपि वाच्यवाचकशतक्त्यपेक्षस्तयैव संकेतः क्रियते । 
संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थसंबन्ध इत्यागमिनः 
प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 


तब वाच्यवाचकभाव संबन्ध संकेत से उत्पन्न होता है। अतः उक्त संत्रन्ध संकेतजन्य 
- ही हुआ तो संकेतद्योत्य केसे १ 
इस आशंका का समाधान भाष्यकार करते हँ-सर्गान्तरेष्वपीति | सगास्तरे- 
ष्वपि-उस संकेतद्योत्य बाच्यवाचकभाव संबन्ध जेसे वर्तमान सर्ग में सिद्ध हुआ, वैसे 
ही सर्गान्तर में भी था, तथेच-उसी प्रकार, याच्यवाचकशकत्यपेक्षः-पूब सर्ग के 
वाच्यवाचकभाव संबन्ध सापेक्ष वत्तमान सर्ग के वाच्यवाचकभाव संबन्ध का, सङ्केत: 
संकेत, इश्वर के द्वारा, क्रियते-किया जाता है । 
भाव यह है कि, शब्द, अर्थ तथा उन दोनों का संबन्ध प्रकृति के कार्य होने से 
महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन ( तिरोहित, नष्ट नहीं ) होता है तथापि सग के 
आदि में पुनः आविभूंत होने से उसी स्थित oscil संबन्ध को प्रदीपप्रकाशवत्‌ इश्वर 
पुनः संकेत से द्योतनमात्र करता है, नूतन उत्पन्न नही । अत: उस समय भी संकेत- 
द्योत्य ही शब्दार्थसंबन्ध है, संकेतजन्य नहीं, यह सिद्ध हुआ । 
सारांश यह है कि, नित्यता दो प्रकार को होती है, कूटस्थ रूप नित्यता और प्रवाह 
रूप नित्यता | उन दोनों में थन्दाथ संबन्ध में जो नित्यता है बह कूटस्थ नित्यता नहीं 
किन्तु प्रबाइरूप नित्यता है | इसमें आगमकार की संमति भाष्यकार प्रदर्शित करते हैं 
~ संप्रतिपत्तिनित्यतयेति | संप्रतिपत्तिनित्यतया-सहश्च व्यवहार परम्परा (प्रवाह) 
नित्य होने से, शब्दाथसंबन्ध:-शब्द तथा अथे का वाच्यवाचकमाव संबन्ध ,नित्यः- 
नित्य है, इति-यह, आगमिनः-आगमशाज्लकार, प्रतिजानते-कहते हैं अर्थात्‌ निश्च- 
पृवक स्वीकार करते हैं । भाव यह है क्रि, सर्गान्तर में भी वर्तमान सग के जेसा हो 
शव्दार्थसंबन्ध संकेतद्योत्य है, यह आगमविरुद्ध नहीं, किन्तु आगमसंमत है । यद्यपि 
प्रह्यकाल में अपनी शक्ति सहित पद का प्रधान में तिरोभाव ( लय ) होता है तथापि 
फिर सृष्टिकाळ में शक्ति aha ही पद का आविर्भाव भी होता है, संबन्धादि शक्ति 
रहित नहीं | अतः पूव संबन्ध के अनुसार ही संकेत भी होता है, विक्षण नहीं। अत- 
'एव उक्त व्यवद्वार-परंपरा से शब्दार्थसंबन्ध नित्य है, यह सिद्ध हुआ। 
ऊपर णो सूत्र में "प्रणब? आया है उसकी fale निम्न प्रकार से होती है-- 
प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेऽनेनेति विग्रहे प्रपूवक “ण. स्तवने? इत्यस्माद्धातोः "ऋदोरप्‌? इति 
सूत्रण अप प्रत्यये 'सावधातुकाधघातुकयोः' इति सूत्रेण गुणे 'एचोड्यबायावः इति 
सूत्रेणावादेशे “उपसर्गादसमासेऽपि’ णोपदेशस्य’ इति सूत्रेण णत्वे 'कृत्तद्वितसमासाश् 
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विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः 
q ९ ; 
तज्जपर्तद्थृभावनस्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ | 


तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवाथं च भावयतश्चित्तमेकाग्र 
संपद्यते | तथा चोक्तम--- 


इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां, "सौ? अनुबन्थलोपे रुत्वे raat च प्रणवः? इति रूपं 
सिद्धम्‌ | 
वैसे ही प्रणव शब्द का पर्याय वाचक 'भोम? शब्द की सिद्धि भी fica प्रकार से 
होती है--'अवतीति ओम्‌' इति विग्रहे अवधातोः 'अतरतेष्टिछोपश्च? इत्युणादि सूत्रेण 
सनप्रत्यये मनप्रत्ययस्थ RT च अव्‌ म्‌ इति जमे “ज्वस्त्वरः इत्यादि सून्रेण 'उपधाव- 
कारयोरूडि “ऊ म्‌? इति खाते 'स्वधातुकार्घधातुक्यौःः इति गुणे 'भोम? इति 
सिद्धस्‌ ॥ २७ II 
` प्रणिधान के उपयोगी इईश्वर-वाचक प्रणव का निरूपण करके प्रणिधान के स्वरूप 
को सूत्रकार निरूपण करते हैं-तज्जपस्तद््थ भावनम्‌ | भाष्यकार ने इस सूत्र के आदि 
में “विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः?” इतने अंश का अध्याहार fear है | अतः 
उसके अनुसार “विज्ञातवाच्यवाचकस्वस्य योगिनस्तज्जपस्तदुर्थभावनम्‌? इतना 
बड़ा वाक्य समझना चाहिये, जिसका अथ नीचे दिया बाता हे ।' 
विज्ञातचाच्यनाचकत्वस्य-विशेष रूप से ज्ञात वाच्य-वाचक भाव संबन्धवाले, 
योगिनः-योगियों को, तज्जपः-उस प्रणब का उच्चारण रूप जप और तदर्थेभाव- 
नम्‌-उस प्रणब के अर्थ-स्वरूप इश्वर डी भावना अर्थात्‌ पुनः पुनः चित्त मे निवेश 
रूप ध्यान करना कतव्य है | 
UTE भाष्यकार कहते हें--प्रणवस्येति। प्रणवस्य-ओङ्कार का, जपः-जप, 
च-और, प्रणवाभिधेयस्य-भोङ्कार के अर्थ, इश्वरस्य-इश्वर का, आवनम्‌-वारंबार 
चित्त में निवेश करना योगियों का परम कर्तव्य है | इस जप तथा भावना का फळ 
दिखाते हैं - तदस्येति | ततृ-इस प्रकार, प्रणवं जपतः-ओ ङ्कार का जप करनेवाळे, 
ज-और, प्रणवार्थं भाचयतः-ओजङ्कार का अर्थ इश्वर कीं भावना करनेवाले, अस्य 
` योगिनः-उक्तं योगी का, चित्तम्‌-चिच, एकाग्रम्‌-एकाग्र ( स्थिर ), संपद्यते-हो 
नाता है। यद्यपि एक काळ में जप और भावना करना असंभव है तथापि भावना 
(ध्यान ) के पूवं तथा भावना के पश्चात्‌ चप करे ऐसा क्रम समझना चाहिये | इसमें 
स्थ-उक्तिस्वरूप बैयासिकी गाथा का प्रमाण देते हैं--तथा चोक्तम--ऐसा ही बिष्ण- 
पुराण में कहा है-- 
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स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते । 


स्वाध्याययोगसंपत््या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति ॥ २८ ॥ 

Me VO 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते | 
रवाध्याययोगसंपत््या परमात्मा प्रकाशते ॥ 

वि० go ६-६-२ ॥ इति ॥ 

र्वाध्यायात्‌-प्रणव-जप के पश्चात्‌ , योगमासीत-इश्वर-भाचना करे, और, 

योगात-ईश्वर-माबना के पश्चात्‌, स्वाध्यायमासते-प्रणव-जप करे, स्वाध्याययोगसंप- 

च्या=इस प्रकार जप तथा योग की प्राप्ति होने पर, परमात्मा प्रंकाशते-परमेश्वर का 

साक्षात्कार हो जाता हे । 

9 भाव यह है कि, प्रणब का जए तथा प्रणव-अर्थ की भावना निरन्तर करते रहना 
योगियों का परम कतव्य है | क्योंकि, यही ( जप तथा भावना ) इेइबर-प्रणिघान कहा 
जाता है | अतः इसी प्रणव का नित्य जप करते रहने से तथा प्रणव-अर्थ ईइबर-भावना 
करते रहने से योगियों का चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता हुआ शीघ्र समाधिछाभ कर 
Sar है | तत्यश्‍चात्‌ विवेकख्याति ( स्वरूप-साक्षात्कार ) द्वारा योगियों को केवल्य की 
प्राप्ति होती है। 

भाशंका-भीभावान्‌ ने भ्रीमद्धपवद्रीता में-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं, स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८।१३ 
इस इळोक से प्रणब का जप ट्था इँशवर-भावना को साक्षात्‌ मोक्ष का साधन 
कहा है, और योगसूत्रकार ने योग द्वारा जप तथा ईश्वर-भावना को Abe का साधन 


है, उक्त गीता-वाक्य के साथ सूत्रकार के कथन का विरोध स्पष्ट प्रतीत होता 
१ 
समाधान-पूर्वोक्त बक्षोक से पूर्व-- 
सबंद्राराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च | 
मृध्न्यींधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ८।१२ 
यह इहोक है। इसके साथ एकवाक्यता करके ओड्कारजप तथा Feat भाबना 
के द्वारा समाधिळाभ करते हुए योगी परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा अर्थ करके 
दोनों का समन्वय करने से दोष फा परिहार हो जाता है; अतः विरोध नहीं || २८॥ 
निम्न लिखित पंक्ति द्वारा बिज्ञासा उपस्थित करते हैं कि, पू नोक्त इेश्वर-प्रणिधान 
का केवळ समाचिळाम ही प्रयोजन है अथवा अन्य भी कोई प्रयोजन दै ! किल्नास्य' 
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ततः प्रत्यव्देतनाधिगमो-प्यन्तरायाभावश्र ॥ २६ ॥ 
ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति | 

स्वरूपदशंनमप्यस्य भवति । | 
यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवंलोध्नुपसगंस्तथायमपि बुद्धे 


भवतीति | च-ओर, किम्‌-क्या प्रयोधन, अस्य-इस, इँश्वर-प्रणिधान का 
भवति-है ! सूत्रडार अन्य जो मुख्य प्रयोजन हैं, उनकों दिखाते हैं--ततः प्रत्यकचे 
तनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च | ततः-पूर्वोक्त ईश्यर-प्रणिधान से, अन्तरायाः 
भावः-वच्यमाण व्याधिस्स्पान आदि विघ्न का अभाव, च--और, प्रत्य कूचेतनाधिः 
गामः-आग्तर-चेतन रूप आत्मा का साक्षास्कार, अपि-भी, होता है। अर्थात्‌ ईष्वर 
के प्रणिधान से जैसे als समाधिलाम होता है, बैसे ही बिष्राभाबपूवंक अपने शुद्ध 
रूप का साक्षात्कार भी हो जाता है । सूत्र के प्रत्यक पद से ईश्वर तथा चेतन पद से 
जड प्र घान की ब्याबृत्ति होती है । 

भाष्यकार सूत्र छा व्याख्यान करते E— ये तःचदिति। ये तावदन्तराराः-षो 
विघ्न रूप, व्याधिप्रश्तयः-वच््यमाण व्याधि भादि हैं, ते तावत्‌-षे सष, ईश््वरप्र- 
णिधानात््‌- इश्वर की भावना से, न भवन्ति-नहीं होने पाते है अर्थात्‌ नड हो 
ज्ञाते हें | प्रणिधान का विघ्नाभाष रूप एक मुख्य फळ कह कर अन्य भी स्वरूप-साक्षा 
त्कार रूप मुख्य फल कहते Ei स्वरूपद्शनमप्यस्य भवति। अस्य-इस ईश्वर- 
प्रणिधान झा फळ योगी को, रवरूपद्शेनमाप-न्िज शुद्ध-रवरूप का साक्षात्कार भी 
भबति-होता है । 

यहां पर ऐसी आइका होती है कि, जिस विषयक प्रणिधान ( भावना ) किया 
जाता है, उसी विषयक साक्षात्कार होता है, ae नियम है | प्रकृत में ईष्वर का प्रणि- 
घान ईदवर-धिषयफ है, अतः इससे इैइवर का ही साक्षात्कार होना उचित है ! ईश्वर 
के प्रणिधान से ''प्रत्यक चेतन जीवात्मा को निजरूप का साक्षात्कार होता है? यह कइना 
अतिप्रसंग-दोष-युक्त है; क्योंकि, उक्त नियम के भंग करने से सवत्र अन्य के प्रणि- 
घान से अन्य का साक्षाश्‍्कार होना चाहिये और ऐसा कहीं होता तो नहीं है; अत 
उक्त कथन अतिप्रसक्त ददी है ! 


उक्त आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते ह-यथैवेश्वर इति | यथेव-जेसे 
ईश्वरः पुरुषः-ईष्वर पुरुष है, शाद्ध'-कूटस्थ नित्य होने से उत्पत्ति नाश रहित है 
प्रसन्नः क्लेश वर्जित है, केवल:-धम-अघम से रहित है तथा, अनुपसग: 
नाति, आयु, भोग से रहित है, तथा-वैसे दी, बुद्धेः प्रतिसंवेदी-बुद्धि-ब्ृत्ति-प्रतिविम्ध 


७ पा? 
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प्रतिसंवेदी पुरुष इत्येवमधिगच्छति ॥ -२९ ॥ : 
अथ केऽन्तरायाः ? ये चित्तस्य विक्षेपाः, के पुनस्ते क्रियन्तो वेति- 
EEE ee ee 
के ग्रहण करनेवाळा, अपमपि-यह TART PTCA भी, पुरुष:-पुरुष है, इत्ये- 
चम्‌-इस प्रकार, अधिगच्छति--ताक्षात्का( करता है अर्थात्‌ प्रत्यकू-चेतन alana 
“रूप पुरुष-दशन को प्राप्त करता है | 
भाव यह है कि, यद्यपि यह नियम है कि, जिपडी भावता की जाती है उपीका 
साक्षात्कार होता है, अन्य का नहीं। अत; परमात्मा की प्रणिवान रूप भावना करने 
से परमात्मा का ही साक्षात्कार होना उचित है, आत्मा का नहीं | तथापि जेसे एक 
शाक्य का पूर्ण अम्पास हो जाने से उसके Tea अन्य ITT का भी अनुमत्र हो जाता 
है, वेते हो परमाध्मा तथा आत्मा का पुरुषत्वेन अत्यन्त साइशय होने से परमात्मा 
को भावना करने से उसके सहश आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है | और “बिसकी 
भावना की जाय उसीका साक्षात्कार होता है? यह नियम face पदार्थविषयक सम- 
झना चाहिये। अतः परमात्मा की भावना से आत्मा का साक्षात्कार मानने में जो 
अतिप्रसंग दोष दिया था उसको यहां अवकाश नहीं है । 
` यद्यपि “प्रति बस्तु अञ्चति इति प्रत्यक” इस व्युत्पत्ति से तथा-'प्रत्यक प्रशान्तं 
भगवच्छःदसंशं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति” इत्यादि शाञ्ज से प्रत्यक शब्द का प्रत्येक 
वस्तु में व्यापक रूप से विद्यमान हवर ही अर्थ होता है, जीव नहीं | तथापि “प्रतीपं 
विपरीतं अञ्चति विजानाति वा इदि प्रत्यक? इस व्युत्पत्ति से विपरीत ज्ञानवाले जीवा- 
समा भी प्रत्यक्‌ कहे जाते हैं| अतः ( इस कथन से ) “सूत्रस्थ प्रत्यकू-चेतन शब्द से 
इइवर का ग्रहण करना चाहिये, जीव का नहीं? इस शंका की निवृत्ति हो गई | यहां 
इतना भौर भी विशेष समझना चाहिये कि, ईश्वरप्रणिधान से प्रथम अव्यवहित होने 
से जीवात्मा के शुद्ध निजरूप का साक्षात्कार होता है, पश्चात्‌ GRIT का यह क्रम है] 
इति ॥ २९ ॥ 
भाष्यकार प्रहनोत्तर रूप से सूत्र का अवतरण करते इं--अथ केऽन्तरायाः | 
अथ--"ईरबर के प्रणिधान से अन्तराय ( विघ्न ) का अमाव होता है” इस बात को 
सुनने के अनन्तर प्रश्‍न उठता है कि, केऽन्तरायाः -वे अन्तराय कौन हैं ! उत्तर देते 
रें-ये चित्तस्य विक्षेपा: | ये-जो चित्तस्य--चित्तके, विक्षेपाः-विक्षेपक हैं, अर्थात्‌ 
जो चित को विश्चित्त करके एकाग्रता से प्रच्युत कर देते हें वे अन्धराय दै । फिर प्रत 
हता है - के पुनस्ते क्रियन्तो वेति। के पुनस्ते--फिर उन अन्तरायों के कौन 
कौन नाम हैं, वा--और, कियन्तः-कितने प्रकार के हैं ! अर्थात्‌ उन अन्तरायो के 


भिन्त भिन्न नाम तथा उनकी इयत्ता (परिमित संख्या) कइनी चाहिये | इस भाडा 
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उयाधिर्त्यानसंशयप्रमादाऽऽलस्याऽविरतिभ्रान्ति- 
दर्शनाऽलब्धशूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते 
ऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
नवाऽन्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः । सहैते चित्तवृत्तिभिभंवन्ति | 
एतेषामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः । तत्र व्याधिर्धातुरसकर- 
णवेषम्यम्‌ | 


के निवारणार्थ सूत्रकार अन्तरायों के नाम तथा संख्या निद करते हँ--व्याधिस्त्या- 
नसंशयप्रमादाऽऽळस्याऽविरतिश्रान्तिद्शनाऽछव्ध भमि कत्वाऽनवस्थितत्वान्ि 
चित्तवित्तेपास्तेऽन्तरायाः। व्याधिस्त्यानसं शयप्रेमा दाऽऽळस्याऽविरतिश्रान्तिद्श- 
नाऽळव्ध भ्‌ मिकत्वाऽनव स्थितत्वानि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आढत्य, 
भविरति, श्रान्तिदशन, अळन्धभमिकत्व तथा अनबस्थितत्ब; ये नव, चित्तविक्षेपाः-- 
चित्त के विज्लेपक अर्थात्‌ चञ्चळ करनेवाले हें | अतः, ते--वे नव, अन्तराया 
अन्तराय अर्थात्‌ योग के विरोधी होने से विध्नरूप हैं। 

भाष्यक्रार सूत्र का अर्थ करते है-नवाऽन्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः | चित्तस्य 
विक्षेपा:--चित्त के विक्षेपक, नवाऽन्तरायाः--उक्त ये नब अन्तराय (योग के विरोधी) 
हैं । “विक्षिपन्ति योगाद्‌ अपनयन्ति इति विक्षेपाः” इस व्युत्पत्ति से ये व्याध्यादि नव 
चित्त को विक्षिप्त करते हैं, अत: विक्षेप कहे जाते हैं | 


ये नबों योग के प्रतिपक्षी हैं, इसको अन्वय-व्यतिरेक से निश्चय कराते है--सहेते 
चित्तवृत्तिभिभेवन्ति | एते-ये नव, चित्तवृत्तिभिः--पूर्वोक्त प्रमाण आदि चित्त 
बृत्तियों के, सह-साथ ही, भवन्ति-होते हैं, अर्थात्‌ “इनके सद्भाव में पूर्वोक्त प्रमाण, 
विपर्यय आदि इत्तियां उत्पन्न होऊर चित्त को विक्षिप्त करती हैं और इनके अभाव में 
उक्त वृत्तियां उत्पन्न नहीं होने से चित्त स्थिर हो जाता है? | इस प्रकार के अन्वय- 
व्यतिरेक से इन नबों में चित्तविक्षेप रूप कायं के प्रति कारणता गीत होती है अर्थात्‌ 
चित्तविक्षेप के प्रति ये नव कारण हैं, यह निश्चय होता है। 

सूत्रोक्त ब्याध्यादि प्रत्येक का व्याख्यान करते हें--तत्रेति | तत्र-इन नव समाधि 
के विरोधियों में, घातुरसकरणवेषम्यम्‌-घादु की विषमता, रस की विषमता, और 
करण की विषमता, व्याधिः-व्याधि ( रोग ) कहा जाता है । भर्यात्‌ घात, पित्त, 
कफ रूप तीनों धातुओं में से किसी एक के कुपित होने से न्यूनाधिक भाव होना घातु- 
AI कहा जाता है | युक्त, पीत अन्न-जळ का परिपाक न होना रसवैषम्प कहा जाता 
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१०० पातञ्जल्योगद्शंनम्‌ 


रत्यानमकर्मण्यता चित्तस्य | संशय उभयकोटिर्पुरिविज्ञानं स्या- 
दिदमेवं नेवं स्यादिति। प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ | 
भालस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरत्वादप्रवृत्तिः। अविरतिश्चित्तस्य 
विषयसंप्रयोगात्मा गर्धः । भ्रान्तिदशंनं विपर्ययज्ञानम्‌। अलब्धभू- 
OEE EEE SE SSS 
है और शान के करण श्रोत्र आदि इन्द्रियों की शक्ति मन्द होना करणवैषम्य कहा 
हाता है । इन्ही तीनों ( घात, रस, करण की विषमताओं ) को व्याधि कहते हें । 
रोगष्न्य शरीर अरवरथ रहने पर समाधि का अभ्यास न हो सकने से व्याधि समाधि 
में मन्तराय है | स्यानमकम॑ण्यता चित्तस्य | चित्तस्य-चिच की, अकमण्यता- 
लो कार्य करने में अस्मशता वह, रत्यानम्‌-स्त्यान कहा जाता है । भयांत्‌ इच्छा होने 
पर भी बोई कार्य करने की क्षमता न रहना स्स्यान कहा जाता है। स्त्यानघन्य चित्त 
का कार्य करने में असमर्थ होने के कारण समाधि का अभ्यास न हो सकने से स्त्यान 
समाधि में अन्तराय है। संशय उभयकोटिर््रग चिज्ञानम्‌ , स्यादिदभेवं नेवं 
स्यादिति। इदम्‌ एवम्‌ स्थात्‌ू-यह ऐसा होगा, न एवम्‌ स्यातू--भथवा ऐसा 
नहीं होगा, इति-इस प्रकार का, उभयकोटिस्प्रग विज्ञानम्‌-एक धर्मी में 
उभय कोटिविषयक शान, संइायः-र शय कहा जाता है। “मैं योग कर सकूंगा 
या नहीँ”, “यह योग साध्य है या असाध्य” इस प्रकार दो कोटि को विषय 
करनेवाले ज्ञान को संशय कहते हैं; अतः संशय-युक्त पुरुष से समाधि का 
अभ्यास न हो सकने के कारण संशय समाधि में अन्तराय है । प्रमादः समाधिसा- 
धनानामभावनम्‌। समाधिसाधनानाम्‌-समाधि के साधनों का, अभावनम्‌- 
अनुसन्धान ( उत्साइपूवक प्रबृत्ति ) न होना, प्रमाद्‌ः-प्रमाद कहा जाता है। प्रमाद 
के कारण समाधि फे अभ्यास में प्रबृत्ति न होने से प्रमाद समाधि में अन्तराय है | 
आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादप्रवृत्तिः । कायस्य चित्तस्य च-श्वरीर और 
चित्त की जो, गुरुत्वात्‌-भारी होने से, अप्रवृत्तिः-अप्रदत्ति वह, आळस्यम्‌-भआलस्य 
कहा जाता है | कफ के आधिक्य से शरीर और तमोगुण के आधिक्य से चित्त मारी 
होता है | उस समय आलस्य आता है। अतः समाधि का अभ्यास नहीं होता है; 
अतएव sew समाधि में अन्तराय है। अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा 
गर्थः | चित्तस्यःचित्त ढी, विषयसंम्रयोगात्मा गर्धेः-विषय के साथ संयोग होने से 
अभिकांक्षा ( विषय-तृष्णा ) रूप वेराग्य का अमाव, अविरतिः-भधिरति कहा जाता 
हे | बिषय में राग होने के कारण चित्त चन्चल होने से वेराग्याभाव रूप भषिरति भी 
समाधि में अन्तराय है | श्रान्तिदुर्शनं विपरययज्ञानम्‌। विपयंयज्ञानम्‌-भन्य वस्तु 
में अन्य वस्तु का शान, भ्रान्तिदशनम-भ्रान्तिद्शन का जाता है। योग के 
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भनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा | समाधिप्रतिलम्भे 
हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योग- 
प्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 


ooo 


साधनों में असाधन का ज्ञान और असाधनों में साधम का ज्ञानरूप भ्रान्तिदश्न 
होने से यह भी समाधि में अन्तराय है। अळब्धभूमिकत्बं समाधिभमे- 
रलाभः | समाधिभमेः-किसी अन्य प्रतिबन्धक से मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका 
तथा संस्कारशेषा रूप समाधिभमि का, अळाभः-छाम न होना, अळच्धभ मि- 
कत्वम्‌- Hey नामक अन्तराय कहा नाता है, और यह ( समाधिभूमि 
प्राप्त न होना ) भी समाधि में अन्तराय ही है। अनवस्थितत्वं ळब्धायां भमो 
चित्तस्याप्रतिष्ठा | लब्धायां भमौ - उक्त मधुमत्यादि भूमियों में से किसी एक 
भूमि की कथश्चित्‌ प्राप्ति होने पर भी, चित्तस्य--उसभे चित्त की, अप्रतिष्ठा -निर॑- 
तर स्थिति का अभाब, अनवस्थितत्वम्‌- भनबस्थितस्ष नामक अन्तराब कहा जाता 
है, और यह भी निरंतर स्थिरता के अभाव रूप होने खरे समाधि में अन्तराय है | 
इसमें देतु देते हें-समाधिप्रतिळम्भे fe सति तदबस्थितं स्यादिति | हि-कषोंकि, 
समाधिप्रतिळम्भे सति--भन्तिम भूमिक समाधि के छाम होने पर ही, तदव- 
स्थितं स्यात्‌ चित्त स्वस्थरूप में स्थित होता है, भर्थात्‌ स्पिति पद्‌ को प्राप्त होताहै। 
किसी एक भूमि के छाम होने पर नहीं | 


भाष यह है कि, मधुमती आदि योगभूमियों में से किसी एक योगभूमि की प्राप्ति 
होने से कृतकृत्यता मान कर बैठे रहने पर चित्त की चरम स्थिति ( संपूण निरोध ) 
न होने से प्रसत gt भूमि भी नष्ट हो जायगी। अतः इस ear में भी बोगी को 
सावधानी के साथ समाधि का अभ्पास चाल रखना चाहिये। उपसंहार करते F— 
एत इति । एते चित्तविक्षेपा नव- ये पूर्वोक्त चित्त को विक्षेप करने वाळे व्याध्यादि 
नव, योगमला:-गोगमछ, योगप्रतिपक्षा:-योगप्रतिपक्न तथा, योग5न्तराया:-योगा- 
न्तराय, इति-इन नामों से, अभिधीयन्ते-व्यषद्दत होते हैं। संशय तथा भ्रान्तिदशन 
ये दोनों श्रिपयय रूप होने पर भी संशय उभयकोटि बिषयक और अ्रान्तिद्शन एक 
वस्तु बिषयक होने से दोनों का पृथक पृथक्‌ निर्देश किया गया है । इन नव अम्तरायों 
में से संशय भो! ्रान्तिदशंन चित्त की बत्ति रूप होनेसे साक्षात्‌ समाधि के बिष्न रूप 
हैं और शेष व्याधि आदि सात भवुत्ति रूप होने पर भी चित्तइत्ति के agent होने से 
समाधि के विष्नरूप हैं, पेसा विवेक कर लेना चाहिये | इति ॥ १० ॥ 
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दुःखदोमनस्याङ्गमेजयलश्वासमरश्वासा 
विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 


दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधि दैविकं च | येनाभिहताः प्रा 
णिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌ | 


कण 


पूर्वोक्त केवळ व्याधि आदि नव प्रकार के विक्षेप हौ अन्तराय हैँ, ऐसा नहीं; 
किन्तु अन्य भी बच्यमाण दुःख आदि पांच उन ( विक्षेपों ) के साथी हैं। इस बात 
को सूत्रकार कहते हैं--दुःखदौमनस्याउज्ञमे जयत्बश्वासम्रश्वासा विक्षेपसहसुवः ! 
दुःखदौमंनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा:-इु/ख, दौम॑नस्य, अङ्कमेजयत्तर, श्वास तथा 
प्रश्नास; ये पांच, विक्षेपसहस॒वः-पूव-उक्त व्याधि आदि नव प्रकार के विक्षेपों के 
साथी हैं । अर्थात्‌ व्याधि आदि feat के होने पर ये दुःख आदि अन्य पाँच भी विध्न 
रूप से उपस्थित हो जाते हैं । 
भाष्यकार क्रमशः प्रत्येक दुःलादि का व्याखणान std दें- ठुःखमाध्यात्मिक- 
माधिभौतिकमाधिदैविकं च । दुःखम- दुःख, आध्यार्मिकम्‌-आध्याप्मिङ, 
आधिभौतिकम्‌ --आधिभौतिक, च--और, आधिदैविकम्‌ -- आधिदैविक के भेद 
से तीन प्रकार के हैं । 
यहाँ आध्यात्मिक पद में जो व्यात्म शब्द है, इसका अर्थ शरीर तथा मन है। 
अतः “आत्मनि अधि . इति अध्यात्म” अर्थात्‌ शरीर और मन के अधिकार 
( निमित्त ) से छो दुःख उत्पन्न होता है, वह अध्यात्म दुःख कहा जाता है) 
इस व्युत्पत्ति से आध्यात्मिक दुःख शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार के हुँ । 
उनमें शरीर-नि्ठ ज्वरादि रोगजन्य दुःख शारीरिक दुःख कहा जाता है और मन-निष्ठ 
काम क्रोधादिषन्य दुःख मानसिक दुःख कहा जाता है । यद्यपि मनोजन्य होने से सभी 
दुःखों को मानसिक ही कहना चाहिये, तथापि केवळ मनोजन्य मानसिक और शरोरद्वारा 
मनोधन्य शारीरिक दुःख कहा बाता है | ऐसा विवेक कर लेना चाहिये । आधिभौतिक 
पद में भूच शब्द का अर्थ प्राणी है | अतः "भूते आधि इति अधिभूतम्‌ ” अर्थात्‌ 
किसी प्राणी के अधिकार से जो दुःख उत्पन्न हुआ हो वह अधिभूत ६:ख कहा जाता 
है | इस व्युत्पत्ति से चौर, व्याप्त आदि बिसी प्राणियों के द्वारा जो दुःख प्राप्त हुआ हो 
ae आधिभौतिक दुःख कहा घाता है। और आधिदैविक पद्‌ में देव शब्द का अथ 
प्रसिद्ध सूर्यादि देव ही है। अतः “देवे अधि इति अधिदेवम अर्थात्‌ किसी देव 
के अधिकार से जो दुःख उतपन्न हुआ हो वह अधिदेव दुःख कहा जाता हे | इस 
चत्र से इन्द्रादि देवों दवारा बज़पात, अहपीडा, aaa’y, अनावृष्ट तथा सति 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ld 


Digitized by Arya सुमाश्रिपादः TE ni and eGangotri १०३ 


दौर्मनस्यमिच्छाविघाताबतसः क्षोभः | यदङ्गान्येजयति कम्पयति 
तदञङ्गमेजयत्वम्‌। प्राणो यद्वाह्यं वायुमाचामति स श्वासः। यत्कौध॒यं 
बायु निःसारयाति स प्रश्वासः | [ 


एते विक्षेपसहभुवो विक्षिप्तचित्तस्येते भवन्ति । समाहितचित्त- 
स्येते न भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


गर्मी आदि से जन्य छो दु:ख वह आधिदैविक दु:ख कहा घाता है। दुःख का छक्षण करते 
हें-येनेति। येन- जिस के संबन्ध OF से, अभिहताः प्राणिनः-पीडित हुए प्राणी, 
तदुपघाताय-उस प्रतिकूछ वेदनीय हैय दुःख की fae के थिये, प्रयतन्ते-प्रयत्न 
करते हें, तदू-व्ह, ठुःखम्‌-दुःख कहा घाता है। ये तीनों दुःख विक्षेप द्वारा समाधि के 
प्रतिपक्षी होने से विक्षेप के साथी एवं परम्परा से समाधि में अन्तराय रूप कदे जाते हैं। 
क्रम-प्राप्त दौमनस्य का लक्षण करते हैं- दौमेनस्यमिति। इच्छाव्याघातात्‌- 
अभिरूषित पदार्थ-दिषयक इच्छा का व्याघात होने (पूति न होने) से, चेतसः क्षोभः- 
रो चित्त में चोम होता है बह, दौर्मनस्यम्‌- दौमनस्य कहा जाता है। यह चित्त-क्षोभ- 
रूप दौमंनस्य भी उक्त विक्षेप के साथी होने से समाधि में विध्नकारी है| 
अङ्गमेनयत्य का छक्षण करते हें-यद्ङ्गानीति। यत्‌- जो, अङ्गानि-शरीर के 
प्रत्येक कर, चरणाद्‌ wel को, एजयति-कम्पयति-कंपावे, ततू-वह, अङ्गमेज- 
यस्वम्‌-अङ्गमेणयत्व नामक विक्षेप का सहकारी है | यह शरीर का कंपन भी समाधि 
के अङ्गभूत आसन का विरोधी होने से तद्‌ द्वारा समाधि का प्रतिपक्षी है । 
श्वास का लक्षण करते Foot इति। प्राणःप्राण, यत्‌-जो, बाह्यं घायुम्‌- ' 
इच्छा विना बाह्य वायु का, आचामति-आचमन करता है, अर्थात्‌ नासिारंध्र 
द्वारा भीतर प्रवेश करता है, सः- वह, श्वासः-श्वास कहा जाता है । यह प्राणक्रिया 
यदि चालु रहे ठो चित्त समाहित नहीं हो सकता है। अतः यह प्राणक्रिया विशेष भी 
रेचक प्राणाशम के विरोध द्वारा समाधि का विरोधी है। 
प्रश्नास का लक्षण करते दैं-- यदिति । यतू-छे प्राण, कोष्ठ॑ वायुम्‌-इच्छा विना 
भीतर की वायु को, निःसारयति-बाइर निकालता है, सः-वह, प्रश्वासः-प्रथास कहा 
जाता है और यह प्राण क्रियाविशेष भी समाधि के अज्गभृत पूरक प्राणायाम के बिरोध 
द्वारा समाधि का विरोधी है । 
पूर्वोक्त व्याधि भादि विक्षेप के ये दुःख आदि पाँचों सहायक हैं। इसमें हेतु देते 
हं—एत इति । एते-े दुःख आदि पांच, विक्षेपसहभुव:-पूर्वाक्त व्याधि भादि 
नब fact के साथ होनेवाले हैं अर्थात्‌ सहायक हें । क्‍योंकि, विक्षिप्तचित्तस्य- 
विक्षिप्त faa को ही, एते-ये दुःखादि, भवन्ति-होते हैं और, समाहितचित्तस्य 
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अधेते विक्षेपाः समाघिप्रतिपक्षास्ताभ्यामेवाभ्यासवेराग्याभ्यां 
निरोद्धव्याः | तत्राभ्यासस्य विषयमृपसंहरन्निदमाह- 


तत्रतिषेधारथमेकतत्ताभ्यासः ॥ ३२ ॥ 


विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकस्वावलम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ | 


समाहित चित्त को, एते-थे दुःखादि, न भवन्ति-नहीं होते ई। भाव यह है कि, 
विक्षिप्त चित्त में दुःखादि हें और समाहित चित्त में नहों अत एव व्याधि आदि नत्र 
fragt के ये दुःखादि पांच समाधि को बिष्न करने में साथी हैं, यह प्रतीत होता है। 
इति ॥ ३१ ॥ 
ईश्वरप्रणिधान बिषबक अभ्यासरूप अथं का उपसंहार करनेवाले सूत्र का अवतरण 
भाष्यकार करते हे-अथेति। अथ-उक्त अर्थ के अनन्तर, एते विक्षेपाः 
समाधिप्रतिपक्षा:-पूर्वोक्त सवे विक्षेप समाधि के विरोधी हैं । अतः, ताभ्या मेवा- 
श्यासवेराग्याभ्याम-पूर्वोक्त उसी श्रभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा, निरोद्धठया:-निरोष 
करने योग्य हैं | तत्र-उन दोनों अभ्यास वेराग्यो में से, अभ्यासस्य विषयम्‌-ईश्वर- 
प्रणिघान रूप भम्यास के बिषय का, उपसंहरन्‌-उपसंहार करते हुए सूत्रकार, 
इृदमू-यह, भाइ-कहते हँ--तत्पतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः । तस्रतिषेधार्थम्‌- 
उन पूर्वोक्त विक्षपों के प्रतिषेध ( निवृत्ति ) के fet, एकतत्त्वाभ्यासः-ईश्व(रूप एक 
TAT का अभ्यास करना चाहिये | 
इसी अर्थ को संक्षेप से भाष्यकार स्पष्ट करते है-विक्षेपेति। विक्षेपप्रतिषेधा- 
थेम-पूर्वोक्त ब्याध्यादि समाधि-बिरोधियों के अभाब के व्यि, एकतत््तावळम्बनम्‌- 
ईश्वररूप एक तत्वावरूम्बन में, चित्तमभ्यसेत्‌-पुनः ga: चित्त को प्रवेश करने का 
अभ्यास योगी करे | 
एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवळे तथा | 
साधारणे समानेऽल्पे संख्यायाञ्च प्रयुज्यते ॥ 

इस कोष के अनुसार सुश में एक शब्द प्रधान वाचक है | अतः एफतत्व शब्द का 
भर्थ प्रधान तत्व हुआ और वह प्रधान तत्त यहां पर ईश्वर ही है, अन्य स्थूळ आदि 
पदार्थ नहीं। भतः इस area एकतच्वाधळम्बन में बारंबार चित्त को निवेश करना 
ही एकतस्वाम्यास कहा जाता है | और इसीको ईश्वरप्रणिधान कहते हैं | भतः यह 
सिद्ध हुआ कि, उक्त व्याध्यादि विक्षेपों की निवृत्ति करने के किये इसी एकतत्त्वाभ्यास 
रूप ईश्वरप्रणिधान योगी को सतत करते रहना 'चाहिये | 
. _ राबमात्तण्ड' नामक योगदूष्-वृत्ति में भोनदेव ने “एकस्मिन्‌ कस्मिश्चित्‌ 
समिमते aa? इस पंक्ति से “कोई भी अभिमत एक तश में चिचनिवेश का 
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अभ्यास करे” ऐसा कहा है। एवं anaes में विज्ञानभिक्ष ने “ एकं स्थूलं 
किञ्चित्‌ !? इस पंक्ति से एकतत्त्व शब्द का अर्थ कोई एक स्थूल पदार्थ माना है, 
ईश्वर नहीं और “ad एकतत्त्वशब्देनात्र परमेश्वर एवोक्त इति तन्न, बाघक बिना 
सामान्षशब्दस्य विशेषपरत्वानौचित्यात्‌ ? इत्यादि पंक्तियों से भीवाचस्पति भिभ ने षो 
४“एक्तरवमीश्वरः प्रकृतत्वात्‌” इस पंक्ति से एकतत्त्व शब्द का अर्थ ईश्वरतत्त्व माना है, 
उसका खण्डन करते ga यह कहा है कि, “किसी बाधक के विना एकतत्तरूप 
सामान्य शब्द का ईश्वरतत्व रूप विशेष अर्थ मानना अनुचित है” इत्यादि | वह 
प्रकरणविरुद्ध तथा उपक्रमोपसंहार की एकरूपता का भश्ञानमूडक् समझना चाहिये। 
क्योंकि, यहां इश्वरप्रणिधान रूप प्रकरण वाघक होने से एवं निम्नलिखित उपक्रमोप- 
संहार कीं पकरूपता बाधक होने से एकतत्व रूप सामान्य शब्द झा इश्वर-तत्त्व रूप 
विशेष अर्थ मानना उचित ही है। तथाहि-- 

यद्यपि सूत्र में एकतर शाब्द सामान्य-रूप से पठित होने से किसी भी स्थूळ 
पदार्थ को एकतत्त्व शब्द से ग्रहण करने की संभावना हो सकती है, केषळ ईश्वर ही 
नहीं; तथापि शब्दःश्चाञ्ज का यह नियम है कि, जहां अनेकाथ शब्द होने से किसी 
एक भर्थविशेष का निश्चय न हो वहां प्रकरण के बल से भर्थ-बिशेष का निश्चय किया 
जाता है । जेसे, सेन्धव पद ळबण तथा अश्व रूप दो अर्थ का वाचक होता हुआ भी 
भोबन रूप प्रकरण के बल से छबण और गमन रूप प्रकरण के बल से अश्वरूप अर्थः 
विशेष का ही ग्राहक होता है । वेसे दी प्रकत में पकतरष शब्द सामान्य अर्थ बाजक 
होने पर भी ईश्वर-प्रणिधान रूप प्रकरण के बळ से इंशवर रूप भर्थविशेष का हीं ग्रहण 
करना उचित है। 

व्यास भगबान्‌ ने THA सूत्र के अवतरणिका-भाष्य में “तत्राम्यासस्प विषपमुपसं- 
-इरन्निदमाह” इस कथन से उपसंहार ( समाप्ति) परक इस सूत्र का व्याख्यान किया 
है भौर उपसंहार उसीका होता हैं लिसका उपक्रम ( भारग्भ ) किया गया हो | यहाँ 
पर उपक्रम ईश्वरप्रणिधान का हैं; अतः उपसंहार भी ईश्वरप्रणिधान का ही होना उचित 
है, अन्य का नहीं | भतएब उपक्रमोपसंहार की एकरूपता के बल से एकतरब शब्द 
का ईश्वर अर्थ मान कर एकतत्त्वाभ्यास शब्द से इईश्वरप्रणिधान का ही ग्रहण करना 
उचित है; अन्य किसी स्थूळादि पदार्थ का नहीं, यह सिद्ध हुआ | 

भाव यह है कि, ''ततःप्रस्बक्‌चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च? इस गत सुत्र से 
यह कहा गया है फि, ईश्वरप्राणिधान से प्रत्यक्‌ चेतन का साक्षात्कार तथा अन्तरायों 
का अमाव होता है | इस पर लिशासा हुई कि, “वे अन्तराय कौन हैं, जिनका इइवर- 
प्रणिघान से अभाव होता है !” तब “व्याधिस्त्यान” इत्यादि तथा “दुःखदौ मंनस्य'? 
इत्यादि qua से अन्तरायो के स्वरूप दिखाते हुए उनके नाम निर्देश करके 
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यस्य तु प्रत्यर्थेनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिक च चित्तं तस्य सर्वमेव 
चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ | 


विन चाची 30... फ _-न्‍-_©_©_©_©_©न्‍ 
पुनः “तत्परतिषेधार्थमेकतत्त्वाम्यास:” इस प्रकृत सूत्र से उन्हीं अन्तरायों के 
अभाब के लिये एकतत्त्व का अभ्यास प्रतिपादन किया गया है । अर्थात्‌ उपक्रम 
में बिस ईशव र-प्रणिधान को अन्तराय-निबत्ति का उपाय कहा गया है, उसीका 
उपसंहार प्रकृत सूत्र से कहना होगा; क्योंकि, उपक्रमोपसंहार का यही स्वरूप 
होता है । अतः एकतत्त्वाम्यास शाब्द से दैश्वरप्रणिघान ही झो Sar उचित है और 
ईष्वर अतिरिक्त घड एवं we कोई अन्य पदार्थ के प्रणिधान को लेना उचित नहीं | 
यह दार्शनिक शिरोमणि भीवाचस्पति मिश्र का ही मत युक्तियुक्त होने से समीचीन 
प्रतीत होता है, और विज्ञानभिक्तु का नहीं | ऐसा एक ही स्थळ में नहीं किन्तु सम्पूर्ण 
योगदान दें बिश्ञानभिछु ने भोवाचस्पति मिश्र का बिरोध बिना समझे ही अर्थ का 
अनर्थ करते हुए किया है | अत एव योगवातिक योगाजज्ञासुओं को उपादेय नहीं 
किन्तु बिपरीत अर्थ का बोधक होने खे सवंथा हेम है । 
यदि यह st कि, जैसे इईश्वरप्रणिधान अन्तराय निबृत्ति का उपाय है, बेसे ही 
एकतत्त्वाम्यास शब्द से प्रतिपादित किसी स्थूळ पदार्थ का प्रणिधान एक प्रथक्‌ स्वतन्त्र 
उपाय फे रूप में सून्रकार ने प्रतिपाइन किया है, तो यह भी कहना समुचित नहीं । 
क्योंकि, इसके लिये तो ''यथाभिमतध्यानाद्वा” इस अग्निम सूत्र को बताया ही et 
अलम्‌ | 
यहां पर प्रसंग से वैनाशिक मत का खण्डन भाष्यकार करते हैं- यस्येति | यस्य 
तु—विस बेनाश्षिक के मत में तो, चित्तम्‌-चित्त, ्त्यर्थेनियतम्‌-एक एक विषय 
में ही नियत अर्थात्‌ क्षणिक होने से एक विषय को ग्रहण करके यहीं समाप्त, प्रत्ययसा- 
मात्रम--शानमात्र अर्थात्‌ afer आधेय से रहित होने से निराधार, च-भौर 
क्षणिक्म्‌-क्षणिक है, तस्य-उस वेनाशिक के मत में, सर्वम्‌ एव चित्तम्‌ एकाग्रम्‌- 
प्रंतिक्षण उत्पन्न विन होने से सभी चित्त एकाग्र ही हैं, विक्षिप्तम्‌ अनेङाग्र 
(saa), नारत्येव-दै ही नहीं; क्योकि, लिस विषय को अहण करने के fee चित्त 
उत्पन्न होता है, उसीको ग्रहण करके वह नष्ट हो जाता है; अन्य विषय को ग्रहण 
करने के छिये रहता ही नहीं है तो अनेकाग्र केसे कहा जा सकता है! अतः प्रत्येक 
चित्त व्यक्ति का एडाग्र ही होने से एकाग्रता फे लिये योगाभ्यास का विधान उनके 
मत में व्यर्थ है | 
भाव यह है कि, षब चित्त क्षणिक है तब तुरन्त उत्पन्न हो कर नष्ट हो बाने के 
कारण एक विषय को त्याग कर अन्य अन्य विषयों पर तो जाने पाता ही नहीं तो झनेकाग्र 
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यदि पृनरिदं ada: प्रत्याहृत्येकस्मिन्नथे समाधीयते तदा भव- 
त्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यरथंनियतम्‌। 
योऽपि सइशाप्रत्ययप्रवाहेन चित्तमेकाग्रं मन्यते तस्येकाग्रता 
यदि प्रवाहचित्तस्य धमंस्तदेकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ | 


केसे कहा जा सकता है? और जब अनेकाग्र ही नहीं है तो उसको एकाग्र करने के लिये 

छो उनके ( क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार के ) शुरु बुद्ध ने उपदेश दिया है वह व्यर्थ 
होगा । अतः वेनाशिफ का क्षणिक विज्ञानवाद स्वसिद्धान्त से भी भिरुद्ध होने से हेय है। 

भाष्यकार अपने मत डो दिखाते हें-यदीति। यदि पुनः इदम्‌-भौर जब 
यह चित्त, सर्वतः--सर्व बिषय के तरफ से, प्रत्याहृत्य योगाभ्यास के द्वारा आक- 
बित करके, एकस्मिन्‌ अर्थे--किसी एक अबलम्बनीभूत चत्॒भुंघादि मूर्ति में, समा- 
धीयते- समाहित किया जाता है, तदा--तब, भवति एकाग्रमू--एकाग्र ( स्थिर ) 
होता है, इति--इसलिये, अतः-एकाग्रता के लिये बुदध-उक्त उपदेश के बिरु होने 
से, न प्रस्यर्थेनियतम्‌-एक पक. षिषय के प्रत निय्त ( क्षणिक ) चित्त नहीं है किन्तु 
स्थायी है, यह सिद्ध हुआ । 

बौद्ध लोग अपने मत का समर्थन करते हैं--यदि इम एक विषय को त्याग कर 
अन्य-अन्य विषय को ग्रहण करना चित्त की विक्षिप्ता (smear) और एक ही. 
विषय में निरन्तर रिथत रहना एकाग्रता है, ऐसा कहें; तब हमारे मत में उक्त अने- 
काग्रता का अभाव तथा तत्प्रयुक्त समाधि की व्यर्थता रूप दोष लग सकता है, परन्तु 
इम ऐसा नहीं कहते हैं; किन्तु परस्पर भिन्न अनेक नीळपीतादि fara होने से 
क्षण-क्षण में विलक्षण आकार को धारण करना चित्त की विक्षिप्ता और ज्ञानसागर 
निरन्तर सदृश विषयाकार चित्त का प्रवाह चाळू. होना एकाग्रता है, ऐसा कहते हैं |. 
इस प्रकार की एकाग्रता हमारे मत में भी संभव है। क्योंकि, यद्यपि हमारे मत में चित्त 
क्षणिक है, तथापि प्रथम क्षण में जिस बिषय पर जाकर चित्त समाप्त होता है, पुनः 
द्वितीय क्षण में पूव सदृश विषय में निरन्तर उत्पन्न तथा समाप्त करना यही इमारे 
मत में योगसाधना से साध्य है। भतः हमारे गुरु बुद्ध का घो समाधि के लिये उपदेशः 
है वह व्यर्थ नहीं | । 

इसीका संक्षेप से अनुबाद करते ए भाष्यकार खण्डन करते हं--यो5पीति । 
योडपि-और नो वैनाशिक लोग, सहृशप्रत्ययप्रचाहेन-अभ्यास फे द्वारा सहश 
चित्त का प्रबाह होने से, चित्तम्‌-चित्त को, एकाम्रम्‌-एकाग्र, मन्यते-मानते हैं, 
उनसे यह पूछना चाहिये कि, षो सहश-प्रत्ययप्रवाह रूप एकाग्रता भाप मानत हैं, 
बह प्रवाह चित्त का घम है अथवा प्रवाह अंश का १ ( इस प्रकार दो विकल्प फरकेः 
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अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धर्म: स सवं: सहबाप्रत्ययप्रवाही वा 
विसदृशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथंनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानु- 
पपत्ति: | तस्मादेकमनेकाथंमवस्थितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनेकेनानन्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया 
जायेरन्नथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत्‌। अन्यप्रत्ययोपचि- 


खण्डन करते हैं ) | तस्य एकाग्रता-सहश्चप्रस्पयप्रवाइश्चीळ चित्त की एकाग्रता, यदि- 
शो, प्रवाहप्चत्तस्य-उत्तर उत्तर घारारूप चित्त के प्रवाह का, धर्स:-धर है, ऐसा 
कहेंगे, तदा-वो, क्षणिऋुत्वातू-चित्त तथा चित्त का प्रवाह क्षणिक होने से, एझ्म्‌- 
एक, प्रचाहचित्तम्‌-प्रवाह चित्त, नास्ति-नहीं है, अर्थात्‌ चित्त व्यक्तियों के समुदाय 
हो प्रवाह होने से प्रत्येक व्यक्तियों से अतिरिक्त एक कोई प्रवाह चित्त ही नहीं है तो 
किसका घम होगा ! अथ-और यदि, प्रबाहांशस्थेच प्रत्ययस्य-प्रबाइ के श्रं प्रत्येक 
चित्त ब्यक्ति का ही, धर्म:-धम है ऐसा फहेंगे तो, स सब:-बद सब चित्त व्यक्तियां, 
ससरृशप्रत्ययप्रवाही वा-विसहृशप्रत्ययप्रचाही AAS सहश-प्रत्यय प्रवाइवाळा 
कहँ, चाहे विसहश (बिळक्षण) प्रत्यय-प्रवाहवाळा कहे, अत्यथनियतत्वातू-प्रत्येक विषय 
व्यक्ति में ही उत्पन्न षिनष्टह्ोने से, एकाग्र एव-एकाग्र (स्थिर) ही है, इति-इस कारण 
से, विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः-बिक्षिप्त चित्त की अनुपपत्ति वो ce ही गयी, अर्थात्‌ वैना- 
शिक के मत में जो विक्षिप्त चित्त की अनुपपत्ति तथा उनके गुरु ga के उपदेश में 
चैयथ्य रूप दोष दिया गया है वह तो तदवस्थ ही रहा। तस्मोतू-अतः, एऽम्‌-एक, 
अनेकार्थस्‌-अनेक Tal का आश्रय, अबस्थितम्‌-स्यायो, चित्तम्‌-चित्त है क्षणिक 
नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ । अर्थात्‌ वेनाशिक को भी क्षणिक नहीं शिन्तु स्थायी 
faa मानना उचित है | 
निम्न छिखित युक्तियों से भी चित्त एक, अनेकार्थ तथा स्थिर सिद्ध होता है | 
इसको भाष्यकार कहते हैं-यदि चेति। | यदि च-भौर यदि, चित्तेन एकेन-एक चित्त 
के साय, अमन्धिताः-असंबद्ध, तथा, स्वभावभिन्नाः-स्वभाब से क्षण-क्षण में भिन्न, 
अ्रत्ययाः-- चित्त, जायेरन-उत्पन्न OF, अथ--तो, अन्यप्रत्ययदृष्टस्य-अन्य 
अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न चित्त से ज्ञात विषय का, अन्यः-अन्य भर्थात्‌ द्वितीयादि क्षण में 
उत्पन्न चित्त, स्मती--ध्मरण करनेवाला, कथं भवेत्‌ केसे दोगा ! क्योंकि, “श्रवः 
भव, तज्जन्य संस्कार तथा स्मरण इन तीनों का एक ही आश्रय होता है” ae नियम 
है, च-भौर, अन्य्रत्ययोपचितस्य-अन्य अर्थात्‌ प्रथम क्षण में उापन्न चित्त से 
प्या हुआ, कमोशयस्य-कर्म के संस्कारणन्य फळ का, अन्यः-अन्य अर्थात्‌ द्विती- 
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तस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ | 
कथ ञ्रित्समाधीयमानमप्येतदगो मयपायसीयच्यायमाक्षिपति | 


यादि क्षण में उत्पन्न, प्रत्ययः-चित्त, उपभोक्ता-उपभोग करने वाब्ना, कथं भवेतू- 
कैसे होगा ! क्योकि, “जो क्म का अनुष्ठान कर्ता है वही उस कमे के फळ का भोक्ता 
होता है, अन्य नहीं,? यइ नियम है। और यदि इस नियम को नहीं माने तो 
“अङृताभ्यागमः (बिना किये कर्म का फळ प्राप्त होना) तथा “कृतविप्रणाश” ( किये 
कर्मे का फळ दिये बिना ही नाश होना ) रूप दोष का प्रसंग होगा । यदि at कि, 
नेसे वश्वानर इष्टि का wel पिता होता है और उसके फळ का भोक्ता पुत्र होता है 
एवं ae भादि उत्तर-कर्म का कर्ता पुत्र होता है और उसके फळ फा भोक्ता पिता 
होता है तो भी अक्क ताभ्यागम तथा कृतबिप्रणा रूप दोष नही छगता है, घेसे ही प्रथम 
चित्त बसं का कर्ता और द्वितीय faa फळ फा भोक्ता होने पर भी भकृताभ्यागम तथा 
कृतविप्रणाशरूप दोष का प्रसंग यहां भी नहीं होगा, तो यह कथन भी विषम दृष्टान्त 
होने से समीश्रीन नहीं | क्‍योंकि, जैसे पितापुत्र का परस्पर णन्य-ननकभाष संबन्ध है, 
aa ही यदि पूर्वोत्तर चित्तो का भी परस्पर भ्रन्य-णनक भाव संबन्ध होता तो वेनाशिक 
ऐसा कष सकते थे कि, पूवं चित्त का किया हुआ कम का फळ उत्तर चित्त भोगता 
है, सो ऐसा वेनाशिक लोग भी मानते नहीं हैं, किन्तु परस्पर संवन्ध रहित ही नूतन- 
नूतन चित्त क्षण-क्षण में उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं | एबं जेसे पिता पुत्र के 
उद्देश्य से वथा पुत्र पिता के उद्देश्य से कम का अनुष्ठान करता है, वेसे उत्तर चित्त के 
उद्देश्य से ya चित्त तो कम करता है नहीं, न्तु अपने ही उद्देश्य से कमं करता है 
और पूवं बित्त फा किया हुआ कर्म का फळ उत्तर चित्त भोगता है | अतः अङृत्राम्या- 
गम तथा कृतविप्रणाश रूप दोष का प्रसंग तदवस्थ ही रहा | अधिक क्या कहा जाय १ 
कथश्चित्‌-किसी प्रकार, समाधीयमानमपि-समाधान करने पर भी, एतत्‌-यह 
वैनाशिक का दृष्टान्त, गोमयपायसीयन्यायम्‌-गोमयपायसीय न्यायं को भी, आक्षि- 
पति-तिरस्कार कर जाता है, अर्थात्‌ उससे भी अधिक दोषाघायक है। 


भाव यह है कि, नेसे कोडे यह कहे कि, “गोमयं पायसं रव्यत्बात्‌ उभयसिद्धपाय- 
सवत्‌” भर्थात्‌ गोमय ( गोबर ) पायस ( दूधपाक ) के समान मधुर तथा भक्ष्य है; 
क्योंकि, वह भी दूध के समान गो ले ही उत्पन्न हुआ है, इत्यादि; तो यह as जैसे 
तर्काभास है, बैसे ही “जैसे पिता के किये हुए कमं का फळ पुत्र और पुत्र के किये 
हुए. कम का फळ पिता भोगता है। वैसे पू चित्र के किये हुए कमे का फळ उत्तर 
चित्त भोगता है? | यह बेनाशिक का तक भी तर्काभास है। गोमयपायसीय स्यायऱरूप 
तक में जो दोष प्राप्त होता है, उससे भी अधिक दोषाधायक वेनाशिक का तक इस 
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किच स्वात्मानुभवापह्ववश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोत्ति । कथम्‌। 
यदहमद्राक्षं तत्स्पुशामि यच्चास्प्राक्षं तत्पष्याम्यहमिति प्रत्ययः सर्वस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविषयोऽयमभे- 
दात्माऽहमिति प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानं सामान्य- 
मेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ । 

स्वानुभवग्राह्यश्चायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः। न च प्रत्यक्षस्य 
माहात्म्यं प्रमाणास्तरेणाभिभूयते । प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षवलेनव 
व्यवहारं लभते | तस्मादेकरमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥३२॥ 


¢ 
कारण से है कि, उसमें तो “गोमयस्व? देतु भी दै, परन्तु बेनाझिक के तक में तो 


कोई देतु ही नहीं है | i 
द थी ना युक्ति से संतुष्ट न हों, उनके प्रति sed हैं-कि्लेति। किख 


क्षणिक बाद में अन्य भी दोष हैं, और वह यह कि-चित्तस्यान्यत्वे-प्रतिक्षण चित्त 
को अन्य से अन्य नूतन ही मानने पर, स्वात्मानुभवापह्वः-अपने आत्म अनुभव 
का अपलापरूप दोष भी, प्राप्नोति-प्रा्त होता है | कथम्‌-यदि कहे कि, ag केसे 
तो, यत्‌ भहम्‌ श्रद्राक्षमूर विसको मैंने देखा था, तत्स्प्रशासि-उसीका स्प कर रहा 
हूँ, च-और, यत्‌ अहम्‌ अस्थाक्षम-चिंसका मैने स्पश किया था, तत्‌ पश्यामि- 
उसीको देख रहा हूँ,इति प्रत्ययः-इस प्रछार का स्व'नुभव रूप प्रत्यभिश्चा प्रत्यक्ष, स वस्य 
प्रत्ययस्य भेदै सति-सवं शानों के मेद होने से, प्रत्ययिनि-अइम्‌ , अहम्‌ इत्याका- . 
रकप्रतीयमान ज्ञान का आभय चित्त में, अभेदेन-एक रूप से जो, उपस्थितः-शाव 
होता है, बह अनुपपन्न हो जायगा ?। क्योंकि, एकप्रत्ययविषयः-अनेक शान का 
आश्रय एक चित्त को विषय करनेवाळा, अयम्‌-यह, अभेदात्मा-अमे रूप, अहमिति 
प्रत्यय:--जो अहम्‌ इस प्रकार का शान है षह, कथमू-किस प्रकार, अत्यन्तभि- 
न्नेषु चित्तेघु-क्षणिक होने से अत्यन्त भिन्न चितो में, बत्तमानम्‌- रदा इया, साम 
न्यम्‌ एकम प्रत्ययिनम्‌ सामान्य एक प्रत्ययी को, आश्रयेत--भाभ्य छ्रेगा ? 
व्व- भर, अयम्‌- यह, स्वानुभवग्राह्मः--अपने अनुभव, गम्य, अभेदात्माऽहः 
मिति प्रत्ययः-अभेद रूप अहम्‌ इत्याकारक प्रत्यक्ष शान है । प्रत्यक्षस्य साहात्म्यम्‌ः 
इस प्रत्वभिश्ञा प्रत्यक्ष रूप स्वानुभव का माहात्म्य, प्रमाणान्तरेण-अनुमान भादि 
अन्य किसी तक के द्वारा fale भी, न च अभिभूयते-भमिभव अर्थात्‌ अपढाप 
नहीं किया जा सकता है | च-क्योकि, प्रमाणान्तरम-अन्य अनुमान आदि प्रमाण, 
अत्यक्षबलेनेव-प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से हीं, व्यवहार ढभते-प्रमाण व्यवहार को 
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प्रात होते हैं अर्थात्‌ प्रामाणिक माने जाते हैं । अभिप्राय यह है कि, अन्यं अनुमानादि 
प्रमाण प्रत्यक्ष मूलक होने से दुबल हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य सत्र प्रमाणों का जनक 
होने से प्रबळ है | अतः प्रबळ प्रत्यक्ष प्रमाण का बाघ ge वैनाशिक के अनुमान से 
नहीं हो सकता है | तस्मातू- उक्त देठ से, एकम्‌--एक, अनेक्नार्थम-अनेक ज्ञानों 
का आश्रय, च-और, अवस्थितम--स्थिर, चित्तम-चित्त है, क्षणिक नहीं, यह 
सिद्ध हुआ | 
ग्रहां पर क्षणिक विज्ञानवाद का खण्डन करने की आवश्यकता केवळ एसळ्यि हई 
है कि, यदि क्षणिक विज्ञानवाद के सतानुसार चित्त क्षणिक माना am तो योगानु- 
छान व्यर्थ है | क्योंकि, उक्त युक्तियों से क्षणिक चित्त एकाग्र ही है | अतः उसको 
एकाग्र करने के fed योगानुष्ठान व्यर्थ है । और जब योगानुष्ठान ही व्यर्थ हुआ तब 
सुतराम योगत्रोधक ( प्रतिपादक ) प्रकृत योगदर्शन व्यथं हो बाता है | wa: शास्रा- 
रम्म झी सफलता को दिखाने के डिये चित्त की अनेक काळ स्थायिता का प्रतिपादन 
किया गया है) अतएव सभी पदाथ की स्थायिता का प्रतिपादन न कर केवळ चित्त की 
ही स्थायिता का प्रतिपादन भाष्यकार ने किया है। 
कतिपय आधुनिक विद्वानों का बह कहना है कि, यहां पर क्षणिक विज्ञानवाद का 
खण्डन प्रक्षिप्त है, अर्थात्‌ बौद्ध मत के बाद किसी विद्वान्‌ ने स्वयं बना कर योगभाष्य 
में मिळा दिया है | क्योंकि, भाष्यकार व्यास भगवान्‌ के काळ में क्षणिक विज्ञानवाद 
आदि बौद्ध मत था ही नहीं; किन्तु बुद्ध के बाद बौद्ध मत का जन्म हुआ है, इत्यादि 
सो समीचीन नहीं ) क्योंकि, ऋषि त्रिकालदर्धी होते हैं; अतः “भविष्य में क्षणिक 
विज्ञानवाद आदि बोद्ध मत उत्पन्न होगा” ऐसा प्रथम से ही जान झर उसका खण्डन 
"कर गए हें और क्षणिक विज्ञानवाद तथा शून्यवाद आदि बौद्ध के मस्तिष्क की उपज 
नहीं है, किन्तु ये सब वाद प्रथम से ही विषय की हढ़ता के लिये कल्पित रूप से विद्यमान 
ये | अर्थात्‌ स्थृगा-निखनन न्याय से आशङ्का रूप से विद्यमान ये। gad केवळ 
प्रचारक बौद्ध लोग हुए हैं | जैसे “तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌? इस छान्दोग्य 
श्रुति में शल्यवाद पाया जाता दै भोर उसीक्रे प्रचारक बुद्ध के शिष्य शून्यवादी 
माध्यमिक हुए हैं। अतः शून्यवाद बौद्धो के मस्तिष्क की उपज नहीं, किन्तु पहले से 
ही विद्यमान था | वैसे ही बिषय की हढता के छिये पूवपक्ष रूप एवं कल्पित क्षणिक 
'विज्ञानबाद्‌ भी प्रथम से ही बिद्यमान था, जिसका खण्डन प्रकृत भाष्य में पाया बाता 
है। यदि इन वादों को प्रक्षिपत मानेंगे तो वेदान्तदशन के सम्पूण तकपाद को प्रक्षिपत 
ही मानना होगा। क्योंकि, उसमें मी जेन तथा बौद्ध मत का खण्डन आता है भौर 
ऐसा मानने से वेदान्त दर्शन का दूसरा अध्याय प्रायः तीन ही पाद का रह नायगा | 
इति दिक्‌ ॥ ३२॥ 
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११२ पातञ्जळय 

यस्य चित्तस्यावस्थितस्येदं शास्त्रेण परिकमं निदिश्यते सत्कथम्‌--- 
ेत्रोकरुणामुदितोपेच्षाणां तुखदुःखपुण्यापुरय- 
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनस्‌ ॥ ३३ ॥ 


तत्र सवंप्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु walt भावयेत्‌ । दुःखितेषु 
करुणाम्‌ । पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌ । भपुष्यशीलेष्पेक्षाम्‌। एवमस्य 


जो मेत्र्मादि भावना रूप साधन असूया आदि काछुष्य को हूर करते हुए चित्त 
को प्रसादित एवं स्थिति पद युक्त करते हैँ, वे परिकम कडे बाते हैं। और वे मन के 
घर्मं हैँ । परिकर्मित मन श्रसूयादि दोष रहित होता हुआ समाधि तथा समाधि के 
उपायों की सिद्धि करता है । अतः अब यहां घे भाष्यकार जिज्ञासा के छप में परिकर्म 
का उपक्रम करते हें--यस्येति । यस्य-जिस, चित्तस्यावस्थितस्य-एफाग्र चित्त की 
स्थिति पद फे ढिये, शाखेण-श्रान्न से, इद्म्‌ घरिकर्म-यह मैत्री भावना आदि परि- 
क्स, निर्दिश्यते-नि्देश ( कथन) किया जाता है, तत-वह ( भैभ्रीमाबना भाषि 
Ghat), कथम-किस प्रकार का है? अर्थात्‌ जिस परिकमं के द्वारा स्थिर चित्त 
रागद्वेषादि रहित प्रसाद युक्त होता हुआ ईश्वरप्रणिधान में स्थिति पद फो प्राप्त होता है, 
उस मेत्रीभावना आदि परिकर्म का स्वरूप कैसा है! 
उक्त जिज्ञासा की शान्ति के छिये सूत्रकार परिकर्म का स्वरूप दिखाते J 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ । 
सखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणाम- सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा तथा पापात्मा पुरुष विषयक, 
क्रमशः, मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाम--मित्रता, दया, मुदिता, (हर्ष) तथा उपेक्षा 
( उदासीनता ) ढी, भावनातः-भावना छे अनुष्ठान से, चित्तप्रसादनम्‌ -चित्त फी 
प्रसन्नता होती है। अतः इनके द्वारा योगी अपने चित्त को प्रशादयुक्त करके THT 
करे | 
भाष्यकार सूत्र का विवरण छरते हँ--तत्रेति | तत्र--मेत्र्यादि चारों भावनाओं 
में से, सखसंभोगापन्नेषु प्राणिषु-सुख-संभोगसंपन्न सर्व प्राणियों भै मेत्रीं भावयेत्‌- 
मित्रता की भावना करे । अर्थात्‌ उन सुखी पुरुषों फे साथ मित्र के समान sala 
रखे | 
दुःखितेषु | करुणाम्‌ (भावयेत्‌) | दुःखितेषु दुःखी प्राणियों में करुणाम्‌ 
आवयेत्‌-दया की भावना करे । अर्थात्‌ उन दुःखी पुरुषों पर कृपा रखे । पुण्या- 
त्मकेषु मुदिताम ( मावयेत्‌ ) | पुण्यात्मफेघु-पुण्यात्माओं भें ( पवित्र कमं करने- 
वाढी में ) , मुदिताम भावयेतू-मुदिता की भावना करे | अर्थात्‌ घम GRATE 
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भावयतः शुक्लो धमं उपजायते | ततश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमे- 
काग्रं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 


पुरुषों डो देख कर आनन्द कों प्रात होते | अपुण्यशीळेषूपेक्षास ( भावयेत्‌ ) | 
अपुण्यशोलेषु-पाप कर्म करने के स्वभाववाळे पुरुषों में, उपेक्षाम्‌ भावयेत-उपेक्षा 
( तटस्थता ) की भावना करे। अर्थात्‌ उनके साथ उदासीनता का बर्ताव रखे | 
एवमस्य भावयतः Brot धम उपजायते | एवम्‌-इस प्रकार, अस्य भावयतः- 
भावना करनेवाले इस योगी को, TRY धर्म:-शुक्त धम, उपजायते-उत्पन्न होता 
४ | अर्थात्‌ उक्त मित्रता आदि के वर्ताव सै जिस शुद्ध घमविशेष से चित्त स्थिति पद 
को प्राप्त होता है, उस घमबिष्ेष का उदय होता है । ततश्च चित्तं प्रसीदति | च-- 
oh, ततः--उसके बाद, चित्तम--चित्त, प्रसीदति- प्रसाद को प्राप्त होता है 
Bulg प्रसन्न होता है । प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते । प्रसन्नम्‌-प्रसन्न हुआ चित्त, 
एकाग्रम्‌ एकाग्र होता ea, स्थितिपद्म--स्थिति पद को, ळभते-प्राप्त होता है । 
यद्यपि सूत्रकार तथा भाष्यकार ने चित्तप्रसाद के देतु सामान्य रूप से सुखी 
दुःखी, चार्मिक तथा पापी पुरुषों के प्रति क्रमशः मैत्री, दया, आनन्द तथा तटस्थता 
की भावना करने को कहा है; तथापि श्रीवाचस्पति भिभ आदि व्याख्याकारों ने इस 
अर्थ को इस प्रकार विशेष रूप से स्फुट किया है-- 
चित्त में चार प्रकार के काछुष्य हैं-- ईर्ष्याकाहुष्य, परापकारचिकीषीकाङष्य, 
असूयाकाळष्य तथा अमर्षेकालुष्य; ये चारों चित्तमळ कहे जाते हैं । वयोकि, ये चित्त 
को विक्षित करके मलिन करते रहते हैं। अतः इन चारों के रहते हुए चित्त का 
प्रसादयुक्त होना कठिन ही नहीं कन्तु असंभव है | अतएव पूर्वोक्त मेंत्री आदि भावना 
द्वारा इन चित्तमलों की fafa करना योगजिज्ञासुओं का प्रथम कतव्य है । इन चारों 
के स्वरूप तथा निबृत्ति के उपाय-निरूपण निम्न लिखित है-- 
अपने & भिन्न पुरुषों के सद्गुण तथा वैभव - अधिक्य को देख कर अ्रथांत्‌ 
Tel देख «र जो चित्त में दाइ होता है ae इ्याकाछष्य कहा जाता है । क्योंकि, 
यह राजस तामस है, अतः चित्त को विक्षिप्त करके मलिन करता है | अतः ऐसे सवं 
सुखी पुरुषों & प्रति मेत्रीभावना करने से यह काछष्य निवृत्त हो जाता है । क्‍योंकि 
जसे एक मित्र के सुख - वेभव को देख कर " ये मेरे मित्र के सुख - वेभव हैं, अत 
मेरे ही हैं ऐसा समझने छे दाह नही' होता है । वैसे ही सव सुली पुरुषो फे प्रति 
मैत्री भावना करने से दाह रूप ईर्ष्याकालष्य नहीं होता है। और पूर्व के छो हैं बह भी 
fra हो जाते हैँ | 
अपने से अन्य पुरुषों को प्रतिकूल जान कर उनका अपकार ( अहित ) करने की 
जो इच्छा वह परापकारचिडीर्षाकाळष्य कही जाती है | क्योंकि, दूसरे का अहित करने 
८ Yo 
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- _ प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 


__ ........ 
की इच्छा भी राजस-तामस होने से चित्त को विक्षिप्त करके मळिन करती है | अतः 
ऐसे पुरुषों के प्रति अपकार करने की भावना न कर प्रत्युत करुणा-मावना करने से यह 
IGT दूर हो जाता है| 

अपने ४ अन्य पुण्यात्मा पुरुष के सद्गुणों में दोषारोपण करना असूयााडष्य कहा 
जाता है | क्योंकि, यह पुण्यात्मा पुरुष की निन्दा भी राजप - तामस होने से चित्त को 
विश्विप्त करके afer करती है | अतः ऐसे पुण्यास्माओंके प्रति मुदिता भावना करने से 
अर्थात्‌ उनको देख कर आनन्दित होने से यइ अदुयाकालुष्य निवृत्त होता है | 

अरने से अन्य किसी पापात्मा पुरुष के कठोर वचन सुनने से अपने को अपमा- 
नित जान झर जो उसका बदला लेने छो चेष्टा करना वह अमर्घकाछुष्य कहा जाता है । 
क्योंकि, पह भी राजस-तामस होने से चित्त को विक्षिप्त करके मिन करता t | अतः 
ऐसे पापी पुरुषों के प्रति उपेक्षा-रूप तटस्थता ( उदासीनता ) की भावना करने से यह 
अमषकालुष्य भी निवृत्त होता है। 

इन चारो' भाबनाओ' के अनुष्ठान से शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है । पापसंबंध 
से रहित See पुण्य को gee घर्म कहते हैं । जेसे स्वाध्याय (वेदाध्ययन ) आदि नित्य 
कर्म के अनुष्ठान से पापसंबंध से रहित केवल पुण्यरूप शुक्ल धर्म की उत्पत्ति होती है । 
चेसे ही मेब्पादिमावना के अनुष्ठान से पापसंबन्ध से रहित Baw पुण्य-रूप शुक्‍ल धर्म 
की उत्पत्ति होती है। और जो घम पशु-याग आदि के अनुष्ठान से उ सन्न होता है, 
वह कृष्ण शुक्ल धर्म कहा जाता है। क्‍योंकि, उस aq में पशुहिंसा-जन्य पाप ठेश का 
संसर्ग है | अतएव पश्चशिखाचाय ने “स्वल्पः संकर: सपरिहार: सप्रत्यवमर्ष: इस 
area से “ पुण्य के साथ स्वल्प भी पापसंबन्ध हो तो उसको प्रायश्विच के द्वारा दूर 
करना चाहिये, अन्यथा पुण्य के TS सुखभोग - काळ में स्वल्प पाप का फळ दु:ख भी 
सहन करना पड़ेगा?” यह कहा है | | हे 

किसी व्याख्याकार ने राग तथा द्वेष रूप दो कालुष्य अधिक मान कर भ्ेत्रीभावना 
से रागक'लष्य तया करुणाभावना से द्वेधकालुष्यक्री निइत्ति भी प्रतिपादन की है । और 
किसीने भेजी भावना का अर्थ देषाभाव मात्र किया है, es नहीं। क्योंकि, इषे भी 
एक प्रदारका राग का हेतु होने से चित्तविक्षेपक ही है | इति ॥ ३३ ॥ 

चित्तप्रसाद के हेतु Seale भावना का प्रतिपादन करके संप्रति चित्तस्थिति का 
हेतु प्राणायाम का प्रतिपादन सूत्रकार करते हैं-प्रच्छदेनविधारणाभ्यां बा 
आणत्य | इस सूत्र में उत्तर सूत्र के "स्थिति? पद का अपकर्ष है और “संपादयेत्‌? 
क्रियापद का अध्याहार है तथाच-चा-भथवा, प्राणस्य-फोश्य प्राणवायु का, प्रच्छ 
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कौष्ठयस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्वमनं प्रच्छदंनम | 
विधारणं प्राणायामः | ताभ्यां वा मनसः स्थिति संपादयेत्‌ ॥ ३४॥ 


` देनविधारणाभ्याम्‌-दो में से किसी एक नासिकापुट से रेचन तथा विधारण रूप 
कुग्भक के द्वारा, स्थितिं संपाद्येत्‌-चित्त की स्थिति का संपादन करे । 
सूत्र का व्याख्यान भाष्यकार करते हैँ-को्ठयस्येति | प्रयत्नविशेषात्‌ -योग- 
शाञ्ज-उक्त प्रयत्नविशेष खे, कोष्ठयस्य वायोः-उदर की बायु का, नासिकापुटा- 
भ्याम्‌-दोनों में से किसी एक नासिकापुट के द्वारा, वमनम्‌-धीरे-घीरे रेचन करना 
अर्थात्‌ बाहर निकाळना, प्रच्छदेनम्‌-प्रच्छदंन कहा जादा है। और प्राणायामः- 
रेचित प्राण का आयाम अर्थात्‌ बाहर निकले हुए वायु को सहसा भीतर प्रवेश न 
होने देना, किन्तु बाहर ही स्थापन करना, विधारणम्‌-बिधारण कहा जाता है। 
अर्थात्‌ प्रच्छदन पद से रेचक और प्राणायाम तथा विधारण इन दोनों पदों से कुम्मक 
प्राणायाम का ग्रहण है। चा-भयवा, ताभ्याम-डक्त प्रच्छर्दन विघारणरूप रेचक, 
कुम्भक प्राणायाम द्वारा, मनसः-मन की, स्थितिम्‌-स्थिरता का, संपादयेत्‌- 
संपादन करे | अर्थात्‌ नेसे वच्यमाण विषयवती प्रवृत्ति आदि मन की स्थिरता के 
हेतु हैं, वेसे ही प्राणायाम भी एक स्थिरता का हेतु है | 
भाव यह है कि, दो प्रकार का प्राणायाम होता है, एक योग-प्रतिपादित रीति से 
RET वायु को बाहर निकाल कर ( रेचन कर ) सहसा भीतर प्रवेश न होने देना 
किन्तु बाहर ही रोक रखना और दूसरा बाहर को वायु को भीतर करके ( पूरक 
करके ) सहसा बाहर न होने देना किन्तु भीतर ही रोक रखना ( कुम्मक करना ) | 
उनमें से रेचक़-कुम्मक रूप एक प्रकार के प्राणायाम को सूत्रकार तथा भाष्यकार ने 
यहां दिखाया है, इससे पूरक-कुम्भक रूप प्राणायाम को भी समझ लेना चाहिये | 
सूत्रकार तया भाष्यक्रार के इस कथन से बाहर भी कुम्भक होता है, यह सिद्ध हुआ | 
अधिक प्रसिद्ध प्रक, कुम्भक रेचक रूप प्राणायाम मी उक्त कथन से उपलक्षित 
है। वस्तुतस्तु प्रच्छुदन-विघारण कहने से ही पूरक भी आ जाने से पूरक कहने की 
आवश्यकता नहीं है | 
प्रकृत सूत्र में वा शब्द विकल्पार्थक है । जेसे पूर्वोक्त मैज्र्यादि भावना चित्त- 
प्रसाद के हेतु हैं, वेसे “प्रच्छदन - विघारण भी एक हेतु है” । ( ऐसा भ्रम न होना 
चाहिये ) । इस प्रकार मैत्र्यादे के साथ विषल्यार्थक वा शब्द को नहीं समझना 
चाहिये | किन्तु चित्तस्थिति के हेतु जैसे विषयवती प्रवृत्ति आदि हैं बैसे ही 
“पच्छदन-विघारण रूप प्राणायाम भी एक हेतु है? | इस प्रकार अग्रिम सूत्र-प्रति- 
पादित विषयवती प्रदृत्यादि के साथ विकल्पार्थक वा शब्द है, ऐसा समझना चाहिये । 
और बो विशानभिक्तु ने “प्राणायामः स बिशेयो रे'चकपूरककुम्भराः? इस स्मृति 
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विषयवती वा प्रवृत्तिरुतपन्ना मनसः 
स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥ 


eee कदा है कि, "परक के बिना. 
का ( अभिप्राय समझे बिना ) उदाहरण देते हुए यह कहा हे कि, "पूरक के बिना 
gras होता ही नहीं अर्थात्‌ बाहर कुम्भक नहीं होता है; क्योकि, पूरक, कुम्भक 
तथा रेचक; ये तीनों संमिित प्राणायाम कहे जाते है” इत्यादि] बह प्रकृत दूत 
तथा भाष्य एवं योगियो के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण अनादरण'य 2 | एबं 
प्रकृत सूत्रस्थ वा छब्द को अप्यर्थं मानते हुए- “आध्यामपि चित्तस्य प्रसादनं 
कुर्यात्‌” इस पंक्ति से उक्त प्रच्छदन तथा विधारण के द्वारा भी चित्त प्रसादन कर 
ऐसा कहा है, यह भी भाष्य-विरुद्ध होने से हेय हे । क्योंकि, भाष्यकार कहते हैं, 
“ताभ्यो मनसः स्थिति संपादयेत्‌? अर्थात्‌ प्रच्छुर्दन तथा विधारण के द्वारा मन की 
स्थिति को संपादन करे और विज्ञानमिक्षु कहते हैं, “आम्यामपि चित्तस्य प्रसादनं 
gala’? अर्थात्‌ इन प्रच्छदंन तथा विघारण के द्वारा Sass करे | इससे 
स्पष्ट ही भाष्य-विरोध प्रतीत होता है । और विचार इष्टि से ला जाय तो प्राणा- 
याम चित्तप्रसाद का हेत नही, किन्तु चित्तस्थिरता का हए है। क्योंकि, मन की 
गति प्राण की गति के अधीन है । प्राणायाम से बब प्राण की गति श्रमित होकर 
निरुद्ध होती है तब मन की गति भी (चित्तवृत्ति भी) निरुद्ध हो जाती है, यह अनुभव- 
सिद्ध है। अतः उक्त प्राणायाम चित्तस्थिति का ही हेतु है, चित्तप्रसाद का नहीं, यही 
ee a हुए. बिना कभी स्थिर नही हो सकता है; अतः प्रथम मेत्र्यादि 
भावना के अनुष्ठान दारा इसको प्रसन्न करे, पश्चात्‌ स्थिर, चाह वच्यमाण दिषय- 
बती वच्त्यादि द्वारा करे अथवा प्रकत प्राणायाम द्वारा, इसमें कामचार हैं। 
¢ 


es 
प्रसन्न हुआ चित्त शीघ्र स्थिति पद को प्रास होता है, इस बात फो भगवान्‌ 


: पर्येवतिष्ठते! ॥२-६५ ॥ 
कहते हं--प्रसन्‍नचेतसो ह्याछु बुद्धिः पयवतिष्ठते! ॥| 3 
4 श्ल र से प्राणायाम को चित्तस्थिति का हेतु अर्थात्‌ समाधि का ed कहा 


गया है और द्वितीय पाद के “व्य॒भनियमासनप्राणायाम? इत्यादि ल भी यही कश 
गया है । अतः सूधकार की पुनरक्ति स्पष्ट प्रतीत होती है तथापि यह प्रथम pe 
उत्तमाधिकारी क़े लिये तया द्वितीय पाद मन्दाधिकारी के बिये होने से एवं हब 
पाद प्रतिपादित प्राणायाम यमादि सहकृत तथा यह स्वतन्त्र रूप से चित्तस्थिति के ed 
होने से पुनर्रक्त नहीं । इति दिक | ay Il ग 
जिन साधनों के साथ प्राणायाम का विकल्प प्रतिपादन किया गया है, ee 
सूत्रकार दिखाते हँ--विषयवती वा प्रवृत्तिरुपन्‍ना मनसः स्थितिनिबन्धनी 
वा-अथवा, विषयवत्ती-गन्धाँदि विषयों को साक्षात्कार करनेवाली, प्रवृत्तिः-सांध 
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नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रवृत्तिः | 
जिह्वाग्रे रससंवित्‌ । ताळुनि रूपसंवित्‌ | जिह्वामध्ये स्पर्शसंवित्‌ | 
NR ७ : 2 0 el ही 


के चित्त की बृत्ति, उत्पन्ना-उत्पन्न होती हुई, मनसः-मन की, स्थितिनिबन्धनी- 
स्थिरता का हेतु है । अर्थात्‌ जेसे उक्त प्राणायाम चित्त-स्थिति का हेतु है, वैसे ही 


निम्नलिखित गन्धादि विषयक चित्तवृत्ति भी चित्तस्यिति का हेतु है। 
भाव यह है कि, प्रथिवी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश; ये पांच भूत कहे जाते 


हैं और वे स्थूल, सूक्ष्म के मेद से दो-दो प्रकार के हैं | एवं इनमें रइने वाले क्रमशः 
गन्ध, रस, रूप, स्पश तथा शब्द; ये पांचों बिषय कहे जाते हैं और ये भी भदिव्य 
तथा दिव्य के मेद से दो-दो प्रकार के हैं। प्रृथिव्यादि we भूतों में रहने वाळे 
गन्धादि अदिव्य अर्यात्‌ लौछिक कहे जाते हैं और तन्मात्रा के काय सूक्ष्म-परथिव्यादि 
भूतों में रहनेवाळे गन्धादि दिव्य अर्थात्‌ अछोकिक कहे जाते हैं | क्योंकि स्थूळ 
पृथिव्यादि भूतो में रहनेवाले गन्धादि से अस्मदादि अदिव्य पुरुषों को सुख, दुख, 
मोइरूप भोग होता है; अतः ये अदिव्य थर्थात्‌ छौकिक कहे चाते हैं। और पञ्च- 
तन्मात्राओं के कार्य सूक्ष्म प्रथिव्यादि yal में रहनेवाले जो aga गन्धादि विषय हैं वे 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक कहे. जाते हैं | क्योंकि, दिव्‌ नाम स्वर्ग का है और स्वर्ग में रहनेवाळे 
देव दिव्य कहे जाते हैं। उक्त सूचम गन्धादि केवळ देवताओ' के ही भोग के उपयोगी 
हैं, मनुष्यों के नहीं । अतः ये भी दिव्य Sk जाते हें । और अदिव्य गन्धादि में 
Se शान्त, घोर तथा मूढ रूप तीन घम हैं, वैसे दिव्य गन्धादि में नहीं, किन्तु ये 
केवळ सुखात्मक ही हैं | इसलिये भी दिव्य कहे जाते हैं | इन पांचों दिव्य गन्धादि 
विषयों का योगशाज्-प्रतिपादित उपाय द्वारा जो योगियों को साक्षात्कार होता है वह 
विषयवती प्रवृत्ति कही जाती है, और वह safe गन्धादि पांच बिषय के भेद से पांच 
प्रकार कॉ है | जेसे-गन्धप्ृत्ति, रसपरबृत्ति, रूपप्रवृत्ति, स्पशंप्रबृत्ति तथा शब्दप्रबृत्ति 

इन प्रत्येक प्रवृत्तियो का अर्थ करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते E— 
नासिकाप्र इति | नासिकाग्रे-अपनी नासिका के अग्न भाग में, धारयतः-संयम 
करनेवाळा अर्थात्‌ धारणा, ध्यान समाधिद्दारा चित्त एकाम्र करनेवाला, अस्य-इस 
योगी को, या-जो, दिव्यगन्धसंवित्‌-दिव्य गन्ध का साक्षात्कार हता है, सा-वह, 
गन्धप्रवृत्तिः-गन्ध प्रबृत्ति कही जाती है। जिह्वाग्रे रससंवित्‌। जिह्माग्रे-अपनी जिहा 
के अप्र भाग में उक्त संयम द्वारा चित्त एकाग्र करनेवाले योगी को जो, रससंवित्‌- 
दिव्य रस का साक्षात्कार होता है वह रसप्रवृत्ति कही जाती है । तालुनि रूपसंवित्‌ | 
ताळुनि-अपने ताछ में संयम द्वारा चित्त एकाग्र करनेवाले योगी को बो, रूपसंवित्‌- 
दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है वह रूपप्रैद्ति कही जाती है। जिद्वामध्ये 
स्परासंवित्‌ | जिह्वामध्ये-जिह्वा के मध्य भाग में संयम द्वारा चित्त एडाम़ करनेवाले 
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११८ पातञ्जळयोगदशेनम्‌ 


जिह्वामूछे शब्दसंविदित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्चित्त स्थिती निबध्नन्ति, 

संशयं विघमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारीभवन्तीति । एतेन चन्द्रादि- 

त्यग्रहमणिप्रदौपरशम्यादिषु प्रवृत्तिरत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या | 
यद्यपि हि तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशेरवगतमर्थंतत्तवं सद्भूत- 


MT 
योगी को जो, स्प्ससंवित्‌-दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है वह स्पशम्रइृत्ति कही 

जाती है । जिह्वामूले शब्दसंविदिति | जिह्वामूछे-अपनी जिह के मूल भाग में 
संयम द्वारा चित्त एकाग्र करनेवाले योगी को जो, शब्द्संवितू-दिव्य शब्द का 
साक्षात्कार होता है वह शब्दप्रबरत्ति कही जाती है | शि 

शंका होती है कि, कैवल्य के प्रति अनुयोगी इन इत्तियों से केंवल्यार्थी मुधुक्षुओं 
को क्या प्रयोजन १ इस पर भाष्यकार कहते हँ--एता इति | एताः वृत्तय:--ये पांच 
प्रकार की staal, उत्पन्ना:-उत्पन्न होकर, चित्तम्‌ चित्त की, स्थितौ निबध्नन्ति 
स्थिरता में निबद्ध करती हैं, संशयं विधमन्ति-प्रमारूप होने से सब प्रकार फे 
संशय को दूर करती हैं, च और, समाधिप्रज्ञायाम्‌-समाधि प्रशा की उत्पत्ति में 
अर्थात्‌ विवेक ख्यात की उत्पत्ति में, द्वारीभवन्ति-द्वार रूप होती हैं अर्थात्‌ केवल्य 
के देतु खरूप साक्षात्कार करने में साधनरूप घन जाती हैं । अतः ये पांचों प्रवृत्तियां 
कैवल्यायीं मुमक्षुओ को अनुपयोगी नहीं किन्तु उपयोगी है 

शास्रसिद्ध अन्य वृत्तियों में भी विषयवच्च का अतिदेश भाष्यकार करते हँ-- 
एत्तेनेति | एतेन-रूपप्रवृत्ति को विषयवती कथन करने से ही, चन्द्रादित्यम्रहमणिप्रः 
दीपरकम्यादिषु-चन्प्र, आदित्य, ग्रह, मणि तथा प्रदीप आदि की रइ्मियों में संयम 
करने से जो, प्रवृत्तिः-योगी के चित्त की बृत्ति, उत्पल्ना-उत्पन्न होती है उसको 
भी, विषयवती एव--बिषयबती दी, वेद्तिव्या-जानना चाहिये | अर्थात्‌ इनमें 
घारणा, ध्यान. तथा समाधि रूप संयम के दारा चित्त एकाग्र करने से जो इन सबके 
साक्षात्कार रूप GT उत्पन्न होती है बह भी विषयवती हो है, ऐसा समझना चाहिये | 

यद्यपि गर्धप्रबृत्ति आदि प्रवृत्तियों को गन्धादि अनात्म-विषयक होने से उनका 
उल्लेख प्रकृत शास्त्र में आत्मजिज्ञासुओं के लिये अनुपयुक्त है, तयापि जेछे अनात्म 
गन्धादि विषयक संयम से अनात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे ही “आ।त्म-विषयक 
संयम करने से आत्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है” | इस प्रकार की धडा उत्पन्न 
करने के लिये उनका उल्लेख यहां किया गया है । 

शात्र आदि प्रमाण प्रतिपादित अर्था में भी योगाभ्यास बिना अ्रद्धा हो सकती 
है, इस बात को भाष्यकार दिखाते हैं--यद्यपीति। यथपि तत्तच्छांखाचु- 
मानाचार्योपदेशैः-यद्यपि तत्‌ तत-शाज्र, अनुमान आदि प्रमाण तथा आचाय के 
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मेव भवति, एतेषां यथाभूताथंप्रतिपादनसामर्थ्यात्‌ , तथापि यावदेक- 
देशोऽपि कञ्चिन्त स्वकरणसंवेद्यो भवति | 
तावत्सव परोक्षमिवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वथेषु न इढां बुद्धिमुत्पाद- 
यति | तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्वलनार्थमेवावश्यं कञ्चिदर्थ- 
विशेषः प्रत्यक्षीकतंव्यः | तत्र तदुपदिष्टार्थेकदेशप्रत्यक्षत्वे सति aa 
 सुक्ष्विषयमप्यापवर्गाच्छुद्वोयते | ; 
एतदथंमेवेदं चित्तपरिकमं निदिव्यते | अनियतासु वृत्तिषु तद्वि- 


उपदेश द्वारा अवगतम्‌-जाना हुआ, अर्थतत्त्वम्‌-पदार्य, सदूभूतम्‌ एव भवतिः 
यथार्थ ही होता है, हि-क्योंकि, एतेषाम्‌-इन शाख्ादि में, यथाभूताथेप्रतिपा- 
दनसामर्थ्यात्‌-यथार्थ अर्थ के प्रतिपादन करने का सामर्थ्यं है, अतः इन Met आदि 
से बोधित अर्थ में संशय तथा अभडाङा अवकाश ही नहीं, तथापि--तो भी, 
यावत्‌-जबतक, एकदेशोऽपि कश्चित्‌--उक्त चान्न आदि प्रमाण प्रतिपादित श्रथों 
में से कोई एक भी पदार्थ का, रचकरणसंवेद्यो न भवति--जिज्ञाम को अपने साधन 
से अपरोक्ष साक्षात्कार न हो जाय, तावत्‌ - वब तक, अपवर्गान्तेषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु- 
केवल्प पर्यन्त निखिल सूचम विषयों में, waa परोक्षम्‌ इव--सब पदार्थ परोक्ष के 
जेमा ही रहता है, न हृढाम्‌ बुद्धिम्‌ उत्पादयति--संशय रहित अपरोक्षात्मक दृढ 
बोध उत्पन्न नहीं करता है, तस्मात्‌- इसब्यि, शास्रानुमानाचार्योपदेशोपोइळनाः 
थेमेच-शाख्र, अनुमान आदि प्रमाण तथा आचार्य के उपदेश से ज्ञात अथ में दतां 
के लिये ही, अवश्यम्‌ू-अवश्य, कञ्चित्‌-उनमें से कोई एक, अर्थविशेष:- अर्थ 
विशेष का, प्रत्यक्षीकतंव्यः- संश्चयादि रहित साक्षात्कार करना चाहिये | भाव यह 
है डि, aa तक योगद्वारा उन पदार्थों में से किसी एक का प्रत्यक्ष न हो तब तक 
मोक्षपर्यन्त उन सभी पढाथों में संशय रह ही नाता है | , 
उक्त चिचपरिकमं का फल दिखाते हैं--तत्रेति तत्र उन गन्धादि विषयक 
अवृत्तियो में से, तदुपदिष्टाथेकदेशप्रत्यक्षत्वे सति यात्र आदि प्रमाण से 
उपदिष्ट किसी एक पदार्थ के उक्त योगद्वारा प्रत्यक्ष होने पर, wa सूक्ष्मविषयमपि-- 
सब सूच्म से सूकम विषय भी, आपबर्गात्‌-अपबगं ( मोक्ष ) पय॑न्त, श्रद्धीयते- अद्धा 
के विषय बन बाते हैं । अर्थात्‌ “पूर्वोक्त we आदि प्रमाणों ने faa पदार्थों का 
बोधन किया है वे सब यथार्थ ही हैं” इस प्रकार की भद्धा निश्चळ हो जातो है । 
एतदूर्थमेव-योग भद्धामूळक होने से इसी भद्धा के उतपादन करने के ल्यि ही, इदं 
चित्तपरिकर्म-यह पूबोक्ति गन्धादि विषयक प्रवत्तिल्प चित्तपरिकर्म का, निर्दिर्यते- 
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१२० पातवजलछयोगद्शनम्‌ . 


बयायां. वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समथ स्यात्तस्य तस्यार्थस्य 
्रत्यक्षीकरणायेति | तथा च सति श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधयोऽस्याप्रति- 
बन्धेन. भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवतंते | 

निर्देश (कथन) किया जाता है । सारांश यह है कि, समाधिप्रञ्चा का श्रद्धा ही एकमात्र 
द्वार दै) “समाधिप्रज्ञा का भद्धा द्वार है” यह जो कहा है, उसका विवरण करते हैँ- 
अनियतास्विति । अनियतासु वृत्तिघु-अब्यवस्थित चित्तवृत्तियो के शोने से, 
तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायामू-जिस विषय में राग है उस विषयक वश्लीकारसंशा 
नामङ वैराग्य, उपजातायाम्‌-उप्पन्न होने पर, तस्य तस्य अर्थस्य-तत्‌ तत्‌ उत्तर- 
भूमिक सर्व पदार्थो का, प्रत्यक्षीकरणाय- साक्षात्कार करने फे लिये, समर्थ स्यात्‌ 
चित्त समर्थ होता है। तथा च सति--भौर जब चित्त समर्थ होता है तब, 
श्रद्धावीयेस्मृतिसमाधय:--भरद्धा, वीय, स्मृति तथा समाधि, अस्य इस योगी को, 
झप्रतिबन्धेन--निविंव्नपूर्वक, भविष्यन्ति होवेंगे | अतः श्रद्धा (दिव्य, पदाथ विषयक 
विश्वास) तथा चित्तस्थिति के लिये सबसे प्रथम इन गन्घादि वृत्तियों का संपादन 
करे, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ३५ ॥ 

पूव सूत्र से गन्धादि संबित्‌-रूप प्रश्वतियों को चित्तस्थिति के उपाय प्रतिपादन 
करके संप्रति चित्तसंवित्‌ तथा अस्मितासंवित रूप दोनों प्रबृत्तिपों को चित्तस्थिति के 
उपाय कहते हैं--विशोका वा ज्योतिष्मती | भाष्यकार सूत्रार्थं करने के लिये 
अनुवृत्ति सूचन करते हँ--प्रवृत्तिरिति | इस सूत्र में प्रबृत्ति, उत्पन्ना, मनसः तथा 
स्थितिनिबन्धनी; इन चारो' पदों की agate है। अतः सून्नाथ यह हुआ किवा 
अथवा, विधोका--शोक रहित (दुःख रहित), ज्योतिष्मती- प्रकाश-रूप ज्योतिष्मती 


नामक, प्रवृत्तिः प्रवृत्ति (साक्षात्कार) भी, उत्पन्ना--उप्पन्न होकर, मनसः--चित्त 
की, स्थितिनिबन्धनी--स्थिति के निमित्त है । 1 
आगे भाष्यकार, ज्योतिष्मती-प्रवृत्ति के दो मेद कहेंगे चित्तसंवित्‌ और अस्मिवा- 


संबित दोनों दी विषयवती हैं । safe और संवित्‌ इन दोनों शब्दों का अर्थ साक्षा- 
` त्कार है, और अस्मिता शब्द का अर्थ अहंकार है) भतः चित्त-विषयक साक्षात्कार 
तथा अहंकार-विषयक साक्षात्कार ये दोनों “विशोका ज्योतिष्मती? नाम से कहे जाते 
हैं | अर्थात्‌ चिरा में संयम ( धारण, ध्यान तथा समाधि) करने से चित्त-विषयक 
साक्षात्कार एवं अहंकार में संयम करने से अहंकार-विषयक साक्षात्कार उत्पन्न होकर 
चित्त को स्थिर कर देता है, यह फळित हुआ | 

भाव यह दै fe, 83 पूर्वोक्त गन्धसंवित्‌; रससंित्‌, रूपसंवित्‌, स्पशसंवित्‌, तथा 
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हृदयपुण्डरीके घारयतो या बुद्धिसंवित्‌ , बुद्धिसत्वं हि भास्वरः 
माकाशकल्पं, तत्र स्थितिवेशारद्यात्रवृत्तिः सूरयनुग्रहमणिप्रभारूपाका- 
रेण विकल्पते । 


शब्द संवित्‌; ये पांचों प्रवृत्तियां चित्तस्थिति के निमित्त हैं । aa ही चित्तसंवित्‌ तथा 
अहंकारसंवित्‌ नामक ये दोनों प्रदृत्तियां भी चिच्स्थिति के निमित हैँ | 

(oa त्तिर्त्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी” इतने sig की अनुवृ्ति है, यह कहा 
गया है | उसे संमिडित कर भाष्यकार अत्यन्त संक्षित्त सूत्रार्थ करते हैं-हृदयेति। 
हृदयपुण्डरीके-ृदय-कमळ में, घारयतः--धारणा संयम करने से, या--जो, बुद्धिः 
संवित्‌- चित्त का साक्षात्कार उत्पन्न होता है, सा-तरद, मनसः--चिंत्त की, स्थि- 
तिनिवन्धनी- स्थिति के निमित्त है | इसमें हेतु देते है- बद्धिसत्त्वमिति | हि~ 
क्योंकि, व॒ द्धिसतत्वम्‌-चित्त, भास्वरम्‌-प्रकाशरूप, आकाशकल्पम्‌ आकाश के 
समान व्यापक है | तत्र-उस चित्त में, स्थितिवैशारद्यात्‌-निमं एकाग्रता प्रस होने 
से, प्रवृत्तिः-तद्विषयक साक्षात्कार रूप चित्त , सूयन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विक- 
ल्पते - सूर्याकार, चन्द्राकार, नक्षत्राकार तथा मणिप्रभाक्ाररूप विशेष रूप से उत्पन्न 


होता है। 
इस भाष्य का भाव भीबाचस्पति मिश्र ने 'योगवैशारदी' में इस प्रकार स्पष्ट 


किया है कि, उदर ( पेट ), उरस्‌ ( छाती ) के मध्य में दश agile परिमित हृदय- 
कमळ है | वह THAT, अष्टदल, पञ्चच्छिद्र, अधोमुख एवं संपुरित है | पूर्वोक्त रेचक 
प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा वह ऊध्वसुख तथा विकसित होता है | प्रफुछित हृदय- 
कमल में सूर्यमण्डळ, अकार तथा जागरितस्थान है | उसके ऊपर चन्द्रमण्डल, उकार 
तथा स्वप्नस्थाः है | उसके ऊपर वहिमण्डळ, मकार तथा सुषुसिस्थान है । उसके 
ऊपर भाकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद अधमात्रा तुरीयस्थान है | ऐसा ब्रह्मवादी लोग कहते हें । 
उस हृदयकमल की जो बीजाकाश रूप कर्णिका है, उसमें एक ऊध्वमुखी ब्रह्मनाडी हैं | 
:उसीक्को सुषुम्ना नाडी भी कइते हैं । वह उक्त हृदयस्थ आन्तर-पूयमण्डळ के बीचोबीच 
होकर मस्तकस्थ दशम द्वार रूप ब्रह्माण्ड पयैन्त जा पहुँची है। अतएव नाडी बाहर 
के सूर्यमण्डळ से भी ओतप्रोत अर्थात्‌ निरन्तर सम्बद्द है । वही सुषुम्ना नाडी चित्त 
का निवास स्थान है । उस सुघम्ना नाडी में संयम द्वारा चित्त को एकतान करने से 
घह चित्त सात्त्विक, ज्योति-स्वरूप, आकाश-तुल्य होता हुआ कभी सूर्याकार, कभी 
चन्द्राकार, कभी नक्षत्राकार तथा कभी मणिप्रभाकार होकर भासता है । तसपश्चात्‌ 
उस चित्त का साक्षात्कार होता है और यह घो चित्त का साक्षात्कार वही ज्योतिष्मती 
प्रबृत्ति नाम से कहा जाता है। इस प्रवृति के उक्त सूर्यादि अनेक विषय होने से 
यह भी विषयवती ही है। 
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१२२ पातव्जलूयोगद्शनम्‌ 


तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्त- 


मनम्तमस्मितामात्रं भवति | । 
त्रेदमुक्तम्‌--तमणुमा त्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्संप्रजा- 


नीत इति । एषा द्यी विशोका विषयवती, अस्मितामात्रा च प्रवृत्ति- 
ज्योतिष्मतीत्युच्यते यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥३६॥ 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 


अस्मिता के कार्य मन में समापत्ति दिखाकर अस्मिता-समापत्ति के स्वरूप 
दिखाते हैं-तथेति;। तथा-वैसे ही अस्मितायाम्‌- अस्मिता नामक अहंकार में, समा- 
पन्नं चित्तम्‌- समापन्न हुआ अर्थात्‌ घारणापूबक स्थिरता को प्राप्त हुआ चित, 
निस्तरङ्गमहोद्‌धिकल्पम्‌-तरङ्ग रहित समुद्र फे समान, शान्तम्‌ शान्त, अनः 
न्तम--थनन्स, तथा, अस्मितामात्रम-सच्वप्रथान अहंकार स्वरूप, भवति-ही 
नाता है । अर्थात्‌ उस दश्वा में चित्तवत्ति अहद्धाराकार हो जाती है। ह 
अहंकार विषयक साक्षात्कार रूप वृत्ति को “अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवृत्ति? कह 
हैं | इस उक्त अर्थ में शाज्ञान्तर की संमति भाष्यकार दिखाते हैं-यत्रेदयुक्तम- 
“तमणुभात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं ताबत्संजानीतः इति । यत्रेदसुक्तम्‌- 
इसी प्रहार अस्मिता-समापत्ति का स्वरूप पश्चशिखाचारय ने भी कहा दै-तम्‌-उस, 
अणुमात्रमू-दुरधिग्म होने से अणुमात्र, आत्मानम्‌-भइंकारास्द आत्मा का, 
अनुविद्य-चिन्तन करके, अस्मि इति एवम्‌-“मैं ऐसा ही हूँ” इस प्रकार, तावतू 
संजानीते इति-अपने निज रूप को योगी जानता है । भाष्यकार सूत्रस्थ ज्योतिष्मती 
पद के दो अर्थ कहते हुए उन दोनों का फल करते हैं-एघा द्यीति | एषा ज्यो: 
तिष्मती प्रवृत्तिः-इस प्रकार यह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, हयी-दो प्रकार की, विशोका 
विषयवती-एक faster विषयवती ज्योतिष्मती sala, च-और दूसरी, विशोका 
अस्मितामात्रा-विशोका अस्मितामात्र ज्योतिष्मती प्रवत्त, उच्यते-कही जाती है। 
यया-जिस साक्षात्कार रूप प्रबृत्ति के द्वारा, योगिनश्रित्तमू--योगी का चिच, 
स्थितिपदं लभते-परमेश्वर विषयक स्थिरता को प्रास होता है | इति ॥ ३६ ॥ 

चित्त-स्थेय का कारण अन्य परिकमं दिखाते हैं-- वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ | 
वा-अथवा, वीत्तरागविषयम्‌-राग रहित योगियों के fea विषयक संयम से एकाग्र 
हुआ, चित्तम्‌-चित्त भी स्थितिपद को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जेसे पूर्वोक्त गन्धादि 
बिषयक संयम से usm हुआ चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है, वैसे हीं सनकादिं 
दत्तात्रय, कुषणद्वेपायन ( व्यास ) तथा शुकदेव आदि वीतराग महर्षि योगियों के चित्त 
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वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इति ॥ ३७॥ 


स्वप्ननिद्राज्ञानलम्बनं वा ॥ ३८॥ 
स्वप्नज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालम्बनं वा तदाकारं योगिन- ` 
श्चित्तं स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८॥ 


को आलम्बन कर संयम द्वारा एकाग्र किया हुआ चित्त भी भति स्थिरता को प्राप्त 
होता है। 

भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हैँ-वीतरागेति। वा-अथवा, चीतरागचित्ता- 
बळम्वनोपरक्तम्‌-राग रहित उक्त सनकादि महर्षि योगी महात्माओ के चित्तरूप 
अबलम्बन छै उपरक्त एवं, तदाकारम्‌-उसकी धारणा से तदाकार, योगिनः 
योगी का, व्वित्तम्‌-चित्त, स्थितिपदम्‌-स्थितिपद को, ळभते-ग्रा्त होता है । 
अथात्‌ चित्त शुद्ध चित्त के ध्यान करने से मी स्थिर हो जाता है | इति ॥ ३७ ॥ 

उसी के sar अन्य परिकम को भी कहते है-स्वप्ननिद्राज्ञानाळम्बनं वा ॥ 
वा-अथवा, स्चप्ननिद्वाज्ञानाळम्वनम्‌-स्वप्न अवस्था में सात्विक ज्ञान का विषय जो 
भगवत्प्रतिमारूप पदार्थ है एवं निद्रा अर्थात्‌ सुधुप्ति अवस्था में सात्विक ज्ञान का विषय 
जो सुखमय अपना स्वरूपभूत पदार्थ है, उस पदार्थ का अवलम्बन करनेवाळा चित्त 
भी स्थितिपद को प्राप्त होता है। यहां पर स्वप्न तथा निद्रा पद से सात्त्विक स्वप्न 
तथा सात्विक निद्रा का ग्रहण है । 

सूत्र का विवरण भाष्यकार करते हैं- स्वप्नेति | स्वप्नज्ञानाळम्बन वा- 
स्वप्न अवस्था में ज्ञान का विषय भगवत्प्रतिमा रूप पदार्थ का अवलम्बन करने- 
वाला अथवा, निद्राज्ञानाळम्बनं वा-सुषु्ति अवस्था में ज्ञान का विषय सुखमय 
अपना स्वरूपभूत पदार्थ का अवलम्बन करनेवाला, तदाकारम्‌-उस पदार्थाकार, 
योगिनः-योगी का, चित्तमू-चित्त, स्थितिपद्‌म्‌-स्थितिपद को, ळभते- प्राप 
होता है। ` J 

इसका भाव भ्रीवाचस्पति मिश्र ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि-जिस समय यह 
योगी स्वप्न में निर्जन वन के निकट स्थित, मानो 'न्द्र-मण्डल से प्रकर हुई हो, 
मृणाळ-कण के समान भति कोमल अङ्ग-प्रत्यङ्गों से सम्पन्न, अभिजात-चन्द्रकान्त- 
मणि के सहश, सुरमियुत माळती-पुष्प की माळा से सुशोभित, परम-मनोइर, भगवान 
महेश्वर की प्रतिमा की आराधना करते हुए ही जागता है।, उस समय योगी का 
चित्त उससे तुस्त न होने से अन्य तरफ जाना सुतरां कठिन है। अतः प्रसन्न मन से 
उस सात्तविक-स्वप्न-शान का विषयभूत उक्त भगवत्पतिमा में ही अपने चित्त को 
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१२४ पातन्जळय 
यथाभिमतध्याना डा ॥ ३६ Ul 
यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्त्रस्थितिकमच्य त्रापि स्थिति- 
पदं लभत इति ॥ ३९ ॥ 


एकतान करके जोड़ देने से मी योगी का चित्त स्थितिपद को प्रास होता है । एवं 
faa समय यह योगी गाढ निद्रा-रूप सुषुप्ति से नागता है, उस समय उसको “सुख- 
महमस्वाप्सम्‌” “अर्थात्‌ मैं सुखपूबक सोया था” इस प्रकार की स्मृति होती 
उस सात्विक निद्राञ्चान रूप स्मृति का विषय जो अपना स्वरूप उसको आलम्बन करके 
चिच झो एकतान करने से भी स्थितिपद को प्राप्त होता है । इति ॥ ३८ ॥ 

पुरुष की रुचि भिन्न-भिन्न होने से निस देवता में अतिशय रूचि हो उसी 
देवता का ध्यान करने से चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है। यह कहते हुए सूत्रकार 
अच प्रवत्ति के प्रकरण का उपपंहार करते हैं-यथाभिमतध्यानाद्ठा | चा - अथवा, 
यथाभिमतध्यानात्‌-बिस देवता का स्वरूप योगी को अभिमत ( इष्ट ) हो उसीका 
ध्यान करने से चित्त स्थितिपद को प्राप्त होता है । 

उसी को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--यदेचाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र छव्ध- 
स्थितिकमन्यत्राऽपि स्थितिपदं लभत इति ॥ 

यदेवाभिमतम्‌-घिस योगी को जो स्वरूप अभीष्ट हो, तदेच-उसीङा, 
ऽयायेत्‌-ध्यान करे । तत्र-जिस रूप का ध्यान करे उस रूप में, लब्धस्थितिकम्‌- 
स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त, अन्यत्राऽपि-उससे अन्य अपने स्वरूप आदि में भी 
स्थितिपद्‌म्‌-स्थिति पद को ळभते-प्राप्त हो जाता है | 

भाव यह है कि, “अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते हिरण्यश्मश्रुः 
हिरण्यकेश् आप्रणखात्‌ सवं एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्य 
उदिति नाम,स एष सर्वेम्यः पाप्मभ्य उदितः,उदेति हवे सवेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद?॥ 
` इत्यादि भृति-उक्त आदित्य मण्डळान्तगंत हिरण्मय, हिरण्यदमश्षु, हिरण्यकेश पुरुष में 
यदि अधिक अभिरुचि हो तो उसो का ही ध्यान at) एवं शिव, शक्ति, गणपति, 
विष्णु, तथा सूर्यादि देवताओं के मनोहर दिव्य-स्वरूप में से किसी एक में यदि विशेष 
रुचि हो तो उसी का ध्यान करे | उसमें स्थिरता को प्राप्त हुआ चित्त निगुण, 
निराकार, विशुद्ध परमेश्वर में भी स्थितिपद को प्राप्त हो जाता है | इति ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार छ; सूत्रों से परिकम अर्थात्‌ चित्त-स्थित के उपायकधन क्ररने पर 
जिज्ञासा होती है कि--ऐसा कौन लक्षण है कि, जिससे यह जाना जाय कि, “अमे 
चित्त पूणं रूप से स्थितिपद को प्राप्त हो चुका है |” इस आशङ्का को श्यान्त करने के 
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परमाएपरममहत्तान्तोऽस्य वशीकारः॥ ४०॥ 

सूक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपदं लभत इति । स्थूले 
निविशमानस्य परममहत्तवान्तं स्थितिपदं चित्तस्य | एवं तामुभयीं 
कोटिमनुधावतो योऽस्याप्रतिधातः स परो FMB: | तद्दशीकारा- 
त्परिपूर्ण योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासक्ृतं परिकमपिक्षत इति ॥४०॥ 


लिये जिस लक्षण (fag) से चित्त की स्थिरता प्रतीत होती है, उस लक्षण का 
सूत्रकार प्रतिपादन करते दै-परमाणुपरममहत््वान्तोऽस्य बशीकारः। परमाणुपर- 
महत्त्वान्त:-अ्रणु अर्थात्‌ सूम पदार्थो में परम BY परमाणु पर्यन्त तथा महान्‌. 
अर्थात्‌ स्थूल पदार्थो में परम महान्‌ आकाश पयन्त, अस्य--इस योगी के चित्त का, 
वशीकारः-वशीकार हो जाता है | अर्थात्‌ उक्त परिकर्म के सतत अनुष्ठान से aga 
तथा स्थूळ किसी भी पदार्थ में चित्त-निवेश करके स्थिर करने का सामथ्यं योगी को 
प्राप्त होता है । यही सामथ्यं चित्त की पूर्ण स्थिति छा परिचायक है। 
भाष्यकार at का विवरण करते हैं-सूक्ष्म इति सूक्ष्मे-सूदम पदार्थों में 

निविशमानस्य | चित्तस्य-एकतान रूप से निविशमान चित्त को, परमाण्वन्तम्‌ ` 
परमाणु-पन्त, स्थितिपद्‌म्‌-स्थितिपद, ल्मते-प्राप्त होता है तथा, स्थूळे-स्थूल पदार्थ 
नविशसानस्य चित्तस्य-एकतान रूप से निविशमान चित्त को, परममहन्त्वान्तम्‌- 
परम महान्‌ आकाश पर्यन्त, स्थितिपदम्‌-स्थितिपद, ळमते प्रास होता है | एबसिति 
एचस्‌-इस प्रकार, ताम्‌ उभयीम्‌ कोटिम्‌-उन दोनों कोटि अर्थात्‌ सूम तथा स्थूळ 
पदार्थों के तरफ, अनुधावतः--अन्नुधावन करने (दौडने) वाला, अस्य इस चित्त का, 
यः-नो, अप्रतिघातः-अप्रतिघात अर्थात्‌ कहीं रुकावट नहीं होना, सः-वह, परो वशी- 
कारः-पर बशीकार कहा जाता है। यही चित्त की अन्तिम स्थिति का लक्षण (चिह्न) 
है | तदशीकारादिति | तद्ठशीकारात्‌--उस बशीकार के छाभ से,योगिनश्रित्तम्‌- 


योगी का चित्त; परिपूर्णम-- परिपूर्ण होता हुआ, पुनः-फिर अन्य, अभ्यासकृतम_ 
अभ्याससाध्य, परिकमे--परिकमे की अर्थात्‌ स्थिति के उपाय को, न अपेक्षते-- 
अपेक्षा नहीं करता है | 

अणु पदार्थों में निविशमान चित्त का जो परमाणु तक प्रवेश करके स्थिर होना 
एवं महान्‌ पदार्थों गे निविशमान चित्त का जो आकाश तक प्रवेश करके स्थिर होना 


अर्थात्‌ कहीं रकाषट न होना, वही चित्त की स्थिरता का लक्षण है, यह सिद्ध हुआ । 
इति || ४० ॥ 
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१२६ 
अथ लब्धस्थितिकस्य चेतसः किस्वरूपा किविषया वा समाप- 
त्तिरिति, तदुच्यते-- ४ i 
क्षीणवृत्तेरमिजातस्येव मेग्रेहीतुग्रह्वणग्राद्यूप 


तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥ 
क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यर्थः । :अभिजातस्येव 


इस प्रकार चित्त-स्थिति के उपाय तथा स्थिर चित्त का सूचम-स्थूळ विषयों में 
वशीकार कथन के पश्चात्‌ भाष्यकार प्रश्‍न उठाते हे--अथ लब्धस्थितिकस्येति । अथ 
सूदम तथा स्थूळ विषयों में चित्त का बश्शीक्रार वण के अनन्तर प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि, लब्धस्थितिकस्य चेतसः-स्थिरता को प्राप्त हुए चित्तको, चो समापत्ति:- 
समापत्ति (सबीज संप्रज्ञात-समाचि) प्राप्त होती दै, वई, किंस्वरूपा--किस प्रकार के 
स्वरूपवाळी, बा और, किंविषया--किंस प्रकार के बिषयवाडी होती है? अर्थात्‌ 
संप्रशात समाधि का स्वरूप किस प्रकार का होता है! और उसका विषय कौन-कोन 
है! तदुच्यते-उक्त प्रश्नों का उत्तर सूत्रकार देते हैं- क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव 
मणेमहीतमहणग्राह्मेषु तत्स्थतदज्षनता समापत्तिरिति । इस सत्र में '“क्षीणबृत्ते;? 
इतना शरश का वृत्त्यन्तर रहित अर्थ है। “अभिजातस्येव मणेः” इतना अंश eared 
है | प्रहीत शब्द का अहंकार उपाधिक पुरुष अर्थ है। ग्रहण शब्द का इन्द्रिय भय 
है ग्राह्य शब्द का पद्चतन्मात्रारूप GRA भूत और पृथिव्यादि स्थूल भूत एबं भौतिक 
गोघटादि पदार्थ हैं | “तत्स्थतदञ्जनता” इतने श्रंश का उक्त विषयों में जाकर एकाप्र 
स्थिति प्राप्त कर विषयाकारता को प्राप्त हुआ चित्त अर्थ है। भौर समापत्ति शब्द का 
पारिभाषिक भाषनाविशेष रूप संप्रश्ञात-समाधि अर्थ है। तथाच अभिजातस्य मणेः 
निर्मळ स्फटिक मणि के, इब--सहश, क्षीणवृत्तः--राबस-तामस वृत्ति रहित स्वच्छ 
चित्त की जो, रही तृग्रइणाग्राह्मेषु-उ क्त पुरुष, महत्त्व, अहंकार, इन्द्रिय, पश्वतन्मान, 
we भूतादि पदार्थों में, तत्स्थतद्ळजनता--एकाभ्र स्थिति प्राप्त कर इन विषयों 
के समान आकारता वह, समापत्तिः--संप्रज्ञाव समाधि कही जाती है। इसी को 
भावना-विशेष सबीज समाधि भीं कहते हैं । 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हॅ-क्षीणवृत्तेरिति | सूत्र में “क्षीणबृत्तेः” 
इस पद का प्रत्यस्तमित ( वृत्त्यन्तर रहित चित्तवृत्ति) अथे है। अभिजातस्येव 
मणेरिति दृष्टान्तोपादानम्‌ । “भभिषातस्येव मणे? इतना via दृष्टान्त का 
उपादान है | बथा स्फटिक इति | यथा नेसे, स्फटिकः--भति स्वच्छ स्फटिक मणि, 
'पाश्रयमेदात- रक्त, पीत, नीळादि वर्ण-बिशिष्ट angen आदि उपाधि के 
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मणेरिति दृष्टान्तोपादानम्‌ | यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
- उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालम्बनोपरक्त Patt ग्राह्म- 
समापन्नं ग्राह्मस्त्रूपाकारेण निर्भासते, तथा भूतसुक्ष्मोपरक्त 
भूतसूक्ष्मसमापन्नं भूतसूक्ष्मस्वरू्पाभासं भवति । तथा स्थूलाल- 
म्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति | तथा विश्वमेदो- 
परक्तं विश्वभेदसमापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । 

तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम्‌ । ग्रहणालम्बनोपरक्तं ग्रहणस- 


सन्निधान से, तत्तद्रूपोपरक्तः--उस उस उपाधि के रूप से उपरक्त (प्रतिबिम्बित) 
होण हुआ, उपाश्रयरूपाकारेण-उस उस उपाधि के रक्तादि आकार से, निभोसते- 
भासता है। तथा--बेसे ही, चित्तम्‌--भम्यास-वैराग्य से राजस, तामस बृत्ति 
रहित एवं मैत्री आदि भावना से निर्मल ( अति स्वच्छ) छुआ चित्त भी जब, 
्राह्माळम्बनोपरक्तम्‌-ग्रा्रूप ( विषयरूप ) अवलम्बन से उपरक्त होता हुआ, 
ग्राह्मसमापन्नम्‌ — ग्राक्मभाव (प्राह्माकार) को प्राप्त होता है, तब ग्राह्मरूपाकारेण — 
mea पदार्थ के आकार से, निभासते--मासता है । तथा भूतेति | तथा_वेसे 
ही, भतसुक्ष्मो परक्तम्‌- शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध रूप भूत aA उपाधि से 
डपरक्त चित्त, भूतसूक्ष्मसमापन्नम्‌-भूतसूममाब को प्राप्त हुआ, भूतसूः 
दमस्वरूपाभासम्‌-भूतसूच्मस्वल्पाभास अर्थात्‌ तदाकार ( भूत सध्ष्माकार ), 
भवति-होता है। अर्थात्‌ तन्मात्र के सन्निधान से तन्मात्राकार होकर चित्त 
भासता है। इस कथन से विचारानुगत समाधि दिखाया गया है। तथा स्थूलेति। 
तथा-बैसे हों, स्थूछालम्बनोपरक्तम-प्रथिवी, जळ, तेज, वायु तथा आकाशरूप 
स्थूळभूत उपाधि से उपरक्त चित्त, स्थूळरूपसमापन्नमू-स्थूळभूत के आकार को 
प्राप्त होकर, स्थुळरूपाभासम्‌-्पूलभूत के आकार का आभासवाला, भवति-शेता 
है। अर्थात्‌ स्थ॒त्न पांच भूतों में से किसी एक के सन्निधान से चित्त उसी स्थूळ 
भूत का आकार द्दोकर भासठा है। तथा विइवेति। तथा-बैसे दी, विश्वभेदोपर- 
क्तम-विश्वभेद अर्थात्‌ स्थावर, जंगम, गो, घट आदि स्थूछपदार्थरूप भ्ाळग्बन से 
उपरक्त चित्त, विश्वभेद्समापन्नमू-विश्वमेद को प्राप्त होकर, विश्वरूपाभासम्‌- 
विश्वमेद गो, घट आदि आकार के भामासवाला, भवति-होता है। अर्थात्‌ जिस 
यदार्थ पर चित्त नाता है उसी के सन्निधान से उसोका आकार होकर भासता है। 
इस कथन से वितकोनुगत संप्रशात समाधि दिखाया गया है। तथा म्रहणेष्विति। 
तथा-वैसे ही, प्रहणेषु-महण नामक, इन्द्रियेघु-इन्द्रियों में, अपि-भी, द्रष्टटयस- 
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मापन्तं ग्रहणस्वरूपाकारेण निर्भासते । 
तथा ग्रहीतुपुरुषालम्बनोपरक्तं ग्रहीतृपुरुषसमापन्नं ग्रहीतृपुरुष- 
स्वरूपाकारेण निर्भासते | तथा मुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तं मुक्तपुरुषसमा- 
qa मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण निर्भासते इति | 
तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीतृग्रहणग्राहचेषु gee 
्द्रियभूतेषु या तत्स्थतदञ्जनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा 


देखना चाहिये । ग्रहणाळम्बनोपरक्तम्‌-जब ग्रहण नामक इन्द्रिय-रूप आळम्बन से 
उपरक्त हुआ चित्त, ग्रहणंसमापन्नम-ग्रइणभाब को प्राप्त होता है तत्र, ग्रहणर्घ- 
रूपाकारेण-ग्रहण के आकार से, निभीसते-मासता है । अर्थात्‌ शान के कारण 
इन्द्रिय के संनिधान से चित्त इन्द्रियाकार प्रतीत होता है। इस कथन से भानन्दा- 
नुगत समापस्तिरूप संप्रशातसमाधि का निर्देश किया गया है | तथा प्रहीठ्पुरुषेति। 
तथा-वैसे ही, प्रहदी ठूपुरुषाळम्बनो परक्तम्‌-जब चित्त ग्रहीतु नामक अहंका ऐपाधिक 
पुरुष रूप आलम्बन सें उपरक्त होता हुआ, प्रहीतूपुरुषसमापन्नम्‌-ग्रीतुपुरुषा- 
कार को प्राप्त होता है तब, ग्रहीठृपुरुषस्वरूपाकारेण--म्रहदीतृपुरष के आकार से, 
निर्भासते--भासता है । अर्थात्‌ अस्मिता ( अहंकार ) उपाधिक पुरुष के संनिघान 
से पुरुघाकार होकर चित्त भासता है इस कथन से अरिमितानुगत समापत्ति नामक 
संप्रशात समाधि का निर्देश किया गया है । तथा सुक्तपुरुषेति | तथा-वेसे ही, 
सुक्तपुरुषालम्बनोपरक्तम्‌-नब चिच सुक्त पुरुष शुकदेव, प्रहाद आदि के आलः 
म्बन से उपरक्त होता हुआ, मुक्तपुरुषसमापन्नम्‌-मुक्तपुरुषाकार को प्राप्त होता ह 
तब, मुक्तपुरुषस्वरूपाकारेण-मुक्तं पुरुष के आकार से, निभासते-भासता हे। 
अर्धात्‌ नीवन्मुक्तपुरुषाकार होकर प्रतीत होता है। इस कथन से भो अस्मितानुगत 
समापत्ति रूप संप्रज्ञात समाधि का ही निर्देश किया गया है। इस भाष्यगत इति शब्द 
समापतत विभाग की समाधि का सूचक है। | 
भाष्यकार प्रकृत सून्न के व्याख्यान का उपसंहार करते हुए सूत्रगत “तत्स्थतद- 
Baa” इस पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं-- 
तदेवमिति | तत्‌--वइ, एवम्‌--इस प्रकार, अभिजातमणिकल्पस्य-भत्यन्त 
स्वच्छ स्फटिक मणि के समान, चेतस:- चित्त की, गृहीतृग्रहणम्ाह्येषु— गरदीतृ, 
ग्रहण, आह्य नामक, पुरुषेन्द्रियभतेषु- पुरुष, इन्द्रिय तया भूत पदार्थों में, या 
नो,तत्स्थतद्ञ्ञनता--तत्स्थतदनता अर्थात्‌ Ag—sa पदार्थों में, स्थितस्य 
स्थित (स्थिर चित्त) की, तदाकारापत्तिःउक्त--पुरुषादि के समान आकारता, सा 
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वह, ससापत्तिः-समापत्ति अर्थात्‌ “insane? इति--हस शब्द से 
उच्यते-कद्दा जाता है | 

यद्यपि भाष्यकार ने गह्ीतृ शब्द से केवल पुरुष-विषयक समापत्ति (भावना) 
का ही प्रहण किया है, तथापि पुरुष को अविषय होने से तद्विषयक समापत्ति असंभवः 
है । अतः ग्रद्दीत शब्द से अहङ्कारविशिष्ट पुरुषबिषयक समापत्ति का ग्रहण समझना: 
चाहिये | एवं शुक; प्रहलाद आदि मुक्त पुरुषविषयक समापत्ति को.भी उनके शरीर- 
विशिष्ट ही समझना चाहिये; केवळ चेतन-विषयक नहीं । अतएव उनका भाष्य में 
पृथक्‌ उपन्यास किया गया है | अन्यथा ग्रहीतु शब्द से. शुक, प्रहाद आदि युक्त 
पुरुषरूप चेवन का अहण हो जाने से उनका पृथक्‌ उपन्यास व्यर्थ हो खायगा | 

नेहे वेद में “अग्निहेतं जुहोति” “यवागूं पचति? ऐसा पाठक्रम है। इस 
यथाश्चत पाठक्रम के अनुसार ही यदि अनुष्ठान भी किया जाय, तो अग्निहोत्र प्रथम 
करना पड़े, तत्पश्चादू यवागू-पाक करना पड़े और अग्निहोत्र के fa यवागू से 
अतिरिक्त दोम्य द्रव्यान्तर को कल्पना करना पड़े एवं यवागू-पाक का अग्निहोत्र के 
अहष्ट से अतिरिक्त अहृशन्तर की कल्पना करना पड़े | ग्रतः उभय कल्पना-गौरवः 
होने से  पाव्यक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌? इस न्याय का आश्रयण करके प्रबळ अर्थ क्रम 
से दुबल पाठक्रम को बाघ कर प्रथम यवागू-पाक क्रिया लाता है । तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्र 
किया छाता है 1 ऐसा करने से छग्निहोत्र के fee यवागूरूप एकही द्रव्य तथाः 
अग्निहोत्र का एक ही स्वगंजनक अदृष्ट मानने से लाघव होता है | इसी प्रकार लोक में 
नेसे “जाओ, खाओ, बनाओ, नहाओ” ऐशा कहने पर उक्त न्याय का आश्रयण 
करके प्रबल अर्थक्रम के अनुरोध से दुबल पाठक्रम को बाघ कर प्रशम स्नान किया 
बाता है । तत्पश्चात्‌ मोजन बनाया जाता है और तत्पश्चात्‌ खाया नाता है। वेसे ही 
प्रकृत सूत्र में उक्त न्याय का आश्रयण करके प्रबळ अर्थक्रम से gas * अहीतुग्रहण- 
आहह्येष? इस पाठक्रम का बाध करके प्रथम ग्राह्मविघयक, तत्पश्चात्‌ अहण- 
विषयक, तत्पश्चात्‌ ग्रहीतृविषयक समापत्ति समझना चाहिये । इसी प्रकार प्रकृत सुन्न 
के भाष्य में भी जो प्रथम भूत सूच्म-विषयक समापत्ति का उपन्यास पाया जाता हे, 
उसको भी सून्रक्रम के अनुरोध से ही समझना चाहिये | अनुभव-इष्टि से देखा जाय 
तो प्रथम स्थूछभूत-विषयक, उसके पश्चात्‌ सक्ष्ममृत-विषयक समापत्ति होती है १ 
अन्यथा, यदि स्थूळभूत-बिषयक समापत्ति के बिना सूच्मभूत-विषयक सम्रापत्ति हो सके. 
तो स्थुलभूत-विषयक समापत्ति की आवश्य+ता न होने से उसका उल्लेख भाष्य में 
व्यर्थ हो-जायगा | 

पीछे “वितकविचारानन्दास्मितानुगमात्संप्र्ञातः ।। १७ ॥? 


९ पा० 
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तत्र शब्दा्थज्ञानविकल्पेः deat सवितर्का 
समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 
तद्यथा गोरिति शब्दो गौरित्यर्थों गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
तविभक्तानामपि ग्रहणं दृष्टम्‌ । 


इस सूत्र से जो daa समाधि का लक्षण तथा चार भेद कथन fet गए हैं, उसी 
-का ग्रहीतृ-ग्रहण तया ग्राह्म-रूप विषयमात्र छा प्रकृत सूत्र से निर्देश छिया गया है। 
वितर्कानुगत आदि चार से asa संप्रज्ञात सम्राषि के ग्रहीतृ-ग्रहण-ग्राहयरूप बिषय 
के मेद से अधिक भेद यहां नहीं समझना चाहिये । यह बात उसी ( १७ वां ) सूत्र 
“र कह आये हैं। पाठक को बहीं देखना चाहिये | इति ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्त प्रहीतृ-ग्रहण-ग्राइयविषयक तीन प्रकार की समापत्तियों ( संप्रज्ञात 
“समाधियों ) में जो ग्राहथविधयक समापत्ति है वह सवितक, निर्वितक, सविचार तथा 
निर्विचार के मेद से चार प्रकार की है। उनमें स्थूळग्रा्म-समापत्ति के सवितक तथा 
'निवितर्क ये दो मेद हैं. और सूक््मग्राह्म-समापत्ति के सविचार तथा निर्विचार ये दो 
मेद हें । उनमें सबसे प्रथम सबितकनामक स्थूलग्राह्म-समापत्ति का लक्षण सूत्रकार 
करते हैं -तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकोणी सवितर्का समापत्तिरिति । तत्र 
उन ग्रहीतृ-ग्रहण-ग्राह्मविषयक तीन प्रकार की समापत्तियों में जो, शब्दार्थज्ञानवि- 
कल्पेः--शब्द, अर्थ तथा ज्ञानरूप तीन विकल्पों से, संकोणो-संमिछित (मिश्रित) 
है । अर्थात्‌ जिसमें शब्द, अर्थ तया ज्ञानरूप भिन्न-भिन्न पदार्थों का अमेद रूप से 
मान होवा है. वह, सवितकी समापत्तिः--सवितर्का-नामक समापत्ति कही जाती 
है । इसी को सविकल्प-संप्रशात-समाधि भी कहते हैं । 
भाष्यकार विशेष रूप से सूत्र का र्थ स्फुर करते हैं-तद्यथेति। तद्यथा-वह 
जैसे, गौरिति शब्दः-“गौः? यह शब्द अर्थात्‌ कण्ठ-तालु आदि के संयोग से उच्च- 
Ra एवं भरीतरेन्द्रियग्राह्म बो “गौः” इत्याकारक छन्द है, इसका “गीः? ऐसा उच्चा- 
“रण होता है। गौरित्यर्थः-““गोः? यह अर्थ अर्थात्‌ गोष्टस्थित ( गोशाळा यें स्थित ) 
“नो शङ्ग-सास्नाबाली व्यक्ति गो शब्द का अथं है । इसका भी “गोः? ऐसा ही उच्चा- 
रण होदा है, गौरिति ज्ञानम्‌--“गौः? ag शान अर्थात्‌ पूर्वोक्त गोव्यक्ति को देखने 
से जो चित्त का तदाकाररूप परिणामविशेष गो का ज्ञान, इसका भी “गोः” ऐसा 
“ही उच्चारण होता है, इति-इस प्रकार, विभक्तानामपि-गो शब्द, गो अथ, गो 
शान; ये तीनों मिन्न-मिन्न पदार्थ हैं, तो भी, ग्रहणम्‌-इनका ज्ञान, अविभागेन 
अविभाग रूप से एकसा ही, दृष्टमू-देखा गया है । इसी भिन्न-भिन्न पदार्थों की 
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विभज्यमानाश्रान्ये शब्दघर्मा अन्येऽर्थधर्पा अन्ये ज्ञानघर्मा 
इत्येतेषां विभक्त: पन्थोः । 


तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवादर्थः समाधिप्रज्ञायां समारूढः 
SS ~) _ “2” ४ Se क न नि 
एकसी प्रतीति का नाम शाब्दाथज्ञानविकल्प है; क्योंकि, यह ज्ञान शब्दज्ञानानुपाती 
तथा वस्तुशन्य है | 


भाव यह है कि, जसे “गौः? इत्याकारक शब्द को उच्चारण करता हुआ कोई 
किसी को पूछे कि, “यह कया है १» तो उत्तर मिलेगा कि, “यह गौ है? । फिर पूछा 
जाय कि, क्षेत्र में शङ्गसास्नादि आइतिवाछी ब्यक्ति जो चर रही है वह क्या है १ तो 
उत्तर मिलेगा कि, “यह गौ है” तथा फिर पूछा जाय कि, “उस व्यक्ति-विषयक जो 
बृत्ति आपके चित्त में उत्पन्न हुई है वह क्या है १? तो फिर उत्तर मिलेगा कि, “यह 
गी है? | इस प्रज्ार तीनों eral में “ गौ है, गौ है? ऐसा ही उच्चारण किया गया 
है। परन्तु जहां गो शब्द है, वहां गोव्यक्ति तथा गोव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, फिर भो 
शब्द के साथ दोनों अभिन्न होकर भासते हैं। अतः यह ज्ञान विकल्परूप है। और 
Gai गोव्यक्तिरूप अर्थं है, वहाँ गो शब्द तथा गो का शान नहीं है। फिर भो व्यक्ति, 
रूप अर्थ के साथ भभिन्न होकर ये दोनों भासते हैं | अतः यह शान विकल्परूप 
है। एवं जहाँ गोव्यक्ति का ज्ञान है, वहाँ गो शब्द तथा गो व्यक्तिरूप अर्थ नहीं 
है, तो भी गोव्यक्ति के ज्ञान के साथ अभिन्न होकर ये दोनों भासते हैं। अतः यह 
ज्ञान भी विकल्परूप ही है। यहां पर शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का परस्पर ऐसा संबन्ध 
है कि, इन तीनों के भिन्न-भिन्न होने पर भी एक का शान होने पर दूसरे दो की 
` अवश्य उपस्थिति हो बाती है । इस अविद्यमान अभेद का भान होना ही यहाँ शब्दा- 
थज्ञान की परस्पर संकीणता है। 


विभज्यमाना इति । च-ओर, विभज्यमानाः--दिचार-दृष्टि से देखा जाय 
तो ये तीनों विभज्यमान हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न हं; क्योंकि अन्ये शब्दधमो:- 
गोशब्द कण्ठस्थित तथा उदात्तादि घमंबाला अन्य है, अन्येऽर्थथमीः-गोशब्द 
का अथ शरङ्गसास्नादि विशिष्ट व्यक्ति भूमिस्थित तथा जडस्व-मूत्तत्वादि-धर्मयुक्त अन्य 
है, एबं अन्ये ज्ञानधर्माः--गो का ज्ञान चित्तस्थित तथा प्रकाशकत्व, अमूततत्वादि 
घमवाला अन्य ही है, इति-इस प्रकार, एतेषाम्‌-इन तीनों का, विभक्तः पन्थाः- 
भिन्न-भिन्न माग है, अर्थात्‌ ये तीनों परस्पर पृथक -पृथक ही हैं, फिर भी इनका 
भान अभिन्न रूप से परस्पर संकीण ही होता है। अतः ये तीनों ज्ञान विकल्परूप 
हैं, यह फलित हुआ। तत्र समापन्नस्येतिं। तत्र-डस, समापन्नस्य-समाहित, 
योगिनः-योगी की, समांधिप्रज्ञायाम्‌ समाधिप्रज्ञा ( इत्तिविशेष ) में, यः-चो, यवाः 
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स चेच्छब्दार्थज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावतंते सा संकीर्णा समापत्तिः 
सवितकेत्युच्यते ॥ ४२॥ 

यदा पुनः शब्दसंकेतस्मृतिपरिषुद्धौ श्रतानुमानज्ञानविकल्पशून्यायां 
समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणार्वास्थतोऽर्थस्तत्स्वरूपाकारमात्रतयंचाव- 
च्छिद्यते सा च. निवितर्का समापत्तिः | तत्परं प्रत्यक्षम्‌। तच्च श्रृता- 


qa आदि पदार्थ, समारूढः-उपास्ढ अर्थात्‌ बुद्धयारूढ है, सः-वह, चेत्‌" 


यदि, शब्दाथज्ञानविकल्पान विद्ध:-- शब्द, अर्थ तथा ज्ञान-रूप विकल्प से युक्त होता 
हुआ, उपावत्तते-उपारूढ होता है, तो, सा संकीणी समापत्तिः-वह संकीणं समा- 
पत्ति, सचितको इति उच्यते-सवितर्कानामळ समापत्ति (सविकहप संप्रज्ञात समाधि) 
42) जाती है। 


भाव यह है कि, जिस भावना-विशेष समाधिप्रज्ञा में स्थूलभूत तथा प्रतिमा आदि 
कोई मूत्तियां एवं गो, घट आदि कोई अन्य पदार्थ उक्त शब्द, अर्थ, ज्ञान-रूप विकल्प 
से संकीण होकर भासते हैं तो उस प्रज्ञा को सविकह्प-संप्रज्ञात-समाघि कहते हैं । इस 
समाधि-प्रज्ञा में जो उक्त पदार्थों की प्रतोति वह प्रत्यक्ष-प्रतीतिलूप है | यहां प्रत्यञ्च- 
प्रतीति अपर और" पर के भेद से दो प्रकार की है। उनमें भाष्यकार ने अग्रिम सूत्र 
के भाष्य में निविंतर्का समाधि-प्रज्ञा में जो पदार्थ की प्रतीति होती है उसको पर प्रत्यक्ष 
कहा है। अतः इस प्रतीति को अपर-प्रत्यक्ष रूप ही समझना चाहिये । क्योंकि, इस 
विकल्परूप भावना में यथार्थता का अभाव है | इति ॥ ४२॥ 

पूवं विषय के साथ अग्निम सूत्र का सम्बन्ध जोड़ने के लिये भाष्यकार प्रथम 
निर्वितर्का समापत्ति का स्वरूप निदेश करते हे- यदा पुनरिति | यदा पुनः-और 
नब, इब्द्संकेतस्म्रतिपरिशुद्धौ-शब्दसंकेत की स्मृति का अपगम-- ( निवृत्ति ) 


होने पर, श्र॒तानुमानज्ञानविकल्पझूल्यायां समाधिप्रज्ञायाम्‌-आगम, अनुमान, 


शान विकल्प से रहित समाधिप्रज्ञा में, स्वरूप मात्रेण-स्वरूपमात्र से, अवस्थितोऽथः- 
अवस्थित अयं, तत्स्वरूपाकारमात्रतया एव-उप स्वरूप के ्राकारमात्र रूप से ही 
अवच्चछिद्यते-प्रतीत होता है। सा चेति। सा च-वह. समाधिप्रज्ञारूप भावना, 
निवितर्का समापत्तिः-निर्वितर्का समापत्ति कही जाती है । तत्पर प्रत्यक्षम्‌ | तत्‌-वह 
ज्ञान ( समाधि-प्रज्ञारूप भावना ) यथार्थविषयक होने से, परमू प्रत्यक्षम्‌-पर प्रत्यक्ष 
कहा जाता है। क्योंकि, इस समापत्ति ( भावना ) में विषय का यथार्थ ही भान 
होता है। सवितर्का समापत्ति कें समान विकल्प नहीं, ( samt नहीं ) | तच्चेति। 
Sa, ततू-वह परप्रत्यक्षरूप ज्ञान, श्रुतानुमानयोः-आगम और अहुमान की, 
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नुमानयोर्बीजम्‌ | ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः । न च श्रुतानुमानज्ञान- 
हभूतं तहृरांनम्‌ । 
तस्मादसंकीण प्रमाणान्तरेण योगिनो निवितकंसमाधिजं दर्शनः 
मिति | निवितर्कायाः समापत्तेरस्याः सुत्रेण लक्षणं द्योत्यते 


स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्मासा निवि 
तर्का ॥ ४३ ॥ | 


या शब्दसंकेतश्रृतानु माचज्ञानविकल्मस्मृतिपरिशुद्धौ ग्राहयस्व- 


बोजमू-कारण है। क्योंकि, इसके बळ से ही अर्थ का प्रत्यक्ष करके योगी ढोक 
भ्रुति-बुक्ति द्वारा उपदेश करते हें । उदी को दिखाते हैं--तत इति। ततः-उस 
( पर प्रत्यक्ष ) के पश्चात्‌, श्रुतानुसाने-आगम तथा अनुमान, प्रभवतः-उत्पन्न 
होते हैं । न चेति । श्रुतालुमानज्ञानसहभूतम्‌-भागम तथा अनुमान ज्ञान के 
साथ रहनेवाळा, तदृशेनमू--वह पर-प्रत्यक्ष-रूप ज्ञान, न च्‌-नहीं है । तस्मादिति | 
तस्मात्‌-इसीसे, प्रंमाणान्तरेण-अन्य प्रमाण से, असंकोणेम्‌- असंमिब्ति, योगितः- 
योगी का, निर्वितर्कसमाधिजम्‌-निर्वितकं समाधिजन्य, दशेनमू-शान है। अर्थात्‌ 
उक्त विकल्प-रूप नहीं; किन्तु यथार्थविषयक है । क्योंकि, यह ज्ञान विकल्प-रूप 
आगम तथा अनुमान ज्ञान का कारण है। जेसे, वहिज्ञान का कारण धूमज्ञान 
वहिज्ञान का विषय नहीं । a8 ही, विकल्परूण आगम तथा अनुमान ज्ञान का 
कारण परःप्रत्यक्ष विकल्परूप नहीं, किन्तु यथाथ है | 

व्याख्येय सूत्र की योजना करते हैं-निर्वितकोया इति। अस्याः निवितकोयाः 
समापत्तेः-इस निर्वितर्का समापत्ति का, सुत्रेण-अग्निम सूत्र के द्वारा सूत्रकार, 
लक्षणं द्योत्यते-लक्षण दिखाते हे-स्वृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशात्येचाऽरथमात्रनिभासा 
निर्वितकेति । | स्पृतिपरिशुद्धो--ध्मृति को परिशुद्धि ( निवृत्ति ) होने पर अर्थात्‌ 
आगम, अनुमान ज्ञान के कारण शब्दस केतस्मृति के अपनय ( दूर ) होने पर जो, | 
अर्थमात्रनिभासा-केतर ग्राह्मलूप अथे को ही प्रकाश करनेवःली अत एव स्वरू- 
पशूल्या इव-स्बरूप शून्य के समान ( नहीं के बराबर) भर्थात्‌ ग्रहणाकार ज्ञाना- 
त्मक रूप से रहित चित्तवृत्ति, वह, निर्वितको--निवितर्का-नामक संप्रशात समाधि 
कहा जाता है । aaa अवतरणिका में ही सूत्रार्थ स्पष्ठ हो गया है तथापि पुनः 
उसीका विस्तार भाष्यक्रार करते हैं-या शब्दसंकेतेति | या-जो, शब्द्संकेत- 
श्रुतानुमानश्ञानविकल्पस्प्रतिपरिशुद्धौ-थन्दसंकेत - ज्ञान, आगम - ज्ञान तथा 
अनुमान-श्रानरूप विकल्पात्मक ( अध्यास-रूप ) स्मृति को निवृत्ति होने से, ग्राह्म- 
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रूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञास्वरूपं ग्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदार्थमात्रः 
स्वरूपा ग्राह्स्वरूपापन्नेव भवति सा तदा निवितर्का सभापत्तिः। 
तथा च व्याख्यातम्‌ | अस्या एकबुद्धचपक्रमो हृचर्थात्माऽएुप्रचयविशे- 
षात्मा गवादिघंटादिर्वा लोकः । 

' स च संस्थानविशेषो भूतसूक्षमाणां साधारणो धर्म आत्मभूतः फलेन 
व्यक्तेतानु मितः स्वव्यञ्जकाल्जनः प्रादुर्भवति । धर्मान्तरस्य कपालादेश- 


Sl Ol] रार WV ™_™\™\_1 1 1 
स्वरूपोपरकता प्रज्ञा-ग्राइथस्वरूप से उपरक्त ( प्रतिबिम्बित ) हुई भावना, अ्रहणा- 


त्मक स्वं प्रश्ञास्वरूपं त्यक्त्वा इव-ग्रहणाकार अपने ज्ञानस्वरूप को जेसे त्याग दिये 
हो वैसे, पदार्थमात्रस्वरूपा-केबल ग्राहथपदार्थाकार हुई अतएव, ग्ाह्मस्वरूपाप- 
न्ना इव-जेसे ग्राइयस्वरूप को प्रास हो गई हो वैसे, भवति-होती है, सा-वह 
भावना, तदा-उस समय, निर्चितको समापत्तिः-निवितर्का-नामक संप्रज्ञात समाधि 
कहा जाता है। 
__ उक्त अथ में gal की संमति दिखाते हुए विरोध का परिहार करते है- तथा 
चेति। तथा च-इसी प्रकार, पूर्वाचायों ने भी, व्याख्यातम्‌-व्याख्यान किया है- 
अस्याः-इस निवितर्का-समापत्ति का, छोकः-जो अवडग्बनरूप, अर्थात्मा-विषय, 
गवादिघेटादिर्वा-स्थूळ गो आदि भोगायतन तथा gee विषय है वह, एकवद्धयु- 
पक्रमः-“यह एक घट है” इत्याकारक एकबुद्धि को उत्पन्न करनेवाला, अणुप्रच- 
यविरोषात्मा-अणुओं का स्थूलरूप परिणामबिरेष है। अर्थात्‌ Suits तथा 
सौत्रान्तिक बोद्धो के मतानुसार परमाशुओं का संघात (ye) रूप तथा योगाचार 
बौद्ध के मतानुसार विज्ञान-स्वरूप बुद्धि का ही एक आकाररूप एवं नैयायिक मतानु- 
सार दृथणुकादि-क्रम से भारम्भरूप स्थूळ गो, घटादि पदार्थ नहीं है; किन्तु अणुओं 
का स्थूळ-परिणामविशेष मेदामेद-रूप प्रथक्‌ पदार्थ है | 

स चेति। स च-और वह स्थूळ गो, घरादि पदार्थ, संस्थानविशेषः-संस्थान- 
विशेष अर्थात्‌ भवयव-संनिवेशरूप अवयवी, भूतसुक्ष्माणाम्‌-भेदरूप होने से aya 
भूतों का, साधारणो धर्मः--साधारण घमं, आत्मभतः-अमेदरूप से भूतसूचमो में 
अनुगत, व्यक्तेन फलेन अनुभूतः-अभिर्व्याक्त तथा -व्यबहाररूप कार्य से अनुमित 
तथा, स्वन्यञ्जकाञ्जनः-अपनी अभिव्यक्ति की कारणता को प्राप्त होता हुआ, प्रादुः 
भवति-प्राइभूत ( अभिव्यक्त ) होता है । अर्थात्‌ स्थूळ गो, घरादि पदार्थ अपने- 
अपने कारण में से अपूव उत्पन्न नहीं होते हैं; किन्तु प्रथम से विद्यमान का ही आवि- 
भावमात्र ही होता है | घटादि में नित्यता का परिहार करते हे - धर्मान्तरस्येति । 
Soak, कपाठादेः घर्मान्तरस्य उदये-दण्ड-प्रहार के अनन्तर घटादि कार्यरूप 
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दये च तिरोभवति । 
स एष घर्मोऽवथवीत्युच्यते । योऽसावेकश्च महांश्वाणीयांश्च स्पर्शः 
वांश्च क्रियाधर्मकक्षानित्यश्च तेनाययविना व्यवहाराः क्रियन्ते । 
यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणमनुपलभ्यं 
तस्यावयव्यभावादतद्रूपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति । 
may सर्वमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञानसिति | 


घर्मान्तर की अपेक्षा कपालादि रूप धर्मान्तर के उदय होने पर, तिरोभवति--घटादिं 
कार्यरूप धर्म का तिरोभाव होता है| अर्थात्‌ कुलाल भादि के व्यापार से पूव मृत्तिका 
आदि में घरादि कायं अनागत अवस्था से gare आदि के व्यापार के अनन्तर 
वर्तमान अवस्था से तथा दण्डादि-प्रहार के अनन्तर भतीत अवस्था से विद्यमान 
रहता है) घटादि कार्य का मृत्तिकादि कारण में कमी भी अभाव नहीं रहता है। 
स एष इति । स एष धर्म:-वह स्थूळ घटादि कार्य-रूप धर्म, अवयवी इति उच्यते" 
भ्रवयबी इस शब्द से कहा घाता है । अर्थात्‌ अवयव-पुज्ञ ही अवयवी है ऐसा नहीं, 
किन्तु अवयव से अतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) अवयवी पदार्थं है । योऽसावेकञ्चेति | यः 
असौ-जो वह परिणामरुप अवयवी, एकञ्च-एक, महांश्च-महान्‌ अर्थात्‌ बड़ा, 
अणीयांश्च-अस्यन्त अणु अर्थात्‌ छोरा, स्पशवांश्च-स्पशंवाळा, क्रियाधसेकश्चः 
क्रियारूप ( जढादि - घारण क्रियारूप ) घमंबाला तथा, अनित्यञ्च-अनित्य कहा 
बाता है, तेन अवयविना-उसी अवयवी के द्वारा, व्यबहाराः-यथायोग्य सब व्यकः 
हार, क्रियन्ते-किये जाते हैं । | 1 
“अवयव से अतिरिक्त अवयवी नहीं है, किन्तु अवयव ही निवितर्का समापक्ति 
का विषय है? इसं वेनाशिक ( बौद्ध) के मत का भाष्यकार खण्डन करते हैं-- 
यस्येति | यस्य पनः-और जिस वैनाशिक के मत में, सः-वह, प्रचयविदेष:-स्थूल- 
रूप परिणाम अवयवी, अवस्तुकः-दुच्छ है, च-शर, सूक्ष्मं कारणम्‌ अनुपलभ्यमू- 
परमाणुरूप अवयवात्मक GEA कारण अप्रत्यक्ष है, तस्य-उस (बौद्ध ) के मत में, 
्रबयव्यभावात्‌-योग्य अवयवी के अभाव होने से, अतद्रपप्रतिष्ठं मिथ्या शान- 
मिति-समी ज्ञान को अतद्रूपप्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान ही मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ कोई 
भी ज्ञान उनकै मत में सत्य सिद्ध नहीं होगा । अतः प्रायेण-प्रायः करके, सर्वसेव- 
सभी, मिथ्याज्ञानमिति-मिथ्या ज्ञान है ऐसा आक्षेप उनके मत में, प्राप्तमू- प्रास 
हुआ | क्योकि, परमाणुभों से अतिरिक्त स्थूळ अवयवी वे मानते नहीं हैं और अति 
सूक्ष्म परमाणुओं का प्रत्यक्ष होता नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष रूफ 
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तदा च सम्यग्ज्ञानमपि कि स्याद्विषयाभावात्‌। यद्यदुपलभ्यते 
सत्तदवयवित्वेनाम्नातम्‌ | तस्मादस्त्यवयबी थो महत्तत्त्वादिव्यवहा रा- 
gra: समापत्तेनिवितर्का विषयो भवति ॥ ४३ ॥ 


से प्रतीयमान सभी ज्ञान उनके मत नें मिथ्या ही मानना पड़ेगा और हत्प्रयुक्त अमि- 


थ्याभूत व्यवहार भी मिथ्या ही मानना पड़ेगा | 


तदा चेति। तदा च-भौर तब, विषयाभावात्‌-उनके मत में ers अवयवी 
रूप विषय का अभाव होने से, सम्यक्‌ झानम्‌ अपि-सत्य ज्ञान भो, कि स्यात्‌-कौन 


होगा ! अर्थात्‌ कोई भो नहीं । यद्यदिति | लोक में, यत्‌ यत्‌ उपळभ्यते-जो जो 


पदाथ भासते हैं, तत्‌ ततू-वे सब, अवयवित्वेन-अवयवी रूप से ही, आन्नातमू- 
आम्नात अर्थात्‌ प्रतीत हैं | तस्मादिति | तस्मात्‌-उक्त युक्ति से बौद्ध-मत को दुष्ट 
होने से, शान फो सत्यता सिद्ध करने के छिये, अवयबो अस्ति-स्थूछ अबयबी पदार्थ 
है, यः-जो, महत्तत्त्वादि-व्यवहारापननः-महान्‌ स्थूळ इत्यादि व्यवह्रवाला, 
निर्वितर्कायाः समापत्ते:-निर्वितर्का नामक समापत्ति का, विषयो भवति-विषय है । 
are यह है कि, गो आदि पद का बो सास्नादिमद्‌ गो आदि व्यक्तिलूप अपने- 
अपने अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध है, वह शब्द-संकेत कहा जाता है। जिसको यह 
ज्ञात नहीं कि, गो पद का तथा आनय पद का a अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध है, 
उसको “गामानय” इस वाक्य के भ्रवण करने पर भी बोध नहीं होता है, और 
faaat .यह ज्ञात है कि, गो पद का <ंगसास्नादिमद्‌ व्यक्ति के साथ तथा 'आनय' 
पद का आनयन क्रिया के. साथ नियत सम्बन्ध है, वह “गामानय” इस वाक्य के 
अवण के अनन्तर ही गो को ले आता है । क्योंकि, उसछो शब्द-संकेत का ज्ञान 2 | 


Ae शब्द-संकेत की स्मृति शाब्द-बोघ का ननक है | ये शब्द, अर्थ तथा ज्ञान उक्त 


प्रकार से संकीणं रूप से भासते हैं | अतः यह विकल्पात्मक है, इससे जन्य आगम, 
अनुमान ज्ञान है; अतः यह भी विकल्पात्मक ही है | अतः .खवितर्का-समापत्ति में 
योगियों को जो पदाथ भासता है वह भी शब्द-संकेत स्मरणपूवरू होने से विक्रल्पा- 
“त्मक ( अयथार्थ ) कहा जाता है | और निवितर्का-समापत्ति में योगियों को जो अथ 
भासता है उसझो शब्द-संकेतःस्प्रण के अभावपूवक होने से तथा आगम, अनुमान- 
ज्ञान विकल्प से शून्य केबल पदार्थमात्रविषयक होने से वह निर्विकल्पात्मक ( यथार्थ 


` आह्यविषयक ) कहा जाता है | इसी अर्थ छो सूत्रकार ने “स्मृतिपरिशुद्धों” इत्यादि 


दों से सूचित किया है 
इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, सवितर्का-समापत्ति शब्द-संकेत-स्मरणपूषक 


होती है और निवितर्का नहीं। सवितरका-सपापत्ति ग्राह्म-प्रहण उभयविषयक होती दै 
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भौर निर्वितर्का केवल ग्राह्म-विषयक ही होती हे | सवितर्का समार्पाच ग्रहणाकार ज्ञान- 
रूप चित्तबृत्तिरूप है और निवितर्का ग्रहणाकार ज्ञान-रहित केवळ प्राह्मरूप अर्थाकार 
चित्तत्रत्तिरूप है। सवितर्का-समापत्ति शब्द, अर्थ, ज्ञान संकीणविषयक होने से विकल्प 
afi ( ज्ञानाभास ) रूप है और निर्वितर्का उक्त संकीर्णतारहित केवळ अर्थविषयक 
होने ले यथाथ ज्ञानरूप है | 
यद्यपि निर्वितर्का-समापत्ति में ग्राह्मरूप अर्थाकार चित्तब्वृत्ति विद्यमान है, तथापि 
qe स्वरूप से भासती नहीं है; किन्तु ध्येयाकार हो जाती है। अत एब सूत्रकार ने 
“वरूपशून्या इव? इस प्रकार इव पद्‌ का प्रयोग किया है अर्थात्‌ उक्त इत्ति रहती 
हुईं भी ध्येयरूप हो जाने से नहीं के बराबर है । 9 
निर्वितर्का-समापत्ति में शब्द तथा शान झा अर्थ के साथ संकीर्ण होकर भान नहीं 

होता है । इसमें “स्मृतिपरिशुद्धौ” इतना अंशदेतु टिया गया है । अर्थात्‌ यदि 
पूर्वोक्त शब्द, अर्थ, ज्ञान संकीर्णविषयक शान तथा आगम, अनुमान के कारण शब्इ- 
संकेत का स्मरण-ज्ञान सविवर्का-समापत्ति के समान इस निवितर्झा-सप्नापत्ति में भी 
विद्यमान ग्हता तब ग्राह्म अर्थ के साथ शब्द तथा ज्ञान का भी संकीर्णरूर से भान 
होता; परन्तु इस दशा यें पूर्वोक्त शब्द-संकेत-स्मरण आदि विद्यमान नहीं हैं; किन्तु 
स्मृति की परिशुद्धि हो घाती है। अर्थात्‌ उक्त स्मृति आदि की निवृत्ति हो जाती है। 
अतः शब्द तथा ज्ञान का अर्थ के साथ संकीणरूप से भान न होकर केवळ ग्राझ- 
रूप स्थूल घटादि पदार्थों के स्वरूप का हो योगियों को इस दशा में भान होता है । 

` बुद्ध के प्रधान चार श्षिष्य हुए हैं-सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्य- 
मिक | इन चारों को वैनाशिक कहते हैं । उनमें सौत्रान्तिक तथा वेमाषिक बाह्य र्थ 
को मानते हैं | परन्तु बाह्य अर्थ परमाणु रूप अवयव से अतिरिक्त स्थूळ अवयवीरूप हैं, 
ऐसा नहीं मानते हैं | किन्तु परमाणु-संघात (पुञ्ज) ही गो, घट आदि बाह्य पदार्थ हैं, 
ऐसा मानते हैं | अतः इस वाद को संघात-वाद कहते हैं | योगाचार बाह्य अर्थ को : 
-नद्दी मानते हैं। किन्तु विज्ञान के ही आकार गो-घट आदि पदार्थ हैं,ऐसा मानते हैं। 
अवः इस वाद को विज्ञान-वाद कहते हैं और माध्यमिक बाह्य ,आन्तर किसी पदार्थ को 
नहीं मानते हैं | किन्तु शून्य ही तच्ब है, ऐसा कहते हैं | अतः इस बाद को शून्यवाद 
कहते हैं । प्रकृत निवितर्का समापत्ति बाह्यार्थ-विषयक है और शून्यवाद तथा विज्ञान- 
बाद में बाह्यार्थ का स्वीकार नहीं | अतः इसका खण्डन भाष्यकार ने अत्यन्त संक्षेप 
से किया है; नेयायिक बाह्यार्थ को तो मानते हैं। परन्तु परमाणु से दृथणुछादि-क्रम 
से गो, घट आदि स्थूळ अवयवी का आरम्म होता है, ऐसा मानते हैं | अतः इस बाद 
'को आरम्भवाद कहते हें । जिसको दूसरे शब्द से असत्कायवाद भी कहते हैं। सां- 
'ख्पादि मत में बाह्यार्थ स्वीकार है | कुंलाळादि के व्यापार से पूव मृत्तिका आदि 
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कारण में घटादि काय प्रथम से ही विद्यमान हैं । कुछालादि व्यापार से केवळ उनका 
आविर्भावमात्र होता है । एवं दण्डादि-प्रहार के अनन्तर उनका केवल तिरोभावमात्र 
होता है | इस थाबिर्भाव-तिरोभाववाद को परिणामवाद कहते हें । जिसको सत्कार्य- 
वाद भी कहते हैं | इस वाद में काय के उत्पत्ति-नाश का स्वीकार नहीं | इन ( संघातः 
बाद, विज्ञानवाद, आरम्भवाद तथा परिणामवाद ) में से परिणामत्राद्‌-मतानुसार बाइथ 
र्थ निवितर्का-समापत्ति का विषय है। उक्त अन्य मत से स्वीकृत बाह्य अर्थ नहीं | 
अतः प्रसंगबश् अन्य मतों का निरास यहां भाष्यकार ने किया 

उनमें “एकबुद्धयुपक्रमः? “ एककश्च मदांश्च स्पशवांश्च क्रियाकर्मकश्च अनित्यश्च 
तेनावयविना” इत्यादि पदों से भाष्यकार जे संघातबाद का खण्डन किया है । 
क्योंकि, संघातवादी परमाणुरूप अवयबों से अतिरिक्त घटादि अबयवी पदाथ को नहीं 
मानते हे । और परमाणुओं में एकत्व, महत्व, योग्य स्पश, जलादि घारणरूप 
क्रिया, अनित्यत्व तथा अवयबित्व आदि घर्म नहीं है । यदि परमाणुओं से अतिरिक्त 
स्थूळ घटादि पदार्थ नहीं माने जांय तो घरादि में जो उक्त पकस्वादि की प्रतीति होती 
है सो नहीं रोनी चाहिये । क्योंकि, परमाणु अनेक हैं, एक नहीं; aga हैं, महान्‌ 
नहीं; अवयव हैं, अवयवी नहीं; योग्य स्पश-रहित हैं, तथा जलादि-घारण क्रिया- 
रहित हैं, और धरादि में नो परभाणुओं में नही हैँ उन सब sat की प्रतीति तो 


होती है । अतः परमाणुभ से अतिरिक्त उक्त सवघमंयुक्त घरादि अबयवी का अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये | 


यदि परमाणु-संघात ही घरादि होवे तो घरादि का प्रत्यक्ष नही होना चाहिये १ 
क्योंकि, परमाणु अतीन्द्रिय हैं । यदि कहें कि, जेसे एक केश के अतीन्द्रिय होने पर 
भी उनके संघात का प्रत्यक्ष होता है, वेसे ही एक परमाणु के अतीन्द्रिय होने पर 
भी उनके संघातरूप घटादि का प्रत्यक्ष होता है, तो यह भी विषम दृष्टान्त होने से 
समीचीन नहीं; क्योंकि, दूर में स्थित एक केश का अप्रत्यक्ष होने पर भी सन्निधान में 
उसका प्रत्यक्ष होता है । अतः केश अतीन्द्रिय नहीं और परमाणु भतीन्द्रिय होने से 
उनका सन्निधान में भी प्रत्यक्ष नहीं होता है । अतः उन परमाणुओं के संघात-रूप 
घटादि होने से उनका भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये, और होता तो है; अतः परमा- 
ण॒ओं के संघातरूप ही घरादि नहीं, किन्तु परमाणरूप अवयबों से अतिरिक्त अव- 
यवीरूप घटादि कायं हैं, यह सिद्ध हुआ | 

और यदि परमाणपुज्ञ ही घटादि माने जांच तो दण्डादि-प्रहार से घटादि का 
नाश होने पर जो कपाल, शर्करादि ( कंकर आदि ) की प्रतीति होती है, सो नहीं 
- होनी चाहिये | क्योंकि, कपालादि से तो घटादि की उत्पत्ति हुई नहीं है, जिससे sat 
छादि की प्रतीति हों किन्तु संयुक्त-परमाण ही उनके मत में घटादिं हैं; अतः घटादि 
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a ~ मल की | ““ 
का नाश उनके मत में परमाणुओं का वियोग होना है। अतः वियुक्त परमाणओं के 
अतीन्द्रिय होने से घरादि-नाश के अनन्तर कपालादि किसी की भी प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये और कपालादि की प्रतीति तो होती है, अतः संघातवाद दोषदुष्ट होने से 
सबथा हेय ही है - 

“अर्थात्मा” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने आभासरूप क्षणिक विज्ञानवाद का 
खण्डन किया है । क्योंकि, यदि घटादि पदार्थ आन्तर क्षणिक ही माने जाय तो उनमें 
बाहर अनेक काल-स्थायिता की जो प्रतीति होती है सो नहीं होनी चाहिये। एवं 
बिज्ञान का आकार ही यदि घटादि बाहय पदार्थ माने जांय तो क्षणिक विज्ञान-स्वरूप 
बुद्धि के आन्तर पदार्थ होने से शरीर के भींतर ही घटादि की प्रतीति होनी चाहिये, 
बाइर नहीं और ऐसी प्रतीति तो होती नहीं है, किन्तु “यह घट है? इस प्रकार पुरो- 
वत्ति देश सें घर की प्रतीति होती है । विज्ञानवादी विज्ञानस्वरूप बुद्धि को ही अहंप्र- 
त्वयी आत्मा मानते हैं, अतः उनके मत में “यह घट है” ऐसी प्रतीति न होकर 
“मैं घट हूँ? ऐसी प्रतीति होनी चाहिये | क्‍योंकि, विज्ञानहप ही घट है और विज्ञान 
ही उनके मत में अहंप्रत्ययी आत्मा है। इत्यादि अनेक दोष से दूषित होने से क्षणिक 
विज्ञानवाद भी अविचारित रमणीय है | 

“अणुप्रचयविशेषात्मा” इत्यादि पदों से भाष्यकार ने आरम्भवाद का खण्डन 
किया है । क्योंकि, “अणओं का प्रचर्याबशेष अर्थात्‌ आविर्भाव स्थूलरूप परिणाम” 
यह इसका अर्थ है। इस परिणामवाद के कथन से आरम्भ वाद का निरास स्पष्ट 
ही प्रतीत होता है । 

भाव यह है कि, कपाल में घट प्रथम से विद्यमान नहीं है, कुछाल के व्यापार से 
नूतन उत्पन्न होता है, यह आरम्भवाद का सिद्धान्त है सो समीचीन नहीं | क्योंकि, 
जेसे कपाल में घर अविद्यमान है, वेसे ही तन्तुओ में भी; अतः जेसे कपाळ से घट 
उत्पन्न होता है, वैसे तन्तुओ से भी होना चाहिये । क्योंकि, अविद्यमानता दोनो 
स्थल में समान है | यदि कहें कि, अविद्यमानता के दोनों स्थळ में समान होने पर 
भी जहाँ जिसका प्रागभाव रइता है वहां से उसकी उत्पत्ति होती है, यह नियम है 1. 
घट का प्रागभाव कपाल में है, तन्तुओं में नहीं, अतः कपाळ से ही घट की उत्पत्ति 
होती है, तन्तुओ से नहीं । और प्रागभाव कहां किसका रहता है, यह फलचलकरप्य 
है, इत्यादि । कयञ्चित्‌ कार्यकारण की व्यवस्था करने पर भो शास््रविर्ड होने से 
आरम्भवाद रम्य नहीं, क्योंकि, “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः? भ. 
गी, अ० २-१६ | इस भगवद्‌-वाक्य से सिद्ध है कि, असत्‌ की उत्पत्ति नही' होती 
है। अतः असत्कार्य की उत्पत्ति होती है, यह आरम्मवाद भी अनादरणीय है | 

स्वसिद्धान्त में परिणामवाद है, बिसे सत्कायवाद कहा जाता है इसको भाष्यकार 
ने “आविर्भवति” “तिरोभवति? इत्यादि अनेक पदों से व्यक्त किया है। जेसे fast 
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एतयव सविचारा निर्विचारा च सूच्सविषयां 
व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 


में तेल प्रथम से ही विद्यमान है। तेळ्कार के व्यापार से उसका आविर्भावमात्र 
९ अभिव्यक्तिमात्र ) होता है। वेमे हो मृत्तिका में घट प्रथम से ही विद्यमान है। 
कुछाल के व्यापार से उसका आविर्भावमात्र होता है। एवं जेसे दुग्ध का परिणाम 
दधि है, वैसे ही मत्तिका का परिणाम घट है। इसी प्रकार जितने कार्य संसार में 
दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब अपने-अपने कारण के परिणाम हैं। 

यह मृत्तिकादि के घटादि-परिणाम मृत्तिक्रादि कारण से अत्यन्त भिन्न नहीं; 
क्योंकि, अत्यन्त भिन्न होवें तो गो-अश्व के समान मृत्तिकादि के घटादि घम नहीं कहे 
चा सकते हैँ और अत्यन्त अभिन्न QS तो अवयवाबयविभाव तथा कार्यकारणभाव 
ब्यवहार का लोप हो जाय ) यतः कथश्वित्‌ भिन्न तथा कथञ्चित्‌ भभिन्त मृत्तिकादि 
से घटादि परिणाम माने जाते हैं। जो निर्वितर्का-समापत्ति का विषय है, यह सिद्ध 
हुआ | इस भेदाभेद पक्ष को भाष्यकार ने “भूतसूदपाणां साघ'रणो घमः? तथा 
“आत्मभूतः? इन दोनों पंक्तियों से व्यक्त छिया है। "'भूतसूक्ष्माणाम्‌”? इस षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग करके किञ्चित्‌ मेद ब्यक्त किया है ओर “आत्मभूतः” इस पद से 
किञ्चित्‌ अमेद व्यक्त किया है । इति || ४३ ॥ 

पूव संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात के भेद से दो प्रकार को समाधि कह चुकते हँ । संप्र- 
ज्ञात अहीतृ-अ्रहण-ग्राहयरूप विषय के भेद से तीन प्रकार की है। ग्रहीतृविषयक 
समापत्ति विकल्प तथा अविकल्प-मेद्‌ से दो प्रकार की है । एवं ग्रहणविषयक समा- 
पत्ति विकल्पाऽविकद्प-मेद से दो प्रकार की है | तथा ग्राइय-विषयक समापत्ति मी(संप्र- 
ज्ञात-समाधि ) सवितर्का, निर्वितर्क, सविचारा तथा निर्विचारा के मेद से चार प्रकार 
की है। इस प्रकार सब्नोज संप्रज्ञात समाधि के आठ भेद हुए। sat सवितर्का 
तथा निवितर्का स्थूळ ग्राहयविषयक है | सविचारा तथा निर्विचारा ger ग्राहय-बिष- 
यक है । सवितर्का शब्द, अर्थ, ज्ञान-विकल्प से संक्रीणविषयक है। निर्वितर्का 
असंकोणेविषषक है। उनमें स्थूळ पञ्चभूत तथा भौतिक पदार्थविषयक आह्य समा- 
पत्ति के सवितर्का तथा निर्वितर्षा रूप दो मेद प्रतिपादन करके सूचमभूत तया पञ्चः 
तन्मात्रविधयक ग्राह्य समापत्ति के सबिचारा तथा निर्विचारालूप दो भेद सूत्रकार 
प्रतिपादन ङरते हे--एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याः 
तेति। एतया एक्-इस सवितर्का तथा निर्वितर्का समापत्ति के व्याख्यान से ही, 
सूक्ष्मविषया-पृष्ठम भूत तथा पश्चतन्मात्रविषयक, सविचारा निर्विचारा ,च-सविः 
चारा दया निर्विचारा नामक समापति भौ, व्याख्याता-व्याख्यात हो गई । अर्थात्‌ 
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तत्र भूतसक्ष्मेष्वभिव्यक्तधमंकेषु देशकालनिमित्तानभवावच्छिन्नेषु 
या समापत्तिः सा सविचारेत्युच्यते । तत्राप्मरेकबुद्धिनिर्ग्राहयमेवोदित- 
धसंविशिष्टं भूतसू्षमसालम्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायामृपतिषठते | 

या पुनः सर्वंथा सर्वतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानवच्छिन्नेषु 
सवंधर्मानुपातिषु सवंघर्मात्मकेषु समापत्तिः सा निविचारेत्युच्यते । 


जैसे स्थूळ पदार्थो में शब्दार्थ-ज्ञान feed संडीर्ण समापत्ति ( भावना ) सवितर्को 
समापत्ति तथा उक्त विकल्प से असंकीण समापचि, निर्चितको-समापत्ति कही गई 
है । वैसे ही निस्नछिखित भाष्य-निर्टि्ट देशादि-शानपूवक समापत्ति सविचारा-समा- 
पत्ति ओर देशादि ज्ञान के अभावपूवंक समापत्ति निर्विचारा-समापत्ति कही जाती है | 

सूत्र का आव खोलते हुए भाष्यकार सबिचारा-समापत्ति का ळक्षण करते हैं--- 
तत्रेति | तत्र-उन सविचारा तथा निर्विचारा रूप दोनों समापत्तियों में से, असि- 
व्यक्त धर्म केषु-अभिव्यक्त घमवाले, देशकाळनिमित्तानुभवावच्छिन्नेषु-देश, काळ 
तया निमित्त के ज्ञानपूबक, भतसूदमेघ-सूदम सूत तथा पञ्चतन्मात्रविषयक; या- 
जो, समावत्तिः-समापत्ति है, सा-वह, सविचारा इति उच्यते-सविचारा-नामक 
समापत्ति कही जाती है । अर्थात्‌ यह समापत्ति कायकारणभाव - विचार के सहित 
होने से सविचारा कही जाती है| 

तत्रापीति । तत्र अपि-सवितर्का समापत्ति के समान सविचारासमापति में 
भी, एकबुद्धिनिग्रीह्मम्‌ एव-भूतसूदमरूप पार्थिव आदि पांच परमाणु क्रमशः पाँच, 
az, तीन, दो, एकगुणक होने पर भी सब मिलकर एकबुद्धि के विषय होकर ही, 
उदितिधमंचिशिष्टम्‌-उदित अर्यात्‌ बत्त॑मानरूप धमविशिष्ट तथा इससे सूचित उक्त 
झब्द-संकेत-स्मृति, आगम, अनुमान, विकल्प-सहित ही, भतसूक्ष्ममू-पार्थिवादि 
पांच परमाणुरूप भूटसूच्म, आळम्बनीभतम्‌-आळम्बनीभूत होते हुए अर्थात्‌ घ्येय- 
रूप विषय को प्राप्त होते हुए, समाधिध्रज्ञायाम-समाधि प्रज्ञा में अर्थात्‌ समाधि- 
das बुद्धि बृत्ति में, उपतिष्ठते-भासते हैं | 

सविचारा-समापत्ति का लक्षण करके अब निविचारा-समापत्ति का लक्षण भाष्य- 
कार करते हैं--या पुनरिति। या पुनः-और बो, सवेथा-सव नीळ, पीतादि 
प्रकार से, सर्वतः-सब देश-काळःनिमित्त के ज्ञान से रहित, शान्तोदिताव्यपदेश्य- 
धर्मानवच्छिन्नेष-्ान्त-भूत, उदित-वत्तमान, अव्यपदेक्य-भविष्यत्ूप काळ 
घम से रहित, सवधर्मानुपातिषु सवधमोत्मकेषु-सव धर्म के आश्रय तथा सवध- 
र्मात्मक अर्थात्‌ पूर्वोक्त भेदामेदरूप पदार्थविधयक, समापत्तिः-समापत्ति है, सा- 
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एवं स्वरूपं हिं तद्भूतसूक्ष्ममेतेनेव स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाधिप्र- 
ज्ञास्वरूपमुपरञ्जयति | प्रज्ञा च स्वरूपदान्येवार्थमात्रा यदा भवति तदा 
निविचारेत्युच्यते | तत्र महद्रस्तुविषया सवितर्का निवितर्क च सुक्ष्म 
वस्तुविषया सविचारा निविचारा च । एवमुभयोरेतयेव निवितर्क॑या 
विकल्पहानिर्व्याख्यातेति ॥ ४४ ॥ 


वह, निर्विचारा इति उच्यते-निर्विचारा-नामक समापत्ति कही जाती है। अर्थात्‌ 
यह समापत्ति कार्यकारणभाव के विचार से रहित होने से निर्विचारा कही जाती है। 

हि-इस कारण से कि, एवंस्वरूपम्‌-इस प्रकार वस्तुतत्व को ग्रइण झरनेवाछीं 
तद्तसूक्ष्मम्‌-उस उक्त भूत IAA को, एतेन एव स्वरूपेण-इसी यथाथ स्वल्प से 
अवळम्घनीभ तम॒ एव-भ्येयरूप से विषय करती इई ही, समा धिप्रज्ञास्वरूपम- 
समाधि प्रशारूप बुद्धि वृत्तिस्वरूप को, उपरञ्जयति-उपरल्जन करती है। भाव यह है 
कि, निर्वितर्का समापत्ति के समान इस निविचारा समापत्ति में भी प्रज्ञानामक चित्त 
की वृत्ति स्वलूपञ्न्य होकर ध्येयमात्र हो जाती है 

निर्विचारा समापत्ति के विषय का निरूपण करके अब उसका स्वरूप-निर्देश 
करते हैं--प्रशा चेति | च--और, यंदा-जिस अवस्था में, प्रज्ञा-प्रश्ासंशक समा घि- 
वृत्त, स्वरूपशाल्या इव-स्वरूप, शल्य के समान अर्थात्‌ विद्यमान होती हुई भी अवि- 
द्यमान के समान, अर्थमात्रा-उक्त देश, कालादि-रहित केवल aa पदाथविषयक 
भवति-होती दै, तदा-उस अवस्था में, निविचारा इति उच्यते-यह समापत्ति निवि 
चारा कही जाती है। संकलन करके स्वरूप-मेद के उपयोगी विषय-विभाग का प्रति- 
पादन करते हैं-तन्रेति | तत्र-उन चारों समापत्तियों में, महद्दस्तुविषया-स्थूल- 
पदार्थविषय+, सचित निर्वितक च-सविंतर्का तथा निवितर्का समापत्ति है 
और सूक्ष्मवस्तुविषया-सूइ्म पदार्थविषयक, सविचारा निर्विचारा च-सविचारा 
तथा निविचारा समापतत है | 

उपसंहार करते ह-एवमिति। एवम्‌-द्रत्ति के स्वरूप की हानि के समान, 
'विकल्पहानिः-विकल्प की हानि भी, एतया एव-इसी निर्वितर्ङा के व्याख्यान से 
उभयोः-सविचारा तथा निविचारा इन दोनों समापत्तियों में भी, व्याख्याता-पत्रकार 
के द्वारा व्याख्यात हो गई। अर्यात्‌ जसे निवितर्का समापचि में वृत्ति आर विकल्प 
का सद्भाव नही, वेसे ही सबिचारा और निर्विचारा समापत्तियों में भी इत्ति और 
विकल्प का सद्भाव नहीं | जब्र निचलो भूमि में ही इत्ति तथा विकल्प नहीं है तो ऊंची 
afa में तो ये केसे रह सकते हैं ! aaah 
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सूदमविषयत्वं चाऽऽलिङ्गपर्यवसानस्‌ ॥ 9५ ॥ 


इस प्रकार ग्रहीतृसमापत्ति, ग्रहणसमापत्ति तथा चार प्रकार की ग्राहथसमापत्ति 
के भेद से छः प्रकार की संप्रशात समाधि सिद्ध हुई । ग्रहीतृसंप्रश्ञात समाधि से 
योगियों को ग्रहीतारूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। ग्रहणसंप्रज्ञात-समाघि से 
ग्रहणरूप इन्द्रियों का साक्षात्कार होता है। सवितक ग्राहय संप्रज्ञात समाधि से स्थूळ- 
भूत भौतिक का संकीणखूप से साक्षात्कार होता है। निर्वितबग्राइथसंप्रज्ञात-समाधि 
से उन्हीं भूतभौतिक पदाथाँ का असंकोणरूप से साक्षात्कार होता है । सविचार- 
ग्राह्य संप्रज्ञात समाधि से सूक्ष्मभत पाथिवादि परमाणओं का तथा शब्दादि तन्मात्र 
का संकीणरूप से साक्षात्कार होता है। ओर निर्विचार संप्रज्ञात-समाधि से उन्हीं 
परमाणुओं झा तथा तन्माचों का असंकीणरूप से साक्षात्कार होता है । इन्द्रियों से 
जिनका साक्षात्कार नहीं होता है, उनका भी इन समाधियों से साक्षात्कार होता है, 
यह भाव है । 

सवितर्कसंज्ञक प्रथम संप्रज्ञात समाधि शब्द, ad, ज्ञानसंकीर्णविषयक होने 
से बिकल्पात्मक ( भ्रमात्मक ) है ? सविचारसंज्ञक तृतीय संप्रज्ञात समाधि देश 
काळ निमित्त-शञानपूवक होने से यह भी बिकल्पात्मक ही है । क्योंकि, इसमें ऊध्वं, 
पार्श्वं आदि देश, बत्तमान आदि काल तथा पार्थिबांदि परमाण कारण तथा निर्नल्रि- 
खित शब्दादि कार्य; ये सब संकीर्ण होकर भासते हैं । सूच्मभूत जो पार्थिव परमाणु 
हैं वह कारण और शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ये पांच तन्मात्र-काय संकोण होकर 
भासते हैं | GAYA जलीय परमाण कारण तथा शब्द, स्पश, रूप, रस ये चार 
तन्मात्र-काय संकीर्ण होकर भासते हैं । GAYA तैजस परमाणु कारण तथा शब्द, 
wa, रूप ये तीन तन्मात्र:काय संकीण होकर भासते हैं। TRANG वायवीय परमाणु 
कारण तथा शब्द, स्पश ये दो तन्मात्र-काय संकोण होकर भासत हैं । एवं तूक्ष्मभूत 
आकाश्-परमाण (योगमत में आकाश को काय शोने से सावयव मानते हैं, अतः आकाश 
का भी परमाणु माना गया है) कारण तथा शब्द यह एक तन्मात्र-काय संदीर्ण 
हो%र भासते हैं। अतः देश-का5-निमित्त ( कायकारण ) ज्ञानपूवक होने से इस 
सविचार समाधि को सवितर्का समापत्ति के समान कहा है। अन्य दो समाघिर्यो का 
विषय स्पष्ट है | इन छः प्रकार के संप्रज्ञात समाधि के द्वारा योगी स्थूळ, सूक्ष्म तथा 
व्यवहित सभी पदार्थों को जान छेता है। इसीडिये इस अवस्था में योगी ईश्वर के 
समान सवज्ञ दो जाता है | इति ॥ ४४ ॥ 


सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति से जिन age पदार्थों का साक्षात्कार होता 
है, उनकी विभान्ति कहां तक है? इस जिज्ञासा को शान्त करते हुए सूत्रकार सूह्ष्म- 
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वाथिवस्याणोगंन्थतन्मात्रं सूक्ष्मो विषयः । 
आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌। तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌। वायवीयस्य 
स्प्दातन्मात्रम्‌। आकाशस्य शब्दतन्मात्रमिति। तेषामहंकार: । 
अस्यापि लिङ्गमात्रं gent विषयः | लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सृक्ष्म- 
विषय: | न चालिङ्भात्परं सूक्ष्ममस्ति | 
कारा 
विषयता की सीमा बताते हें.-सूच्मविषयत्वं चाऽऽलिङ्गपयेबसानमिति | सूच्ष्मवि- 
चयत्वम च-और सूक्ष्मविषयक समापत्ति के aga विषय में जो सूच्मविषयता है वह, 
अलिड्भपयंवसानम्‌-अबिज्ञनामक प्रकृति पर्यन्त ही है । अर्थात्‌ सविचारा तथा 
निर्विचार समापत्ति के सूम विषय में जो aqua है वह प्रकृति तक जाकर समाव 
हो जाती है | उस ( प्रकृति ) से आगे ल्य के योग्य उपादान कारणरूप सूक्ष्म पदाथ 
नहीं है, किन्तु प्रकृति ही सूहम से सूम लयस्थानरूप उपादान है | 


भाष्यक्रार सूत्रार्थं कःते हुए स्थूल पदार्थ से आरम्भ कर प्रकृति पयेन्त सूच्मता 
के क्रम का प्रतिपादन करते हैं-पार्थिवस्णेति पार्थिचस्य अणो:-पार्थिव परमाणु 
तथा उसका कारण, गन्धतन्ात्रस्‌-गन्धतन्मात्र, सूक्ष्मो विषयःसमापत्ति के सूतम 
विषय हैं | आप्यस्येति | आप्यस्य-बल-परमाणु तथा उसका कारण, रसतन्मात्रम्‌- 
रसतन्मात्र समापत्ति के सूकम विषय हैं। तेजसस्येति | तेजसस्य-अग्नि-परमाणु 
तथा उसका कारण, रूपतन्मात्रम्‌-रूपतन्मात्र समापत्ति के aah विषय हें | वायः 
वीयस्येति | वायबीयस्य-वायु-परमाणु तथा उसका कारण, स्पशतन्सात्रम्‌-स्पशतन्मा- 
ब्रसमापत्ति के सूक्ष्म विषय हैं । आकाशस्येति | आकाशस्य-भाकाश्च परमाणु तथा 
उसका कारण, शब्दतन्मात्रम-शब्दतन्मात्र समापत्ति के सूक्ष्म विषय हैं। तेषामह- 
SC: | तेषाम्‌-उन पञ्चतन्मात्रों का कारण, अहङ्कारः-भईंकार समापत्ति का सूइम 
बिषय है | अस्यापीति | अस्य अपि-अहंकार का भी कारण, छिङ्गमात्रम्‌ -लिज्ञ- 
das महत्त्व, सूक्ष्मो विषयः-समापत्ति का सूक्ष्मविषय है। छिल्ग मात्रस्येति। 
लिङ्गमात्रस्य अपि-बिज्ञमात्रसंशकक महत्तत्व का भी कारण, अलिल्नम्‌- 
अब्ज्ञिसंशक प्रकृति, सूक्ष्मो विषयः-समापत्ति का सुक्ष्म विषय दै । इन सम में छे 
पूर्व-पू्व कार्य की अपेक्षा उत्तर-उत्तर कारण सूक्ष्म हैं, यह कहा गया है। उब इसी 
स्थान पर AQAA का पर्यवसान है। यह कइते दैं--न Bal अळिङ्गात्‌ परम्‌ 
अङिंगनामक प्रकृति से परे, सूक्ष्मम्‌-सकष्म, न च अस्ति-नहीं है । क्योकि प्रकृति 
का उपादान यदि कोई होवे तो वह प्रकृति से अधिक सूक्ष्म भी aa | सो प्रकृति का 
उपादान तो कोई है नहीं । अतः प्रकृति से पर कोई सूच भी नहीं : 
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नन्वस्ति पुरुषः सुक्ष्म इति । सत्यम्‌ । यथा लिङ्गात्परमलिङ्ग- 
स्य सौक्ष्म्यं त चेवं पुरुषस्य । कि तु लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न 


भवति, हेतुस्तु. भवतीति । अतः प्रधाने सौक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्या- 
तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


काय की अपेक्षा उपादान कारण में सूक्ष्मता अधिक है, यह कहा गया | शङ्का- 
बादी इस बात को नहीं समझ कर शङ्का करते हे-नन्विति | ननु पद शङ्कासूचक है |. 
“अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः” इस भृतिप्रमाण से, पुरुषः सूक्ष्मः अस्ति इति-प्रकृति से 
अधिक सूक्ष्म पुरुष है, तो प्रकृति से पर सूक्ष्म नहों है, ऐसा क्यों कहते हैं । उत्तर 
देते हे--पत्यम्‌ | “सत्यम्‌? यह अर्ध अज्भीकारव[चक अव्यय पद है, भाव यह है कि. 
यद्यपि श्रृति में अव्यक्तसंज्ञक प्रकृति से अधिक सूकम पुरुष को कहा है तथापि-यथा 
लिङ्गादिति | यथा-जैसी, छिङ्गात्‌-लिंगरूप महत्तत्त्व से, परम्‌-गर, अलिङ्गस्य 
सोक्षम्यम-भळिगरूप प्रकृति की सूच्मता है, एवम्‌-पैसी, पुरुषस्य-पुरुष की, न च- 
नहीं है | 

फिर शङ्का करते हे--किन्तु | तु-तो, किम्‌-कैसी सूचमता हे | उत्तर देते F— 
लिङ्गस्येति । लिङ्गस्य-निङ्गनामक महदत्तत्व का, अन्वयिकारणम--अन्वयिकारण 
अर्थात्‌ उपादान कारण, पुरुषो न भवति-पुरुष नहीं है, तु किन्तु, हेतुः-देव अर्थात्‌ 
निमित्त कारण, भवति-है | उपसंहार करते हे--अत इति | अतः--इसळिये, प्रधाने- 
ei में, सोक्षम्यम्‌-सूचमता, .निरतिशयमू--निरतिशय, व्याख्यातम्‌- कही 
गई है | 

भाव यह है कि, महत्तत्त की अपेक्षा प्रकृति में जैसी सूचवा है, वैसी पुरुष में 
नहीं है | क्योंकि, महत्तस् का प्रकृति उपादान कारण है, परन्तु पुरुष उपादान कारण 
नहीं, किन्तु निमित्त कारण है। अतः यद्यपि पुरुष प्रकृति से सूकम है, तथापि ae, 
ग्राह्म, परिणामि उपादान-कारणता-सहित सूद्धमता की विभ्रान्ति प्रकृति में ही है, पुरुषः 
में नहीं । इसीलिये भाष्यकार ने प्रधान में ही निरतिशय सूद्मता कही है । 

भाष्यकार ने महत्तत्व को छिंग तथा प्रकृति को अलिंग, इस न्ये कहा है कि महत्त 
त्व अपने उपादान प्रकृति में लीन होता है और प्रकृति किसी में लीन नहीं होती है । 
क्योंकि, प्रकृति का कोई उपादान है नहीं, जिसमें वह छीन हो । 

जेसे वहि का काय धूम लिंग कहा जाता है। क्योंकि, धूम से वहि का अनुमानः 
होता है । वैसे ही प्रकृति का काय महत्तत्व लिंग कहा जाता है। क्योंकि, महत्तत्व से: 
प्रकृति का अनुमान होता है और प्रकृति किसी का काय नहीं, अत: प्रकृति स किसीका; 
अनुमान नहीं होता है | अत एव प्रकृति ळिंग नहीं। 

१० पा० 
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ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६॥ 


' ताश्चत्रः समापत्तयो बहिवंस्तुबोजा इति समाधिरपि सबीजः | 
त्र स्थूलेऽर्थे सवितकों निवितर्क:, सुक्ष्मेष्थ सविचारो निविचार इति 
स चतुर्घोपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६ ॥ डॉ 

“आत्मन आकाशः सम्भूतः” इस श्रुति से आकाश की उत्पत्ति होती है और 
जिसकी उत्पत्ति होती है वह कार्य कहा जाता है और चो कायं होंता है । वह अवयववाछा 
होता है। आकाश उत्पन्न हुआ है, अतः कार्य है, अतः अवयववाछा है अतएव 
भाष्यकार ने आकाञ्च का अवयव परमाणु माना हे । 

_ भूततृक्ष्म से आरम्म कर प्रकृति पर्यन्त जितने सूक्ष्म पदाथे हैं वे सब सवितर्का 
तथा निवितर्का-समापत्ति के विषय हैं, यह सिद्ध हुआ । इति ॥४५॥ . 

' उक्त me विषयक चारों समापत्तियों को सूत्रकार सबीजत्व प्रतिपादन करते हैं- 
ता एव सबोनः समाधिरिति | ता एव-वे पूर्वोक्त सबितर्कादि चारों समापत्तियां ही, 
सबीजः समाधि:-सबीन समाधि wet जाती है । एवकार असंप्रज्ञात समाधि का 
<्यवच्छेद करता है | अर्थात्‌ संप्रज्ञात-समाधि ही सबीघ समाधि कहा जाता है, 


असंप्रशात नहीं | | : 
इन चारों समापत्तियो की सबीजता में हेतु देते हुए भाष्यकार सूत्राथं स्पष्ट करते 


हैं--ता इति । ताः-वे, चतस्र:-सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा तथा निविषारा ये 
चारों, समापत्तयः-समापत्तियां बहिवेस्तुबीजाः-उक्त प्रकृति आदि बाह्य वस्तु 
आळम्बनःरूप बीजवाली हैं, इति-इसल्यि. समाधिरपि-समाधि भौ, सबीजः- 
आढुम्बन-रूप बीजवाळा है । अर्थात्‌ स्थूल aan ध्येय आलम्बन-रूप बीच सहित होने 
से संप्रशात समाधि सबीज कहा जाता है। अथवा संप्रज्ञात समाधि काल में थोडा 
बहुत बीजभूत अज्ञान विद्यमान रहता है; अतः यह संप्रशात समाधि सबीन कहा बाता 
है | उसी आलम्बन रूप बीन को दिखाते. हैं-तत्रेति । तश्र-इन चार प्रकार की 
समापत्तियों में, स्थूळे अर्थें-स्थूछ आलूम्बन विषयक, सवितर्को निवितकः-सवितर्का 
तया निर्वितर्झा समापत्ति है और सूक्ष्म अथे-सूचम-आळम्बन-विषयक, सविचारो 
निर्विचारः~-सविचारा ठया निर्विचारा समापत्ति है | अर्थात्‌ सवितक तथा निवितक 
इन दोनों समाचियों में स्थूळ आळम्जन रूप बीज होने से ये दोनों सबीज हैं । एवं 
सविचार तथा निर्विचार इन दोनों समाधियों में सूम अ!छूम्रन रूप बीज होने से ये 
दोनों भी सबीन हैं। उपसंहार करते हे--स इति | इति-इस प्रकार, सः समाधिः 
यह संप्रशात-समाधि, चदुर्घा-चार प्रकार से, उपसंख्यातः-व्याख्यात हुआ । “रत्नादि 
इन्द्रिय ग्रहण कहलाते हैं, शब्दादि भोत्रादिइन्द्रियों के विषय हैं और अहंकार इन्द्रियो 
का कारण है” इस प्रकार के विचार-पूवक जो इन्द्रिय विषयक समापत्ति वह सविचारा” 
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पाद: प्रथम १४७ 
EMS NSB Seat कट ३ 
महणसमापत्ति और उक्त विचार रहित केवल इन्द्रिय विषयक खो समापत्ति वह 
निर्विचाराग्रहणसमापत्ति कहलाती है | एवं “मइत्तत््व का कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक 
६, अहंकार ग्रहण करनेवाला ग्रहीता है?' इस प्रकार के विचापपूर्वक णो अहंकार रूप 
ग्रहीतृविधयक समापत्ति ae सविचाराग्रहीतृसमापत्ति कहळाती है और उक्त विचार 
रहित केवळ अहंकाररूप ग्रहीतृविषयक लो समापत्ति वह निर्विचारा ग्रहीतु समापत्ति 
कहलाती हैं | इस प्रकार सवितर्का, निर्बितर्का, सविचारा, निर्विचारा के मेद से चार 
कार को ग्राह्मसमापत्ति, सविचारा, निर्विचारा के मेद से दो प्रकार की ग्रहणसमा- 
पत्ति और सविचारा, निर्विचारा के भेद से दो प्रकार की ग्रहीतृसमापत्ति सब 
ब्रिलाकार आठ प्रकार की संप्रज्ञात समाधि हैं, यह सिद्ध हुआ | 
यहां पर श्रीवाचस्पति मिश्र का कहना यह है कि-सून्रपाठ “ar एव सबीजः 
समाधिः? इस प्रकार है । यह सूत्रस्य एवकार भिन्न क्रमक है अर्थात्‌ “ताः? के आगे 
इसका संबन्ध नहीं है, किन्तु “सबीजः? के आगे सम्बन्ध हे । अन्यथा यथाभ्रत 
पाठक्रम के अनुसार यदि सूत्र का अथ किया जाय तो, “ता एब सबीचः समाघिः? 
अर्थात्‌ वे ही सवितर्का आदि चार प्रकार की ग्राह्य समापत्तियां सबोज हैं, अन्य नहीं 
यह अथ होगा । ऐसी स्थिति में उक्त दो प्रकार की अहण समापत्ति तथा दो प्रकार 
की ग्रहीवू समापत्ति की एवकार से व्यावत्ति हो जाने से उनमें सबीजता की सिद्धि न 
होगी और घब एवकार का dara भिन्न क्रम से “ताः सबीब एव समाधिः? इस 
प्रकार करते हैं, तो यह अर्थ होता है कि, “उक्त aot प्रकार की समापत्तियां सबीन 
ही हैं, fata नहो” | इससे ग्राह्म-ग्रहण-ग्रदोतू विषयक aire) समापत्तियों का सबीज 
रूप से agate हो जाता है | अर्थात्‌ उक्त अष्ट प्रकार की संप्रज्ञात-समाघि सबीज हो 
हैं, fats नही, यह अभिमत अथे सिद्ध हो जाता है। और वक्ष्यमाण असंप्रज्ञात- 
समाधि की एवकार से व्पाइत्ति हो जाती है अर्थात्‌ असंप्रशात-समाधि सबोज नहीं 
क PR ही सवीच है | यह मिश्रजो का कथन एक प्रकार से समोचीन 


परन्तु भाष्यकार ने "“वाश्चतल्लः समापत्तयः? इस पंक्ति में चतस्र शब्द्‌ का 
स्पष्ट प्रयोग किया है, अष्टन्‌ शब्द का नहीं | इस घे प्रतीत होता है कि, सृच्म-ग्राह्मन 
समापत्तियों मे ही ग्रहण:्रहीतृसमापत्तियों का aga विषयक होने से अ्रन्तर्भाव 
किया है | अतः ven विषयक ग्राह्य समापतियों के अंदर ग्रहण-ग्रहीतू विषयरु चारों 
समापत्तियों का भी अन्तर्भाव हो जाने से उसके fel एवकार का भिन्न क्रम से 
सब्रीन शब्द के आगे संबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । 

माव यह है कि, यद्यपि सवितर्का तथा निर्वितक समापत्ति स्थूल are विषयक 
है, तथापि सविचारा तथा निर्विवारा सप्रायत्ति सूदपऱ्राह्म विषयक है, और “een 
विषयत्वं चालिंगपयवसानम्‌? इस सूत्र से धृद्मविषयता का प्रकृति पर्यन्त पयंवसान्‌ 
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कथन किया गया है | जिसके see इन्द्रिय तथा अहंकार भी आ गए हैं। यद्यपि 
सविचारा तथा निर्विचारा समापत्ति के विषय पस्माणु रूप भूतसूच्म तथा तन्मात्र ही 
को भाष्यकार ने कहा है, इन्द्रियों को नहीं | तथापि जसे पञ्चतन्माच saa का 
कार्य भौर सब्रिचारा समापत्ति का विषय है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है।वेसे ही 
इन्द्रियां भी अहंकार के कार्य होने से सविचारा समापत्ति का विषय हो सकती है | 
अत; ग्रहणरूप इन्द्रियां तथा ग्रहदीतुरूप अहंकार के सूक्तम होने से तद्विषयक समापत्ति 
ग्राहथ-समापि रूप सवितर्का समापत्ति के अन्तर्भूत होने से “ताः? पद से ही उक्त 
anal समापत्तियां णहीत हो जाने से पबकार के भिन्न क्रम से सबीज शाब्द के आगे 
अन्वय करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है | यदि we कि, इस प्रकार ग्रहण 
तथा ग्रहीत समापत्तियों का ग्राहथसमापत्ति के श्रंदर अन्तर्भाव होने से “क्षीणबृत्तेर- 
मिजातस्येब मणेग्रहीतृग्रइणग्राहथषु तत्स्थतदज्ञनतासमापत्तिः | १-४३” इस सूत्र में 
उनका पृथक भेद करना असंगत हो जायगा | सो समीचीन नहीं । क्योंकि, सूचुमत्वेन 
उनका ग्राहय-समापत्ति में अन्तर्भाव होने पर भी ग्रहणत्वेन तथा ग्रद्दीतृत्वेन उनका 
पृथक्‌-करण करना अत्यावश्यक है | 
“वितकेविचा राऽऽनन्दाऽस्मि तारूपाऽनुगमात्‌ संप्रज्ञातः? | १-१७ | इस सूत्र में 
कहा हुआ वितर्कानुगत पद से सवितकां तथा निविंतर्का रूप दोनों ग्राइथ-समापत्तियां 
ळी गई हें | विचारानुगत पद से सविचारा तथा निविंचारा ये दोनों ग्राइथरूप 
समापत्तियां ळी गई हैं | आनन्दानुगत पद से आनन्द नामक इन्द्रिय रूप ग्रहण विषयक 
ग्रहण-समापत्ति ली गई है, और अस्मितानुगत पद से अस्मिता नामक अहंकार रूपः 
ग्रहीतृविषयक ग्रहीतृ समापत्ति ळी गई है। अतः “क्षीणबृत्तेरभिधातस्येव मणेग्रहीतृ- 
ग्रहणग्राइथेषु तत्स्यतदज्ञनतासमापत्ति १-४१ | इस सूत्र में इन्हीं पूर्वोक्त सूत्र- 
प्रतिपादित चारों के चार मेद कदे गए हैँ । क्योंकि, सवितक निर्वितक के मेद से. 
से दो प्रकार की विवर्कानुगत और सविचार, निर्विचार के मेद से दो प्रकार की विचा- 
रानुगत: ये चारों ग्राइथ-समापत्ति हैँ | आनन्दानुगत ग्रण-समापत्ति है, जो सवि 
चार तथा निर्विचार के मेद से दो प्रकार को है । एबं अस्मितानुगत ग्रहीतु-समा- 
पति ह, बो यह भी सविचार तथा निर्विचार के मेद से दो प्रकार की है । इस प्रकार 
चार प्रकार की ग्राह्य समापत्ति दो प्रकार की ग्रहण-समापत्ति तथा दो प्रकार की ग्रहीतु 
समापत्ति के भेद से श्राठ प्रकार की संप्रज्ञात समाधि निष्पन्न हुई । इस प्रकार भीवा- 
चस्पति मिश्र ने जो संप्रज्ञात-समाधि के आठ भेद कहे हैं, उसको न समझ कर 
बिज्ञानभिक्ष ने जो छः प्रकार की हो संप्रज्ांत-समाघि कहा है, वह उनका प्रमाद दी 
Baga चाहिये | इति i ४६ ॥ | 
सविता, निर्वितका, सविचारा तथा निर्विचारा चारों ग्राहथःविधयक समापतियों 
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निविचारवशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
अशुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो- 
भ्यामनमिमूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वेशारद्यम्‌। यदा निविचारस्य 
समाधेर्वेशारद्ममिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूताथं- 
विषयः क्रमाननुरोधी स्फुटः प्रज्ञालोकः | तथा चोक्तम्‌ - 
प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌ | 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वाप्राज्ञोऽनुपण्यति ॥ ४७ ॥ 


में निर्विचारा समापत्ति को सूत्रकार अधिकतर उत्तम बताते है-निर्विचारवैशारदे- 
5ध्यात्मप्रसाद इति । निर्विचारवेशारद्ये-निर्विचार समाधि के वैशारद्य होने पर 
बोगी को, अध्यात्मप्रसादः--अध्यात्मप्रसाद होता है । अर्थात्‌ निर्विचार समाधि 
की विशारदता प्राप्त होने पर योगी को एक ही काड में सवे पदार्थ विषयक यथार्थ 
ज्ञान उदय होता है। 

वैशारद शब्द का अथ भाष्यकार बताते हैं -अशुद्धोति | अशुद्धयावरणमला- 
पेतस्य--रजोगुण तृथा तमोगुण के आधिक्य-प्रयुक्त अशुद्धि श्राबरण रूप मर से 
रहित, प्रकाशात्मनः-:प्रशाश-रूप, बुद्धिसत्त्वस्य--सात्तिक बुद्धि का जो, रजस्त- 
मोभ्यामू--रजोगुण तया तमोगुण से, अनभिभूतः--अवभिभूत ( अतिरस्कृत ), 
स्वच्छः:--स्वच्छ ( निर्मळ ), स्थितिप्रवाह:--ध्थिरता रूप एकाप्र प्रवाह वह, वशा- 
रद्यम-वैशारद्य कहा जाता है। अर्थात्‌ जन रजोगुण तथा तमोगुण की अधिकता 
होती है, तब चित्तणत सत्त्गगुण तिरस्कृत हो जाता है। यही चित्त में अशुद्धि आव- 
रण-रूप मळ है | योगी के अभ्यासवश saga के प्रजळ होने से जबर यह मळ दूर 
हो जाता है तब राजस-तामस रहित शुद्ध सात्विक प्रकाशरूप अ्रति स्वच्छ चित्त का 
स्थिर प्रवाह चाळू होता है। यही समाधि की विशारदता ( प्रश्रीणता ) कही नाती 
2) यदेति। यदा--जब, निर्विचारस्य समाघे:--निर्विचार समाधि का, 
इद्म्‌-यह, वैशारद्यमू-वेशारद्य, जायते--छूब्ध हो बाता है, तदा--तब, 
योगिनः-- योगी को, भूताथेविषय:--परमाणु रूप भूतसूक्ष्म से आरम्भ कर प्रकृति- 
पर्यन्त सबं ART पदार्थों का, क्रमाननुरोधी--क्रम के अनुरोध के विना ही एक 
ही काळ में, स्फुटः-साक्षात्कार रूप, प्रज्ञाळोकः-प्रज्ञाोक, प्राप्तः भवति-हो जाता 
है । वही प्रज्ञालोक, अध्यात्मप्रसाद:-अध्यात्म-प्साद कहा बाता है। 

इस प्रज्ञाप्रसाद का लाभ होने पर योगी शोक रहित हो जाता है । इसी विषय में 
परम ऋषि की गाथा का उदाहरण देते E— तथा चोक्तम्‌-- 

प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान्‌। 
भूमिष्ठानिब शोलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽचुपञ्यति॥ 
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ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभति। न च तत्र विपर्यासज्ञान- 
गन्घोप्यस्तीति | तथा चोक्तम्‌-- 
आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्घ्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति॥४८॥ 


शैलस्थः भूमिष्ठान्‌ इव-शेलशिखरारुढ पुरुष, भूमिस्थित पुरुषों को जेसे अल्प 
( छोटा ) देखता है, वैसे ही, प्राज्ञः-उक्त साक्षात्कार युक्त योगी, प्रज्ञाप्रसादमू-- 
प्र्ञाप्रसादरूप शेळशिखर पर, आरुह्य- आरूढ Vat, अशोच्यः-श्बयं शोक रदित 
होता हुआ, सवोन्‌ जनान्‌ शोचतः--अपने से अन्य अब अज्ञानी पुरुषों को शोक 
युक्त, अनुपञ्यति-देखता है । अर्थात्‌ ज्ञान युक्त योगी उक्त शान के प्रकष से अपने 
को सर्वोपरि जानता हुआ शोक. युक्त अशानियों को तुच्छ सम्झा है) इति || ४७॥ 
निर्विचार समाधि के वेशारद्य प्राप्त होने पर डो स्फुर प्रशालोकरुप अध्यात्मप्र- 
साद योगियों को प्राप्त होता है, उसका दूसरा अन्वर्थ नाम निर्देश सूचरकार करते 
. हैं-- ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञेति । तत्र-निबिंचार योग के वेशारद्य काळ में जो, प्रज्ञा- 
अध्यात्मप्रसाद रूप बुद्धि योगी को प्राप्त होती है वह, ऋतम्भरा- ऋतम्भरा कही 
ब्राती है। अर्थात्‌ उसका योगिजन-प्रसिद्ध दूसरा अन्वर्थ नाम ऋतम्भरा है। इस 
यथार्थ नाम के निदेश के सूत्रकार ने अपने कथन में प्राचीन योगियों की सम्मति 


दिखळाई है| 
इसी अर्थ को भाष्यकार विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं--तस्मिन्निति | तस्मिन्‌- 


निर्विचार समाधि के वैशारद्य से उत्पन्न अध्यात्मप्रसाद की प्राप्ति होने पर, समाहित- 
चित्तस्य-समाहित ( एकाग्र ) चित्तवाळे योगियों की, या--जो, प्रज्ञा-एक प्रकार 
की चित्तवृत्ति रूप बुद्धि, जायते-उत्पन्न होती है, तस्याः-उस बुद्धि की, ऋत- 
म्भरा इति संज्ञा भवति-ऋ तम्मरा यह संज्ञा है। अर्थात्‌ उस बुद्धि वृत्ति रूप प्रज्ञा 
का प्राचीन नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा? है । अन्वर्था च सा, सत्यमेव बिभतिं। च-और 
सा- वह प्रज्ञा की कतम्भरा संज्ञा, अन्वथा-अन्वर्थ अर्थात्‌ यथार्थ है। क्योंकि 
बह 5 शा, सत्यम्‌ एव बिभर्ति-सत्य अथ को हो घारण करती है । यथार्थता को 
ही स्पष्ट करते ह--नचेति | तत्र-उस ऋतम्भंरा प्रज्ञा में, विपयोसज्ञानगन्धः- 
विपर्यास शान (मिथ्या ज्ञान ) का लेश, अपि-मी, न च-नहीं, अस्ति-है | उक्त _ 
अथ में स्मृति प्रमाण देते हैं-- तथा ata 

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां भते योगमुत्तमम्‌ ॥ 
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सा पुत: | 
श्रुताचुमानग्रझाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलात्‌ ॥४६॥ 


श्रतसागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌। न ह्यागमेन शक्यो 


आगम नाम भवण का, अनुमान नाम मनन का, और थ्यानाम्यासरस नाम 
निदिध्यासन का है। इन तीनों साधनों के द्वारा तीन प्रकार की प्रज्ञा को संपादन 
करते हुए योगी बच्यमाण उत्तम निर्बोज असंप्रश्ञात योग को प्रात करते हुँ | 

भाव यह है कि, “ऋतं सत्यमेव बिभर्तीति ऋतम्मरा” अर्थात्‌ नो बुद्धिइृत्ति 
सत्य को ही घारण करनेवाली ( विषय करनेवाळी ) हो वह ऋतम्भरा कहलाती है । 
इस व्युत्पत्ति से यथाय विषयक बुद्धि का यौगिक नाम ऋतम्मरा है, ऐसा प्रतीत होता. 
है । अतः इस बुद्धिवत्ति का ऋतम्मरा नाम रुढ नहीं किन्तु यौगिक अर्थ के अनुसार 
ही है । क्योंकि, ऋत नाम सत्य का है और भर नाम घारणकर्ता का है। अतएव सत्य 
अर्थ को घारण करनेवाली होने से उक्त प्रज्ञा का सार्थक नाम ऋतम्भरा है । 

सवितर्का, निर्वितर्का और सविचार रूप तीनों समापत्ति काल में अविद्या विद्यमान 
रहने से बुद्िृतति यथार्थं विषयक नहीं और इस निर्विचारा समापत्ति के वेशारद्य काळ 
में अविद्या विद्यमान न रहने से उक्त बुद्धिदृत्ति यथार्थ है । अतः इस अवस्था की प्रश्ना 
भरृतम्धरा कही जाती है। इति ॥ ४८ ॥ | 

यदि कहे कि, लौकिक प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम-जन्य ज्ञान से ही सवं पदार्थ 
प्रत्यक्ष प्रतीति हो सकती है; तो योगजन्प ऋतम्मरा प्रज्ञा की क्या आवश्यकता है १ 
इस आशंका का समाधान दूत्रकार करते हँ--सा पुन:-श्रतानुमानम्रज्ञाभ्यामन्यः 
विषया विशेषार्थत्वादिति | सा पुनः--भऔौर बह ऋतम्मरा प्रज्ञा, विशेषार्थत्वात्‌ 
भूतंसुद्धमगत तथा पुरुषगत विशेषरूप अर्थ विषयक होने से, श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌- 
शास्त्रजन्य प्रज्ञा तथा अनुमानजन्य प्रज्ञा से, अन्यविषया - भिन्न. विषयक है।। 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-रूप लौकिक प्रत्यक्ष-प्रमाण-चन्य प्रज्ञा वतमान एबं 'सन्निकृष्ट पदार्थः 
विषयक है, आगम तथा अनुमान प्रमाणजन्य प्रज्ञा परोक्ष विषयक है, और यह योग- 
नन्व ऋतम्भरा प्रज्ञा-भूत, मविष्यत्‌, वर्तमान त्रैकालिक पदार्थःविंषयक साक्षात्काररूप 
2 | अतः उन तीनों प्रज्ञाओं से यह ऋतम्मरा प्रज्ञा श्रेष्ठ है। “सा पुन? इतना अंश 
भाष्यकार ने बोडकर सूत्र का अर्थ किया है । 

इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ठ करते हे--श्रुतमिति । श्र॒तम्‌ आगमविज्ञानम्‌- 
भ्रतरूप जो आगम-प्रमाण चन्य विज्ञान है, तत्‌-बह, सामान्यविषयम्‌-सामाच्य 
विषयक ही है, विशेष विषयक नहीं । न हीति | द्वि-क्योंकि, आगमेन-आगम रूप 
प्रमाण से, विशेषः-प्रकृति भूतसूइम-गत तथा पुरुष-गत अपरोक्षरूप विशेष अ का, 
अभिधातुम्‌-ऋथन करना, राक्यः-शक्य, न-नहीं है । १ IER 
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विशेषोऽभिधातुम्‌। कस्मात्‌ | न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति । 
'तथा$नुमानं सामान्यविषयमेव । यत्र व्यापिस्तत्र गतियंत्र न व्याप्ति- 
स्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ | अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः। तस्मा- 
च्छ तानुमातविषयो न विशेषः कश्चिदस्तीति | 


शङ्का करते हे-कस्मात्‌ | कस्मात आगम प्रमाण से उक्त प्रकृत्यादि गत 
बिशेष अर्थ का ज्ञान क्यों शक्‍य नहीं? हेतुपूर्वक उत्तर देते है--न होति। इति- 
इस कारण से शक्य नहीं दै कि, झाव्द्‌:-भागमःप्रमाण, विशेषण-विशेष अर्थ के 
साथ. कृतसंकेत-वाच्यवाचकभावसम्बन्च रूप संकेतवाळा, नहि-नहीं है। अर्थात्‌ 
'पद-पदार्थं का जो वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध रूप संकेत है षह विरोध अर्थ के साथ 
नहीं किन्तु सामान्य अथं के साथ है। अतः आगम प्रमाण में विशेष अर्थ बोधन 
करने का सामर्थ्य नही है| यही दशा अनुमान-प्रमाण की भी है | क्योंकि, वह लिङ्ग- 
'निङ्गिसम्मन्ध ज्ञानजन्य है । इस अर्थ कों भाष्यञार व्यक्त करते हें-तथेति। तथा- 
बैसे ही, अनुमानम्‌--अनुमान प्रमाण भी, सामान्य विषयसेच-सामाच्य (स्वल्प) 
अर्थं बिषयक ही है । अर्यात्‌ कतिपय अर्थ का परोक्ष रूप से ही बोघक है, सभी अर्थ 
-का परोक्ष रूप से ही बोधक है, सभी अर्थ झा अपरोक्ष रूप से नहीं । क्योंकि, यत्र 
-व्याप्निस्तत्र गतियंत्र न व्या्षिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ । यत्र व्याप्ति:-“यत्र धूमस्तन्न 
वहिः” इस प्रकार की जहाँ व्याति है, तत्र गतिः--बहां अनुमान को गति है । यन्न न 
-्याप्तिः--ओर जहां उक्त प्रकार की व्याप्ति नहीं है, तत्र न गतिः-वहां अनुमान की 
गति नहीं है. इति उक्तम्‌-इस प्र हार प्रमाण ग्रन्थों में कहा है । अथवा, यत्र व्याप्तिः- 
amet धूम है, तत्र गतिः-वहां वहि है, यत्र न गतिः-जहां वहि नहीं है, तत्र न 
व्याप्रिः-वहां धूम भी नहीं है, इति-इस प्रकार, उक्तम्‌-प्रमाण ग्रन्थों में कहा है । 
अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः | अनुमानेन च--और अनुमान से, सामा- 
'न्येन-सामान्य ( परोक्ष ) हप से ही, उपसंद्वारः-उपसंहार होता है अर्थांत्‌ निगमन 
वाक्य से पदार्थ का ज्ञान सामान्य रूप से ही होता है, विशेष (अपरोक्ष) रूप से 
नहीं | तस्मादिति । तस्मात्‌¬सल्षिये, श्रतानुमानविषयः-आगभ और अनुमान का 
विषय, बिशेषः--विशेष, shaq न अस्ति-कुछ नहीं है किन्तु इन दोनों का बिषय 
-सामान्य ही है । और समाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा का विषय विशेष होने से यह 
-अवश्य स्वीकार करने योग्य है | 
यदि कहें कि, भागम तथा अनुमान उक्त सम्बन्धप्रह सापेश्न होने से सामान्य 
"विषयक भळे हों, परन्तु हन्द्रियजन्य लोकपत्यक्ष वो विशेष विषय है । इसी से उक्त 
प्रकृत्यादिगत विशेष का साक्षात्कार हो बायगा फिर ऋतम्मरा प्रज्ञा की क्या आव- 
इयकता है ! = é 
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न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहण 
मस्ति | न चास्य विशेषस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानि- 
ग्राह्य एव स विशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा। तस्मा- . 
च्छु तानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादिति ॥ ४९ ॥ 


इस आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते है--न चास्येति | अस्य सूक्ष्मव्यवहि- 
तविप्रक्ष्टस्य वस्तुनः-इस सूकम व्यवहित तथा दूरस्थ वस्तु का, छोफप्रत्यक्षेण-- 
इन्द्रिय-रूप ळौकिक-प्रत्यक्ष से, ग्रहणम्‌-श्चान, न च अस्ति--नहीं है । अर्थात्‌ aa 
निर्विचारा-समापत्ति-जन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकतिगत, भूतसृह्ष्मगत तथा पुरुषगत विशेष 
को साक्षात्कार करती है | वैसे इन्द्रियजन्य बोकप्रत्यक्ष प्रज्ञा उक्त प्रकृत्यादिगत विशेष 
का साक्षात्कार नहीं कर सकती है। अतः सव बस्तुगत विशेष प्रकाश ( साश्वात्कार ) 
के लिये अम्वास द्वारा BAVA प्रज्ञा का सम्पादन योगी को अवश्य करना चाहिये । 

यदि कहें कि--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमरूप प्रमाण से जिसका ज्ञान होता 
है, उसीका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, और इन प्रमाणों से जिसका ज्ञान नहीं, 
होता है, उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया ज'ता है। जेसे आकाश-कुसुम का शान 
उक्त किसी भी प्रमाण से नहीं होता है। अतः उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया 
जाता है, एवं प्रतिगर, भूतसूद्षषगत तथा पुरषगत विशेष का उक्त किसी भी प्रमाण 
से ज्ञान नहीं होता है। अतः ये पदार्थ ही नहीं हैं, ठो उनमें रहा हुआ विशेष का 
साक्षात्कार करने के लिये ऋतम्भरा प्रशा की sar आवश्यकता है ! 

इसका उत्तर भाष्यकार देते हैं-न चास्येति | अप्रमाणकस्य-उक्त प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के अविषय होने पर भी, अस्य विशेषस्य-उक्त प्रकृत्यादिगत विशेष का, 
अभावः-अमाव, न च अस्ति-नहीं है | इति-क्योंकि, समाधिप्रज्ञानिग्नोह्म एव- 
इस समाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा स्रे ही ग्राह्य, सः-वह, विशेषः-विशेष, भवति- 
होता है | भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा-चादे वह विशेष परमाणु आदि भूत- 
सूक्मगत हो अथवा पुरुषगत हो । अर्थात्‌ जैसे उक्त तीनों प्रमाणो से सिद्ध वस्तु के 
के afta को afar नहीं कर सकते हैं। वेसे ही इस ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा 
योगियों को प्रत्यश्न-सिद्ध प्रकृतिगत, भूतसूचमगत तथा पुरुषगत विशेष के अस्तित्व को 
आकाश-कुतुम के समान अस्वीकार नहीं कर सकते हैं | क्योंकि, आकाश-कुछुम न तो 
किसी प्रमाणों से सिद है और न समाधि-प्रज्ञा से अतः उसका अस्तित्व अस्वीकार है 
और यह विशेष तो प्रमाणों से सिद्ध न होने पर भी समाधिप्रज्ञा से सिद्ध है! अतः 
इस विशेष का अस्तित्व अवश्य स्पीकाय है | | 

विषय का उपसंहार करते हैं- तस्मादिति। तस्मात्‌-इस ल्यि, विशेषाथत्वात्‌- 
THUG, भूतसूचमगत तथा पुरुषगत विशेष विषयक होने से, श्रुतानुसानमज्ञाभ्याम्‌- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< 
१५9 Digitized by /७० पान्नन्न जल गोरहरो नम ८ and eGangotri 


समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते-- 
तज्जः संस्कारो ऽन्यसंस्कारप्रतिबंधी ॥५०॥ 


अगम-ज्ञान तथा अनुमानज्ञान से, अन्यविषया-मिन्न-विषयक, सा-वइ, परज्ञान 
ऋतम्भरासंज्ञक समाधिप्रज्ञा है, यह सिद्ध हुआ | 
स्थूळ-विषयक समापत्ति सूचम पदार्थ को विषय नहीं कर सकती है, परन्तु सूद्म- 
विषयक समापत्ति स्थल सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों को विषय कर सकती है । यद्यपि 
निर्विचारा समापत्ति ग्राह्य विषयक है, आत्मा ग्राहय नही | अतः आत्मा को विषय 
नहीं कर सकती है, अत एव भाष्यकार ने इसको भूतार्थ विषयक कहा है | अतः 
तजन्य प्रसाद भी आत्मा को विषय नहीं कर सकता है, तथापि निर्विचारा समापत्ति 
में विशारदता प्राप्त होने पर नो अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता है, जिसको प्रज्ञालोक, 
समाधिप्रज्ञा तथा ऋतम्मरा प्रज्ञा भी कहते हैं, उसका आधार आत्मा है | अतः 
आधार रूप से आत्मा भी भासता है। अत एव इसका नाम अध्यास्मप्रसाद है, 
इसीलिये यह ऋतम्भरा प्रज्ञा आत्मगत विशेष को भी प्रकाश्मती है। अतः इस प्रज्ञा में 
जड, चेतन, स्थूळ, सूच, देशान्तर, काळान्तर के समी पदार्थ भासते हैं । इस अवस्था 
में योगी aaa हो जावा है | 
' जैसे “कुळालोऽस्ति’ इस वाक्य जम्य कुलाल विषयक एक प्रकार का ज्ञान होता 
है | "घट: कतृजन्य: कार्यत्वात्‌ परवत्‌? इस अनुमान जन्य कुलाल विषयक दूसरे 
प्रकार का ज्ञान होदा है और चक्षु-इन्द्रिय जन्य “अयं कुलालः? इत्याकारक कुछाल- 
विषयक तीसरे प्रकार का ज्ञान होता है परन्तु इन तीनों ज्ञानों में कुछ न कुछ तारतम्य 
अवश्य है | वैसे ही समाधि जन्य जो ज्ञान होता है उसमें भी अन्य की अपेक्षा विशेष 
साक्षात्कार रूप तारतम्य समझना चाहिये, जो तात्विक विशेषरूप है | इति ॥ ४९ ॥ 
यद्यपि यथोक्त उपाय के अभ्यास से परमार्थ विषयक चित्तको एफाग्ररूप संप्रज्ञात 
` समाधि लब्ध होता है, तथापि उसकी एकाग्रता कायम रहना कठिन है । क्योंकि, जैसे 
प्रतिबन्धक प्रचण्ड पवन के वेग से एकाग्र हुई भी प्रदीपशिखा की स्थिरता कायम 
रहना कठिन है | वैसे ही प्रतिबन्धक प्रचण्ड विक्षेप जनित अनादि ब्युत्यान-संस्कार 
( विषयवासना ) के वेग से एकाग्र हुए चित्त की इत्ति की भी स्थिरता कायम रहना 
कठिन है | इस आशङ्का को दूर करने छिये भाष्यकार सूच का अवतरण करते हैं-- 
समाधिप्रश्ञेति | समाधिप्रज्ञाप्रतिळम्भे-उश समाधि प्रज्ञा के लाभ होने से, योगिनः 
योगी के चित्त में, प्रत्राकृतः-इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से चन्य, संस्कारः-समाघि संस्कार, 
नवः नवः-चूतन, नूतन, जायते-उत्पन्न होते हैं | षो उक्त अनादि व्युत्थान संस्कार 
के प्रतिबन्धक होते हैं । इसी बात को सूत्रकार कहते हैं- तज्जः संस्क्रारोऽन्यसंस्कार, 
प्रतिवन्धीति | तज्जः संस्कारः- उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार वह, 
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समाधिप्रज्ञाप्रभव: संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं बाघते। व्युत्या- 
नसंस्काराभिभवात्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति प्रत्ययनिरोधे समाधिरु- 
परतिष्ठते | ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृताः संस्काराः इति 
नवो नवः संस्काराशयो जायते । ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । 
कथमसौ संस्काराशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । 


अन्यसंस्कारप्रतिवन्धी-भन्य विक्षेप-जनित व्युत्थान-संस्कारों का प्रतिबन्धक है । 
अर्थात्‌ यथोक्त निर्विचार ससाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार वह 
निखिल अन्य व्युत्थान संस्कारों का बाधक होता है। 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हें--समाधिप्रज्ञाप्रभव इति | समाधि- 
्रज्ञाप्रभवः संस्कारः-उक्त ऋृतम्भरा-प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार वह, व्युत्थानसं- 
स्काराशयम्‌-3नुदूबुद्ध व्युत्थानन्संस्कार रूप वासना को, वाधते-बाघ अर्थात्‌ अभिभव 
करता है । व्युत्थानेति। व्युत्थानसंस्काराभिभवात्‌-उक्त व्युत्थान संस्कार के 
अभिभव होने से, तख्रभवाः प्रत्ययाः-उन व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न होनेबाली 
जो प्रमाण, विपयंय आदि चित्तबृत्तियां थी वे, न भवन्ति- उत्पन्न होने नहीं 
पाती हैं, किन्तु निरुद्ध हो जाती हैं । प्रस्ययनिरोध इति । प्रत्ययनिरोघे-चित्तबत्ियों 
के निरोध होने पर, समाधिः-उक्त निविचार-समाधि, उपतिष्ठते-उपस्थित हो जातां 
है । ततः समाधिजा प्रज्ञा | ततः-समाघि प्राप्त होने के पश्चात्‌, समाधिजा प्रज्ञा- 
निर्विचार समाधि से जन्य ऋतम्मरा-प्र्ञा प्राप्त होती है । ततः प्रज्ञाऊता: संस्काराः | 
ततः-ऋतम्भरा- प्रज्ञा प्राप्त होने के पश्चात्‌ , प्रज्ञाकृताः संस्कारा:-ऋतम्भरा-प्रशा से 
जन्य संस्कार प्राप्त होते हैं। इति नवो नवः संस्काराशयो जायते | इति-इस 
प्रकार, नवो नवः-नूतन, नूतन, संस्काराशायः-संस्काररूप वासना, जायते-उत्पन्न 
होती रहती है | ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । ततश्च प्रज्ञा-भौर उस समाधि 
संस्कार से ऋतम्भरा-प्रशा, ततश्च संस्काराः-और ऋतम्भरा-प्रश्चा से समाधि संस्कार, 
इति-इस प्रकार संस्कार तथा प्रज्ञा का चक्र चळा करता है | अर्थात्‌ प्रतिदिन प्रजा से 
संस्कार तथा संस्कार से प्रज्ञा का उदय होता रहता है । 

शङ्का उठाते है-कथमसाविति। असौ संस्काराशयः-यह समाघिप्रश्ञा-जन्य 
वासना-रूप संस्कार, चित्तम्‌-चित्त को, साधिकारम्‌-अधिकार विशिष्ट, कथं न 
करिष्यति-क्यों नहीं करेगा १ 

शङ्का करनेवाले झा अभिप्राय यह है कि, जन्म-मरण आदि दुःख देने की योग्य- 
तावाळे चित्त को साधिकार कहते हैं और यह योग्यता चित्त भें संस्कार से प्राप्त होती 
है। इस अवस्था में भी चित्त समाधिप्रज्ञाजन्य संस्कार से युक्त तो है ही, तो फिर 
वह संस्कार चित्त को साधिकार क्‍यों नहीं करता दै! 
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न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्‍्लेशक्षयहेतुत्वाचित्तमधिका रविशिप्त 
कुर्वन्ति | चित्तं हि ते स्वकार्यादवसादयन्ति । ख्यातिपर्येवसानं हि 
चित्तचेष्टितमिति ॥ ५० ॥ 


समाधान कहते हैं--न ते प्रज्ञाकृता इति । ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः-वे ऋत- 
स्भरा प्रज्ञा-जन्य संस्कार, क्लेशक्षयहतुत्वातू-अविद्या आदि फे क्लेश के नाश के 
हेठ होने से, चित्तम-चित्त को, अधिकारविरिष्टम्‌-जन्म-मरण आदि दुःख देने 
'की योग्यतारूप अधिकार युक्त, न कुवन्ति-नहीं करते हैं । इसी को स्पष्ट करते 
हैं--चित्तमिति । हि-क्योंकि, चित्तम्‌-चित्त को, ते-ऋृतम्भरा प्रज्ञा जब्य संस्कार, 
स्वकार्योत्‌-उसके अपने कार्य से, अवसाद्यन्ति-कतंव्ष शून्य कर At हैं । अर्थात्‌ 
नष्प्रायः कर देते हैं। ख्यातिपर्यंबसानमिति | हि-ष्योंकि, ख्यातिपयंचसानम्‌- 
सत्वपुरुषान्यताज्याति ( विवेक-ज्ञान ) के उदय पर्यन्त ही, चित्तचेष्टितम्‌-चित्त का 
च्यापार रहता है। अर्थात्‌ जब विवेक-ख्याति उत्पन्न हो जाती है तश्र चित्त का 
व्यापार समाप्त हो नाता है । 


समाधान-कर्ता सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि, सभी संस्कार चित्त को साधि- 
कार नहीं करते हैं, किन्तु जो संस्कार क्लेशादि बासना जन्य होते हैं, वे ही चित्त को 
साधिकार करते हैं | समाधिप्रज्चा-जन्य जो संस्कार हैं, ते क्ळेशादि वासना से जन्य 
नही, प्रत्युत क्ळेशादि-वासना के क्षय के हेतु हैं; अतः ये संस्कार चित्त को साधिकार 
नहीं करते हैं | 

चित्तसत्व॒ तथा बुद्धिस ये दोनों एक अथं के वाचक शब्द हैं । aa: चित्त: 
afa का निरोध अर्थात्‌ afaata का निरोध ही योग कहा जाता है | सत्य-अथ का 
पक्षपात करना बुद्धि का स्वभाव होता है। gfe तभी तक इघर-उघर भटकती रहती 
है, जब तक यह सत्य अथ को विषय करने नहीं पाती है और जब्र यह समाधि प्रज्ञा 
रूप से यथार्थ ( सत्य ) वस्तु को अहण कर ळेती है, तब उसी क्षण अपने आप 
मिथ्या वस्तु की तरफ भटकना छोड़ कर सत्य वस्तु में ही स्थितिपद्‌ को प्राप्त होती 
दुई संस्कार बुद्धि, चक्रक्रम से भ्रमण करती हुई, मिथ्या-संस्कार अनादि हैं तो भी, 
उसको बाघ लेती है । इसीका नाम चित्तवृत्त-निरोध रूप योग है। इस काल में 
सत्य अथ-ध्येयाकार बृत्ति का सद्भाव रहता है, अतः यह संप्रज्ञात योग कहा जाता 2 | 

चित्त के दो काय हैं, एक पुरुष के लिये शब्दादि का भोग तथा दूसरा विवेक 
उल्पाति की उत्पत्ति द्वारा मोक्ष संपादन करना । इन्हीं दोनों कार्यों मे चित्त का अधि- 
कार है । भोग फे लिये क्छेशादि वासनाजन्य संस्कार युक्त चित्त भोगाधिकारवाबा 
कहा नाता है, और समाधि संस्कार से क्छेश संस्कार रहित. चित्त मोक्षाधिकार कहा 
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कि चास्प भवति-- 
तस्यापि निरोधे सवैनिरोधान्निबीजः समाधिः ॥५१९॥ - 


स न केवलं समाघिप्रज्ञाविरोधी । प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां 
प्रतिबन्धी भवति | कस्मात्‌ | 


RS 
जाता है। इन दोनों अधिकारों में से प्रथम अधिकार दुष्ट है । विवेकख्याति के 
उदय होने से यह भोगाधिकार समाप्त हो जाता है । क्योंकि, वित्रेकछ्याति के उदयः 
{न्त ही चित्त की चेश है। इति ॥ ५० ॥ 
ज्ञ ee चित्त मद संस्कार का देतु है। चित्त के दो अधिकार हैं, भोगा- 
चिकार तथा विवेकख्याति अधिकार । उनमें प्रशासंस्कार से भोगाधिकार की प्रशान्ति 
होती है, यह बात कही गई । इस पर भाष्यकार शक्का उठाते हे--किव्वास्य भवति । 
अस्य-इस योगी को, उक्त प्रशाजन्य संस्कार के निरोध के व्यि, किळ्च-और अन्य 
कौन उपाय, भवति-है ? अर्थात्‌ प्रशासंत्कार युक्त चित्त प्रज्ञासंस्कारप्रवाह का लत 
होने से व्युत्यान काळ में भोगाधिकार के समान इस काळ में भी अधिकार युक्त ही 
है । अतः उस अधिकार के उच्छेद के fea योगी का अन्य कुछ कतव्य हे अथवा 
नहीं ? । इस शङ्का का उचर सूत्र से देते हे--तस्यापि निरोघे सवनिरोधान्निः 
बीजः समाधिरिति | a में आप पद से प्रज्ञा का तथा तस्य पद से प्रशाजन्य 
संस्कार का ग्रहण है । इन दोनों का निरोध परवेराग्य के अभ्यास से होता Rh 
तथा च । तस्यापि निरोघे-परवेराग्य के श्रम्यास द्वारा प्रशा तया प्रज्ञासंस्कार का 
निरोध होने पर, सवनिरोधात्‌-नूतन तथा पुरातन सव संस्कारो का निरोध होने से 
जो समाधि प्राप्ति दोती है वह, निर्बीज समाधि-निर्बीज समाधि कहा बाता है । 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुणवेतृष्ण्य रूप परवैराग्य के अभ्यासजन्य बो समाधिप्रशात्मक निखिल 
बृतिप्रवाह तथा तज्जन्य संस्कारप्रवाह का निरोध होता है; वह निरोध fafa समाधि 
कहा बाता है, जिसको असंप्रशात योग कहते हैं | | 
सूत्रगत अपि शब्द का फळ निर्देश करते दए. भाष्यकार सूत्र का व्याख्या करते 
ta a केवळमिति। सः वह परचैराग्यजन्य निर्बील समाधि, केचळम्‌-केवछ,. 
समाधिप्रज्ञाचिरोधो-भपने कारण परबैराग्ब द्वारा समाधिप्रश्ञ का ही विरोधी, न~ 
नहीं है, किन्तु, प्रज्ञाकृतानां संस्काराणामपि-प्रशाजन्य संस्कार का भी- प्रतिबस्धी 
भवति-परिपन्यी ( प्रतिबन्धक ) है । £ 
शङ्का उठाते हैं- कस्मादिति कध्मात-निर्बीन समाधि अपने कारण परवेराग्यः 
द्वारा संस्कार का भी प्रतिबन्धी क्यों है ! 
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निरोधजः संस्कार: समाधिजान्सकारात्बाधत इति | 
निरोघस्थितिकालक्रमानु वेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तित्वम- 


शङ्का करने वाळे का आश्य यह है कि, परवेराग्यजनित निषींज समाचि जन्य जो 
विज्ञान है, वह सद्विषयक होने से प्रबल है, और उसकी अपेक्षा विज्ञान स्वरूप समा- 
घिप्रशा gig है । अतः सद्विषयक waa रञ्जु-विज्ञान से जेप असद्विबयक दुर्बळ 
-सर्पबिज्ञान का बाघ होता है, वैसे ही परवैराग्यजनित निबीज-समाविजन्य प्रन 
विज्ञान से gas विज्ञानरूप समाधिप्रज्ञा मात्र झा बाघ कहना उचित है; परन्तु उक्त 
विज्ञान से प्रज्ञानन्य संस्कार का भी बाघ कहना उचित नहीं । क्योंकि, विज्ञान का 
बिज्ञान फे साथ ही विरोध होता है, तज्जन्य संस्कार के साथ नहीं । अन्यथा स्वप्न 
पदार्थविषयक संस्कार का भी जाग्रद्विशान से बाघ होने से जागने पर पुरुष को स्वप्न 
पदाथ-बिषयक जो स्मृति होता है सो नहीं होनी चाहिये और होती तो है ? अतः 
. 'निर्बीन समाधि विज्ञान से प्रज्ञा संस्कार का बाघ कहना अनुचित है ! 

उत्तर देते हैं -निरोधजः संस्कार इति | निरोधजः संस्कारः-परवैराग्यजनित 
निरोघजन्य संस्कार, समाधि ज्ञान्‌ संस्करान--संप्रज्ञात सप्राधिप्रज्ञाजन्य संस्कार को, 
ःबाधते-धाधता है, इति--हम ऐसा कहते हैं । 

समाधानकर्ता का अभिप्राय यह है कि, निर्बीज समाधिबन्य विज्ञान से समाधि- 
"जन्य पुरातन संस्कार का बाघ होता है, ऐसा हम नही कहते हैं किन्तु, निर्बीज-समाधि 
के कारणरूप दीष शाल्-नरन्तर्यसत्कारासेवित परबैराग्यजन्य जो नूतन संस्कार उससे 
'पुरातन समाधिप्रशाजन्य संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं अर्थात्‌ संस्कार से 
"संस्कार का बाघ होता है, ऐसा कहते हैं | विज्ञान से संस्कार का बाघ होता है, ऐसा 
'नहीं कहते हैं | 

फिर शङ्का होती दै कि, जिस निरोध संस्कार से प्रज्ञासंस्कार का वाध कहा, 
उसके सद्भाव में प्रमाण क्या ! क्या वह प्रत्यक्ष से अनुभूत है, अथवा स्मृति-रूप कार्य 
'से अनुमित है ! यदि कहें, प्रत्यक्ष से अतुभूत है, तो वह समीचीन नही | क्योंकि, , 
इस मत में इत्ति को हो प्रमाण कहते हैं और इस काळ में योगियों की सर्ब बृत्तियों 
का निरोध हो गया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहां है? यदि कहुँ, स्मृति-रूप कार्य से 
निरोध deste का अनुमान होता है, तो यह भी समीचीन नहीं १ क्योंकि, सबं 
वृ्तिर्यो के निरोध होने पर उस स्वरूप सत्‌ निरोध संस्कार में स्मृत्तिननकता कहां दै! 
अतः निरोध संस्कार के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं होने से जब निरोध संस्कार ही 
नहीं है तो उक्त प्रजञासंस्कार का बाघ किससे १ 
` इसका समाधान भाष्यकार करते हें-निरोधस्थितिकाठेति | निरोधस्थिति 
'काळक्रमानुभवेन-चित्त की निरोधावश्था का बो मुहूतं अर्ध याम ( अर्थः प्रहर ), 
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नुमेयम्‌। व्युत्याननिरोघसमाधिप्रभवेः सह केवल्यभागीयेः संस्कारैश्वित्त 
स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधि- 


SS). “3 TN RD 0. स 
याम तथा अहोरात्र ( दिनःरात ) आदि कालक्रम के अनुभव उससे, निरोधचित्त- 
कृतसंस्माराः-निरोध चित्त जन्य सस्कारो के, अस्तित्वम्‌-अस्तित्व, अनुमेयम्‌ 
अनुमान करने योग्य है | अर्थात्‌ योगियों की चित्तदृत्तियों का जो निरोध होता है, 
बह एक क्षण में तो सम्रका निरोध होता नहीं है, किन्तु घीरे घोरे होता है अर्थात्‌ 
जसे जेसे परवैराग्य के अभ्यासक्रम में बुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे चित्तवृत्तियो का 
तथा उनके संस्कारों का भी निरोध होता जाता है। अतः जेषे जसे परवेराग्य के 
अभ्यास से ब्युत्थान तथा समाधि के संस्कारों में न्यूनता होती जाती हैं, वैसे वैसे 
निरोध संस्कारों के अस्तित्व का अनुमान योगियों को होता चाता है । इस संस्कारों 
की न्यूनतारूप कार्यत्रिज्ञर अनुमान से निरोध संस्कारों के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये | क्योकि, निरोध संस्कार के बिना व्युत्थान तथा समाधिसंस्झार में 
न्यूनता होना असंभव है | इस प्रकार जब निरोध संस्कार का अस्तित्व सिद्ध होता है 
तब इस निरोध संस्कार से प्रज्ञासंस्कार का बाघ कथन समीचीन ही है, असमीचीन 
नहीं, यह सिद्ध हुआ | 

फिर शंका होती है कि, निरोध संस्कार से प्रशासंस्कार का उच्छेद होने पर मी 
निरोध संस्कार का कोई उच्छेदक न होने से वह विद्यमान है और यदि निरोध 
संस्कार विद्यमान रहेगा तो चित्त साधिकार रहने से योगी को केवल्य प्राप्ति नहीं होगो! 

अब इसका उत्तर भाष्यकार करते हैं-व्युत्थाननिरोचेति। व्युत्थाननिरोधस- 
माधिप्रभवेः-व्युस्यान का जो निरोध समाधि अर्थात्‌ संप्रशात-समाधि उससे जन्य 
जो, कैबल्यभागीयेः-कैवल्यभागीय, dene: संस्कार उनके, सह-सहित ही, 
चित्तम्‌-चिच मी, स्वस्याम्‌-अपनी, अवस्थितायाम्‌ प्रकृतौ-अवस्थित प्रकृति में, 
ग्रविकीयते-लीन हो जावा है | 

तस्मादिति । तस्मात-इसल्यि, चित्तस्य-चित्त के, अधिकारविरोधिन:- 
अधिकार के विरोधी, ते संस्काराः-वे निरोध संस्कार, स्थितिहेतवः-स्थिति के हेतु, 
न भवस्ति-नहीं हैं । अर्थात्‌ इस अवस्था में यद्यपि निरोध संस्कार के विद्यमान 
रहने से यह चित्त यत्किश्वित्‌ अधिकारविशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथापि यह संस्कार 
अधिकार के विरोधीं होने से भोग के हेतु नहीं | क्योंकि, इस अवस्था में शब्दादि 
उपभोग तथा विवेकख्याति रूप चित्त के दोनों अधिकार निबृत्त हो जाते हें । 

इस अवस्था में विदेह नामक तथा प्रकृतिछय नामक योगियों का साधिकार चित्त 
निरोधभागीय रूप से स्थित नहीं है, किन्तु क्ळेशवासित रूप से स्थित है। अतः 
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धिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवो भवन्तीति । यस्मादवसिताधिकारं 
सह केवल्यभागीये: संस्कारैश्चित्तं निवतंते । 
तस्मिन्निवृत्ते पुरुष: स्वरूपमात्रप्रतिष्ठी$तः शुद्धः केवलो मुक्त 


इत्युच्यत इति ॥५१॥ 
इति श्रीपातञ्जछे सांख्यप्रवचने योगशास्रे श्रीमद्‌-व्यासभाष्ये 
प्रथम: समाधिपादः ॥ १ ॥ 


CL SO SD MN NN 
अवधि समाप्ति के पश्चात्‌ वे पुनः संसार में आते हें । इस आशय को भाष्यकार व्यक्त 
करते हैं-- यस्मादिति | यस्मात्‌-इस कारण से कि, इस अवस्था में, अवसिता- 
धिकार चित्तम्‌-समाप्त अधिकारयुक्त चित्त. कैवल्यभागीयेः संस्कारः सद्द-फेवल्य- 
भागीय संस्कार के सहित, निवत्तते-निवृत्त ( निरुद्ध ) हो जाता है। तस्मिन्निति । 
तस्मिन्‌ निवृत्त-और संस्कारसहित चित्त के निवृत्त होने पर, पुरुष:-पुरुष ( आत्मा ) 
श्वरूपमात्रप्रतिष्ठः-केवळ स्वल्प (निज रूप) में स्थित हो जाता है | अतः निजल्प में 
में स्थिन दोनेसे, इस अवस्था में निखिल-कतंव्य समासिरूप असप्रज्ञात-समाघि के ढाभ 
से आत्मा, शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यते-शुद्ध, केवल तथा जीवन्दुक्त कहा जाता 


हैं | इति शब्द पादसमासि का सूचक है) | 
भाव यह है कि, प्रकृत योगियों का चित्त संस्कार रहित होकर निरुद्ध होता ca 


अतः ये पुनः संसार में नहीं आते हैं, किन्तु मुक्त हो जाते TI और उक्त विदेह 
नामक तथा प्रकृतिळय नामक योगियों का चित्त संस्कार सहित निरुद्ध होता है; अतः 
ये अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ पुनः जन्म-मरण रूप संसार में आते हें, सुक्त होने 


री पाते हैं| 
ue श्रीवाचस्पति मिश्र ने 'योगवेशारदी? में निम्न छिखित कोक से इस पाद मे 


प्रतिपादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया R— 
योगस्योद्देशनिदेशौ, TET वृत्तिलक्षणम्‌ | 
योगोपायाः प्रभेदाश्च, पादेऽस्मिन्नुपवर्णिताः॥ १ ॥ 
योग का उपक्रम, योग का लक्षण, योग के fat इत्ति-लक्षण, योग के उपायं 
तथा योग के विमेद; ये पांच विषय प्रथम पाद में निरूपण किये गए हैं | इति ॥५१॥ 
योगभाष्यविद्वती सरळायां, ब्रह्मत्लीनमुनिना रचितायाम्‌ | 
यः समाघिषुनिरूुपणनामा, आगत! स चरणः परिपूर्णम्‌ ॥ 
इति भ्रीस्वामरित्रह्मलीनपुनिविरचितायां पातज्ञल्योगसूत्रमाध्यदेवनागरी- 
भाषाविवृत्यां प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 


— ao a 
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अथ साधनपादो द्वितीयः 


उद्दिष्ट: समहितचित्तस्य योगः । कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः 
स्यादित्येतदा रभ्यते-- 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ 
नातपस्विनो योगः सिद्धधति। अनादिकमंक्लेशवासनाचित्रा 


सवभक्तहृदयान्निवारितेयेस्तमोभिरिव वेष्टितः क्रुधा | 
कृष्णतामगमदारत्तिनाशनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ॥ १॥ 
सत्यमत्यधिकवादिकुतकश्छादितं जगति वीक्ष्य पदैये | 

प्राकृतैः प्रकटतामनयंस्ते श्रीकवीरचरणा विजयन्ते ॥२॥ . 
पतञ्जलेः सूत्रक्ृतोऽङ्घ्रिमादितः प्रणम्य व्यासं च सुभाष्यभाषितम्‌। 

विदां वरं श्रीळविशारदीकृतं तदुक्तिभाषां वितनोमि यव्नतः॥ ३॥ 

शङ्का होती है कि, जब प्रथम पाद से ही उपाय, अवान्तर मेद तथा फल-सतिह 


योग का निरूपण हो चुका है, तो फिर अन्य क्या शेष रहा है कि, जिसके लिये द्वितीय 
पाद का आरम्म किया जाता है १ 


इस आशङ्का का उत्तर भाष्यकार देते हे- उद्दिष्ट इति | समाह्दितचित्तस्य- 
प्रथम पाद में पूव पुण्यप्रभाव से स्थिर-चित्त पुरुष के प्रति, योगः-योग, उद्दिष्टः- 
उपदिष्ट हुआ, व्युस्थितचित्तोऽपि-चश्चलःचित्तवाला पुरुष भी, योगयुक्तः-समाहित 
चित्त होकर थोगयुक्त, कथम्‌-किस प्रकार, स्यात्‌-हो, इति-इस हेतु से, एतत्‌-इस 
द्वितीय पाद का, आरभ्यते-आरम्म होता है। अर्थात्‌ उत्तम अधिकारी के प्रति 
प्रथम पाद से योग का उपदेश किया गया है। संप्रति मध्यम अधिकारी . के प्रति 
द्वितीय पाद से योग का उपदेश किया जाता है--तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
क्रियायोग इति। तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-श्चरीरःइर्ट्रिादि का अनाशक 
रूप तप, प्रणव आदि ईश्वर के पवित्र नामों का जप तथा उपनिषद्‌ आदि मोक्ष शाज्रों 
का पाठःअध्ययन-रूप स्वाध्याय और सवं कमो को ईश्वरापण अथवा उसके फल का 
त्याग रूप ईश्वरप्रणिधान, क्रियायोगः-ये तीनों क्रियायोग कदे जाते हे । अर्थात्‌ ये 
क्रिया के साधन होनेसे क्रियायोग ( कमयोग ) कहे जाते हैं। 

अन्वय तथा व्यतिरेक मुख से उपायता का परिचय कराया जाता है। उनमें 
व्यतिरेक मुख से तप को योग का उपाय कहते हैं--नातपस्विनो योगः सिद्धथति | 
अतपर्िनः-भतपस्ी पुरुष से, योगः-योग; न सिद्धयति-सिद् नहीं हो सकता है। 

११ पा० 
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प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपःसंभेदमापद्यत इति तपस्र 
उपादानम्‌ | 
तच चित्तप्रसादनमबाधमानमनेनाऽऽसेव्यमिति सन्यते । 
स्वाध्यायः घ्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशास्तराध्ययनं वा । ईश्व 
रप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावपंणं तत्फलसंन्यासो वा ॥ १ ॥ 


तप के विना योग की असिद्धि में हेत feet हैं-अनादिकमे ति | अनादिकमं- 
क्ेराबासनाचित्रा-अनादि कम, क्लेशा तथा बासना से चित्रित ( मिश्रित ), च- 
और, प्रत्युपस्थितविषयजाळा-विषय की तरफ age करानेवाळी जो, अशुद्धिः 
रजोगुण तथा तमोगुण के समुद्रेक रूप मलिनता वह, तपः श्रन्तरेण-तप के विना, 
संभेदम्‌-अत्यन्त विरता अर्थात्‌ तनुतापूवेक विनाश को, न आपद्यते- प्राप्त नहों हो 
सकती है, इति-इस कारण से सूत्र में सबंप्रथम, तपसः-तप का, उपादानम्‌-म्रदण 


| किया 21 it : 
यदि यह कहें कि, कृच्छचान्द्रायणादि तप घातु-वेषम्य द्वारा योग के प्रतिपश्चा 


हें तो वे उपाय केसे ! 

Sas] समाधान भाष्यकार करते हैं--तच्चेति | च-आऔर, तत्‌-ब तप जो, 
चित्त्रसादनम्‌-चित की प्रसन्नता का देतु हो एवं, अबाधमानम्‌-शरीर तथा इन्द्रि- 
यादि का बाघकारक न हो वह तप, अनेन-इस योग-जिज्ञासु से, आसेव्यमू-सेवन 
करने योग्य है, इति-इस प्रकार, मन्यते-सूत्रकार आदि महर्षिगण मानते हैं। 
अर्थात्‌ उसी प्रकार का तपश्चरण होना चाहिये कि, जिससे घातु-वेषम्य द्वारा योग में 


विध्न न होने पावे । 
तप का प्रकार बताकर अन स्वाध्याय का प्रहर बताते हैं-स्वाध्याय इति | 


प्रणवादिपवित्राणामूःभोझार भादि पुरुषसूक्त, रुद्रमण्डल, ब्राह्मणादि वेदिक तथा ब्रह्म- 
'पारायणादिपौराणिक भगवान्‌ के पवित्र नामों का, जपः-जप, वा-अथवा, सोक्षशा- 
स्राध्यय॑ंनम्‌--उपनिषद्‌ आदि मोक्ष-शाक्ष का अध्ययन, स्वाध्यायः-स्टराष्याय कहा जाता 
है । क्रमप्राप्त ईश्वरप्रणिधान का प्रकार बतळाते हं-ईउचरेति | सबक्रियाणाम्‌ 
निखिछ sat का, परमगुरौ--परम गुरु परमात्मा को अपेणमू-अपेण करना, वा< 
अथवा तत्ळसंन्यासः-ठन कर्मा के फळ का त्याग करना, ईइवरश्रणिधानम- 
ई्वर-प्रणिधान कहा जाता है | 

भाष यह है कि, यद्यपि प्रथमपाद से योग का निरूपण किया गया है, तथापि 
नह समाहित अर्थात्‌ अविक्षितत--चित्तवाळे उत्तम अधिकारी के छिये उपयोगो दै, 
और चो व्युल्थित अर्थात्‌ विश्चिपतचित्रवाळे मर्द मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिये 
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उपयोगी नहीं । क्योंकि, प्रथम पाद में योग के उपाय अम्यास-वेराग्य कहें गये हैं । 
ये मन्द मध्यम अधिकारी को शीघ्र संभव नहीं ! अतः प्रथम स्थिरता तथा सच्बश्चुद्धि 
के लिये जो योग के तप आदि उपाय हैं उनका द्वितीय पाद से प्रतिपादन करते हैं | 
द्वितीयपाद प्रतिपादित योग-उपायों के अनुष्ठान के पश्चात्‌ ही शुद्ध चित्तवाछा पुरुष 
प्रतिदिन अभ्यासत-वेराग्य की भावना कर सकता है। 

यद्यपि बक्ष्यमाण अन्य भी यमनियमादि योग के उपाय हैं, तथापि यथोक्त क्रिया- 
योग सुकर तथा अत्यन्त उपयोगो होने से उनमें से पृयक्‌ करके प्रथम इसीका निरू- 
पण किया गया है | अत एव विष्णुपुराण में खाग्डिक्य--डेशिध्वज संवाद में — 

“योगयुक्‌ प्रथमं योगी युञ्जमानोऽभिघीयते” | 

इस इळोक से उपक्रम करके प्रथम तप, स्वाध्याय, इैश्वरप्रणिधानरूप क्रियायोग 

का ही मध्यम अधिकारी के प्रति उपदेश म्या गया है। एबं भीभगवान्‌ ने भी-- 
“आरुसक्षोसुने्योगं कम कारणमुच्यते? | 

इस sate से आरुरुक्षु योगियों का प्रथम कतंव्य क्रियायोग ही कहा है । 

तप, स्वाध्याथ तथा ईइवर-प्रणिघान की क्रियायोग संज्ञा स्वद्याक्ञ संकेतित है । 
कर्मयोग को क्रियायोग कहते हैं | यद्यपि उक्त तप आदि क्रियायोग कहीं, किन्तु 
क्रियायोग के साधन हैं, तथापि कार्यकारण में अभेद विवक्षा से उनको क्रियायोग 
कहा गया है | तप योग का साधन है | वह उग्र तथा अनुग्र के मेद से दो प्रकार का 
है | झच्छूचान्द्रायणादि तप उग्र तथा इन्द्रिय - निग्रह रूप तप अनुग्न कहे जाते हैं | 
कृच्छचान्द्रायणादि शरीर इन्द्रियादि के शोषण द्वारा योग फे विरोधी होने से 
योगजिज्ञासुओं को उपादेय नहीं किन्तु देय हैं, और जो रास, तामत रहित केवळ 
शुद्ध सात्विक हितमित भोजन तथा शीत-उष्ण आदि द्वन घमो को सहन करते 
gu इन्द्रिय--निग्रइरूप जो तप करना दै बह उपादेय है। अत एव “तमेतं वेदा- 
नुवचरेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेर दानेन तपसाऽनाशकेन” ईस श्रुति में 
अनाशक शब्द से नो तप शरीर, इन्द्रियादि शोषक न हों वहो उपादेय हैं, ऐसा 
कहा गया है । 

स्वाध्याय भी योग का साधन है, जिसका निरूपण भाष्य के अनुवाद में हो चुका 
है | अर्थात्‌ परमेश्वर के नामों का उच्चारण तथा उपनिषद्‌ का एवं गीत आदि मोक्ष 
शानो का पाठ ॒वृत्तिनिरोध--रूप योग में देत है, .एबं इशवर-प्रणिघान 
भी योग का साधन है । प्रथम पाद के “ईशवर-प्रणिधानाद्वा? इस सूत्र में ईश्वर- 
प्रणिधान का जो अर्थ किया गया है उससे कुछ विळक्षण अर्थ यहां हैं और वह यह 
कि, कायिक, वाबिक, मानसिक जो कुछ भी कर्म करे उन सबको WATS परमात्मा 
को अपण करना | जैसा कि, महर्षि ने कहा है-- | “3 > 
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स हि क्रियायोग: -- 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥२॥ 


स ह्यासेव्यमानः समाधि भावयति क्लेशांश्च प्रतनूकरोति । 


कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि झुभाझुभम्‌ | 
तत्सवं त्वयि संन्यस्तं त्वत््रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
फल की इच्छा से अथवा निष्काम भाव से जो कुछ भी शुभाशुभ कमं मैं करता 
हुँ वह सब हे परमेश्वर | आपको अपण करता हूँ । क्यों, आप अन्तर्यामी की 
प्रेरणा से प्रेरित होकर ही कम करता हुँ, अन्यथा नहीं | इसमें मेरापन है दी क्या १ 
इश्वर-प्रणिघान का दूसरा अर्थ फळेच्छापरित्यागपूढक कर्मों का अनुष्ठान करना 
है । जैसे भीमगवान्‌ ने कहा है-- 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कमफलहेतुभू मा ते सङ्गोऽत्वकर्मणि ॥ गी० २-४७ 
हे अजुन | कर्मानुष्ठान में ही तेरा अधिकार है। कमे के फळ में कभी नहीं | 
और, तूँ कमों के फळ की वासनावाला भी न हो तथा तेरी कम न करने में प्रीति भी 
न हो । सारांश यह है कि, भगवान्‌ को प्रसन्न करने के. लिये अत्वत्‌ निष्ड्भाम कर्मा- 
नुष्ठान का नाम ईशवर-प्रणिघान है | इति ।। १॥ 
क्रियायोग के दो फळ कशन करने के लिये भाष्यकार निम्न लिखित अध्याहृत 
अंश को सूत्र के साथ घोडते हुए सूत्रार्थ करते हे-स हि क्रियायोगः-समांधि- 
सावनार्थः क्लेशतनूकरणाथञचेति। स हि क्रियायोगः-वह पूर्वोक्त क्रियायोग, 
समाधिभावनार्थः समाधि की उत्पत्ति करने के लिये, च-और, क्लेशतनूकर- 
णाथ:--क्ळेशों को. तनुकरण अर्थात्‌ सूक्ष्म ( दुर्बळ) करने के छिये है। अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान के अनुष्ठान करने से समाधिसिद्धि तथा 
बच्यमाण अविद्यादि क्ळेशों में क्षंणता प्राप्त होती है | 
' सून्न का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार क्रियायोग के सूत्र उक्त जो दो फळ हैं, 
उनमें देठ देते हे-स होति । हि-क्योंकि, सः-बद तप, स्वाध्याय तथा इश्वरम्रणि- 
घान रूप कियायोंग, आसेव्यमानः-अच्छी प्रकार से सेवन किया हुआ, समाधिम्‌ | 
समाधि की, सावयति-उत्पत्ति करता है, च-भौर; क्लेशान-क्छेशों को, प्रतनूकरो- 
ति-सूचम अर्थात्‌ दुबंछ करता है |. 
` शंका होती है कि, जन क्रियायोग ही क्ळेशों को सूहम कर देता है तो म्रसंख्या- 
नाग्नि (विवेक - ख्याति eit, ; . | प्र 
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प्रतनूकृतान्क्लेशास्प्रसंख्यानाग्निना दग्धबीजकल्पानप्रसवर्धामणः 
करिष्यतोति । तेषां तनूकरणात्पुनः क्लेशेरपरामृष्ठा सत्त्वपुरुषात्य- 
तामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत 
इति॥२॥ 


इस शंका का समाधान भाष्यकार करते हे--प्रतनूकृतानितति | प्रतनूकृतान्‌ 
क्ळेशान्‌-क्रियायोग द्वारा सूद्धम किये हुए क्लेशों को, प्रसंख्यानारिनिना-प्रेसख्यान- 
रूप अग्नि से, योगाभ्यासी पुरुष, दग्धवीजकल्पान्‌ -- दग्ध - बीन तुल्य, अत एब 
अप्रसवधर्मिण:-अप्रसवघमी अर्थात्‌ पुनः अंकुर उत्पादन में असमर्थ, करिष्यति-- 
कर देगा अर्थात्‌ कर देता है। भाव यइ है कि, क्रियायोग का क्लेशों को क्षीण करना 
मात्र कार्य है। दग्धडीज रूप अप्रसवघमीं ( वन्ध्य ) करना नहीं। अतः प्रसंख्पान 
व्यर्थ नहीं; किन्तु क्लेशों को दग्ध करने में सार्थक है 

फिर शंका होती है क्ति, प्रसं्यान रूप अग्नि ही कलेशों को दग्ध कर देगा तो 
क्रियायोगद्वारा ठनूकरण करने की क्या आवश्यकता है ! 

इसका समाधान भाष्यकार करते हैं--तेषामिति तेषाम्‌-उन zal को, 
सनूकरणात्‌ - वनूकरण (aA) करने से, पुनः-फिर क्लेशे:--क्छेशों से, 
अपरामृष्टा-अतिरस्कृत हुई, सत्त्वपुरुषान्यतासात्रस्यातिः--प्रक्ृति-पुरुष के मेद 
ज्ञान रूप, सूद्मा प्रज्ञा-सुच्म-विषयक ऋतम्भरा - प्रज्ञा, समाप्राधिकारा-ुणों के 
कार्यारम्भण रूप अधिकार समाप्ताधिकार होती हुई, प्रतिप्रसचाय-प्रबयभाव के 
लिये, कल्पिष्यते-समर्थं हो जाती है । अर्थात्‌ निरोध काळ में उक्त विवेकख्याति 
भी नष्ट हो बाती है | इति शब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचरु है। भाव 
यह है कि, क्रियायोग द्वारा Feet को क्षीण किये बिना प्रसंखयान - रूप विवेकल्याति 
की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, तो क्छेशों को दग्ध कौन करेगा ! अर्यात्‌ कोई 
नहीं | अतः क्रियायोग व्यर्थ नहीं, किन्तु केशों को तनूकरण करने में सार्थक है । 
_ भाव यह है कि, जेसे अग्निसंबद्ध - बीन, अंछुर उत्पन्न करने में असमर्थ है। 
बसे ही प्रबळ एवं विरोधी क्लेशसंतरद्ध चित्त भी विवेकख्याति रूप अंकुर उत्पन्न करने 
में असम है | अतः प्रथम क्रियायोग के अनुष्ठान द्वारा seal को तनूकरण करने 
से अम्यास - वेराग्य के अनुष्ठान द्वारा विवेकल्याति उत्पन्न होती दै और प्रबळ 
विवेकख्याति gas क्लेशों को नाश करती है । इस अवस्था में चिच समाप्तांधिकार 
होने से अर्थात्‌ गुणों के कार्यारम्मण रूप अधिकार समाप्त होने से विवेकख्याति भी 
अभ्यास - वैराग्य के अनुष्ठान से निसद्ध हो जाती है । क्योंकि, विवेकल्याति भी एक 
प्रकार चित्त की सात्विक-परिणाम रूप इसि ही -है। इसी निरोध की निरोध समाधि, 
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अथ के वलेशाः कियन्तो वेति-- 
अविद्याऽस्मितारागडेषांभिनिवेशाः क्लेशाः ॥३॥ 


क्लेशा इति पश्च विपयंया इत्यर्थः | 


‘fasta समाधि तथा असंप्रश्ञात समाधि आदि संज्ञायें दे । इसी अवस्था में पुरुष. 
निजरूप में स्थित हो जाता है | 
उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ के मेद तीन प्रकार के अधिकारी होते हें । उनमें 
उत्तम अधिकारी को समाघियोग्यता तथा क्ष्लेशतनुता प्रथम से सिद्ध होने से बळेशों 
को तनूकरण करने के लिये क्रियायोग का उल्लेख प्रथम पाद में सूत्रकार ने नहीं किया. 
है । क्योंकि, प्रथम पाद उत्तमाधिकारी के किये है, यह कहा गया है | इति ।।२।। 
अग्रिम सूत्र का ब्याख्यान करने के लिये भाष्यकार शङ्का उठाते हैँ - अथ के 
कलेशाः क्रियन्तो वेति | जिन क्ळेशों को उक्त क्रियायोग तनूकरण करता है, वे कौन 
हैं! और कितने प्रकार के हैं ?। शङ्का का उत्तर देते हुए सूत्रकार संख्या सहित 
Foul के स्वरूप निर्देश करते हैँ-अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पळ्च- 
क्लेशा इति | अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः-भविद्या, अस्मिता ( अहंकार ), 
रांग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये, पंचक्लेशा:- पांच प्रकार के क्लेश हैं । अर्थात्‌ ये 
पांचों साक्षात्‌ क्लेश - रूप न होने पर भी क्लेश के हेतु होने से ada कहे जाते हें । 
किसी किसी पुस्तक में “पञ्चक्ळेशाः? ऐसा पाठ नहीं है, किन्तु “बलेशाः?? 
इतना दी पाठ है, परन्तु क्ळेशों की न्यूनाधिक संख्या के व्यवच्छेद के बिये पञ्च 
ग्रहण आवश्यक है | इस विचार से मैं ने "पञ्चक्छेशाः” इसी पाठ को उचित समझ 
कर उल्लेख किया है | 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं- क्लेशा इति | क्लेशा इति-क्लेशः 
अर्थात्‌, पंच विपयया इत्यं्थः--पांच प्रकार के विपर्यय ( मिथ्या ) ज्ञान हैं, यह 
र्थ हुआ | 
यद्यपि पांच क्डेशों में प्रथम चो अविद्या है, बद्दी एक विपर्यय रूप है, अस्मिता 
आदि चार नहीं। तथापि अस्मिता आदि भी अविद्योपादानक होने से अविद्यारूप ही 
हैं। क्योकि, अविद्या सद्भाव के अघोन अस्मितादि का सद्भाव और अविद्यासमुच्छेद 
के अंघीन अस्मितांदि का सKच्छेद होता दै । अतः बिपर्ययरूप अविद्यामूलक होने से 
' अस्मिता आदि चारो भी विपर्यय ही कहे गए हैं । 
« उन पांचों क्छेशों के संसार के हेतु होने से हेय रूप से प्रतिपादने करंते हैँ” 
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ते स्पन्दमाना गुणाधिकारं द्रढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति, 
कार्यका रणस्नोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्रीभूत्वा कमंविपाकं 
चाभिनिहरन्तीति ॥ ३॥ 


अविद्या चेत्रसुत्तरेषां प्रसुपततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ।४। ` 
अत्राविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमि रुत्तरेषामस्मितादीनां चतुविधविक- 


ते स्पन्दमाना इति | ते - वे अविद्यादि पञ्च-क्लेश, स्पन्द्मानाः-उदार अवस्था- 
बाले होते हुए, गुणाधिकारम्‌-सच्वादि गुणों के काय उत्पादन रूप अधिकार को, 
geufed-ec अर्थात्‌ बलवान्‌ करते हें । परिणामम्‌-काय - रूप परिणाम को, 
अवस्थापयन्ति-अवस्थापन करते दै । कायकारणस्रोतः-अव्यक्त, AIG, अहंकार 
आदि परम्परा से कायकारण प्रवाह को, उन्नमयन्ति-उत्पन्न करते हें । च-और, 
परस्पराचुम्रहतन्त्रीभृत्वा-कमों से बलेश और क्छेशों से कमं इस प्रकार आपस में 
एक दूसरे के अनुग्रह के अधीन होकर, कर्मेविपाकम्‌-कमों के विपाक ( फळ) जो 
जाति, आयु, भोगरूप पुरुषार्थ है उसको, अभिंनिहरन्ति-निष्पादन करते हें । इति 


शब्द सूत्र के व्याख्यान की समाप्ति का सूचक है | 
सारांश यह है कि, ये उक्त पञ्चबळेश उदार अवस्था को प्राप्त होकर, सत्त्व 


आदि गुणों को कार्य - उत्पत्ति में उन्मुख कर. और गुणवेषम्यरूप परिणामद्वारा प्रकृति 
HU, अहंकार तथा तन्मात्र आदि परम्परा को निष्पादन कर कर्म के फळ जन्मादि 
के हेतु दोते हें । अतः ( aw अनर्थ परम्परा के देतु होने से ) देय हैं | इति ॥३॥ 

अविद्या - मूलक होने से क्लेश देय हैं, इस आशय से सूत्रकार अस्मितादि चार 
क्लेशों को अविद्यामूलक प्रतिपादन करते हें-अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्तवचु- | 
विच्छिन्नोदाराणामिति। प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌-प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
तथा उदार नामक चार अवस्थाबाळे, उत्तरेषाम्‌-पूवे सूत्र - उक्त अविद्या से उत्तर 
अस्मितादि चार क्ळेशों का, क्षेत्रम्‌-मूल कारण, अविद्या--अविद्या ही है । अर्यात्‌ 
लेसे व्रीह्यादि धान्य का मूल कारण चेत्र ( खेत ) है, वेसे ही अस्मिता आदि चारो 
क्लेश का मूळ कारण अविद्या है । अतः अविद्या जेसे देय है, बेसे ही अस्मितादि भी 
अविद्या - मूलक होने से देय ही है। 

भाष्यकार सूत्रार्थ को विशद करते हैं-अत्राविद्येति | अन्न-इन पांच क्लेशों में 
अविद्या-प्रथम जो भविद्या है, वह, प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌-ग्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न तथा उदार नामक, चतुर्विधविकल्पानाम्‌-चार प्रकार के विकल्प रूप, 
उत्तरेषामस्मितादीनाम-उत्तर के अस्मिता, राग द्वेष तथा. अभिनिवैश रूप चार 
क्लेशो का, क्षेत्र प्रसवभूमिंः-कषेत्ररूप प्रसबभूमि ( मूर् कारंगः) है.) अस्मितादि कें 
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ल्पानां प्रस्ततनुविच्छिन्लोदाराणाम्‌। तत्र का प्रसुप्तिः | 
चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावोपगमः । तस्य प्रबोध 
आलम्बने संमुखीभावः | 


जो प्रसुप्तादि चार अवस्थामेद हैं, उन प्रत्येक का विवरण भाष्यकार करते हँ--तत्र 
का प्रसुप्तिः | तत्र-अस्मितादि को प्रतुतादि चार अवस्थाओं में, प्रसुप्तिः-प्रसुपति, 
का-कौन है ! अर्थात्‌ wale किसका नाम है! प्रसुप्तादि अवश्या - रूप कार्य से बळेशों 
का अनुमान होता है । जब तक FOR का प्रधुप्तादि अवस्था-हूप कार्य न Talal चाय 
तब तक इनके सद्भाव में प्रमाण नहीं | अतः प्रसुप्तादि का स्वरूप कहना चाहिये | यह 
प्रश्‍न कर्ता का अभिप्राय है। 

उत्तर देते हे--चेतसोति । चेतसि चित्त में, शक्तिप्रात्रप्रतिष्ठानाम-शक्तिमात्र 
से प्रतिष्ठित अर्थात्‌ अनागत अवस्था से अवस्थित अस्मितादि का जो, बोजभावो- 
पगमः-नीजरूप अपना कारयनन सामर्थ्यं से युक्त होकर रहना वह प्रसुप्ति कहा 
बाता है। 

प्रथम पाद में प्रतिपादित fate तथा प्रकृतिडय़ नामक योगियों के चित्त में बो 
अस्मितादि क्लेश हैं, ये cae aes में हैं | क्योंकि, उस अवस्था में अस्मिता आदि 
अपना कार्य ( नो क्लेश देना है उसको ) नहीं करते हैं, और जब अवधि समाप्ति के 
बाद उत्तेजक मिळते हैं तब अस्मिवादि उदूबुद्ध होर अपना कार्य ( केश देना ) 
करने लगते हें | इसी प्रकार व्युत्थित चित्तवाळे पुरुषों के चित्त में भो चो अस्मितादि 
रहते हैं, वे भी प्रसुप्त अवस्था में अपना कायं नहीं करते हैं, और जब किसी उदू- 
' बोघक से उदूबुद्ध होते हैं, त्र ही बलेश देते हैं, एवं अस्मितादि में से जो sea 
होते हे, वे दी क्लेश देते हैं | अन्य घो सुप्त हे वे नहीं। अतव एक समय में प्रायः 
एक ही क्लेश होता है, अन्य नहीं | 
` . अस्मितादि क्ळेशों की प्रसुप्त अवस्था का प्रतिपादन का प्रसंगबश प्रबोध (जाग्रत्‌) 
अवस्था का भी भाष्यकार प्रतिपादन करते हैं--तस्येति। तस्य--प्रसुप्त अस्मितादि 
Foal का, प्रवोध:-जाग्रत होना, आळम्बने-अपने अपने विषय में, सम्मुखी भावः- 
सम्मुख ( अभिव्यक्त ) होना है | अर्थात्‌ जेसे बिषय को ग्रहण न करना वळेशों का 
सोना है, वैसे ही विषय को ग्रहण करने बगना उनका जागना है। 

विवेकळ्यातियुक्तः योशियों के चित्त में नो अस्मितादि क्लेश बिद्यमान हैं, वे 
FGA अवध्याक नहीं, किन्तु दग्धबीजभावारूप पञ्चमो अवस्थाळ हैं | अतः विदेह प्रक- 
feat के.तया साधारण व्युत्यित चित्तवाळे पुरुषों के अस्मितादि क्लेश THe होकर 
बेऐे उनको क्ळेश देते हैं, बेसे विवेकख्यातियुक्त योगियों को नहीं देते हैं । इस बात 
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प्रसंख्यानवतो दग्धक्कशबीजस्य संमुखीभूतेऽप्यालम्बने नासौ 
पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररोह इति । अतः क्षीणक्लेशः कुशलश्च 
रमदेह इत्युच्यते । 

TAT सा दग्धबीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति । सतां 
क्लेशानां तदा बीजसामथ्य दग्धमिति विषयस्य संमुखीभावेऽपि सति 


को भाष्यकार कहते हैं-प्रेसंस्याननत इति। द्ग्धबीजस्य प्रसंख्यानवतः-जिनके 
क्लेश के बीज दग्ध हो गये हैं ऐसे विवेकज्ञानबाले योगियों के चित्त में रहे हुए अस्मि- 
तादि क्लेश का, सम्मखोसतेऽप्याळम्बने-विषयरूप भाळम्बन के सम्मुख होने पर 
भी, असौ-बह प्रबोध ( बागरण ), न अस्ति-नहीं होता है। क्योकि, दग्धबोज 
स्य-नला हुआ बीज का, कुतः-कहां से, प्ररोह:-प्ररोह ( अंकुर, उत्पत्ति) हो सकता 
है ! क्लेशों के अप्ररोह में शाम्त्रप्रसिद्ध चरम देह को प्रमाण देते हे--अत इति। 
अत्तः--विवेकख्याति द्वारा केशों के दाह होने से यह योगी, क्षीणक्लेशः कुराळः 
चरमदेहः-क्षीणक्लेश, कुशल तथा चरम देइ, इति उच्यते-कहा जाता है । भाव 
यह है कि, यदि योगी के क्ळेशों का पुनः प्ररोइ हो तो शास्त्र में उसको बो चरम 
(अन्तिम) देइवाळा कहा है, सो असंगत हो जायगा | वळेशों की बो दग्घबीबमावरूपा 
पञ्चमी अबस्था है उसकी गणना सूत्र में नहीं किया है । उसमें कारण बताते हैं-तत्रे- 
वेति | सा-वह, दग्धबीजभावा पञ्चमी क्लेशावस्था-दग्धबीनभःवा नामक क्लेशों 
की पञ्चमी अबस्था, तत्रेच-विवेकज्ञानवाळे योगी के चित्त में ही है, न अन्यत्र 
विदेह प्रकृतिळय नामक योगियों के चित्त में तथा अन्य किसी पुरुषों के चित्त में नही, 
इति-बह सिद्ध हुआ। भाव यह है कि, दग्धबीजभावारूप पश्चमी अवस्थाबाळे जो 
अस्मितादि क्छेश हैं वे अबिद्यामूडक और हेय न होने से उनको गणना सूत्रकार ने 
प्रकृत सूत्र में नहीं की है | 

शंका होती है कि, सिद्धान्त में सत्कायवाद के स्वीकार होने से किसी पदार्थ की 
उत्पत्ति, नाश तो माना घाता है नहीं किन्तु आविर्भाव-तिरोभाव माना जाता है, वो 
योगियों के चित्त में जो दग्व-अस्मितादि बलेश हैं, उनका अत्यन्त नाश तो हुआ नहीं 
है, किन्तु तिरोहित ( सुस्त ) रूप से वे विद्यमान हैं, तो पुनः उद्बुद्ध होकर वे क्लेश 
wat नहीं देते हैं १ 

अब इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते ईं--सतामिति । तदा--विवेक-ज्ञान- 
काळ में, योगी के चित्त में, सतां क्ळेशानाम्‌- विद्यमान क्लेशों का, बोजसाम- 
थ्यम्‌-लेश-रूप अंकुर उत्पन्न करने काः सामथ्यं, द्रधम्‌-दश्घ ( नष्ट ) हो गया है 
इति-इस प्रकार से, विषयत्य--विषय का, सम्मुखीसावेऽपि सति--सन्तिधान 
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न मवत्येषां प्रबोध इति | 
उक्ता प्रस॒प्तिदंघबीजानामप्ररोहश्न । 
तनुत्वमृच्यते--प्रतिपक्षभावनोपहताः ब्लेशास्तनवो भवन्ति । 
तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति 


होने पर मी, एषाम्‌-इन क्ळेशों का, प्रबोधः-पुनः प्रबोध, न भवति-नहीं होता है । 
भाव यह है कि, यद्यपि क्लेश विद्यमान हैं, पर प्रसंख्थान-भग्नि के द्वारा उनका बीज- 
भाव नष्ट हो जाने से पुनः प्ररोह नहीं होता है | 
्रपुपत-ञ्रवस्था के निरूपण तथा दग्ध-बीबभाव अवस्थाक क्ळेशों का अप्ररोह के 
निरूपण का उप्संहार करते Ba शिष्य को सावधान करने के किये बळेशों की तनु- 
अवस्था के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं-उक्तेति । प्रसुप्तिः-विदेह तथा प्रकृतिलय 
नामक योगियों के तथा व्युस्थित fans पुरुषों के केशों की प्रपुस्तिअवस्था, उक्ता- 
कही गयी, च-भौर, दग्धबोजानाम्‌-- दग्धबीनभाव नामक पञ्चक अबस्थाक विवेक- 
शान युक्त योगियों के क्लेशों का, अप्ररोह:--अग्ररोह मी कहा था, अब, तनुत्वमू-- 
वळेशो की तनुता ( तनु-अनस्था ), उच्यते-कही जाती है-प्रतिपक्षेति । प्रतिपक्ष 
भावनोपहता:--अपना प्रतिपक्ष जो तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरपणिधान रूप क्रिया- 
योग उसकी भावना से उपहत हुए, कळेशाः-अस्मितादि क्छेश, तनबः--सूचम 
( क्षोणवळ ), भवन्ति-हो बाते हैं । अर्थात्‌ जब क्लेशों के विरोधी तप आदि क्रिया- 
योग के अनुष्ठान से अस्मितादि क्ळेश क्षोणबळ हो जाते हैं तब उनकी तनु अवस्था 
कही नाती है। अथवा, प्रतिपक्षभावनोपहताः-अविद्या का प्रतिपक्ष सम्यकश्ञान, 
अस्मिता का प्रतिपक्ष विवेकज्ञान, रागद्वेष का प्रतिपक्ष तटस्थता तथा अभिनिवेश का 
प्रतिपक्ष अइन्ता-ममता बुद्धि की निवृत्त, इन सबकी भावना करने से उपहत gz 
क्लेशा:--अविद्यादि पांचों वेश, तनव:-कृशित, भवन्तिः--हो नाठे ६ । अर्थात्‌ः 
अविद्यादि पांचों बळेश्षो के विरोधी क्रमशः सम्यक-शान,- Rasta, तारस्थ्य तथा 
अइन्ता, ममता का त्याग है। उनकी भावना ( अनुष्ठान ) करने से जब क्लेश 
कृशता को प्राप्त होते हैं, तब उनकी तनु-अवस्था कही जाती है | 
क्रमप्राप्त विच्छिन्न भवस्था को भाष्यकार दिखाते हैं- तथेति तथा-वैसे दी भो 
क्छेश, बिच्छिय-विच्छिय--बीच-बीच में विच्छिन्न-विन्डिन्न होकर, तेन-तेन 
अत्मना-तत्‌-तत्‌ रूप से, घुनः-पुनः-वारंवार, समुदा चरन्ति-आविभूंत होते 
हैं; इति-इसळिये वे, विच्छिन्ना:--विच्छिन्न कहे जाते हैं । अर्थात्‌ रांग (प्रेम ) 
के आविर्भाव काळ में द्वेष ( क्रोध ) का आविर्भाव न होने से जो अंहरंपमान 29 
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विच्छिन्नाः । कथम्‌ । रागकाले क्रोधस्यादर्शनात्‌ । न हि रांगकालेः 
क्रोधः समृदाचरित | 

रागश्च कचिददवयमानो न विषयान्तरे नास्ति । नेकस्यां ख्रियां 
चेत्रो रक्त इत्यन्यासु fay विरक्तः। कितु तत्र रागो लब्धवृत्तिरन्यत्र 
तु भविष्यद्वृत्तिरिति । स हि तदा प्रसप्ततनुविच्छियो मवति । 


वह विच्छिन्न कहा जाता है । इटी प्रकार एक विषय में उत्कट राग होने से चो अन्यः 
विषय में अनुत्कट ( अहश्यमान ) राग वह भी विच्छिन्न कहा जाता है। 

शंका करते हैं- कथमिति | कथम्‌--रिस प्रकार से विच्छेद होता है | अर्थात्‌ 
विच्छेद होने में प्रमाण क्या है ? 

उत्तर देते हे--रागकाळ इति । रागकाले--किसी विषय में प्रेम के समय, 
क्ोधश्य-क्रोध के (द्वेष के), अद्शनात्‌--अदशन से, विच्छेद का अनुमान 
होता हैं। अर्थात्‌ बिच्छेद के सद्भाव में अनुमान प्रमाण है । देतु देते हुए इसी 
बात को स्पष्ठ करते हे--न हिति | हि--क्योंकि, रागकाले-किसी विषय में प्रेम 
के समय, meray ( द्वेष), न सम॒दाचरति-आविभूत छुआ नहीं देखा बाता 
है । अर्थात्‌ यदि क्रोध का विच्छेद न होता तो रागकाळ में भी देखा जाता, और 
देखा तो नहीं जाता है। अतः प्रतीत होता है किं उस समय क्रोध विच्छिन्न है | 
aval के कालिक विच्छेद को दिखाकर देशिक विच्छेद को दिखाते हैं- रागश्चेति 
च--और, रागः--राग, क्वचितू--किसी एक विषय में, हृझ्यमानः-_देखा बाता 
हो तो, विषयान्तरे-अब्य विषय में, न अरित इति न--नहीं है ऐसा नहीं किन्तु 
अन्य विषय में भी है ही । क्योंकि नेकस्यामिति। चेत्रः_चेत्र नामक पुरष, 
एकस्यां ख्ियाम्‌-एक किसा स्री रूप विषय में, रक्त:--रक्त ( प्रीतियुक्त ) है 
अतः, अन्यास स्जीषु-अन्य ol रूप विषय में, विरक्त:- विरक्त है, इति-यइ 
संभव, न-नही है । किन्तु-किन्तु, तत्र--जिसमें रक्त है उस of में, रागः-राग 
उत्कट होने से, छब्धवृत्ति-वब्धइृत्ति ( उदार ) है, और अन्यत्र तु- अन्य स्री 
में, भविष्यद्टत्तिरिति--मविष्यद्ब्त्ति ( विच्छिन्न ) है । हि--क्योंकि, सः बह 
भबिष्य बृत्ति-राग, तदा-ळब्घबृत्ति रागकाळ में, प्रसप्ततनुचिच्छिन्नः प्रसुप्त, तनु. 
तथा विच्छिन्न रूप से, सवति-बिद्यमान है | 

यहां परं इतना विशेष और भी समझ लेना चाहिये कि, राग के आविर्भाव कालः 
में जो wae क्रोध है, वह विजातीय राग की उदारता के कारण विच्छिन्न है ale 
एक विषयक राग के आविर्भाव काल में अन्य विषयक चो अनुत्कट राग है, वह सबा- 
तीय राग की उंदारता के कारण विच्छिन्न है। इसी प्रकार एक बलेश के उदार 


‘ 
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विषये यो लब्धवृत्तिः स उदार! | सवं एवेते क्लेशविषयत्वं 
नातिक्रामन्ति | कस्तहि विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तनु रुदारो वा क्लेश इति | 
उच्यते--सत्यमेवेतत्‌ । किं तु विशिष्टानामेवेतेषां विच्छन्ना दित्वमू । 
यथेव प्रतिपक्ष भावनातो निवृत्तस्तयैव स्वव्यञ्जकाञ्जनेनामिष्यक्त इति । 


काळ में अन्य सव॑ क्छेश कहीं प्रसुप्त, कही तनु तथा कहीं विच्छिन्न अवस्था में विद्य- 
मान रहते हें | 

क्रमप्राप्त उदार के स्त्रलूप दिखाते हैं -विषय इति | यः--जो कलेश, विपये- 
अपने विषय में, लब्धवृत्ति:-लब्घर्जात्ति ग्र्थात्‌ उत्कट रूप से बाहर अपने काय में 
तत्पर होकर भासमान दै, सः-बह, उदारः-'उदार कहा जाता है | 

शंका होती है कि, डदार अवस्थाक जो अस्मितादि हैं, वे हो पुरुषों को बलेश्च 
देते हैं | अतः वे कळेश शब्द से व्यवहृत हों, पर जो प्रसुप्त, तनु तथा विच्छिन्न 
अवस्थाक अस्मितादि हैं, वे तो पुरुषों को awe देते नहीं हैं, तो वे asa शब्द, से 
व्यवहृत केसे होते हैं ? 

इसका उत्तर देते हे--सवे इति। एते wa एव-प्रसुप्व, तनु तथा विच्छिन्न 
रूप तीनों अवस्थाक अस्मितादि जब उदारता. का प्राप्त होते हैं ax, कळेशविषय- 
त्वम्‌ -अपनी क्लेश-विषयता को, नातिक्रामर्ति-नहीं छोड़ते हैं । अत एव ये सबके 
सब क्ळेश'कइलाते हें । क्ळेश रूप से सबको एक मान कर शंका करते हैं-ऊ्त- 
हीति । तहि तो, विच्छिस्न-विच्छिन्न, प्रसुप्तः-प्रसुन, तनुः-तनु, वा-अभवा, 
उदारः-उदार, क्लेश:--वलेश, कः--कौन है ! अर्थात्‌ घच्र सब ही प्रतुप्तादि पुरुषों 
को क्लेश ही देते हे तो इनका प्रसुप्तादि मेद कथन करने का क्या प्रयोजन है ! 
सबका STN वळेश शब्द से ही क्यों नहीं किया जाय १} अर्घाज्ञोकार करते हुए 
समाधान करते हें-उच्यत इति उच्यते--कह' जाता है, सुनो, एतत्‌-ये प्रसुप्तादि 
सभी बलेश्च होते हें, अतः इनको बलेश कहना चाहिये | यह आपका कथन, सत्य 
सेव-सत्य ही है, किन्तु परन्तु एतेषो विदिष्टानाम्‌ एवं-इन विशिष्टो' का ही, 
विच्छिन्नादित्वम विच्छिन्न आदि नाम हैं । अर्थात्‌ यद्यपि सामान्यरूप से समी 
ग्रइुघादि को नलेश ही कहना उचित है. तथापि पूर्वोक्त विशेष बिशिष्ट होने से प्रसुप्त, 
तनु, विच्छिन्न तथा उदार रूप विशेष नाम से इनका व्यवहार होता है। अतः इन 
समी अबस्थाक अह्मितादि क्लेश हैं | अत एव सभी हेय हैं, यह सिद्ध हुआ | 
उदार अवस्था के हान के fel कारण बताते हैं-यथेवेति। प्रतुप्ताद चार-चार 
बिभागो में विभक्त नो अस्मितादि बलेश हैं, वे, यथेव -- बैसे, ही प्रतिपक्षभाबनातः 
“पूर्वोक्त तप आदि क्रियायोग-रूप प्रतिपक्ष ( विरोधी ) भाबना -से, निवृत्तः--निशत् 
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aa एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः। कस्मात्‌ ? सर्वेष्वविद्येवाभिप्ल- 
वते । यदविद्यया वस्त्वाकायंते तदेवानुशेरते क्लेशा विपर्यासप्रत्यय- 
काल उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ ४ ॥ 


होते हैं, तथेव-वैसे ही, एवव्यज्षकाळनेन- पने उत्पादक संग्कार से अर्थात्‌ 
विषयासक्त, विषयचिन्तन भादि उत्तघक से, अभिव्यक्त इति--अमिव्यक्त हो. 
जाते हैं | अर्थात्‌ पुनः उदार अवस्था को प्राप्त हो बाते हैं । अतः योगियों को साव- 
घानी के साथ क्रियायोग का अनुष्ठान करते रहना चाहिये और विषयचिन्तन आदि. 
कभी भी न करना चाहिये । र 

अविद्या से उत्तर के अस्मितादि क्लेशों की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रकृत ae 
से कही गई | उस पर शंका होती है कि, अविद्या से क्लेशों की उत्पत्ति us हो, 
परन्तु अविद्या की fafa से उन ( क्लेशों ) को निवृत्ति केसे! क्योंकि, कुविन्द 
( तन्तुवाय ) से पट की उत्पत्ति DA पर भी कुविन्द के निवृत्त होने से पट को निवृत्ति. 
नहीं देखी गई है? | 

इसका उत्तर देते हँ-सरवे इति। अमी wa एव क्लेशाः-ये अस्मितादि 
सभी क्लेश, अवि द्याभेदाः-अविद्या के ही मेद हैं | अर्थात्‌ अविद्योपादानक होने से 
अविद्या के विना नहीं रह सकते हैं | अतः अविद्या की निवृत्ति होने से इन Hat की 
भी निवृत्ति हो जाती है, और पट का तो कुविग्द निमित्त-कारण है; उपादान कारण 
नहीं | अतः कुविन्द के निवृत्त होने पर भी पट की निवृत्ति नहीं होती है इस बात को न 
समझ कर प्रश्‍न करते दे-कस्मादिति | कस्मातू-किस कारण से अस्मितादि समीः 
बलेश अविंद्या के ही भेद हैं ! उत्तर देते हैं- सवष्विति | सर्वेषु-सब अस्मितादि 
क्लेशों में, अविद्या एव-भविद्या ही उपादान होने से अनुगत रूप से, अभिप्ळवते- 
परिणत होती है । 

इसी बात को अन्वय-व्यतिरेक से स्फुट करते हैं-यद्विद्ययेति। यद्‌ वस्तु- 
जो क्लेश, अविद्यया-अविद्या से, आकार्यते-उपस्थित होते हैं, तदेव-वही,. 
कलेशा:- क्लेश, अनुशेरते-भविद्यानुगत होते. हें और, विपयोसप्रत्ययकाले- 
प्रतिमास काळ में, पढभ्यन्ते-भासते हैं, च-ओर, क्षीयमाणाम्‌ अविद्याम्‌ अनु- 
अविद्या के क्षीण ( नाश ) होने के पश्चात्‌. क्षीयन्ते-क्षीण ( नष्ट ) हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ भविद्या के सद्भाव में क्लेश का सद्भाव और अविद्या के अभाव. में क्लेश का 
भी अभाव | . इस प्रकार अविद्या के अन्बयव्यतिरेकानुसारी होने में सव अस्मितादि' 
क्लेश अविद्यास्वरूप ही हें। वर्योकि, भविद्यास्वरूप होने से ही ये Fee विएयंयज्ञान- 
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तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते-- 


काळ में उपलब्ध होते हैं और सम्यक्‌ ज्ञान से विपर्यय ज्ञान के नाशकाल में नष्ट हो 
जात हैं । 

भाव यह है कि ग्रस्सिता आदि प्रत्येक क्डेशों की प्रसुप्त, तनु, fea, उदार 
तथा दग्घबीजभावरूप पांच-पांच अवस्थायें हैं | sat ogg, तनु, विच्छिन्न तथा 
उदार रूप चार अवस्थाबाळे बो अम्मितादि हैं, वे ह' अविद्यामूच्क हैं, भौर जो 
दग्धबीनमावरूप पञ्चमो अवस्थावाले ३स्मितादि हैं, ये ञ्रविद्यामृलक नहीं । अत एव 
सूत्रकार ने प्रसुप्तादि चार ही अवध्याक अस्मितादि को अविद्या मूलक कहते हुए हेय 
"कहा हे | अतः सूत्रकार के कथन में न्यूनता नहीं । क्योंकि, जो क्लेश अविद्यामूच्क 
होने से देय हैं, उन्हीं का प्रतिपादन करने के ळिये यह सूत्र प्रवृत्त हुसा है | 

यद्यपि क्रियायोगद्वारा संपादित तनु-अवस्थाक अस्मितादि देय नहीं, किन्तु उपा- 
"देय हे । अतः उनको अविद्यामूड्क सूत्रकार का कहना समीचीन नहीं, तथापि 

असंप्रज्ञात-समाधियुक्त योगियों के लिये ये भी देय ही हैं | अतः उनको श्रविद्यामूलक 

GABE का कहना समीचीन हीं है, असमीचीन नहीं। और क्रियायोग द्वारा क्लेशो 
'में तनुता लाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि, जब तक क्ळेशों में तनुता ळाने का 
प्रयोजन केवळ इतना हो है कि, जब तक क्लेश तनुभाव को प्राप्त न हों, तत्र तक 
'थरवराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है और जब तक परवैराग्य की प्राप्ति न हो तब तक 
प्रसंख्यान-अग्नि की निष्पत्ति नहीं हो सकतीं है एवं बच तक प्रसंख्यान-अग्नि की 
निष्पत्ति न हो तब तक क्छेशों का दाह होना असंभव है । अतः क्रियायोग द्वारा 
-क्छेशों को तनु करने की आवश्यकता है, उत्पादन के छिये नहीं | 

श्रीवाचस्पति मिश्र ने निम्न लिखित lat उक्त प्रसुप्तादि ्रवस्थाओं का 
संग्रह इस प्रकार किया है— 

रसुप्तास्तत््वळीनानां, तन्ववस्थाश्च योगिनाम्‌ | 
विच्छिन्नोदाररूपाश्च, क्लेशा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥ 

__प्रधुप्त अवस्था क्ठेश ततलीनों (विदेहप्रकृतिब्यों) के हैं, तनु अवस्थाक क्लेश 
बिवेकख्यातियुक्त योगियों के हैं और विच्छिन्न तथा उदार अवस्थाक बलेश विषय- 
"संगी पुरुषों के हैं। इति ॥४॥ 

पांच क्छेशों में प्रथम अविद्या है बह यद्यपि अनन्त प्रकार की है तथापि बळे 
का Ee श्रविद्या वह चार ही प्रकार की है। अतः उन चारों के स्वरूप का निर्देश 
करनेवाले सूत्र की अवतरणिका भाष्यकार रचते हैं-तत्राविद्येति | तत्र--उक्त पांच 
Wal में, अविद्यास्वरूपम्‌-प्रथम जो अविद्या है उसका स्वल्प, उच्यते कहा 
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आनित्याउशुचिदुःखाउनात्मसु ` नित्यशुविसुखाऽऽत्म- 
झ्यातिरविद्या ॥ ५ ॥ 
अनित्ये कार्ये नित्त्यख्याति: | तद्यथा-श्रुवा पृथिवी, sar सच- 
न्हतारका दयौः; अमृता दिवौकस इति | तथाऽशुचौ परमबीभत्से कार्य 
स्थानाट्टीजादुपष्ठम्मान्निःस्यन्दान्षिधनादपि | 
कायमाधेयशौ चत्वात्पण्डिता ह्यशुचि विदुः ॥ 


MN नासर बक वी 
जाता है--अनित्याउशुचिदुःखाउ्न्तात्मसु नित्यशुचिसुखाऽऽत्मख्यातिरविचेति | 
अनित्याउशुचिदु:खाउनात्मसु-अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म पदार्थो में 
कमशः जो, नित्यद्युचिसुखा55त्मख्यातिः-नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मख्याति 
( आत्मबुद्धि ) वह अविद्या-अविद्या कही जाती है। अर्थात्‌ अनित्य स्वर्गादि प्रपञ्च 
में नित्य-बुद्धि अशुचि शरोरादि में शुचि-बद्धि, दुःखरूप विषयभोगों में सुखबुद्धि 
'तथा अनात्म-देह-इन्द्रियादि में आत्मबुद्धि मिथ्याज्ञान रूप अविद्या कहळाती है | 

सूत्र का विवरण was कहते हैं--अनित्ये काये इति। अनित्ये कार्ये- 
अनित्य कार्यरूप प्थिव्यादि प्रपञ्च में जो, नित्यख्यातिः-विपर्ययलूप नित्यबुद्ध = 
'वह अविद्या कही जाती है । यथा-जैसे, प्रथिवो-प्रथिवी, ध्र वा-नित्य है, साच 
तार्‌का-चन्द्र तथा नक्षत्र सहित, द्यौ:-स्वर्ग, प्र चा-नित्य है, एवं दिवौकसः. 


-स्वर्गवासी देवता अमृता:-भमृ त अर्थात्‌ नित्य हॅ Ls 
अविद्या कही घाती है। » इंति-यह प्रथम प्रकार की 


भाव यह है कि, कुछ छोग पशञ्चभूतों को नित्य मान कर उनसे लय होने के ल्यि 
उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग सूर्य चन्द्र, तारा तथा द्यळोक को नित्य मान 
कर उनकी प्राप्ति के ढिये धूमादि मार्ग की उपासना करते हैं और कुछ छोग स्वर्ग 
'के देवो को भमर मान कर “अपाम सोमममृता अभूम?” इसी भ्रति के कथनानुसार 
अमरत्व- प्राप्ति के fet सोमरस का पान करते हैं | इन सबको अनित्य में नित्य: 
ख्याति रूप प्रथम प्रकार की अविद्या ही समशना चाहिये | 
दूसरे प्रकार की अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं-तथेति। तथा- 
बैसे हो अशुचौ-झपवित्र, परमबीभत्से-अत्यन्त विकृत पूयशोणितपूरित, काये-- 
शरीर में जो पवित्र तथा रम्य बुद्धि वह दूसरे प्रकार की afar है। कायबीभरसता 
में वेयासिकी गाथारूप स्व-उक्ति को प्रमाण देते हैं- 
स्थानाद्वीजाठुपष्टम्भा न्निःस्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता हयशुचि विदुः ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७६ र Digitized by Arya ऽ०णदार्ति्ञळंयोगदशेमण्‌' and eGangotri 


इत्यशुचौ शरीरे शुचिख्यातिइंद्यते | 

नवेव शशाङ्कुलेला कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवनिमितेव 

भित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्माभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्चासयन्तीवेति कस्य केनाभिसम्बन्ध:। भवति 


म्थानात्‌-मळ-मूत्र आदि दुर्गन्ध युक्त अत्यन्त अपवित्र माता के उदर रूप स्थान 

होने से, बीजात्‌-माता-पिता के रज-वीय रूप अत्यन्त मलिन बीज अर्थात्‌ उपादान 
कारण होने से, उपष्टम्भात्‌-सुक्त, पीत अन्न-ळादि के परिपाक जन्य अपवित्र रस, 
रुधिर, मांस, मेद, अस्यि-मज्जा तथा वीर्यरूप सप्त aged उपष्टम्म अर्थात्‌ आश्रय 
होने से, निःस्यन्दात्‌-मळ-मूत्र तथा प्रस्वेद ( पसीना) आदि अत्यन्त अपवित्र 
बस्तुओं के प्रलवण ( निकलने ) से, तथा निधनादपि--मरण से भीं अर्थात्‌ प्राण- 
वियोग के पश्चात्‌ चाहे वेदपाठी भोत्रिय का भी शरीर क्यों न हो, उसका स्पर्श करने 
पर स्वानत्रिघान होने से, एवं, आधेयशोचत्वात्‌--चेसे कामिनी at अपने अपवित्र 
शरीर में अङ्गरागादि के द्वारा सुगन्धिता की कल्पनः करतो है वेसे हीं इस शरीर में 
भी पुज्जलादि के द्वारा पवित्रता की कल्पना ( भावना ) करने से अर्थात्‌ वह कल्पित 
पवित्रता वस्तुतः पवित्रता ही होने से, पण्डिताः-तच्ववेत्तः पुरुष, कायम्‌-इस 
शरीर को, अझुचिम्‌ अपवित्र ही, चिदुः-कइते हैं। इत्यजुचौ शरीरे झुचि- 
ख्यातिदऱ्यते। इति--इस प्रकार स्थान, बीज, उपध्म्भ, निःस्यन , निधन तथा 
आघेयशौचत्वरूप हेतुओं से, aga शरीरे-अपवित्र शरीर में, झुचिख्यातिः-- 
पवित्र बुद्धि, हृश्यते-देखी जाती दै । अत! यह श्रान्तिज्ञान रूप अविद्या है । 


इसी age में शुचिख्याति को कविकृत उपमा-व्यबहारप्रदर्रान के द्वारा स्पष्टः 
करते ईं--नवेवेति | इयं कन्या कमनोया ज्ञायते-यह स्री ऐसी कमनीय प्रतीतः 
होती है कि, नवशझशाङ्लेखा इव-मानो Us नूतन चन्द्रमा की रेखा ही है, मध्व- 
सृतावयवनिसिता इव-मानो ब्रह्मा के द्वारा मधु तथा अमृत के अवयवों से निर्मित 
हुई है तथा, चन्द्रं भित्त्वा निःसृता इच-अभी दुरन्त चन्द्रमण्डल को भेद करके. 
निकली हुईं है, नीळोत्पळपत्रायताक्षी-नील-कमळ दल के समान विशाल नयनों से 
युक्त, हावगभोभ्यां ळोचनाभ्यामू-हाव-मावगर्मित नयन-कराक्ष के द्वारा, जीवः 
ळोकम्‌सवं जीवों को मानो, आइवासयन्तीव-आश्वासन ( सान्खना ) दे रही है. 
कि--तुम लोग दुःख से न डरो, में दुम सबको सदा सुखी रखूंगी, इति-इस प्रकार, 
कस्य-किस दुर्गन्ध-पूरित अशुचिःश्वरीर का, केन-किस पूर्वोक्त मधु, अमृत, चन्द्रः 
रेखादि उपमा के साथ, अभिसम्बन्धः-सम्बन्ध है ! अर्थात्‌ किसीका किसी के सायं 
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न rt fF 
चेवमशुचौ शुचिविपर्यासप्रत्यय इति । 

एतेनपुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तथेवानर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यातः | तथा 
दुःखे सुखख्याति वक्ष्यति-परिणामतापसंस्हारदुःखेगुंणवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव सव विवेकिनः । ( यो.-सू. -१५ ) इति। तत्र सुखख्या- 
तिरविद्या | तथानात्मन्यात्मख्यातिर्वाह्मोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु । 

भोगा घिछ्ठाने वा शरीरें, पुरुषोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मख्या-' 
नहीं, केवर कल्पना मात्र है ? च-फिर भी, एवसू-इस प्रकार, अझुचौ-भपवित्र 
उक्त कन्या (त्री) के शरीर में, शुकिविपयासप्रत्ययः--पबित्र-विषयक विपयय 
( मिथ्या ) ज्ञान, भवति--होता है. इति - अतः यह ज्ञान दूसरे प्रकार की अविद्या 
ही है। 

उक्त युक्ति का अन्य स्थल में सी अतिदेश करते हैं--एतनेति | एतेन-अशुचि 

aut में शुचिख्याति के प्रदशन से, अपुण्ये-अपुण्यरूप पशुहिंादि में जो मीमां- 
सकों को, पुण्यप्रत्ययः-पुण्यशुद्धि, तथेव-वेसे ही, अनर्थे-अर्जन, रक्षण आदि अति 
दुःख जनक होने से अनथरूप घन आदि में चो, अर्थप्रस्ययः-अर्थ-बुद्धि सबको हो 
रही है, कह भी मिथ्याशान रूप अविद्या ही है, यह भी, व्याख्यातः-व्याख्यात हो 
गया | क्योंकि, ये सब भीं निन्दित होने से अशुचि रूप ही हैं । 


तीमरे प्रकार की अविद्या, का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं-तथेति | तथा-चैसे 
ही, दुःखे विधय-भोग-रूप ga में जो, सुखखूयातिम्‌,सुखबुद्धि वह भी एक प्रकार 
की अविद्या ही है | इस बात को स्वं सूत्रकार-“परिणामतापसंस्कारदु:खेगुण वृत्ति- 
विरोधाच्च दुःखमेव सबं विवेकिनः” ( यो. सा. २. सू. १५ ), इति-इस सूत्र से,. 
वक्ष्यति-कहेंगे | अतः यहां इसके विशेष व्याख्यान को आवश्यकता नहीं है | संक्षेप 
में यहां-तत्रेति | तन्न-विषय-भोग-रूप ge में घो, सुखख्यातिः-सुखडुद्धि बह भी, 
` अविद्या-तीसरे प्रकार की अविद्या है, इतना ही कहना पर्याप्त है । चौथे प्रकार की 
अविद्या का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं | तथेति | तथा-वेसे ही, अनात्मनि -आत्म 
भिन्न, बाह्मोपकरणेषु-बाह्य साघन, चेतनाचेतनेषु-त्नी, पत्र, wale चेतन पदार्थों में 
एवं श स्पा, आसन, ग्रह, धनादि अचेतन पदार्थों में नो, आत्मख्यातिः-आःत्मबुद्धि 
आत्म प्रसिद्ध वा-अथआ, भोगाधिष्ठाने-भीग के अधिष्ठान, शरीरे-शरोर में जो 
आत्मबुद्धि, चा-अथवा, पुरुघोपकरणे-पुष्ष के पुखदुःख साक्षात्कार रूप भोग के 
साधन, अनात्मनि-आत्मभिन्न, मनसि-मन में जो, आत्मख्याति:-आत्मध द्वि; 
ये सब भी चतुथं प्रकार की अविद्या ही हैं । 
१२ पा० 
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तिरिति | तथैतदत्रोक्तम्‌--व्यक्तमव्पक्तं वा सत्वमात्मत्वेना मिप्रतीत्य 
तस्य संपदमनु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानस्तस्य व्यापदभनु शोचत्यात्म- 
व्यापदं मन्वानः स सर्वोऽप्रतिबुद्ध इति । | 

एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्य कर्माशयस्य 
च सवि प्राकस्येति । ad 


स्व - उक्ति में आचार्य - संमति प्रदर्शित करते दैं-तर्थेतदिति । भाग्यकार 
कहते हैं कि, जैसा मैंने, एततू-यह अविद्या का स्वरूप कह! ह 


है, तथा-जसे ही, अन्न- 
इस विषय में पश्चशिखाच्राय ने भी, उक्तपू कक है--व्यक्तभव्यक्तमिति | अर्थात्‌ 
व्यक्तम--पूर्वोक्त चेतन पुत्रादि, वा-अथवा, अव्यक्तमू-अचेतन घनादि अनात्म- 


*_ 


> 


पदार्थो झो, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य--आत्मरूप से ग्रहण करके, तस्य--उसकी 
संपदम्‌-संपत्ति को, आत्मसंपदम्‌-अपनी संपत्ति, सन्वानः-मानने के, अनु-पश्चात्‌ 
जो, नन्दृति-आनन्दित होता है, और, तस्य-उसकी, व्यापद्मू-विप्त्ति को, आत्स- 
व्यापदम-अपनी विपत्ति, अन्वानः-मानने के, अनु-पर्चात्‌ जो, शोचति-शोक 
करता है, सः-वह, स्बोः-संत्र, अग्रतिबुद्धः-अन्नानी ही है, अर्थात्‌. विपययज्ञान रूप 
अविद्यायुक्त ही है | 

gar होती है कि, दिङसोइ, अछातचक्र तथा शुक्ति - रजत आदि अनन्त 
प्रकार की भ्रमज्ञानरूप अविद्या का निर्देश सूत्रकार ने क्यों किया हैं १ 

इसका समाधान भाष्यकार करते हे - एषेति | एषा-यइ, चतुष्पदा-चार 
प्रकार री जो, अविद्या-अविंद्या है वही, अस्य कळेशसन्तानस्य-इस राग - gH 
आदि क्लेशप्रवाह का, च-भौर, सविपाकस्य-धर्म, अघबेलन्य सुख - दुःखादि 
सहित, कभ्ीशयस्य-राग - द्वेपजन्य घम * अधरं का, सूळम्‌-मूळ कारण, सवेति- 
होती ह | अर्थात्‌ यदपि पूवोक्त मेः से अविद्या अनन्त प्रकार की है तथापि जम्म- 
अरणादि संसार के बोबभूत जो विद्या वह चार ही प्रकार की है । 


शंका होती है कि, अविद्या यह एः. समस्त पंद है। संमिंलितञ ` पद का नाम 
समास है | वह संक्षेपतः एच प्रकार का है --केवळ - समास, अव्ययीभावसमास, 


ततुरुषसमास, बहुतीदिसमास .तथा दवन्द्रसमास । उनमे से अविद्या शब्द में केवल- 
समास तथा इन्द्रसमास की संभावना ही नहीं है 1 पूवपदाथप्रधान .अव्ययीभावसमास 
की भी संभावना नही है | क्योंकि. अव्ययीभावसमास मानने पर “मक्षिकाणामभावे'5- 
अक्षिकम? के समान “विद्यानामभावो< विद्यम?? ऐसा जपुंसकछिङ्ग, एकवचन तथा oa 
होना चाहिये, सो है नहों। साथ ही मक्षिका प्रतियोगिक अत्यन्ताभाव के समाने 
विद्या प्रतियोगिक अत्यन्ताभाव क्लेश - रूप संसार का हेतु ही नहीं । यदि उत्तर 
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तस्याश्वामित्रागोष्पदवदस्तुसतत्त्व विज्ञेयम्‌ । यथा नामित्रो 
सित्राभावो न सित्रमात्रं किन्तु तद्विषद्धः सपत्तः। यथा चागोष्पदं न 
गोष्पदामावो न गोष्पदमात्रं, किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्वस्त्वन्तरम | 
एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः, किन्तु: विद्याविपरीतं ज्ञानान्त- 
रमविद्येति ॥ ५ ॥ x 


पदार्थ प्रधान तस्एरुषसमास माना जाय, तो उसकी भी संभावना नहीं है । क्‍योंकि, 
तत्पुदषसमास Aare पर “न राजपुरुषः इति अराजपुरुषः |” राजपुरुष प्रतियोगिक 
अन्योन्त्रःभाव के समान “न बिद्या इति अविद्या |” विद्या प्रतियोगिक अन्योन्याभाव 
अर्थ होगा को विद्या - प्रतियोगिक अन्योन्याभाव भी क्लेशल\प संसार का हेतु 
नहीं । अब रहा राय पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास, तो उसका भी यही हाल है । 
क्योंकि, `अविद्यवाना-मशिळा यस्मिन्‌ इति अभ्रक्षिको देशः? के समान ''अविद्यमाना 
विद्या यस्याम्‌ इति अविद्या” | इस प्रकार विद्या विहीन कोई अन्य पदार्थ लिया 
जायगा | परन्तु बह भी बलेश्च - रूप संसार झा हेतु adil किसी aa क्लेश का 
हेतु मानने पर विद्याबृत्तिनिरोध-लप अमंप्रज्ञात - समाधिनिष्ठ योगियों को. भौ पुनः 
क्लेशापत्ति दोष होगा । अतः अविद्या शब्द का अर्थ क्या है, जो ae रूप संसार 
का हेतु होने से बलेश कड़ा जाता है ! 


इस शंका का उत्तर भाष्यकार हेते हैँ--तस्याश्चेतिं |: तस्याश्च-उस अबिद्या के, 
सतत्त्वम्‌-स्वरुप को, असित्रागोष्पद्चत्‌-अमित्र तथा अगोष्पद्‌ के समा, वस्तु- 
भाव पदार्थ ही, . विज्ञेयम्‌-समशमा चाहिये] यथा-नेसे, अमित्र:-अमित्र, न 
सित्रोभावः~न मित्रापाब है और न सित्रसात्रमू-न मित्रमात्र ही है, किन्तु-परनतु, 
तद्विरुछः-मित्र विकर, सपत्नः-शङ है, च>और, अगोष्पदमू-भशोष्पद, न गोष्प - 
दाभाव:-ज गोप्पदामाव है औ<, न गोष्पद्सात्रम्‌-न गोऽ्पदमात्र ही है, किन्तु- 
परन्तु, ताभ्यामू-उन दोनों से, अन्यत्‌-अन्य, वस्त्वन्तरमू-दूसर वस्तु, देश एव- 
fags देश ही है, एवमू-इसी प्रकार, अविद्या-अविद्या भी, न प्रमाणम्‌-न प्रमाण- 
रूप तत्त्वज्ञान है और, न प्रमाणाभाव:-न तत्त्वशानाभाव ही है, किन्तु-परन्त, 
विद्याविपरीतमू-तावज्ञान से विरुद्ध, ज्ञानान्तरम्‌-दूसरा मिथ्याज्ञान ही, अविद्या- 
अविद्या है, इति-ऐसो समझना चाहिये | अर्थात्‌ अमित्र शब्द से जेसे नभ का अर्थ 
विरुद्ध होने से मित्रविरुद्ध ag रूप अर्थ का बोघ होता है तथा अगोष्पद शब्द से 
गोखुर - विरुद्ध, विशाळ देश का बोघ होता है. वेसे ही अविद्या शब्द से भी विद्यावि- 
रुद्ध मिथ्याशान का बोध होता है, ऐसा समझना चाहिये | 
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भाव यह है कि, लोकाघोन शब्दार्थ - dara निश्‍्चए किया जाता ₹। 
ळोक में अमित्र तथा अगोष्पद आदि शब्दों में नञ्तत्पुरुष समार है, जो शक्ति.इत्ति 
से उत्तर - पदार्थे - प्रधान होना चाहिये; परन्तु वह उत्तर - पदाथ - प्रधानरूप 
शक्यार्थ लोऋव्यवह्र से बाधित अतः अभिन्न शब्द में मित्रमात्र रूप शवक्‍याय 
बाधित होने ते, जेसे लक्षणाबृत्ति से मित्र विरुद्ध Teed छक्ष्याथ WANS होत है, एब 
गोष्पद शब्द हें गोप्पदाभाव तथा गोष्डदमात्ररूय शक्यार्थ बाधित होन से, जसे लक्ष- 
Mats से गोष्पद विरुद्ध fags देश रूप By प्रतीत होता है, वसे ह! अविद्या 
शब्द में भी नञतरपुरुष समास है, जो शाक्तिद्ृत्ति से उत्तर - पदार्थ - प्रधान होना 
चाहिये; परन्तु धह उत्तर - पदार्थ - प्रधानहूप शक्याथं छोकव्यवहार से बाधित है | 
अत: अविद्या शब्द में भी उत्तर = पदाथ तत्वज्ञान तथा तत्वशानाभाव रूप UTA 
बाधित होने से लक्षणादृत्ति से विद्य!विरुद्ध विपर्ययज्ञानरूप लक्ष्याथ ही प्रतीत होता 
है । अतः विपर्ययज्ञानरूप अविद्या क्लेशरूप संसार के हेतु होने से इसको क्लेश 
कहने में अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुआ । 
अविद्या के बिषय में मिनन - भिन्न ददानकाररी का भिन्न - भिन्न मत है । उसमें 
प्रधान नेयायिक तथा वेदान्ती हैं | नेयायिक ळोग अविद्या झब्द में नञ्तरपुरुच समास 
मानकर नञ का अथ प्रसज्य - प्रतिषेध करके विद्याप्रतियोगिक अभाव अविद्या का 
अर्थ करते € | आपाततः निरीक्षण करने से इस अथ के साथ प्रकृत अः का विरोध 
प्रतीत होता है; परन्तु बिचार करने पर बिरोध का गम्घ भी नहीं है । क्योकि, नेया- 
यिक ने नञ्यद का waa ग्रहण करके विद्याप्रतियोगिक अभाव रूप अविद्या पदाथ 
माना है और यहां पर शक्याथ का बाघ होने से लच्यार्थ ग्रहण करके विद्या - विरोधी 
विपयंय ज्ञान आद्या पदार्थ माना है, अतः विरोध नहीं | 
वेदान्ती लोग अविद्या को अभाव पदार्थ नहीं मानते हैं, किन्तु अनादि भाव - रूप 
बिद्याविरोधी अविद्या है, ऐसा कहते हैं; क्योंकि, यदि अभाव पदाथ अविद्या मानी 
जाय तो अभाव निःस्वरूप होने से किसीका आच्छादन adi कर सकता है, और 
अविद्या तो चेतन को आच्छादन करती है। अत. अविद्या अभाव पुढाथ नहीं किन्तु 
भाव पदाय है और वह अविद्या भाव पदार्थ होता हुआ विपयेयज्ञान रूप नहीं किन्तु 
विपयंयज्ञान का उपादान कारण है| जैसे शुक्ति - रजत - विषयक विपर्ययज्चान का 
उपादान कारण साक्षी - चेतन - निष्ठ अविद्या है, वैसे डी एगद्विषयक विपर्ययज्ञान का 
उपादान कारण ब्रह्मचेतन - निष्ठ अविद्या है। अतः आततः देखने से इस अथं के 
साथ मी प्रकृत अर्थ का बिरोध प्रतीत होता है; परन्तु बिचार 5रनेपर इसके साथ 
भी विरोध नहीं । वयोंकि, प्रकृत सांख्य - योग मत मे विपर्ययज्ञान को अविद्या माना है 
और वेदान्तियों ने काग्रकारण में अमेद - विवक्षा से विपर्ययशान के उपादान - कारण 
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fi ee 


पुरुषो इतशाक्तिबृँ्धिदंशँन शक्तिरित्येतयोरेकस्वरूपापत्तिरिवास्मिता 


को अविद्या कहा है । अतः इनके साथ भौ बिरोध नहीं | अतएव इस विषय में 
विज्ञावमिक्ष का षेदान्तियों पर जो वाळप्रहांर है वह उनकी अदाशनिकता का 
परिचायक 2 | 

प्रथम पाद के अष्टम ax से जिम विपर्यय - वृत्ति का लक्षण किया गया है, 
उसीक' भेद - कथन प्रकृत सूच से किया गया है । अतएव प्रथम पाद के अष्टम सूत्र 
के भाष्य में भाष्यडार ने “एते चित्तमळप्रसङ्गेनाऽमिधास्यन्ते” ऐसा हा है। इस 
कथन से “लक्षण कथन किये बिना भेद - कथन सूत्रकार का असंगत है” इस शंका 
का निरास समझना चाहिये | इति ॥ ६॥ 

अविद्या रूप प्रथम क्लेश के स्वरूप का प्रतिपादन करके उसका कार्य तथा 
अग्रिम रागादि का कारण द्वितीय वलेश रूप अस्मिता के स्वरूप का सूत्रकार प्रति- 
पादन करते हे--हग्दर्शन 2कत्यो रेकास्मतेचास्मितेति । इग्दशेनशक्तथोः-हकः 
शक्ति पुरुष तथा दशन शक्ति बुद्धि की जो, एकात्मता इब-अभिन्नता न होने पर 


भी अभिन्नता की जेमी प्रतीति as, अस्मिता-भस्मिता नामक द्वितीय बलेश कहा 
जाता है । 


यदि कहे कि, इतना अर्थ तो “हरदशनयो:” इतना ही कहने से निकळ सकता 
था | फिर शक्ति - ग्रहण सूत्र में क्यों किया गया १ तो इसका उत्तर यह है कि, हकू- 
शक्ति पुरुष तथा दशनशक्ति बुद्धि का परस्पर भोबतृभोग्ययोग्यता रूप संबन्ध दिखाने 
के लिये शक्ति ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ शक्तिपदःशक्ति की योग्यता झा बोधक 
है । पुरुष में मोक्तुयोग्यता और बुद्धि में भोग्ययोग्यता हे । भतः इन दोनों का परस्पर 
भोग्यभोक्तृभाव संबन्ध है । इस अर्थ को द्योतन करने के लिये सूत्र में शक्ति ग्रहण 
किया गया है | 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--पुरुष इति | हकशक्तिः पुरुषः-“पश्यतीति 
इक्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार द्रष्टा होने से इकशक्ति पुरुष कहा जाता है, दृशन- 
शत्तिर्वुद्धिः-“हश्यते इति दशनम्‌?” इस व्युत्पत्ति के अनुसार विषयाकार से परिणत 
होती हुई दृश्य विषयरूप को प्राप्त होने से दशन शक्ति बुद्धि कहदी जाती है, इति-इस 
प्रकार अत्यन्त विभक्त, एतयोः-इन दोनों की पूर्वोक्त भविद्या के बल से जों, 
एकरूपापत्तिः इव-एक रूप न होने पर भी एक रूप से प्रतीति वह, अस्मिता 
क्लेशः-अस्मिता नामक क्लेश, उच्यते-कहा जाता है | 

शंका होती है कि, हग्दशनशक्ति रूप पुरुष बुद्धि झी अमेदप्रतीति होने से इस 
प्रतीति के ब्रु से इन दोनों को परमार्थ से अभिन्न ही क्यों नहीं माना जाय १ भौर 
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क्लेश उच्यते । भोक्तभोग्यशक्त्यो रत्यम्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणंयोर- 


विभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते । 
स्वरूपप्रतिलम्मे तु तयोः केवस्यमेव भवति कुतो भोग इति । 
तथा चोक्तम्‌--'बुद्धितः परं पुरुषमाका रशीलविद्यादिभिविभक्तःपश्य- 


न्कुर्यात्तत्राउच्त्मबुद्धि मोहेनेति' ॥ ६ ।' 


लब ये दोनों यथार्थ अभिन्न सिद्ध होंगे तो तद्विषयक प्रतीति यथार्थ दोः पर पुरुष के 
क्लेश झा हेतु अस्मिता केसे ? 

इस शंका का उत्तर अन्वय - व्यतिरेक से अस्मिता तथा बलेश थें काय - कारणभाव 
दिखाते हुए भाष्यकार करते हैं-- भोक्तृभोग्येति | भोक्टभोग्यशकत्यो:-भोक्तृ- 
शक्ति - पुरुष को अ५रिणाम्री, शुद्ध तथा चेतन होने से ओर भोग्य - शक्ति बुद्धि को 
परिणामिनी, afer तथा जड होने से, अत्यन्तासंकीणंयो:-<न दोनों को परस्पर 
अत्यन्त असंकीण (विलक्षण) एवं, श्रत्यन्तविश्नक्तयोः-अत्यन्त विभक्त होने पर भी, 
अविभागग्राप्ती इव-ये दोनों एकरूप फे समान जब, छत्यामू-होते हें तब, 
भोगः-भोग अर्थात्‌ क्ळेश, कल्पते-होता > । अर्थात्‌ उक्त अविभाग प्राप्ति रूप 
अस्मिता के होने पर भोग रूप बलेश होता है | तु-और जश, तयोः-भोवतृशक्ति पुरुष 
तथा भोग्यशक्ति बुद्धि के, स्वरूपप्रतिलस्भे-स्वरूप ज्ञान रूप विवेक प्राप्त होने पर, 
केवल्यमेव-मोक्ष ही, भवति -हो जाता है फिर, कुतो भोगः-भोग रूप क्लेष् कहां 
से होगा ? अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय होने पर अस्मिता के नाश होने से भोग 
रूप क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार अस्मिता के होने पर भोग रूप asa 
का होना ओर अस्मिता का अभाव होने पर भोगरूप बलेश्च का अभाव होना रूप 
अन्वय - व्यतिरेक से भोग रूप वळेश और अस्मिता में कायं - कारणभाव निश्चित 


होता है | अतः अविवेक रूप अस्मित्रा बलेश का हेतु है, यह सिद्ध हुआ । . 
अस्मिता वल्लेश का देतु है, यह बात पञ्चश्िखाचायं को भी समत है । इस बात 


को भाष्यकार कहते ईं--तथा चोक्तमिति | तथाच-भोग्य - Wag - अविवेक रूप 
अस्मिता बलेश का हेतु है, यह बात जैसे मैंने कदी है, वैसे दी पञ्चशिखाचाय ने 
मी, उक्तम-कही है। आकारशीळविद्यादिभिः-आकार ( सदा-विशुद्ध-स्वरूप ) 
शीळ ( उदासीनता ) तथा विद्या ( चैतन्य) आदि विलक्षण धर्मों से, बुद्धितः- 
मलिनस्वरूप परिणाम स्वभाव, तथा जडता घमवाल्ली बुद्धि की अपेक्षा, परं पुरुषम्‌- 
उत्कृष्ट पुरुष को, विभक्तमू-भिन्‍न, अपश्यन्‌-न देखते हुए, मोहेन-अस्मिता रूप 
` मोह से, तत्र-उस बुद्धि रूप अनात्मा में, आत्मबुद्धिमू-भात्मश्रान्ति, - कुर्यातू-छोग 
करते हैं | इस कथन से अस्मिता वळेश का हेतु है, यह बात स्पष्ट होती है | 
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सुखाबुशयी रागः ॥ ७॥ 


अस्मितः नाम अहंभाव का है, जिसको दूसरे शब्द में अहंकार कहते हैं, जिसका 
आकार मैं हूं,” “Hat हूं”? “मैं दुःखी हूं” इत्यादि है, जिसका स्वरूप age 
संपदूरूप से श्रीभगवान्‌ मे वक्त करिया है-- 
इद्सद्य मया ळब्धमिसं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इद्सस्तीदसपि से भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
असो मया हतः agelast चापरानपि | 
इश्वरोऽइमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
आळ्योऽभिजनचानस्मि कोऽन्योऽस्ति WER मया | 
यक्ष्ये दास्यास्मि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ § 
अगवदूगीता अ. १६-१३-१५ । 
यद्यपि ग्रस्मिता.श्रबिद्या से भिन्न है, तथाप मिथ्याज्ञान-स्वरूष अविद्या का कार्य 
होने से यह भी मिथ्याज्ञान रूप ही है। अतः अविद्या करण और अस्मिता. 
कार्य है | इंतना अविद्या और अस्मिता में भेद है। शुक्ति में रजत - ज्ञान अविद्या 
meatal है । उसमें शैवल रजत भासता है, शक्ति नहीं और भोबतृभोग्यरूप पुरूष 
बुद्धि विषयक अविवेकज्ञानास्मक अस्मिता में dati होकर पुरुष और बुद्धि दोनों 
भासते हैं | इतना अविद्या तथा श्रंस्मिता में और मेद समझना चाहिये । इसी अवि- 
चेक ज्ञानरूप अस्मिता को हुद्वस्य जडचेतनग्रन्थि कहते हैं | अतएव पराबर दशन-रूप 
विवेक-ज्ञा् से इस अविवेकरूप अस्मिता की निवृत्ति भ्रति बोधन करती है-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछद्यन्ते सवंसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ॥ 
द्वि. मु. द्वि. खं. ८ मंत्रा 
` पर-पुरुष तथा अवर - बुद्धि का विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हृदयग्रन्थिरूप 
अस्मिता झा भेदन, सर्व संशय का छेदन तथा सवे कर्मों का क्षय हो जाता है। 
इति | ६ ॥ दे 
अविवेक रूप अस्मिता के होने टे रागद्देष होते है और विवेक से अस्मिता का 
अभाव होरे पर रागद्वेष का भी अभाव हो जाता है । इस . अन्वय - व्यतिरेक से : 
रागद्वेष और अस्मिता हे कार्य - कारणभाव निश्चित है । अतः कारण रूप अस्मिता 
के निरूपण के ्रनन्तर कार्य रूप रागद्वेष का निरूपण सूजकार करते हैं--सुखानु- 
शयी राग इति । सुखानुशयो-सुखभोग के अनन्तर अन्तःकरण में रइनेवाळा जो. 
अभिलाष - विशेष वश, रागः-राग ऊहा जाता है । | 
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सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गर्धँस्तृष्णा 
लोभ: स राग इति ॥ ७ ॥ 
दुःखानुशयी SEU ८ ॥ 
.दुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्पृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिधो 
मन्युजिघांसा क्रोधः स द्वेषः ॥ ८ ॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥ ६ ॥ 


भाष्यकार daa सूत्रार्थ करते हैँ-सुल्नेति | सुखाभिज्ञस्थ-बिस पुरुष ने सुख 
का अनुभव बिया है, उस पुरुष को, सुखानुस्सृतिपूव:- sa - स्मृतिपूवक, सुखे- 
तत्सबातीय सुख में, चा-अथवा तत्साधने-सुख के साधन खी आदि विषय में, 
यः-बो, गर्धेः तृष्णा ळोभः-चाइनाविशेष उत्पन्न होता है, स:-वह, रागः-राग 
कहा जाता है | रघ, तृष्णा और छोम; ये पर्याय शब्द हैं| इति |! ७॥ 

दुःखानुशयी द्वेष इति | दुःखानुशयी-हुःखभोग के अनन्तर अन्तःचरण में 
रहनेवाळा बो Ale वह, द्वेष:-द्वेष कहा जाता है। 

भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--दुःखेति | दुःखाभिज्ञभ्य-घिस पुरुष ने दुःख का 
अनुभव किया है उस पुरुष को, दुःखालुस्सृतिपूर्व--दुःखस्मृतिपूवक, दुःखे-तत्स- 
जातीय दुःख में, बा-अथवा, तत्साधने-दुःख के साधन शत्रु आदि विषय में, य!- 
जो, प्रतिधः-सृत्युः-जिषांसा-क्रोधः-क्रोध उत्पन्न होता है, सः-वह, द्वेष:-दवेष 
कहा जाता है । प्रतिघ, मन्यु, जिघ्रांसा और क्रोध; ये पर्याय शब्द हैं । 

पूर्वोक्त दोनों सूत्रों का भाव यह हैं कि--प्रयम सुख वा दुःख का अनुभव होता 
है | उस अनुभब के नाश होने के पश्चात्‌ उसका अनुहुद्ध ( सुप्त ) संस्कार चित्त में 
विद्यमान रहता है। जब किसी sales निमित्त से ae संस्कार उद्बुद्ध ( जाग्रत्‌ ) 
हो जाता है, तब वह तद्विष यक स्मृति को उत्पन्न करता है। उस स्मृति के अनन्तर 
तत्सनातीय सुख तथा सुख - साधन विषयक इच्छा एबं दुःख तथा दुःखसाघन विषयक 
क्रोध उत्पन्न होता है। वही इच्छा राग os वही क्रोध, द्वेष कहा जाता हैं | इस 
प्रकार अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति, और स्मृति से राग-द्वेष उत्पन्न होते 
हैं और प्राणिमात्र को कळेश देते रहते हैं। अतः ये रागद्वेष भी देय ही हें, यह 
सिद्ध हुआ । इति ॥ ८ || 

अभिनिवेश द्वेषमूलक होने से सूत्रकार द्वेषनिरूपण के अनन्तर अभिनिवेश का 
स्वरूप दिखाते हैं--स्वरसवाही विदुणे5पि तथा रूढोऽभिनिवेश इति । स्वर- 
सवाही--पूव-जन्म के मरणमय विषयक अनुभव-जन्य वासना के वळ से स्वभाव- 

/ 
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सर्वस्य प्राणित इयमात्माशीनित्या भवति मा न भूवं भूयास- 
मिति । न चाननुभूतमरणधर्मक्रस्येषा भवत्यात्माशीः । 

एतया च पूर्वे ब्रन्मानुभवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः क्लेश: 
स्वरसवाही कुमेरपि जातम.त्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमेरसंभावितो 


— 


सिद्ध जो, विटषोऽपि-बिद्वानों के चित्त में भी, तथा रूढः--अज्ञानियों के समान 
प्राप्त ( विद्यपान ) मरणमय वह, अभिनिवेश:--अभिनिवेश नामक पञ्चम क्लेश 


कहा जाता है | 

इसी अर्थ को भाष्यक्रार fag करते हे--सवेस्येति | सस्य प्राणिनः-सबं 
प्राणियों को, इयम्‌ -यह, आत्माशीः--श्रात्मविषयक प्राथना, नित्या--नि्य निरः 
न्तर, भवति--होती रइती है कि, मा न भूवम्‌-में कमी न होऊ, ऐसा नहीं 
किन्तु, भूयासम्‌ इति-सदा aa, अर्थात्‌ मेरा अभाव कभी न हो, में सदा ही 
विद्यमान रहूँ, एघा-गह, आत्माशी: भात्म-अस्तित्व विषयक प्राथना, अननुभूत- 
सरणधर्सकस्य-जिसने प्रथम कभी मरण - रूप घम का sana नहीं किया है 
उको, न च भवति--नद्दी हो सकती है । अतः उक्त मरणभयविषयक स्मृति के 
देखने से यह प्रतीत होता है कि, पूव - जम्म में इस प्राणी ने मरणदुःख का अनुभव 


किया था । क्योकि, अनुभव बिना स्मृति होना असंभव है | अतएव यह मरणभय 
रूप अभिनिवेश स्वरसवाही है । malaga - जन्म के मरणमयविषयक अनुभव 


जन्य संस्कार से ( वासना से ) वहनशीरू ( जन्य ) है । 

प्रसंगबश जन्मान्तर विषयक नास्तिकों की शंका का निरास भाष्यकार करते 
ईं--एतया चेति | एतया च--इस पूर्वोक्त आत्मविषयक प्रार्थना से, पूर्वेजन्मालु- 
सवः--पूवं - जन्म का मरणदुःख विषयक अनुभव भी, प्रतीयते--प्रतीत होता है । 
क्योंकि, यदि वत्तमान जन्म के अतिरिक्त पूर्व - जन्म न माना जायगा तो मरणदुःख 
का अनुभव भी न माना घायगा, तो उस अनुभवजन्य स्मृति के पश्चात्‌ जो सर्वानुभूत 
मरणत्रास से उक्त आत्मविषयक प्रार्थना वह भी असंभव हो जायगी । अतः पूव- 
जन्म अवश्य स्वीकार करना चाहिये | 

यदि कहें कि, वर्तमान जन्म में ही भावी मरणदु:ख के अनमान से पूर्वोक्त अभि- 
निवेश रूप मरण भय हो सकता है, तो पूर्व - जन्म तथा पर्व - जन्म के मरणभय 
की कल्पना करने की कया आवश्यकता है १ 

इस शंका का समाधान भाष्यकार करते हैं-स चायमिति । स च अयम्‌-- 
और सो यह, अभिनिवेशः क्लेशः-अभिनिवेश रूप क्लेश, स्वरसवाही-सखभा- 
बसिद्ध है, क्योंकि जिसने पूर्वं कमी भी मरणदुःख को, प्रत्यक्षानुसानागसेः--प्स्यक्ष, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Rarer 
१८६ Digitized by Arya $थ्पासंडखळ्योगदशनस्रा and eGangotri 


मरणत्रास उच्छेदइष्टयात्मकः पूव॑जन्मानु भूत॑ मरणदुःखमनुमापयति । 
यथा चायमत्यन्तमूढेषु श्यते बलेशस्तथा विदुषो$पि विज्ञात- 
पूर्वापरान्तस्य रूढः | 
कस्मात्‌ ? समाना हि तयोः कुशला कुशरूयोर्मरणढुःखानुभवा- 
दियं वासनेति ॥ ९ ॥ 


अनुमान तथा आगमप्रमाणद्वारा, असंभावितः- अनुभव नहीं किया है ऐसे, जात- 
मात्रस्य क्रमेरपि--तत्काल उत्पन्न कमि ( कोट) आदि को भी, उच्छेद्ट्टष्टया- 
त्मकः--उच्छेद इष्टि स्वरूप जो, अरणत्रासः--यह मरण - त्रास है वही, पूव- 
जन्मानुभूतं मरणदु:खम्‌--पूर्व - जन्म में अनुभूत मरणइुः का, अनुमापयति ¬ 
अनुमान कराता है। अर्थात्‌ भावी मरणदुः्ख विद्यमान न होले से उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव नहीं । व्यात्ति ज्ञान के अभाव होने से अनुमिति रूप अनुभव भी नहीं तथा 
भाव' दःख का बोधक कोई आगम - प्रमाण न होने से तज्जन्य अनुभव भी नहीं | 
अतः पूव - उक्त प्राणिमात्र से प्रसिद्ध जो मरणत्रास saat स्मृति रूप ही कहना 
पड़ेगा और वह स्मृति ga - अनुभवजन्य संस्कार हे विना असंभव है, इसलिये पुर्व- 
जन्म का मरणदु:ख विषयक अनुभव तथा पूव - जन्म क्रा सद्भाव अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये, यई सिद्ध हुआ | ४ 
सूत्र में “तथा? पद है, जो अपने निरूपकांश में asta है, उसका निरूपक 
यथा? पद है। अतः भाष्यकार यथा पद का सध्याहार करके जैसा ware संपन्न 
होता है, वैसा दिखाते है--यथा AR | यथा च--जैसे, अयं क्लेशः- यह मरण- 
भय रूप क्लेश, अत्यन्तमूढेघु--अत्यन्तमूह नवजात बालक तथा कृधि आदि के 
चित्त में, हृर्यते-देखा जाता है, तथा--वैसे ही, विज्ञातपूर्वापरान्तस्य--शाख- 
द्वारा जान लिया है पूवंदशा संसार एवं उत्तरदद्या कैवल्य को जिसने ऐसे, विदुषो- 
ऽपि - विद्वान्‌ के चित्त में भी, रूढं:--रूढ अर्थात्‌ प्रसिद्ध है। अतः यह मरणश्रास- | 
रूप क्लेश अभिनिवेश कहा जाता है | 
शंका होती है कि, अज्ञानियों को उक्त मरणत्रास भछे हों; परन्तु विद्वानों को 
भी यह ( मरणत्रास ) कहना उचित नहीं | क्योंकि, उनका अविद्यास्मितादि क्लेश" 
रूप प्रास विद्या से उन्मूलित हो गया है । अत: विद्वानों को भी मरणत्रास होता दै, 
यह सूत्रकार का कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। इस आशय से प्रश्न करते 
हैं कस्मादिति | कस्मातू-विद्वानों को भी किस कारण से ग्रणन्ञास (अभिनिवेश) 
रुप बलेश होता है | : 
इस शंका का उत्तर माष्यकार देते हे--समानेति | तयोः कुशछाकुशछयोंः- 
उने दोनों ज्ञानी तथा अशानियों को मरणदुःख का अनुभव होने से, इयं वासना 
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यह वासना ( पूवजन्म के मरणदुःखविषयक्र अनुभव - घन्य संस्कार ), समाना-- 
समान है। अतः विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ दोनों को यह अभिनिवेश रूप क्लेछ समान 
है। अर्थात्‌ प्रकृत्‌ सूत्र में “दिदघः” हस पद से aes विद्वानों का ग्रहण सम- 
झना चाहिये। संप्रश्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधिनिष्ठ मुख्य निद्दानों का नहीं । वर्योकि, 
“आनन्दं ब्रह्मणो बिद्वान्‌ न बिभेति &दाचन”? ! इस ofa थें विद्वानों को भय रहित 
कहा गया है। अतएव भ्रीवाचस्पति मिश्र ने “न संप्रज्ञातवान्‌ विद्यान्‌ , अपितु श्॒ता- 
नुमितविवेक:” इस पंक्ति से seas विद्वानों फा ग्रहण है, यख्य शानी का नहीं,” 
ऐसा कहा है । अतः mes Sarit को भी अज्ञानियों के समान मरणत्रासरूप वलेद्य 
होता है, यह Base का कहना अनुचित नहीं, यह सिद्ध हुआ । 

और जो विज्ञानभिक्षु ने “विदुघ:” पद का आथ संप्रज्ञात ससाधिनिष्ट विद्वान्‌ 
करते हुए उनको “ अज्ञानियों के समान मरणघास होता है” ऐसा कहा है, यड उक्त 
भुतिविदद्ध होने से अनादरणीय है और जो उन्होंने संस्कारवश संप्रज्ञात - समाधि- 
निष्ठ विद्वानो को भी अज्ञानियों के सम्रान सरणघ्रास कहा है, वह भी सूत्रविरुद्ध 
होने से उपेक्षणीय ही है। क्योंकि “तज्जः संस्कारोडन्यसंस्कारप्रतिषन्ची? १-५० | 
इस प्रथम पाद के सूत्र. में संप्रज्ञातसभाधि संस्कारों को अन्य मिथ्या संस्कारों के 
विरोधी कहा है। अतः संप्रज्ञात समाधिनिष्ठ विद्वार्नो को संस्कारबल से भी मरणत्रास 
कहना सवथा अनुचित ही है। 

यथोक्त सूत्र तथा भाष्य का सारांश यह है कि, पांच बलेशों में अन्तिम क्लेश 
अभिनिवेश है । मरणत्रास को अभिनिवेश कहते हैँ । मरणदःख तथा मरणदुःख के 
साधनों का स्मरण होने पर मरणभ्रास होता है। उक्त स्मरण संस्कार से होता है 
और संस्कार तत्समान - विषयक अनुभव से पड़ता है। यदि पूव - जन्म न माना 
बाय तो जिस अनुभव के संस्कार - जन्य स्मरण से प्राणी को मरण - त्रास होता है, 
बह अनुभव इसी वत्तमान जन्म का कहना होगा और इस जन्म में तो मरण हुआ 
नहीं, है अतः मरणदु:ख का अनुभव मी कहना समीचीन नहीं । यदि कहें कि, भावी 
मरणदु:ख के अनुमान से मरणत्रास होता है, तो यह भी कहना समीचीन नही 
क्योंकि, अनुमान करले में असमर्थ अभी तुरन्त जन्मा हुआ बालक तथा Hla को भी 
किसी भयंकर सिंह - ब्याघादि मारक प्राणी को देखने से अपना मरण निकटं जान कर 
जो शरीर Few होता है, वहन न होना चाहिये। sails, इसको मरणदुःख का 
अनुभव नहीं है और मरण के भय से कम्पादि देखे तो जाते हैं। अतः कइना 
पड़ेगा कि, पूर्व - जन्म में इस प्राणी ने मरणःदुख का अनुभव किया है। तज्जन्य 
संस्कारद्वारा स्मरण होने पर मरण के भय से इसको कम्पादि होते हैं । इससे पूव 
के अनन्त जन्म तथा पूवे-बन्म के अनन्त दुःख सिद्ध होते हैं, जिसके स्मरण से 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः GSAT: ॥ १० ॥ 
ते पञ्च क्लेशा दग्धबीजक्रल्गा योगिनश्चरिताधिकारे चेतसि 
प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ १० ॥ 


अज्ञानी को तो क्या, पठितशात्र ।बद्वानों को भी मरणमय रूप अभिनिवेश होता है, 
यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार Foal के रक्षण और प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा उदार रूप चार 
हेय अवस्था एवं क्रियायोग से उनकी क्षीणता का प्रतिपादन करके अब प्रसंख्यान- 
अग्नि से उन ( seal ) की दग्धबीजमाद्र नाम$ उपादेय पञ्चमी अबस्था तथा उन 
( क्लेशों ) की निवृत्ति का उपाय प्रतिपादन सूत्रकार afia दो सूत्र से करते हैं-- 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा इति | ते-ये पूर्वोक्त पञ्च क्लेश, सूक्ष्मा:--3प, स्वा- 
च्याय तथा इश्वर - प्रणिधान रूप क्रियायोग फे द्वारा सूकम ( एकमात्र वासनारूप से 
स्थित ) एवं प्रसंख्यान - अग्नि के द्वारा दग्ध हुए, प्रतिप्रसवद्देयाः-प्रतिप्रसब 
अर्थात्‌ असंप्रश्ञाव-समाघि द्वारा हेय अर्थात्‌ निरोध करने योग्य हैं | अर्थात्‌ प्रसव 
नाम उत्पत्ति झा है और प्रति नाम उसके विरोधी का है । अतः उत्पत्ति के विरोधी 
प्रलय ( निरोध ) प्रतिप्रसव कहा जाता है | प्रकृत में चित्तवृत्ति का संपूर्ण निरोध- 
प्रलय अर्थक प्रतिप्रसव शब्द से किया गया है, जो दूसरे शब्द से असंप्रजात - योग 
कहा जाता है। अतः पूर्वोक्त साधन से सूक्म एवं दग्ध हुए क्लेशों की प्रतिप्रसब 
रूप संपूण चित्तवृत्ति निरोघात्मझ असंप्रज्ञात योग के द्वारा अत्यन्त निवृत्ति करनी 
चाहिये, यह सूत्र का निष्क सिद्ध हुआ | 
भाष्यकार संक्षेप से सूत्र का विवरण करते हैं--ते प्चेति | ते पळच क्लेशाः- 
क्रियायोग के अनुष्ठान से aaa हुए जो भविधादि पञ्च क्लेश वे, दृग्धबीजऊल्पाः- 
नम प्रसं्यान - अग्नि से दग्धबीज के समान हो जाते हैं तब, योगिनः--योगियों 
के, चरिताधिका रे 'चेतसि--प्माप्त अधिकारवाळे चित्त फे, प्रलीने सति-- 
प्रकृति में छीन होने पर, तेनेव सह--उस चित्त के साथ ही, अस्तं गच्छन्ति-- 
अस्त ( लीन ) हो जाते हैं । 
भाव यह है कि, जो वस्तु पुरुष - प्रयत्न साध्य होती है, उसका उपदेश छिया 
नाता है । बलेशों की सूक्ष्म अवस्था का जो हान ( निरोध) वह पुरुष - प्रयत्न 
साध्य नहीं; किन्तु प्रतिप्रसव के द्वारा ही हान ( निरोध ) करने योग्य है, अन्य उपाय 
से नहीं | इति ॥ १० || 


पूर्वोक्त क्रियायोग से aga हुए बलेशों की डिस प्रकारके पुरुषप्रयत्न से निद्ृत्ति 
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स्थितानां तु बोजभावोपगतानाम्‌-- 
ष्यानहेयास्तङुत्तयः ॥ ११ ॥ 
क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृता: सत्यः 
प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातष्या यावत्थुक्ष्मीकृता यावहग्धबीजकल्पा 
इति | यथा वच्नाणां स्थूलो मलः पूवं निधूंयते पश्चात्‌ सूक्ष्मो यत्नेनो- 


होत 21 इत आशंका का सम्राधान करते हैं-स्थितानां तु बीजभावोपगता- 
नाम्‌-ध्यानहदयाः्तद्रुत्तय इति | भाष्यकार ने “स्थिःानां तु बीजमावोपगतानाम्‌?? 
इतने अंश का सूत्र फे आदि में अध्याहार करके सम्बन्ध किया है और “ध्यानदेया- 
स्तदूदृत्तयः? इतना अंछ सूत्र का है। तथा A— स्थितानां तु बीजभावोपग- 
तानां ध्यानद्दयास्तद्टत्तयः”इतना बड़ा वावय निष्पन्न हुआ । स्थितानाम्‌-- जो 
क्ळेश चित्त में उदार ( स्थूळ ) रूप से स्थित हैं, अतएव, बीजआवोपरतानाम- 
दग्धबीजभाव को नहीं प्रास हुए हैं, तु --किन्तु, बीजपाव से ही युक्त हैं, उन बलेशों 
की जो वृत्तियां हैं, तद्वत्तय:-वे इत्तियां, ध्यानहेयाः-क्रियायोग से aga ( क्षीण ) 
तथा ध्यानरूप प्रसंख्यान - अग्नि से देय अर्थात्‌ दग्ध बीज के समान करने 
योग्य हैं | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान $रते हैं-क्लेशानामिति। क्लेशानां याः 
स्थूछा: वृत्तयः-क्लेशों की घो उदार रूप स्थूल इत्तियां हैं, ताः-वे, क्रियायोगेन- 
पूर्वोक्त क्रियायोग के द्वारा, तनूकता: सत्यः-सूप्र करते हुए, प्रसंख्यानेन ध्यानेन- 
च्यान-रूप प्रसंख्यान - अग्नि के द्वारा, हातव्याः-निरोघ ( निदत्त ) करने योग्य हैं, 
यावत्सू्ष्मोक्ताः-जग तक सूक्ता को प्राक्त न हो चाय तथा, यावदूदग्धबीज- 
कल्पा:-जब तक दग्ध - बीज के तुल्य न हो जांय । अर्थात्‌ जब तक क्लेशबृत्तियां 
तनुता को प्राप्त होबें तब तक तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान रूप क्रियायोग 
करते रहना चाहिये और जब तक दग्ध - बीज के तुल्य न होवें तब तक ध्यान करते 
रहता चाहिये । आगे असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति होने पर समूळ क्लेश नष्ट हो 


जाते हैं | 


पूर्वोक्तं साधन - क्रम मे दृष्टान्त देते हैँ--यथेति | यथा-जेरे, बख्जाणां स्थूळो 
मळ:-वत्तो का स्थूल मळ ( घूली - आदि ), पू्ेम्‌-धोने सै प्रथम, निधेयते-झाड 
कर दूर किया जाता है, पश्चात्‌-उसके अनन्तर, सूक्ष्मो मलः-झाड़ने से शेष रहा 
हुआ सूचम मळ, यत्नेन-प्रक्षालन आदि यत्न, वा-भथवा, उपायेन-माबुन आदि 
क्षार द्रब्य संयोग रूप उपाय के द्वारा धोकर, अपनीयते-दूर किया नाता है, तथा- 
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पायेन चापनीयते तथा स्वल्पप्रतिपक्षाः स्थूला वृत्तयः वलेशानां, 
सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥ ११ ॥ 


क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादष्टजन्मवेदनोयः ॥ १२ ॥ 


वैसे ही, क्लेशानाम्‌-क्ळेशों की, स्थूला वृत्तयः-उदार रूप स्थूलब्वत्तियां, स्वल्प- 
प्रतिपक्षाः-स्वल्प विरोधी साधन झे दूर होनेवाळी हैं | अर्थात्‌ असंप्रज्ञात सपाधि की 
अपेक्षा सुकर तथ! स्वल्प जो प्रसं्यान - अग्नि उसीसे सूम ( fara) होनेवाळी 
हैं और जो, सूक्ष्मास्तु-सूदम बलेशइत्तियां हैं ने तो, महाप्रतिपक्षाः-महांन्‌ प्रतिपक्ष 
रूप उगय से दूर होनेवाळी Fi अर्थात्‌ प्रसंख्यान - अग्नि ळी अपेक्षा श्रेष्ठ तथा 
दुः्साध्य जो अमंप्रज्ञात सशधि उससे fad होनेवाी हैं। अतः we मल की 
निवृत्ति स्वल्प प्रयत्न - साध्य दे और aga मल की fafa अधिक प्रवत्न - सध्य 
, भह सिद्ध हुमा | 

माब यह डै कि, dante क्रियायोग से उदार रूप स्थूल क्लेशों को सूक्ष्म करे, 
तत्पश्चात्‌ ध्यान से gen वलेशों शो दग्ध करे, तदनन्तर दग्ध बलेशों फो असं प्रज्ञात 
समाधि से समूल नाश करे, यह साधन का क्रम है ' इति ॥ ११॥ 

आशङ्का होती है कि, जाति, आयु तथा भोग के हेतु ey घर्माथर्घरूप ऋर्माशय 
बही परष को सुखदुःखरूप क्लेश देता है; अतः उसीको क्लेश कहना चाहिये | 
अविद्या, अस्मिता आदि को बलेश कहना उचित नहीं; aaifs, ये पुरुष को कलेश 
देते नहीं हैं, तो इनको क्लेश वयो कहते हैं ? इस आशङ्का का निरास सूत्रकार स्वयं 
करते हैं -- क्लेशमूळः कमोशयो द्टाइष्टजन्मवेदनीय इति | कमीशयः- BAIT 
कर्मानुष्ठान - जन्य चित्त में चो अदृष्टवशेष, जिसको धर्माधम तथा घुण्यपाप भी कहते 
हैं, बह ( wey विशेष ), क्लेशसूछः-अविचा, अस्मितादि ओ बलेश तन्मूलक है 
अर्थात्‌ वळेशबन्य होने से बलेश्च अदा जाता है और ag सष्टाबष्टजन्मवेदनीयः-कोई 
घर्माघव दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात्‌ इसी जन्म में परुष की क्लेश ( तुल हुःख रुप 
फूळ ) देनेत्राला. है और Me अदृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात्‌ जन्मान्तर में 
क्लेश देनेश्राला है। अर्थात्‌ शुभ और अशुभ कर्मचन्य छो धर्म और अधम 
वे आशयरूप से अर्थात्‌ वासना छप से जित्त में जव तक सुख दुःख फल प्राप्त न 
होवे तत्र तक विद्यमान रहते हैं । अत एव कमं के आशय अर्थात्‌ वासनारूप होने से 
घम ओर अघम कर्पाशय कहे जाते हैं। उक्त धम और अधम से जो पुरुष 
को क्रमशः सुख और दुःख रूप फल प्राप्त होते हैं, वे हीं सख और दुःखं 
क्लेश कहे जाते हैं। बुद्धि और पुरुष के भविवेक रूप अविद्या से शुभ 
भोर अशुभ कम होते हैं और कर्म से घम॑ और अधम एवं धम और अधम से 
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तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमोहक्रोधप्रभव! | स दृष्ठजन्म- 
वेदनीयशराइष्टुजन्मवेदनीयश्च । तत्र तीव्रसंवेगेन मन्त्रतपःसमाधिभि- 
निवंतित . इश्वरदेवतामहषिमहातुभावानामाराधनाद्वा यः परिः 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्माशय इति | 

तथा तीव्रक्लेशेन भीतव्यांधिकृपणेष्‌ विश्वासोपगतेषु वा महानु- 


क्रमशः सुख और दुःख रूप लेश, इस प्रकार घम तथा अधर्म स्प जो कर्माशय वह 
अविद्यादि क्लेशमूलछक रोने से क्लेणगद्‌ पतीत होता है । वस्तुतः क्लेशप्रद सबके मूल 
में गौर छाय करने में ) पूर्वोक्त श्रविया, अस्मितादि दी हैं; अघः वे दी 
र ओर अधर्म रूप कर्णाशय नहीं, यइ पूर्वोक्त शंका का समा- 
घान है | 7 

भाष्यडार तूज का विवरण छरते हैं--तत्नेति | तत्र-उस faa में, पुण्यापुण्य- 
कमोशयः-पुण्य तथा पापरूप कर्माशव, कासळोभमोदइक्रोधप्रभवः-काम, लोम, मोई 
तथा क्रोध से उत्पन्न द्वोता है, और काम - लोभादि वच्यमाण रोति से बलेश रूप 
ही हैं, अत: अविद्यादि asagan हीं कर्माशय कहा जाता है। उक्त कर्माशय के दो 
भेद दिखाते हैं--स इति। सः-त्रह पुण्य तथा पाप रूप कर्पाशय, दृष्टजन्मवेदनी- 
यश्च-दृष्टजन्म वेदनीय और, अदृष्ठजन्मवेद्न्नीयश्च-अदृश्टघन्म वेदनीय के भेद से 
दो प्रकार छा है। अर्थात्‌ कतिपग्र कर्पाशय इसी जन्म में फळ देनेबाले हैं और 
कतिपय जन्मान्तर में | दृष्टजन्मवे दनीय goed कर्माशय को. दिखाते हं--तत्रेति । 
तत्न-उच दोनों कर्भाशयो में, तोत्रसंवेगेन-भति उग्र प्रयत्न - पूबक अनुष्ठित, 
भन्त्रतपःससाधिभिः-मन्त्र, तप तथा समाधि द्वारा, सिवेर्तितः-संपादित, वा- 
अथवा, इश्वरदेवतामहर्षिसहालुभावा ठाम इश्वर, देता तथा महर्षि आदि महा- 
नुभावों के आराधनातू-भाराघना ( पूजा, सेवा आदि ) द्वारा, परिनिष्पन्ञः-निष्पा- 
दित, य--छो, पुण्यकर्माशयः-धर्मुम कर्माशय है, सः-वह, सथ्ः-शीघ्र बर्तमान 
जन्म में ही, परिपच्यते-परिपाक को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ झल देने के लिये 
उद्यत हो जाता है। अतः वह हष्टजन्मवेदनीय कदा जाता है! 


दृश्जन्मवेदनीय पाप रूप कर्माशय को दिखाते दैं--तथेति | तथा --चैसी ही, 
भोतव्याधितकृपणेषु--भयभीत व्याधि से पीडित तथा अन्य किसी प्रकार से दुःखी 
प्राणी को, तीव्रक्लेशेन-अधिऊ दुःख देने ते, वा-भयवा, विश्वासोपगतेघु अपने 
पर जो विश्वास रखता हो उसके प्रति विश्‍वासघात करने से, वा-अथवा, महानुभावेषु 
शतपस्विषु-महानुभाव तपस्वियों का, पुनः पुनः-वारंवार, कृतः-किया गया जो, अप- 
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भावेष वा तपस्विष कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः 
सद्य एव परिपच्यते | यथा नन्दीश्वरः कुमारो सनुष्यपारिणामं हित्वा 
देवत्वेन परिणत: । | 

तथा नहुषोऽपि देवनामिन््रः स्वकं परिणामं हित्वा तियंक्त्देन 
परिणत इति ; तत्र नारकाणां नास्ति इप्जन्मवेदनीयः कर्माशयः | 


ee 


कार:-अपकार (हानि), स चापि-बढ भी, पापळर्माशयः-पाप रूप कर्माशव, सद्य 
एव-शीघ्र इसी जन्म में हो, परिपच्यते-परिपाक को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अति शीघ्र 
फळ देते के लिये उद्यत हो जाता है। अतः यह भी दृष्ट-जन्म वेदनीय दी कहा 
लाता है। 
अनुक्रम से दृष्टजन्मवेदनीय दोनों पुण्य-पाप रूप कर्माशयों के दृष्टान्त देते F— 
यथेति | यथा-जैसे, नन्दीएवरः कुमारः-शिलाद सुनि के पुत्र नन्दीश्वर कुसार 
महादेबबी की अति उग्र पूजा-आराधना करने से, मनुष्यपरिणामं हित्वा-इसी जन्म मे 
वतमान मनुष्य शरीर को त्याग छर, देवत्वेन परिणतः-देवभाव को प्राप्त हुआ AT | अर्थात्‌ 
अन्य के जैसा दूसरे भव में देवत्व को प्राप्त नही हुआ था, किन्त वर्तमान शरीर ही 
देवञ्चरीर रूप से परिणत होकर ( रूपान्तर इोकर ) देवलोक को प्राप्त हुआ था | 
बिस प्रकार के पुण्य के प्रभाव से यह फल प्राप्त हुआ था; उसी प्रकार के पुण्य को 
इष्टन्मवेदनीय कहते हैं । तथा-उसी प्रकार, नहुषोऽपि-राजा न्ुष भो, देवाना- 
मिन्द्रः-स्वर्ग में देवों का इन्द्र हुआ था, परन्त शिविका-वहन में संचन महानुभाव ऋषिय 
का पार्णिप्रहार रूप अपकार करने से (लात मारने से) अगस्त्य ऋषि के शाप से 
शीघ्र ही, स्वकं परिणामं हित्वा-अपने देवशरीर को त्याग कर सप शरीर को प्राप्त 
हुआ था । अर्थात्‌ वही देवशरीर सपं शरीर रूप से रूपान्तर होकर उसका पतन हुआ 
था | जिस पाप के प्रभाव से नहुष का पतन हुआ था, उस प्रकार के पाप को हष्ट- 
जन्मवेदनीय कहते हैं । उक्त नन्दीश्वर की कथा शिवपुराण के सनत्कुमार संहिता के 
४५ वां अध्याय से भारम्म है और नहुष की कथा महाभारत के अनुशासनिक १३ वें 
पव के १०० af अध्याय घें है। पाठकों को वहीं देखना चाहिये | 
प्रसङ्गतः जो कर्माशय हष्डजन्प्रवेदनीय नहीं है किन्तु केवल अहष्टञ्जन्मवेदनीय 

ही है, उसको दिखाते हैं-तत्रेति | तत्र-हष्टजन्मवेदनीय तथा अदष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशयों में, नारकाणाम्‌-न'रकों का (नरकवासी प्राणियों का), दृष्टजन्मवेदनीयःः 
जो इष्टन्मवेदनीय, कमीझयः-कर्माशय है वह, नारित-नहीं है | अर्थात्‌ जिन कमे 
से रौरव तथा कुम्भीपाक आदि नरक प्राप्त होते हैं उन पाप कर्मों के करनेवाले मनुष्य 
नारक SE जाते हैं । उनके जो अधर्म रूप कर्म हैं, वे दृष्टजन्मवेदनीय नहीं हैं, अर्थात. 
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क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदष्ठजन्मवेदनीयः कर्माशय इति ॥१२॥ 


वर्तमान जन्म में उन कर्मा के फळ प्राप्त नहीं होते हैं; क्योंकि, सहलों वर्ष पन्त . 
उपभोग योग्य जो वेदना वह शतवर्षपरिमित आयुष्यवाळा मनुष्य शरीर में सम्मवः 
नहीं है | 
; भी जो कर्माशय अदष्टजन्मवेदनीय नहीं है उसको दिखाते हैं--शक्षीणेति ।. 
क्षीणक्लेशानामपि-जैसे नारकों का कर्माशय दृष्टजन्मवेदनीय नहीं है, बेसे ही उनसे: 
विपरीत क्षीणवळेश ज्ञानी योगियों का अद्ृष्टजन्मवेद्नीयः-णो अदृष्ट्जन्मवेदनीय, 
कर्माशयः-कर्माशय है वह, नास्ति-नहीं है | अर्थात्‌ जिनके अविद्यादि क्लेश क्रिया- 
योग से तनुता को प्राप्त होकर प्रसंख्यान अग्नि से wa हो चुके हैं वे ज्ञानी योगी. 
क्षीण-क्लेश कहे जाते हैं । उनके णो घम रूप कर्म हैं वे अद्ृष्टजन्मवेदनीय नहीं हैं, 
अर्थात्‌ जन्मान्तर में उन कर्मा के फळ प्राप्त नहीं होते हैं; क्योंकि उनके जन्मान्तर के. 
आरम्भक जो कर्म थे वे प्रसंख्यान-अग्नि से दग्ध हो चुके हँ। भाष्यकार ने at 
पुण्यापुण्य कर्माशय को कामछोभमोहक्रोधप्रभव कहा है, उसका तात्पय कर्माशय को 
क्लेशमूलक कहने में है। क्योंकि, पूर्वोक्त अविद्यादि पञ्च बलेश्च का ही काम, डोम आदि. 
दुसरा नाम है। जैसे मोह का अर्थ अविद्या-अस्मिता, काम का अर्थ राग, क्रोध का 
अर्थ द्वेष, ओर लोभ का अर्थ अभिनिवेश | अतः कर्माशय को कामल्रोमादिप्रभव 
कहने से अविद्यादि पञ्च क्लेशप्रमव ही समझना चाहिये। इतना विशेष और भ 
समझना चाहिये कि, इच्छा-रूप काम तथा लोभ से काम्य कमे में प्रबृत्ति होने पर 
स्वर्गादि सुखजनक घमं उत्पन्न होता है, एवं काम तया ळोभ से ही पर द्रव्य-अपहार 
आदि ( बोरी आदि ) अशुभ कर्म करने से नरकादि दुःखजनक अघम उत्पन्न होता 
'है । अतः काम और लोभ ये दोनों ही क्लेश पुण्यापुण्य दोनों प्रकार के कर्माशय ऊे देतु. 
हैं। अधर्म में घर्मबुद्धि दोना मोह कहा जाता है। इस प्रकार के मोह से ही अधम: 
रूप हिंसादि में धर्मबुद्धि से प्रवृत्ति होने पर अधर्म उत्पन्न होता है, घम नहीं | अतः 
मोह रूप बलेश केवल अधर्म का ही देतु है, घर्म का नहीं | एवं क्रोध, त्रह्मवघ आदि 
अधर्म का ही देतु है, परन्तु कहीं-कहीं क्रोध भी धर्म का देतु देखा गया है । जसे, 
विमाता सुरुचि तथा उत्तानपाद पिवाद्वारा अपमानित होने से vast को क्रोध उत्पन्न 
हुआ था और उसी क्रोध के कारण तप-अनुष्ठान द्वारा ऐसा विशिष्ट धम प्राप्त किया' 
था कि, जिसके प्रभाव से आज भी वे सर्वोपरि स्थान पर विराजमान हें । अतः क्रोघ- 
रूप बळेश मी धर्म, अधर्म दोनो प्रकार के कर्माशयों का हेतु है । इस प्रकार किस-किसः 
ada से कौन-कौन धर्माधम उत्पन्न होता है, उसका bs समझना =e | 
--ने “नार नास्ति दरृष्यदृष्टजन्मवेदनीय: कर्माशय:?? इस भाध्यः 
का tg gate पुरुषों को वहां साधन-सामग्री के अभाव 
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भावेष वा तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः 
9 ~ [a s > 
सद्य एव परिपच्यते | यथा नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यर्पारणामं हित्वा 


देवत्वेन परिणत: | 170 RE Hie 

तथा नहुषोऽपि देवनामिन्द्र: स्वक पारणाम हित्वा तिर्यक्स्वेन 
परिणत इति ; तत्र नारकाणां मास्ति इष्टजन्मवेदतीयः Sala: | 
कारः-भपकार (हानि), स चापि-बद भी, पापकर्माशयः-पाप खूप कर्माशव, सद्य 
एब-शीघ्र इसी जन्म में दी, परिपच्यते-प£पाक को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अति शीघ्र 
फळ देते के fa उद्यत दो जाता है। अतः यह भी इष्ट-जन्म वेदनीय ही कहा 


ज्ञाता है| 
अनुक्रम से दृश्जन्मवेदनीय दोनों पुण्य-पाप रूप कर्माशयो के दृष्टान्त देते हैँ-- 


यथेति। यथा-जैसे, aaa: छुमारः-शिळाद सुनि के पुत्र नन्दीश्वर कुसा 
महादेवणी की अति उग्र पूजा-आराधना झरने से, मनुष्यपरिणासं हित्वा-इसी जन्म मे 
वर्तमान मनुष्य शरीर को त्याग कर, देवत्वेन परिंगतः-देवभाव को प्राप्त हुआ था | अर्थात्‌ 
अन्य के जैसा दूसरे भव भें देवत्व को प्राप्त नही हुआ था, किन्त वर्तमान शरीर ही 
देवशरीर रूप से परिणत होकर ( रूपान्तर होऊर ) देवलोक को प्राप्त हुआ था। 
faa प्रकार के पुण्य के प्रभाव से यह फल प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार के पुण्य को 
हष्टबन्मवेदनीय कहते हैं । तथा-उसी प्रकार, नहुषोऽपि-राजा नहुष भो, देवाना- 
मिस्द्रः-स्वर्ग में देवों का इन्द्र हुआ था, परन्त शिविका-बहन में dara महानुभाव ऋषिय 
का पार्षिणप्रहार रूप अपकार करने से ( लात मारने से ) अगस्त्य ऋषि के शाप से 
शीघ्र दी, स्वकं परिणामं हित्वा-अपने देवशरीर को त्याग कर सपं शरीर को प्राप्त 
हुआ था | अर्थात्‌ वही देवशरीर सप शरीर रूप से रूपान्तर होकर उसका पतन हुआ 
था | जिस पाप के प्रभाव से नहुष का पतन हुआ था, उस प्रकार के पाप को इष्टः 
जन्मवेदनीय कहते हैं | उक्त नन्दीश्वर की कथा शिवपुराण के सनत्कुमार संहिता के 
४५ af अध्याय से आरम्भ है और नहुष की कथा महाभारत के अनुश्चासनिक १२१ 
पव के १०० बां अध्याय में है । पाठळों को वहीं देखना चाहिये | 

प्रसङ्गतः जो कर्माशय दृष्ट्जन्प्रवेदनीय नहीं है किन्तु केवल अदृष्टज्ञन्मवेदनीय 
ही है, उसको दिखाते हैं-तत्रेति | तत्र-दृष्टजन्‍्मवेदनीय तथा अदष्टजन्मवेदनीय 
कर्माशयो में, नारकाणाम्‌-न'रकों का (नरकवासी प्राणियों का), दृष्टजन्‍्मवेद्नीयः: 
जो दष्टजन्मवेदनीय, कमीइायः-कर्माशय है वह, नास्ति-नद्दी है । अर्थात्‌ जिन कम 
से रौरव तथा कुम्मीपाक आदि नरक प्राप्त होते हैं उन पाप कर्मों के करनेवाले मनु थे 
नारक कडे जाते हैं । उनके जो अधर्म रूप कर्म हैं, वे हष्टजन्मवेदनीय नहीं हैं, अर्थात. 


eee 
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क्षीणक्लेशानामपि नास्त्यदृष्ठजन्मवेदनीय: कर्माशय इति ॥१२॥ 


वर्तमान जन्म में उन कर्मा के फळ प्राप्त नहीं होते है; क्‍योंकि, सहत्लो वर्ष पयन्त . 
उपभोग योग्य जो वेदना वह शतवर्षपरिमित आयुष्यवाळा मनुष्य शरीर में सम्भवः 
हीं > | ह 
र aq जो कर्माशय अहष्टजन्मवेदनीय नहीं है उसको दिखाते हैं--क्षीणेति। 
क्षीणक्लेशानासपि-जेसे नारकों का कर्माशय हष्ट्जन्मवेदनीय नहीं है, बेसे ही उनसे 
बिपरीत क्षीणवलेश ज्ञानी योगियों का अहष्टजन्सवेद्नीयः-नो अहष्ट्चन्मवेदनीय, 
कर्साशयः-कर्माशय है वह, नास्ति-नहीं है | अर्थात्‌ जिनके अविद्यादि क्लेश क्रिया- 
योय से तनुता को प्राप्त होकर प्रसंख्यान आग्नि से aa हो चुके हैं वे ज्ञानी योगी. 
क्षीण-क्लेश कहे जाते है । उनके जो घमं रूप कमं हैं वे अहष्टजन्मवेदनीय नहीं हैं, 
अर्थात्‌ जन्मान्तर में उन कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते हैं; क्योंकि उनके जन्मान्तर के. 
आरम्भक जो कर्म थे वे प्रसंख्यान-आग्नि से दग्ध हो चुके हैं। भाष्यकार ने जो 
पुण्यापुण्य कर्माशय को कामलोभमोइक्रोधप्रभव कहा है, उसका तात्पर्य कर्माशय को 
वलेशमूलक कहने में है | क्योंकि, पूर्वोक्त अविद्यादि पञ्च बलेश्च का हो काम, लोम आदि. 
दूसरा नाम है | जेसे मोह का अर्थ भविद्या-अस्मिता, काम का अर्थ राग, क्रोध का 
अर्थ द्वेष, ओर लोभ का अर्थ अभिनिवेश | अतः कर्माशय को कामल्बोभादिप्रभव 
कहने से अविद्यादि पञ्च क्लेशप्रभव ही समझना चाह्यि इतना विशेष और म 
समझना चाहिये कि, इच्छा-रूप काम तथा लोभ से काम्य कमं में प्रइत्ति होने पर 
व्यादि सुखजनक धम उत्पन्न होता है, एबं काम तया छोभ से ही पर द्रव्य-अपहार 
आदि ( थोरी आदि ) aga कर्म करने से नरकादि दुःखजनक अधम उत्पन्न होता 
'हे। अतः काम और लोम ये दोनों ही बलेश पुण्यापुण्य दोनों प्रकार के कर्माशय ऊे देतु. 
हैं। अधर्म में घर्मबुद्धि होना मोह कहा जाता है। इस प्रकार के मोह से ही अघम: 
रूप हिंसादि में धर्मबुद्धि से प्रवृत्ति होने पर अधर्म उत्पन्न होता है, घर्म नहीं। अतः 
मोह रूप ade केवल अधर्म का ही देतु है, घ्म का नहीं । एवं क्रोध, ब्रह्मघ आदि 
arent का ही हेतु है, परन्तु कहीं-कहीं क्रोध भी धर्म का देतु देखा गया है। जसे, 
विमाता सुरुचि तथा उत्तानपाद पिताद्वारा अपमानित होने से ध्रुवजी को क्रोध उत्पन्न 
हुआ था और उसी क्रोध के कारण तप-अनुष्ठान द्वारा ऐसा विशिष्ट घम प्राप्त किया' 
था कि, जिसके प्रभाव से आज भी वे सर्वोपरि स्थान पर विराजमान हैं | अत: क्रोघ- 
.रूप बलेश भी ad, अघम दोनों प्रकार के कर्माशयों का देतु है । इस प्रकार किस-किसः 
ada से कौन-कौन धर्माघम उत्पन्न होता है, उसका MS समझना ae | 
-ने “नार नास्ति इष्टाह्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः? इस भाष्यः 
का १८ कण क कि मारो पुरुषों को वहां साधन-सामग्री के अभाव 


१३ पा० 
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सति मूले तडिपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 


से कर्मानुष्ठान न हो सकने से उनका कर्माशय हष्टजन्मवेदनीय नहीं है और स्वर्गीय 
पुरुषों को स्वर्ग में कर्म-उपयोगी मनुष्य शरीर न होने पर भी वे लोग लीलामनुष्य- 
विग्रह को घारण करके प्रयाग आदि तीर्था में कर्मानुष्ठान करते हैं | Wa: उनका दृष्ट- 
श्नन्मवेदनीय कर्माशय हो सकता है। अत एव भाष्यकार ने केवल नारकीय पुरुषों 
'का ही हष्टजन्मवेदनीय कर्माशय का निषेध किया है, इत्यादि | यह उनका व्याख्यान 
सूज्ञ तथा भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है। क्योंकि, सूत्रक्रार तथा भाष्यकार केवळ 
सनुष्यङ्गत स्वर्ग-नरकजनक पुण्यापुण्य कर्माशय को क्लेशमूछक तथा इष्टाहष्टजन्मवेदनीय 
अतिपादन करने में प्रवृत्त हुए हैं, देवादि साधारण कर्माश्चयों को नहीं; अतएब भाष्य- 
कार ने मनुष्य-शरीरधारी नन्दीइवर तथा मनुष्य-शरीरधारी नहुष कृत कर्माशयों को ही 
इष्ट्जन्मवेदनीय कर्माशयों का उदाहरण दिया है। देवशरीरघारी इन्द्रादि कृत कर्माशयों 
'को नहीं; अन्यथा, जब इन्द्रादि देवता भी छीलामनुष्यविग्रह धारण करके कर्म करते 
हैं तो उन्हीं कर्मों को दष्टजन्मवेदनीय का उदाहरण देना उचित था । देवेन्द्र पद 
प्राप्त मनुष्यशरीर-घारी नहुष कृत कर्मों तक घावन करने की वया आवश्यकता थी १ 
और नरकवासी प्राणियों से साघनाभाव के कारण जब कर्म ही नहीं होते हैं तब उनके 
'कमश्ियो में हष्टजन्मवेदनीयता का निषेध करना भाष्यकार का असंगत हो जायगा १ 
और क्षीणवळेश ज्ञानी-योगियों के समान नारकों का भी नरक के हेतु जो कम वही 
लेना उचित है । अतः मनुष्यशरीरकृत wait, नरक छा ननक पुण्य तथा पापरूप 
कर्माशय ही क्लेशमूल्रक तथा हष्टाहष्टजन्मवेदनीय है एवं नरक के जनक जो नरक 
प्राप्ति के पूव का कर्माशय वही दृष्टजन्सवे दनीय नहीं, है किन्तु अहष्टजन्मवेदनीय ही 


है | नरक में नारकीय शरीरक्त कर्मा = ee 
अतः विज्ञानभिक्षु की eee anes नहीं. Bal “iil alsa होता ही नहा 
शंका होती है कि, धर्माधम रूप कर्माशय अविद्या-मूलक होने से विद्या की उत्पत्ति 

होने पर अविद्या के नाश होने से कारण के अभाव से अन्य नूतन कर्माशय भले 
उपन्न न हों, परन्तु प्राचीन जो अनादि जन्म परम्परा-सञ्चित एवं अनियत विपाककाछ 
koe कर्माशय विद्यमान हैं, उनका भोग से नाश होना अशक्य है। अतः विद्या 
ees होने पर भो पूव कर्मों के विद्यमान रहने से जन्ममरण रूप संसार का 
ना अशकय है ? इस शंका का उद्धार GAA करते हैं--सति मूळे 
तद्विपाको जात्यायुभोंगा इति । सूत्र में विपाक शब्द का अर्थ फल है, जो शुभाम 
कर्मबन्य घर्माधमरूप कर्माशय का पुखदु:खसाक्षात्कार रूप है। जाति शब्द का अर्थ 
जन्म अथवा देवत्व, age, पशुत्व आदि उत्तम, मध्यम, अधमहूप जाति है। 
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सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति नोच्छिन्नक्लेशमूल:। 
यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुछा अदग्धबीजभावाः प्ररोहसमर्था 
भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावनद्ध/ कर्मा- 


शयो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यानदग्धक्लेशबीज- 
भावो वेति । 


a च विपाक्रिविधो जातिरायुर्भोग इति । 


BNA: शब्द्‌ का अथ लीवनकाळ अर्थात्‌ आयुः शब्द का अर्थ जीवनकाल अर्थात्‌ प्रारब्ध-अनुसार नियत काळ पर्यन्त पिण्डप्राण 
का संबन्ध है और भोग शब्द का अथ इन्दट्रियादि द्वारा सुखदुःख का साक्षात्कार 
होना है | तथाच -सति सले-धर्माधर्मरूप कर्माशय के मूलभूत कारण अविद्यादि 
क्लेशों के विद्यमान रहने पर ही, तद्विपाकः-उन घर्माधमरूप कर्माशय के सुख 
हुः फल होते हैं | वे फल तीन प्रकार के इ-जात्यायु्सोगाः-जाति (जन्म), आयु 
(जीवनकाल) तथा भोग (सुख दुःख साक्षात्कार) रूप | अर्थात्‌ विद्या की उत्पत्ति 
होने पर FA उक्त कर्माशय का कारण अविद्या नष्ट दो जाती है तब छिन्नमूल कर्माशय 
जन्मादि संसार को उत्पन्न नहीं करने से संसार का उच्छेद हो जाता है| थतः संसार 
का उच्छेद शक्य है, अशक्य नहीं, यह उक्त शंका का उत्तर सिद्ध हुआ | 
इसी अर्थ को भाष्यकार द्योतन करते इं--सत्सु क्ळेशेष्विति | क्लेशेषु सत्सु- 
अविद्यादि - ब्लेशों के विद्यमान रहने पर ही, कमोरायः-धर्माधम रूप कर्माशय 
विपाक्रारम्भी-अपने फल का जनक, भवति-दोता है, न उच्छिन्नक्लेशमलः- 
च्छिन्न वलेशमूल् नहीं, अर्थात्‌ उसके कारण अविद्यादि वलेश के उच्छिन्न ( नाश ) 
होने पर नहीं | इसमें दृष्टान्त देते है--यथा-नेरे, तुषावनद्धाःतुष - रूप सहकारी 
कारण से संबद्ध ( भूसा सहित ), अद्ग्धबीजभावाः-भदग्धबीजमाव ( अग्निद्वारा 
जिनका बीजभाव दग्ध न हुआ हो ऐसे ), झालितण्डुळाः-धान के चाब, प्ररोह- 
समर्थाः-अङ्कर उत्पन्न करने में समथ, भवन्ति-दोते हैं, न अपनीततृषा-न कि 
तुष रहित, चा-और, दुग्धबीजभावाः-न eaters, तथा-वेसे ही, क्लेशा- 
वनद्धाः-श्रविद्यादि वलेश - रूप सहकारी कारण से संबद्ध, कमोशयः-धर्माघमं रूप 
कर्माशय, विपाकप्ररोही-जन्मादि रूप अङ्कुर उत्पन्न करने में समथ, अवति-होता 


है, न अपनीतक्ळेशः-न कि बलेश रहित, वा-और, न प्रसंख्यानदग्धबीजभाव:- 
न प्रसंख्यान - अग्नि से दग्ध रागादि वलेश रूप AAT | 


घर्माधमं रूप कर्माशय के फळ रूप विपाक का त्रैविध्य दिखाते हँ--स चेति । 
स च-और वह, धर्माधर्म रूप कर्माशय का, विपाकः-फल, जातिः आयुः भोगः- 
जाति, आयु तथा भोग के मेद से, त्रिविघः-तीन प्रकार का है, इति-पह सिद्ध हुआ। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Soares tion @hennai and eGangotri 
पातञ्ञलयागद्शनम्‌ 


१९६ 
तत्रेदं विचार्यते किमेकं कर्मेंकस्यथ जन्मनः कारणमथेकं कर्मा- 
नेकं जन्माऽक्षिपतीति | द्वितीया विचारणा--किमनेकं कर्मानिकं 
जन्म निवंतंयत्यथानेकं कमेंकं जन्म निवंतंयतीति । 
न तावदेकं HARM जन्मनः कारणम्‌. | कस्मात्‌ । अनादिकाल- 
प्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्ठस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य च फलक्रमानियमा- 
दनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः, स चानिष्ट इति | 


यहां पर पर भाष्यकार प्रसंगवश एकभविक बाद का निरूपण करते हैं- तत्रेद- 
_ मिति। तत्र-चन्म रूप फळ के विषय में, इद्म्‌-यह प्रथम प्रकार का, विचायेते-विचार 
किया घाता है- किमेकमिति। किमू-वया, एकं कर्म एक कम, एकस्य जन्मनः- 
एक जन्म का, कारणम्‌-कारण है! अथ-अथवा, एकं कमे--एक क्म, अनेकं 
जन्म -अनेक चन्म को, आक्षिपति-फल देने के लिये उत्पन्न करता है ? इति-इस 
प्रकार एक कम को स्थिर करके जन्म एकत्व, अनेकत्व विषयक दो विकल्प किये गए हैं। 
द्वितीया विचारणा-द्वितीया-वूसरे प्रकार की, विचारणा-विचारणा यह है 
कि, किमिति | किम्‌-त्रया, अनेकं कमे-अनेक कमर, अनेकं जन्म-अनेक जन्म 
का, निवर्तेयति-निर्माण करते हैं! अथ-अथवा, अनेकं कमं-अनेक कर्म, एकं 
जन्म~एक जन्म का, निर्वतेयति-निर्माण करते हैं, इति-इस प्रकार अनेक कम को 
स्थिर करके जन्म अनेकत्व, एकत्व विषयक दो विकल्प किये गए हें । इस प्रकार दो 
दो विकल्पवाले दोनों मिछ कर चार विकल्प संपन्न हुए | उनमें प्रथम विकल्प का 
निराकरण करते हे--न तावदिति । तावत-प्रथम तो, एकं कर्म-एक कम, 
एकस्य जन्मनः-आगामी एक जन्म का, न कारणम्‌-कारण नहीं हो सकता है| 
कस्मादिति | कस्मात्‌-क्योंकि, अनाद्किलेति। अनादिकाळप्रचितस्य-अनादि 
काळ के अनेक जन्मों से संचित, अवहिष्टस्य-फळ देने के पश्चात्‌ शेष बचे हुए, 
असंख्येयस्य-असंख्य प्राचीन, च-तथा, सांप्रतिकस्य-वत्तंमान छाछ के नूतन, 
कर्मणः-कर्मो के, फलक्रमानियमात्‌ू-फल का क्रम नियत न होने से, ळोकस्य- 
लोकों को, अनाश्वासः प्रसक्तः-भविश्वास हो जायगा कि, प्राक्तन तथा नूतनों में 
से कौन एक कमं प्रथम फळ देगा ! इत्यादि । स इति | स च-और वह अनाइवास, 
अनिष्ट इति-अनिष्ट है, अर्थात्‌ किसी को अभिमत नहीं है; क्योकि, उक्त विश्वास 
के अभाव से किसी की भी कर्मानुष्डान में प्रबृत्ति नहीं होगी । भाव यह है छि, यदि 
पूव के असंख्य कर्मों में से कोई एक ही कर्म एक जन्म भारग्भ के लिये उद्यत होगा. 
तो क्षय किसी विरळा ही कम' का और उत्पत्ति बहुत कर्मा की होने से निरन्तर उत्पन्न 
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न चेकं कमनिकस्य जन्मनः कारणम्‌। कस्मात्‌ । अनेकेषु 
कमंस्वेकेकमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्ठस्थ विपाक- 
कालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति | 

न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ । तदनेकं 
जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम्‌ | तथा च पूर्वंदोषानुषङ्गः। 


` होनेवाळे परस्पर संपीडित अनत्त धर्माधर्म रूप कर्माशय फळ देने में निरुत्साही होने से 
्रेक्षावत्‌ पुरुषों को फळ-क्रम का निश्चय करना कठिन हो चायगा १ अतः तस्प्रयुक्त 
अनाश्वास होने से कर्मानुष्ठान में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, जो किसी को भी 
अभीष्ट नहीं है 

द्वितीय विकल्प का निराकरण करते दे--न चैकमिति । न च-और न, एकं कमे- 
एक करम, अनेकस्य जन्मनः-अनेक जन्मों का, कारणम्‌-कारण हो सकता है। 
कस्मादिति | कस्मात्‌-क्योंकि, अनेकेस्विति । अनेकेषु कमसु-अनेक संचित तथा 
आगामी कमों में के, एकेकसेच कमे-एक पक ही कर्म अर्थात्‌ उनमें से कोई एक 
ही कम, अनेकस्य जन्मनः-अने$ जन्मों का, कारणमिति-क्ारण होने से 
अवरिष्टस्य-शेष बचे इए कर्मों का, विपाककाळाभावः प्रसक्तः-फल देने के 
लिये अवसर का अभाव प्रसक्त होगा १ अर्थात्‌ एक ही प्राक्तन कम बब सदा फल 
देता ही रहेगा तो शेष (बचे हुए) कर्मों को फल देने का अवसर न मिलने से निष्फळ 
हो बायंगे ! स इति | स च अपि-और वह भी, अनिष्ट इति-अनिष्ट ही है 
क्योकि, विफल जानकर अग्निम कर्मानुष्ठान में कोडे Taal नहीं होगा १। भाव यह 
है कि, जबर प्रथम पक्ष उक्त एक कम को जन्म का कारण मानने में ही प्रक्षावत्‌ 
पुरुषों कों व्यर्थ जानकर कर्मानुष्ठान में अनाश्वास प्राप्त है तो एक कम को अनेक नन्म 
का कारण मानने में व्यर्थता-प्रयुक्त अनाइवास प्राप्त हो, इसमें तो कहना ही क्‍या 
है ? क्योंकि, एक ही कोई प्राचीन कर्म से बब असंख्य-जन्म दुआ करेंगे तो अन्य 
प्राचीन कर्मों के व्यर्थ होने से फळ में अनाश्वास होगा, तो सुतरां सांप्रतिक अन्य 
HA को व्ययं अबसर के अभाव प्रयुक्त होने से अनाशवास सिद्ध है। 
तृतीय विकल्प का निराकरण करते हैं-न चानेकमिति। न च--और न, 

अनेकं कर्मे--अनेक् कर्म, अनेकस्य जन्मनः-अनेक जन्मों के, कारणम्‌-क्ारण 
हो सकते हैं । कस्मादिति | कस्मात्‌ - क्योकि, तद्नेकमिति। aq—a अनेक 
कम, युगपत्‌-जो एक दी काळ में, अनेकं जन्म- अनेक जन्म देंगे सो वार्ता जो 

योगी नहीं हैं उनको, न संभवति-संभव नही है, इति-अतः क्रमेण एव-अनुक्रम 

से ही, वाच्यंम्‌-कहना पड़ेगा | तंथा च--ऐसी स्थिति में, पूवदोषाचुषन्गः- 
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तस्माजन्मप्रयाणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्रः 
प्रधानोपसर्जनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एकप्रघट्ुकेन भरणं 
प्रसाध्य संमच्छित एकमेव जन्म करोति | तच्च जन्म तेनेव कमंणा 
लब्धायुष्कं भवति । तस्मिन्नायुषि तेनेव कमणा भोगः संपद्यत इति । 
भसौ कर्माशयो जन्मा युर्भागहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत 
एकभविकः कर्माशय उक्त इति | 


प्रथम पक्ष में उक्त दोष की ही पुनः प्रसक्ति हुई | अर्थात्‌ प्रथम पक्ष में एक कम से 
एक ही जन्म कहने से जो कर्मानुष्टान में अनाइवास दोघ कहा गया है, वही दोष फिर 
लागू पड़ेगा ! अतः यह तृतीय पक्ष भी असङ्गत ही है | भाष यह है कि, यहि हजारों 
कर्म ,एक ही काळ में हजारों जन्म का आरम्भ कर सकते हों तो प्राचीन हजारों कर्मों 
के भोग द्वारा क्षय होने से अवशिष्ट सांप्रतिक (नूतन) कर्मा के फल देने का अवसर 
तथा काळ-क्रम का नियम रहने से उनके अनुष्ठान में प्रवृत्त हो सकती है, सो तो 
एक ही काळ में असंख्य weal की संभावना है नहीं; अतः प्रथम पक्ष उक्त दूषण 
गले पतित 2 | 
इस प्रकार उक्त तीनों पक्षों का निराकरण करने पर शेष रहा जो “अनेक कमं, 
एक जन्म फे कारण हैं? यह चतुर्थ पक्ष उसका प्रतिप!दन करते हैं- तस्मादिति | 
तस्मात ` इसलिये, जन्मप्रयाणान्तरे-जन्म से लेकर मरण पन्त, कृतः 
किया हुआ जो असंख्य, विचित्रःविचिश्र अर्थात्‌ सुख दुःख रूप फल देने 
से बिळक्षण, पुण्यापुण्यकमोशयप्रचयः--धर्म, अघम रूप कर्माशयों का समूह वह, 
प्रधानोपसज॑नभावेन-गौण ( विळम्ध-फळ-प्रद ), प्रधान ( श्लीघ्र-फल्न-प्रद ) भाव 
से, अवस्थितः--भवस्थित होता हुआ, प्रयाणासिव्यक्तः-मरणकाल में भमिः 
व्यक्त होकर, एकप्रघट्र्केन संमच्छित्तः-एक ही काल में परस्पर संघटित होकर 
( rege कर ), मरणं प्रसाध्य-मरण का निष्पादन करफे, एकमेव जन्म--एक 
ही चन्म का आरम्भ, करोति--करता है, अनेक का नहीं। यह अन्तिम पक्ष स्थिर 
हुआ । तश्च जन्म-और वह जन्म, तेनेच कमणा--उसी कम के द्वारा, लब्धायु 
ध्कम-काल मेद से नियत जीवनरूप आयुष्यवाळा, भवति--होता है । तस्मिन्‌. 
आयुषि-उस आयुष्य में, तेनेव कमंणा-उसी कम के द्वारा, भोगः--सुखदुःल 
साक्षात्कारूप भोग, संपद्यते--प्रास होता है इति--इसळिये, असौ कर्माशयः 
वह धम-अघमरूप कर्माशय, जन्मायुभोगहेतुत्वात्‌- पूर्वोक्त जाति, आयुष्य तया 
_भोगरूप तीनों फळ के हेतु होने से, त्रिविपाकः-तरिविपाक, अभिधीयते--कह्दा 
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इष्ठजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाका रम्भी भोगहेतुत्वात्‌ द्विविपाका- 
रम्भी वा भोगायुहेतुत्वान्तन्दीरवरवन्नहुषबद्वेति । 


जाता है। अत:--इस कारण सै, एकभविकः--सब मिलकर एक जन्म का 
आरम्भ करने से एकभविक, कर्माशयः--पुण्य-पाष रूप कर्माशय, उक्तः--कद्दा गया 
है । अर्थात्‌ इसी को एकभविक वाद कहते हैं । 
` _ पूर्वोक्त पकभविक कर्माशय सामान्य, विशेष भेद से दो प्रकार का है। उनमें 
जो जाति, आयु, भोग रूप तीन फळ का हेतु है वह त्रिबिपाक होने से सामान्य ser 
जता है और जो आयु, भोगरूप दो फल का देतु दै वह द्विविपाक होने से विशेषः 
कहा जाता है एवं जो केवळ भोगरूप एक ही फळ का देतु है वह भी एकविपाक. 
होने से विशेष ही कहा जाता है। उनमें सामान्य भिविपाक एकभविक जो कर्माशयः 
है उसंका स्वरूप प्रतिपादन करके अब विशेष जो द्विविपाक तथा एकविपाक एकभ- 
विक दो कर्माशय हैं, उनका स्वरूप प्रतिपादन करते हँ--दृष्टेति | दृष्टजन्मवेदनी- 
यस्तु--जो दृष्ट जन्म-वेदनीय विशेष कर्माशय है वह तो, नहुषवत्‌-राजा नहुष के 
कर्माशय के सम्रान, भोगहेतुत्वात्‌-केवळ एक भोग का ही हेतु होने से, एकवि- 
पाकारम्भोी-एक ही फळ का देने वाला, वा--भौर, नन्दीश्वरवत्-नन्दीश्वर के 
कर्माशय के समान, भोगायुहेतुत्वात्‌--भोग तथा आयुरूप दोनों फल का देठ 
होने से, द्विविषाकारम्भी-दो फळ का देनेवाळा कहा जाता है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
नन्दीश्वर की आयु पूर्वं कम से आठ ag ही परिमित थी; परन्तु उन्होंने महादेव की 
आराधना से ऐसा पुण्य-विशेष का ळाम किया था कि, जिसके प्रभाव से अमरत्वात्मक 
दीर्घायु तथा दिव्य भोग प्राप्त किया था, जाति ( जन्म ) नही; क्योंकि, जाति का 
लाभ तो उनको प्रथम कर्म से ही हदो चुका था | अतः इस प्रकार का कर्माशय दो 
फल का देतु होने से द्विविपाकारम्भी कहा जाता है। और राचा नहुष ने ऋषियों 
को पाष्णिप्रहार करने से ऐसा भति उग्र अधम का छाभ किया था कि, जिसके प्रभाव 
से तीब्र दुःख रूप भोग उनको प्रास हुआ था, जाति और आयु नहीं, क्योंकि, जातिः 
तथा आयु तो जिस पुण्य से उन्होंने इन्द्र-पद प्रास किया था, उसीछे प्रथम हो. 
निर्माण हो चुका था । भतः इस प्रकार का कर्माशय एक फळ का हेतु होने से एक- 
विपाका रम्मी कहा जाता है। इससे यह मिद्ध हुआ कि, जो कर्माशय अदष्टजन्मवे- 
दनीय है वह त्रिविपाकारम्मी और णो दृष्टजन्मवेदनीय है, वह कहीं द्विविपाकारम्भी 
ओर कहीं एकविपाकारम्मी है | , 
शंका होती है कि, शुभाशुभ कमं-जन्य पुण्य'पुण्य कर्माशय ही एकभविक 
है, भयवा कम-फक्षणन्य भोग फे अनुकूल वळेश, वासना भी १ यदि उक्त 
वासना भी एकभविक है तो. मनुष्यशरीर के पश्चात्‌ जब पशुशरीर प्रास 
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क्‍्लेशकर्मविपाकानुभवनिर्वोतताभिस्तु वासनाभिरनादिक्रालसंमू- 
_्छितमिदं fad विचित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवातत- 
मित्येता अनेकभवपूविका वासना: | 
यस्त्वयं कर्माशय एष एवेकभविक उक्त इति । ये संस्काराः 
स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालीना इति | 


दरोगा तब पशु-उचित भोग न होना चाहिये ! क्योकि पश्चु - उचित भोग के 
अनुकूल वासना है नहीं? और वासना विना भोग होता नहीं है? इस शंका का 
उत्तर भाष्यकार देते हें--क्ळेशक्मेति | waa: प्रस्थिभिः आततम्‌ मत्स्यजालम्‌ 
डच-सवं तरफ की ग्रन्थियों से ग्रथित मछली पकडने की जाळ के समान, क्लेश- 
कर्मेविपाकानुभवनिवर्तिताभिः चासनाभिः-वछेश, कर्म तथा फल के अनुभव- 
"जन्य वासना द्वारा, इदं चित्तम्‌-यह चित्त, अनाद्काळसंमूच्छितम्‌- अनादि 
काल के असंख्य जन्मों से एकळोलीभावापन्न एवं, विचित्रीकृतमिव-चित्रित के 
समान ग्रथित हो रहा है, इति-अतः, एताः वासनाः-ये वासना, अनेकभव- 
पूर्विकाः--अनेक भवपूवेक हैं अर्थात्‌ ये वासनायें अनेक जन्मों की हैं, एक जन्म 
की नहीं । अतः वासना एकभविक नहीं है, यः तु--जो तो, अयं कर्साशयः-यह 
कर्माशय है, एष एब-यही, एकभविकः--एकमविक, उक्तः--कहा गया है, 
इति- ऐसा समझना चाहिये | भाव यह है कि, कर्माशय ही एकभविक है, वासना 
नहीं; अतः मनुष्यशरीर के पश्चात्‌ जब प्राणो पशुशरीर में जाता है तच पूव के किसी 
जम्म में पशुशरीर से जो भोग का अनुभव किया था, तज्जन्य वासना को वत्तमान 
पशुशरीर में भोग का हेतु होने से पञ्च॒ - उचित भोग होता है | wa: दोष नहीं | 
शंका होती है कि, शुभाशुभ कम - जन्य जो वासना बही तो घर्माधमं रूप, 
कमांशय है, तो कर्माशय से अतिरिक्त आपके अभिमत वासना क्या है! कि, 
जिसको एकभविक नहीं मानते हैं और कर्माशय को एकभविक मानते हैं ? इसका 
SU भाष्यकार करते हँ--ये संस्कारा इति | ये संस्काराः-जो संस्कार, स्मृति- 
हेतव:-स्थरति के देतु हैं, ताः वासनाः-वे वासना कही जाती हैं, च--और, 
ताः-वे वासनायें, अनादिकाळीनाः--पिछळे अनादि काळ के बहुत जन्मों की हँ 
अतः मनुष्य भादि शरीर से जब प॒ आदि शरीर में प्राणी जाता है तब पथम पशु 
आदि शरीर में अनुभूत भोगजन्य वासना से वत्तमान पश्च आदि शरीर में तदुचित 
भोग होता है। और जो घर्माधम्रं रूप कर्माशय हैं वे स्मृति के देतु नहीं, अतः वे 
वासना नहीं कही जाती हैं, एतएव एकभविक होने से उत्तर के एक ही मत्र में वे 
सब कमाशय समाप्त हो जाते हैं. और वासना उनसे भिन्न होने से अनेक भव पर्यन्तं 
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यस्त्वसावेकभविक्कः कर्माशयः a नियतविपाकश्चानियतविपा- 
कश्च | तत्र इष्जन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येवायं नियमो न त्वदृष्ठ- 
जन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य | कस्मात्‌ 

यो ह्यदृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य त्रयी गतिः कृतस्य 


विपाकस्य विनाशः, प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, नियतविपाकप्रधान- 
कर्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमवस्थानमिति | तत्र कृतस्याविपक्वस्य 


बिद्यमान रहती हें। “अनादिकालीनाः” इस पंक्ति के द्वारा वासना को अनादि कहने 
से “यदि वासना से ही भोग होता है, तो सर्वप्रथम जो जन्म हुआ था, उसमें 
वासना के अभाव से भोग केसे हुआ था ?? यइ शंका भी निरस्त हो गई । क्योंकि, 
वासना को अनादि कहने से उसका कारण जन्म भी अनादि सिद्ध हुआ | अतः सर्वे 
जन्प्र वथा तज्जन्य वासना; ये सब उत्तर ही हैं, कोई प्रथम नहीं, अतः दोष नहीं । 
जिन घर्माधर्म रूप कर्माशयों को एकभविक कहा गया है, वे सभी कर्माशय एक- 
भविक हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये । इस बात को स्पष्ट करने के छिये भाष्य- 
कार भूमिका रते हैँ-य इति। यः तु असौं--जो यह वासना से भिन्न, एक- 
भविकः कमीशयः--एकमविक कर्माशय है, सः- वह, नियतविपाकश्चानिय- 
तविपाकश्च -नियत विपाक ( नियमपूबक अवस्य फळ देनेवाले ) और अनियत 
विपाक ( अनियमित फळ देनेवाळे ) के भेद से दो प्रकार का है | तत्रेति। तत्र-- 
उन दोनों प्रकार के कर्माशयों में से जो, दष्टजन्मवेद्नीयस्य नियतचिपाकस्य 
एव--इसी जन्म में नियमपूर्वक अवश्य फल देनेवाळा कर्माशय है, उसी का ही, अयं 
नियमः--यह एकभविकत्व नियम है, त--और जो, अदृष्टजन्मवेद्नीयस्यानियत- 
चिपाकस्य- जन्मान्तर में अनियमित रूप से फल देनेवाला कर्माशय है, उसका यह 
एकभविङत्व नियम, न-नहीं है । इसमें हेतु पूछते हैं-कस्मादिति | कस्मात्‌ 
किस कारण से अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक कर्माशय का एकभविकत्व नियम 
नहीं है ! सहेतुक उत्तर देते हें--य इति | हि--वर्योकि, यः--णो, अदृ्टजन्मवेद्‌- 
नीयः अनियतविपाकः--अदष्ठजन्मवेदनीय अनियत विपाक कर्माशय है, तस्य -- 
उसकी, त्रयी गतिः-तीन गति हैँ-कृतस्येति | प्रथम तो, क्तस्य अविपाकस्य- 
किये हुए कर्मों के फळ दिये विना ही, विनाशः नाश होना | प्रधानेति | वा-- 
अथवा दूसरी गति-प्रधानकर्सेणि--किसी प्रधान कमे में, आवापगमनमू--मिळ 
जाना अर्थात्‌ किसी प्रधान कर्म के साथ मिलकर फल देना, स्वतरच नहीं | नियः 
तेति । वा - अथवा तीसरी गति--नियतबिपाकम्रधानकर्मणा- नियमपूर्वकं अवश्य 
फल देनेवाळे प्रधानं कम द्वारा, असिभूतस्यं--अभिभूत होकर ( दब कर ), चिरम्‌- 
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नाशो यथा शुक्लकमोंदयादिहेव नाशः कुप्णस्य | 
यत्रेदमुक्तम--“हद्वे दवे ह वे कर्मणी वेदितव्ये पापकस्येको राशि: 
पुण्यक्ृतोऽपहुन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कतुंमिहैव ते कर्मं कवयोः 


वेदयन्ते” | प्रधानक्मण्यावापगमनम्‌ | 
SS SS 


बहुत काल पर्यन्त, अवस्थानम्‌-अवस्थित ( बैठा ) रहना । इन तीनों गतियों 
में से प्रथमा का स्वरूप दिखाते हे--तत्रेति | तत्र-डन तीनों गतियों में. कृतस्य 
अविपक्वस्य-किये हुए कर्मों के फळ दिये बिना ही, नाशः-नाश, यथा-जेसे, 
शुक्लकमोदयात्‌- शक्ल (शुभ) कर्मों के उदय होने पर, कृष्णस्य-कृष्ण (अशुभ) 
कमा का, इहेव--इसी जन्म में, नाझः--नाश होना है । अर्थात्‌ जो पुरुष तप 
तथा वेदाध्ययन आदि क्षुम कर्मों का, अनुष्ठान करते हैं, उनके पापों का फल दिये 
बिना ही नाश हो जाता है। झुक्ळ-कर्मो से कृष्ण तथा शुवळ-कृष्ण इन दोनों दुःख- 
हेतुक कर्मों का नाश होता है। इस कथन में श्रुतिप्रमाण देते हैं--द्वे हे हेति | 
पापकस्य--पापी पुरुषों के, वेद्तिव्ये--भोगले योग्य णो, F हे-- कृष्ण तथा झुक्ल- 
कृष्ण रूप दुःखजनक दो प्रकार के कमं हैं, उन दोनो को, पुण्यक्ृत:--तप तथा 
वेदादि स्वाध्याय - रूप शुभ कर्म बन्य लो, एको राशिः--एक शुक्ल घर्म समूह है, 
वह अपहन्ति--नाश्व कर देता है, ततू--४सळिये, सुकृतानि कर्माणि कतुम्‌ इच्छ- 
स्व--तप तथा स्वाध्याय आदि सुकृत कमं ही करने की इच्छा कर, इद्देव--इसी 
mga शरीर में, ते- तुम्हारे करने योग्य, कर्म-कर्मानुष्ठान का विधान है, अर्थात्‌ 
मनुध्यशरीर ही फर्मशरीर है, अन्य देव, पशु आदि शरीर कर्मशरीर नहीं किन्तु भोग- 
शरीर हें इस बात का, कवयः--ऋषि, मइषि आदि विद्वान्‌ छोग, वेद्यन्ते-- 
उपदेश करते हैं। भति का भाव यह है कि, अयोगी पुरुषों के B46, कृष्ण तथा 
शुक्लकृष्ण उभयरूप ये तीन प्रकार के कम हैं। उनमें gee ad सुख का हेतु है 
और कृष्ण तथा grea ये दोनों दुःख के हेतु हैं। उन तीनों में से जब शुवळ 
कम का उदय होता है तब कृष्ण तथा शुवलकृष्ण इन दोनों कर्मों का aim हो जाता 
है। श्रतः मनुष्य को चाहिये कि, शुभ कर्म द्वारा उक्त दुःखहेतुक कर्मों छा नाश करे | 
द्वितीया गति का स्वरूप दिखाते हैं-प्रधानेति | अदृष्टजन्मवेदनीय अनियत 
विपाक रूप कर्माशश्र की द्वितीया गति । जसे, प्रधानकर्माणि-प्रधान कम ज्योतिष्टो- 
माढि में, आवापगमनम्‌-पशुहिंसादिरूप कर्मों का मिलकर फल देना है। भाव यह 
कि, प्रधानभूद अङ्गी याग में हिंसारूप पशु-आलम्मन आदि नो अङ्गकर्य हैं, उनके 
दो फळ हैं-एक ठो ज्योतिष्टोम आदि प्रधान क्म के अङ्गरूप से विधान होने से 
उनका (प्रधान का) उपकार (सहायता) करना और दूसरा “मा हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि” 
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यत्रेदमुक्तम्‌--“स्यात्स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः 
कुशलस्य नापकर्षायालम्‌। कस्मात्‌ | कुशलं हि मे बह्वन्यदस्ति यत्रा- 
यमावापं गतः स्वर्गप्यपकषंमल्पं करिष्यतीति” । 


इस श्रुति से निषिद्ध होने से दुःख-रूप अनर्थ उत्पन्न करना है । उनमें प्रधान कर्म 
के अङ्गल्प से अनुष्ठान होने से हिंसादि कर्मों में अप्रधानता ही है। अतः प्रधान 
निरपेक्ष होकर अतिशीघ्र (प्रधान से प्रथम) अपना अनर्थरूप फळ नहीं दे सकते हैं 
किन्तु जब तक प्रधान कर्म फल न देवे तब तक उनकी सहायता करने के लिए, बैठे 
रहते हैं | अतः प्रधान कमं फी सहायता करने के लिये तथा अपना अनर्थ रूप फल 
देने के लिये बीजरूप से अवस्थित रहना, यही प्रधान कर्म में आवापगमन कहा नाता 
है और यही आवापगमन उक्त कर्माशय की द्वितीया गति कहदी जाती है । 
जब प्रधान-कमं स्वर्गादि फल देने लगते हैं, तब हिंसादि अप्रधान कमं भी प्रधान 
का उपकार करते हुए उसके साथ-साथ अपना भौ अनर्थ रूप फळ देते हैं । इस बात 
को पञ्जशिखाचार्य की उक्ति से भाष्याकार सिद्ध करते हैँ-यत्रेद्मिति। यत्र 
यथोक्त विषय में, इद्स्‌-इस प्रकार, उक्तम्‌-मइषिं पञ्चशिखाचार्य ने कहा है-- 
स्यादिति | यदि हिंसादि जन्य पाप से यागादि अपूव (पुण्य) में, स्वल्पः-योड़ा भौ 
संकर्‌ः-मिश्रण, स्यात्‌-दो जाय तो वह, सपरिह्दारः-स्वल्प प्रायश्चित्त के द्वारा 
परिहार (दूर) कर सकते हैं; क्योंकि, वह पाप स्वल्प है, अधिक नहीं | और यदि 
प्रमाद से प्रायश्चित्त न किया जाय तो, - सप्रत्यवमषः-पुण्य घन्य स्वर्गादि अधिक 
सुख के साथ-साथ थोड़ा उक्त मिश्रित पापजन्य दुःख भी सहन करना पड़ेगा 
wg वह पुण्य के साथ मिश्रित पाप स्वल्प होने से, कुशछस्य-अधिक पुण्य को 
अपकषीय-नाश करने में, अळं न-समर्थ नहीं है । बादी शंका करते हैं- कस्मात्‌- 
पुण्य को नाश करने में पाप समर्थ क्‍यों नहीं है? पुण्यबाले उत्तर देते हें--हि- 
इसमें काग्ण यह है छि मे-मेरा, अन्यतू-पाप से अन्य, कुशछम्‌-दीक्षणीया से 
लेकर दक्षिणा पर्यन्त पुण्य, बहु-बहुत, अस्ति-है, यत्र-जिसमें, अयमू-यह पाप 
समूह, आंबापं गतः-आवाप को प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ मिल गया है, और वह, 
स्वर्गेंडपि-स्वग में मी, अल्पम्‌-योड़ा, अपकषम्‌-हुःखसंभेद, करिष्यति-करेगा 
अर्थात्‌ दुःख देगा | 


इस उक्ति से यह सिद्ध है कि, अहष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाक पशु-हिंसादि- 
नन्य भप्रधान कर्म का ज्योति्टोमादि प्रधान कमं में आवापगमन होता है और वही 
उक्त कर्माशय की द्वितीया गति कही जाती है। 
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नियतविपाकप्रधानक्मणाऽभिभूतस्य वा चिरमब्स्थानम्‌ | 
कथमिति | अदष्ठजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येव कमंणः 
समानं मरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌ , न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियत- 


विपाकस्य । 
यत्वरष्ठजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नव्येदावापं वा गच्छेद- 


क्रमप्राप्त तृतीया गति का स्वरूप निदेश करते हँ--नियतेति । अहधजब्म्वेद- 
नोय अनियतविपाक रूप कर्माशय की तृतीया गति | नैसे-नियतविपाकप्रधानकर्मणा- 
अवश्य फल देनेवाळे बलवान्‌ कर्मों से, अभिभूतस्य-तिरस्कृत होकर (दब कर) फळ 
दिये बिना ही, चिरम्‌-बहुत झाळ पर्यन्त, अवस्थानम्‌-बीजरूप से पढ़ा रहना है | 
अर्थात्‌ बल्वान्‌ पुण्य कर्मों के निरन्तर भोग होते रहने से फळ देने का अवकाश न 
मिलने से पाप-कर्मो का बोघ-रूप से पड़ा रहना एवं बछ्वान्‌ पाप-कमों ळे निरन्तर 
भोग होते रहने से फल देने का अवकाश न मिलने से पुण्य-कमों का बीज-रूप से पड़ा 
रहना, प्रधान-कमों से अभिभूत होकर चिराल पर्यन्त अवस्थान होना है। यहां 
प्रधान अङ्गी तथा अप्रधान अङ्ग है, ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु जिसकी 
फल देने का अवकाश मिल गबा है वह प्रधान अर्थात बलवान्‌ और जिसको फळ 
देने का अवकाश न मिला है वह श्रप्रधान अर्थात्‌ दुर्बल है, ऐसा समझना चाहिये | 
यही अरदृष्टनन्मवेदनीय अनियतबिपाक रूप कर्माशय की तृतीया गति कही जाती है। 
प्रथम कहा गया है कि, मरण के पश्चात्‌ एक ही समय सब कर्माशय अभिव्यक्त 
ald हैं और अब कहते हैं कि, चिरकाळ पर्यन्त अवस्थित रहते हैं। अतः इस कथन 
में पूव-पर का विरोध प्रतीत होता है। इस भाशय से शांकावादी पूछते हैं-- 
कथमिति | इति-एक ही समय में कर्माशयों को अभिव्यक्त होना और चिरकाळ 
ततक अवस्थित रहना, यह परस्पर विरुद्ध दोनों बातें, कथम्‌-केसे कह रहे हैं ! उत्तर 
देते हॅ-अद्दष्टेति । श्रदृष्टजन्मवेदनीयस्य-अदृष्टनन्‍्मवेदनीय बो, नियतविपाक- 
स्यव कमण:-अवश्य फक्ष देनेवाले कम हैं उन्हीं को, समानम्‌ मरणम्‌ अभिव्य- 
Paty उक्तमू-समान मरण, अभिव्यक्ति का कारण प्रथम कहा गया है और, 
अदष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाकस्य न तु-भदृष्टनन्मवेदनीय अनियतविपाक 
जो कम हैं उनको नहीं कहा गया है| अतः नियत-विपाक को अभिव्यक्ति का कारण 
और अनियत विपाक को चिर अवस्थान कहने से विरोध नहीं ! इससे भिन्न कर्मों 
की बो तीन गति कही गई हैं उनका निश्चय कराते हैं--यदिति । यत्तु-भौर षो तो, 
अरष्टजन्मवेद्नीयं अनियतविपाकं कर्म-अदृश्जन्मवैदनीय “अनियंतविपाक रूप 
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२०५. 


भिभूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कर्माभिव्यञ्जकं निमित्तमस्य 
न विपाकाभिमुखं करोतीति। तद्विपाकस्येव देशकालनिमित्तानव- 
धारणादियं कमंगतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति | 


न चोत्र्गस्यापवादात्निवृत्तिरित्येकभविकः कर्माशयोऽनुज्ञायतः 
इति ॥ १३ ॥ 


कम हैं, ततू-वे; पूर्वोक्त प्रकार से कहां तो, नश्येत्‌-न् हो जाते हैं, वा-अयवा, 
आवापं गच्छेत्‌-आवाप को प्राप्त होते हैं, बा-अथवा, अभिभूतम्‌-वळवान्‌ः- 
कम से अभिभूत होकर, चिरम्‌ अपि उपासीत-बहुत काळ तक उपासना (फळ देने 
के लिये विचार) करते हुए पड़े रहते हैं। इस प्रकार पड़ा रहना भी उनका तभी 
तक होता है, याचत्त-जब्र तक, उनके विरोधी बलवान्‌ कर्मों का फळ न भोगा गया 
हो, अथवा, समानं कर्म-इन कर्मों के समान फळ देनेवाला दूसरा कोई, अस्य- 
इनका, असिव्यज्ञकं निमित्तम्‌-अभिव्यक्षक बलवान्‌ निमिच कम, विपाकासिसु-. 
खम्‌-फामिमुख, न करोति-नही करता है और जब उक्त निमित्त मिळ जाता है 
तत्र अभिव्यक्त होकर फळ देने छगते हैं | परस्तु- तदिति | तद्विपाकस्य-इस प्रकार 
के कर्म के फल विषयक, देशकालनिमित्तानवधारणात्‌ एव-देश, काळ तयाः 
निमित्त का निश्‍चय न होने से ही, इयं कर्मगतिः-यह कर्मगति, चित्रा-विचित्र, च¬ . 
तथा, दुर्विज्ञाना-दुर्विशेय कही घाती है। अर्थात्‌ भोग-समाप्ति के पश्चात्‌ यथोक्त 
विरोधी कर्मों का अभाव कब होगा १ अथवा अन्य किसी की सहायता कब प्राप्त होगी 
और फलाभिमुख होकर ये कम॑ किस समय फल देंगे, यह कौन कह सकता है १. 
अर्थात्‌ कोई नहीं | भठ एव भीभगवान्‌ ने भरीमद्भगवद्गीता में कहा है कि-''कमणो. 
neal गतिः? अर्थात्‌ कमे की गति गहन है । 

उत्सग-रूप सामान्य कर्मों के अपवादरूप विशेष कर्मों से निवृत्ति ही क्यों नहीं 
मानी जाय । ऐसी शंका होने पर भाष्यकार कहते हैं--न AA । उरसर्गस्य-सामान् 
कर्मों के, अपवादात्‌-अपवाद (बाध) से, निवृत्तिः न च-निब्वत्ति नहीं होती है ।. 
क्योंकि, उक्त युक्ति से चिरस्थिति के बाद उनका अवश्य फळ देना सिद्ध हो चुका 
2 । उपसंहार करते हे- इतीति | इति-इस प्रकार, एकभविकः कमोशयः-- 


एकभविक कर्माशय, अनुज्ञातः-व्याख्यात हुआ | 
भाव यह है कि, इष्टजन्मवेदनीय तथा अहष्टजन्मवेदनीय के सेद से दो प्रकार 


का कर्माशय है । इसी प्रकार नियतविपाक तथा अनियतविपाक के भेद से फल भी 
दो प्रकार का है। उनमें दृष्टनन्मवेदनीय जो कर्माशय हें बे नियतविपाक ही हैं, 


भनियतविपाक नही । अतः बे ही एकभविक हैं, और जो अदष्टजन्मवेदनीय कर्माशय, 
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Rok पातख्ललयोगद्शेनम्‌ 


ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वातू ॥ १४॥ 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुका: सुखफळा अपुण्यहेतुका दुःखफला 


हैं, वे नियतविपाक तथा अनियतविपाक के मेद से दो प्रकार के हैं। उनमें जो 
अदृष्टनन्मवेदनीय नियतविपाक कर्माक्षय हैं, वे उक्त अभिव्यक्ति के कारण हैं, 
चिरस्थिति के हेतु नहीं । और जो अदृष्टजन्मवेदनीय अनियतविपाकरूप कर्माशय हें, 
उनकी पूर्वोक्त प्रकार से नाश, आवापगमन तथा चिरअवस्थानरूप तीन गति कही 
गई हैं | अतः सभी कम एकभविक नहीं हैं, यह निष्कर्षं है। 
वेदान्त के ग्रन्थों में जिस एकभविक वाद का खण्डन पाया लाता है वही यह 
warts वाद है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिये; किन्तु उससे बहुत विलक्षण यह 
योगीजन-मान्य एकभविक वाद 2) क्योकि, उस एकभविक वाद का यह सिद्धान्त है 
कि--एक ही भव में एक अथवा असंख्य शरीर धारण करके सड कर्मों के फल्लभोग 
लेने से कम के अमाव से जन्माभाव रूप मोक्ष सिद्ध हो जाता है, तो उसके किये 
क्ष्ड-साध्य ज्ञान संपादन करने की कोई आवश्यकता नहीं । इस एकभविक वाद को 
'बिशेष खूप से देखना हो तो हिंदी भाषामाषियों को स्वामी भीनिश्चछदासजीकृत 
“बिचार-साग्रर’ के द्वितीय तरंग को देखना चाहिये। ग्रन्थ बढ़ने के भय से उसका 
स्वरूप यहां नहीं दिखाया गया है। इति ॥ १३॥ 
इस प्रकार क्ळेशमूलक कर्म तया कमंमूलक जन्म, आयु, भोग रूप तीनों विपाक 
ee गये | अब उक्त तीनों विपाक किस के मूल हैं कि, जिसके लिए ये हेय हें | इस 
शंका का उत्तर विपाकों के फळ कथन करते हुए सूत्रकार करते हँ--ते हादपरिताप- 
फलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वादिति | ते-वे जन्म, आयु, भोगरूप विपाक, --पुण्यापुण्य- 
हेतुत्वात्‌-धर्माधमं रूप देतुमूलक होने से, ह्वादपरितापफळाः-ह्वाद ( सुख ) तथा 
परिताप ( दु:ख ) रूप फळ देनेवाले हें । अर्थात्‌ शुम कर्म से चो जन्मादि प्रात 
होते हें वे सुख रूप फळ देनेत्राछे हैं और अशुभ कम से जो जन्मादि प्राप्त शोते हैं वे 
दुःख-रूप फळ देनेवाळे हें । इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हे-ते जन्मेति | ते 
जन्मायुर्भोगाः-वे जन्म, आयु तथा भोग जो, पुण्यहेतुकाः-पुण्यहेतुक गरर्थात्‌ शुभ 
कमं जनय हें वे, सुखकळा:-सुख रूप फल देनेवाळे हैं और जो, अपुण्यहेतुकाः- 
मपुण्यदेतुक अर्थात्‌ अशुम कमं जन्य हैं वे, दुःखफळाः-दुःख रूप फळ देनेवाले हैं, 
-इति-इस प्रहार सूत्रार्थं निष्पन्न gat | 
शांका होती है कि, अपुण्यदेतुक परितापफळक भो जाति, आयु, भोग हैं वे प्रेतिकू- 
“डवैदनीय होने से मळे हेय हों; परन्तु घुण्यदेतुक सुखफलक जो जाति, आयु, भोग हैं वे 
-अनुकूडवेदनीय होने से देय केसे ! इनकी प्रत्येक आत्मा में अनुभूत जो अनुकूलता है 
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साधनपादो द्वितीय: २०७ 


इति। यथा चेदं दु:खं प्रतिकूलात्मकमेवं विषय सुखकाळेपि दु:खमस्त्येच 
प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 
कथं तदुपपद्यते-- 


वह Teel अनुमान तया आगम के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती है | ह्लाद 
तथा परिताप ये दोनों परस्पर अविनाभूत भी नहीं हैं कि, जिसके लिये हाद के ग्रहण 
करने से अवर्जनीय होने के कारण परिताप भी ग्रहीत हो जाने से ये जन्मादि तीनों 
हादफडक भौ देय हो सकते | क्योंकि, ये दोनों ( हाद और परिताप ) भिन्न tas 
तथा भिन्न स्वरूपवाळे होने से परस्पर निरपेक्ष हैं। अतः हादफळक जाति, आयु 
भोग देय केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते है--यथेति । यथा च-जैसे, इदं 
दुःखं प्रतिकूछात्मकम्‌-यद अशुभ कर्म-जन्य दु:ख प्रतिकूल्लास्मक दै, एवम्‌-वेसे ही, 
विषयसुखकालेऽपि-शुभ कम-जन्य विषय-सुख के भोग-काल में भी, योगिनः 
योगियों को, प्रतिकूछात्मकं दु:खम्‌-प्रतिकूलात्मक दुःख, अस्त्येव-विद्यमान ही है | 
अर्थात्‌ विषय-सुख के भोग-काळ सें भी योगियों को सूक्ष्म दुःख का अनुसन्धान 
विद्यमान ही र<ता है | भतः हृदफळक भी जन्म, आयु, भोग देय ही हैं, यह सिद्ध 
हुआ | “योगिनः” शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार ने यह दिखाया है कि, दुःखसा- 
गर में मम मूढ-पुरुषों को भी सुखमोग-काळ में सूक्ष्म दुःख बिद्यमान तो रहता 
ही है; परन्तु उनको उसबी प्रतीति नहीं होती है और योगियों को उसकी प्रतीति 


होवी है। 
यद्यपि जन्म तथा आयुष सुख-दुःख (ह्वाद-परिताप) से पूथ होने से इन्हीं दोनों का 


फळ सुख-दुःख है, ऐसा कहना उचित है और भोग का फड सुख-दुःख है, ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि, सुख-दुःख साक्षात्कार का नाम भोग है और वह सुख-दुःख के 
पश्चत्‌ उत्पन्न होता है । पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाला कारण नहीं कहा जाता है, किन्तु 
काय नियत पूव॑बृत्ति कारण कहा जाता है। अतः हाद-परिताप रूप सुख-दुःख 
भोग का फळ है, यह कहना उचित नहीं। तथापि सुख दुःख साक्षात्कार 
रूप भोग छा सुख-दुःख विषय होने से भोग का फळ सुख-दुःख कहा गया है | सुख- 
दुःख साक्षात्कार रूप भोग से सुख-दुःख उत्पन्न होता है, इस अभिप्राय से नही कहा 


गया है | इति ॥ १४ ॥ 
यद्यपि विषयी पुरुष बिषयसुख - भोग - काल में दुःख को प्रतिकूछ रूप से नहीं 


जानते हैं, तथापि योगी पुरुष उसको जानते हैं । इस पूर्वोक्त बात का प्रइनपूर्वक 
उपपादन करने के लिए भाष्यकार सूत्र की अवतरणिका रचते हँ--कथपिति | तत्‌- 
विषयसुख भोगकाळ में योगी पुरुष सुख के साथ दुःख का भी अनुसन्धान करते हैं, 
यह बात जो कही गई है वह, कथम्‌-किस युक्ति द्वारा, उपपद्यते-उत्पन्न होती है? 
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परिणामतापसंस्कारदुःखेग एवृत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सव विवेकिनः ॥ १५ ॥ 
सवेस्यायं रागानुविद्वश्चेतनाचेतनसाधनाधीचः सुखानुभव इति 


तत्रास्ति रागजः कर्माशयः । 
तथा च द्वेष्टि दुःखसाधनानि मुह्यति चेति द्वेषमोहक्ृतोऽप्यस्ति 


ऐसा प्रश्‍न होने पर उसका उत्तर सूत्रकार स्वयं देते हें-परिणामतापसंस्कारडुः" 


खगुणवृर्त्ता ९ ~ ~ Ge 
वेरोधाच्च दुःखमेव सव विवेकिन इति | on 
परिणामतापसंस्कारदुःखैः-परिणाम्र-नन्य दुःख, ताप-घन्य दुःख तथा सस्कार- 


जन्य दुःख से विषयसुख मिश्रित होने से, च-भौर, गुणवृत्तिविरोधात्‌- 
गुण-निष्ट स्वाभाविक aaeat से सदा ही सात्त्विक सुखाकार वृत्ति (विषयसुख) 
को अन्य विरोधी वृत्तियों से संमिलित होने से, विवेकिनः-विवेक ज्ञान 
युक्त योगियो की दृष्टि में, सवेम-प्रकृति तथा aes विषय सुख आदि सब, 
दुःखमेव-दुःख रूप ही हें । परिणामहुःख, तापदुःख तथा संस्कारदुःख से 
मिश्रित होने से विषयसुख दुःख रूप ही है, यह सूत्र द्वारा कहा गया | उनमें 
प्रथम परिणामदुःख, का विवरण भाष्यकार करते है--सवेस्येति | सर्वेस्थ-स्ब ` 
प्राणियों को, अयम्‌-यह घो, चेतनाचेतनसाधनाधीनः-ज्री-पुत्रादि चेतन तथा 
ग्रहक्षेत्रादि अचेतन रूप साधन के अधीन, सुखानुभवः-_विषयसुख का अनुभव 
होता है वइ, रागानुविद्ध:--राग-रूप क्लेश से युक्त ही होता दै, इति-अतः, तत्न- 
वहां, रागजः--रागरूप क्लेश जन्य, कमीशय:-- पाप, अस्ति-दै | श्रर्थात्‌ यह 
कभी भी संभव नहीं कि, यह विषय इस पुरुष को सुखप्रद तो है, परन्तु इसमें इसको 
राग नहीं है; किन्तु यही नियम है कि, जिस विषय से पुरुष को सुख होता है उसमें 
उसको राग अवश्य होता है । भतः aa विषयसुल का अनुभव रागरूप कळेश्ष से युक्त 
है और जिस राग से युक्त बह सुखानुभव है वह राग राजस होने से सुख के साधन 
पुण्यापुण्य में प्रवृत्ति अवश्य करावेगा | अतः सुखानुभव पुण्यापुण्य कर्माशय का देठ 
है। इस प्रकार राग - जन्य विषयसुख पाप का जनक होने से और पाप दुःख का 
जनक होने से विषयसुव परिणाम में दुःखरूप ही है, यह सिद्ध हुआ | 

विषयसुख में राग - जन्य पुण्यापुण्य प्रदिपादन करने के उपरान्त अब द्वेषः 
अपुण्य ( पाप ) का प्रतिपादन करते हैं--तथाचेति | तथाच--वैसे ही gatas 
काल में, ठु:खसाधनानि--हुःख साधनों के प्रति, द्वेष्टि--द्रेष करता दै, अर्थ 
क्रोध से हिंसादि कर्म करके पाप करता है, च--और, दुःख साधनों के परिहार के. . 


sed 
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कर्माशयः । तथा चोक्तम्‌। नानुपहत्य भूतान्युपंभोग! संभवतीति 
हिसाङ्गतोप्यस्ति शारीरः कर्माशय इति । 
विषयसुखश्चाविद्येतयुक्तम्‌ | 


में जब पुरुष असमर्थ होता है ततर, सुह्यति-मोई को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ कर्त- 
व्याकतंव्य विवेक शून्य होकर पाप करता है, इति--अतः, द्वेषमोहक्तोऽपि-द्वेष 
तथा मोह जन्य भी, कर्माशयः-पाप, अस्ति-है। भाष्यकार कहते हैं- तथा 
चोक्तमिति रागकाल में द्वेष मोह रहते हैं, यह नात जैसे यहाँ कही गयी है, 
तथाच-वेषे ही पूर्वं मी इसी पाद के चतुर्थ सूत्र पर विच्छिन्न वळेशों के उपपादन 
के समय, उक्तम्‌-कही गई है । 
इस प्रकार मन वाणी-प्रवृत्ति-छन्य पुण्यपाप को दिखाकर अब शरीर'प्रबृत्ति-जन्य 

हुण्यपाप को दिखाते हैं- नान्चिति | भूतानि अनुपहत्य--प्राणियों की हिसा किये 
बिना, उपभोगः न संभवति उपभोग प्राप्त होना संभव नहीं, इति-भतः हिंसा-' 
कृतः अपि-हिंसाजन्य भी, शारीरः कर्माशयः-कायिक पाप-रूप कर्माशय, अरित- 
है । इसी प्रकार भगवान्‌ मनु ने भी कहा है- - 

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः | 

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ मनु०अ० ३-६८ | 
(सूना नाम पशुवघस्थान का है) अर्थात्‌ - चुछी-चूल्डा पेषणो-चवकी, उपस्कर-झाडू, 
कण्डनी-उलूखळ FNS, उद्छुम्भ-पानी का घडा; ये पांच ग्रइस्थ के पशुवध स्थान 
के समान हिसाउन्य पाप के स्थान हैं, जो अपने कार्य में लगाकर पाप से बद्ध कंर 


देते हैं । 
इस प्रकार ₹खानुभव काळ में राग, द्वेष, Ae तथा हिसादि की विद्यमानता 


से अग्रिम अवश्यंभावी जो पापजन्य दुःख वही परिणामदुःख कहा जाता है। 

शंका होती है कि, सव अनुभव सिद्ध विषय सुख को दुःख नान कर अपढाप 
करना योगियों को उचित केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हे- विषयेति | विषय 
सुखव्व-विषयसुख, अविद्या'अविद्या है, इति-यह बात, उक्तम्‌-“अनित्याञ्चचिङुः- 
खाना(मसु नित्यशुचिपुखाप्मख्यातिरबिद्या” यो, सू. २-५ इस सूत्र पर कही गई है। 

भाव यह है कि, यद्यपि सर्वानुभूत विषयसुख को दुःख जान कर अपलाप करना 
योगियों का उचित नहीं प्रतीत होता है, तथापि तात्कालिक तथा अविचारित रमणीय 
एवं परिणाम में दुःखरूप विषयसुख में विवेकी योगियों का आदर न होने से घे उसको 
दुःख रूप हो मानते हैं | लेसे मधुविष-मिश्चित भोजन में तात्काळिक सुख सर्वानुभव 
सिद्ध होने पर भी विवेकी पुरुष परिणाम में मरणरूप दुःख जान कर उस भोजन का 
त्याग करते हैं, वेसे ही विवेकी योगी पुरुष भी विषय में तात्कालिक सुख सर्वानुभव सिद्ध 


१४ पा० 
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या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेष्पशान्तिस्तत्सुखम्‌ । या लोल्य[दनु- 
पशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वेतृष्ण्यं कतुं 
द्यम्‌ | यतो भोगाश्यासभतु विवर्धन्ते राग: कौ धलानि चेर्द्रिथाणा- 
मिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति | 


होने पर भी उक्त प्रकार से परिणाम में जन्म-मरणरूप दःडा जान कर उस विषपसुख- 
भोग फा त्याग करते हैं | इसी बात को भीभगवान्‌ ने भी कहा है-- 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रेऽ्ृतोपसम्‌ | 
परिणामे बिषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ भ. गी. १८-३८ 

अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय के संयोग से तात्काळिक अमृत समान जो सुख प्रतीत 
होता है, वह राजस सुख परिणाम में विष के समान दु:ख का देतु कहा गया है । अतः 
जो ge परिणाम में दुःख का देतु है वह सुख नहीं किन्तु सुलाभाम दुःखरूप ही है | 

भाष्यकार शङ्का उठाते हें-या भोरोष्विति। या-जो, भोगेषु-भोगों में, 
इन्द्रियाणाम्‌-इर्द्रियों की, तृप्ते:-तृप्ति होने से, उपशान्तिः-भोगतृःणा की शान्ति 
होती है, ततू-वह, सुखम्‌-घुख कहा जाता है और, या-जो, लोल्यातू-चाचल्प 
प्रयुक्त तृप्ति के अभाव से, अनुपशा।स्तिः-भोग - तृष्णा की शान्ति का अभाव होता 
है, तत्‌-त्रह, दुःखम्‌-इःख कहा जाता है | इस प्रकार सुखदुःख की व्याख्या करने 
से भोग-विधयक जो तष्णा वही महान्‌ दु:ख और बिषयभोग द्वारा उस तृष्णा की 
शान्ति करना वही महान्‌ Ga प्रतीत होता है, सो शान्ति दुःखजवक तो है नहीं, 
फिर बिषयसुख परिणाम में दुःख रूप कैसे ! उक्त शङ्का का परिहार करते हैं-नचे 
ति । भोगाभ्यासेन-बारंबार भोग से भी, इन्दट्रियाणाम्‌-इर्द्रियों को, वेतृष्ण्यम्‌ 
कतुंम्‌-तुष्णा रहित करना, नच शक्यम्‌-श्ष्य नहीं Vi इसमें देतु देते हैं-यत 
इति | यतः-क्योंकि, भोगाभ्यासम्‌ अनु-सतत भोग भोगने के पश्चात्‌ भी प्रत्युत 
रागाः-राग, च और, इन्द्रियाणाम्‌ कोराळानि-इन्द्रियों की Husa, विवध” 
न्ते-अधिऋ बढ़ती हैं । तस्मादिति। तस्मात्‌-इससे, सोगाभ्यासः-भोग का अम्याप्त, 
सुखस्य-सुख का, अनुपायः-उपाय नहीं हैं, इति-यह सिद्ध हुआ | 

भाव यह है कि, यदि भोग से इन्द्रियों की तृष्णा की शान्ति होती तो विषयसुखं 
में दुख देखना अनुचित कहा जाता सो तो शान्ति होती नहीं है, प्रत्युत तृष्णा अधिक 
बढ़ती ही जाती है । अतः विषयसुख में दुःख देखना उचित ही है, क्योंकि, तृष्णा दी 
तो दुःख का मूळ है | यही बात महाभारत में भो कही गई है--- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 

हविषा कृष्णत्मब भूय एवाभिवधते॥ भा. आदि.-८५-१२ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya लाधनमपादी द्वितोयि! and eGangotri २१ १ 


स खल्वयं वृश्चिकविषभीत इवाशीविषेण दष्टो यः सुखार्थी 
बिषपानुवासितो वहति दुःखपङ्के निमग्त इति । एषा परिणामदुःखता 
नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिश्नाति.। 


“+-ॉ--+__-+ 7 51518 iY ककी 
जैसे अग्नि में घृत डान्नेसे शान्त न होकर प्रत्युत वह अधिक प्रदीस होती है, वेसे ही 
कामी पुरुषों की कामना विषयभोग से शान्त न होकर प्रस्युच अधिक प्रदीप्त होती है। 
यह इलोक मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में भी आता है । 

यही बात विष्णुपुराण में ययाति ने कही है-- 
यस्रथिव्यां ब्रोहियव' हिरण्यं पशवः ञ्रियः | 
एकस्यापि न पर्याप्तं तदित्यतितृषं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पृथिवी पर जिउने ब्रीहि, यव आदि अन्न, कटक-कुण्डड आदिं हिरण्य-भूषग, गो- 
अश्व आदि पशु तथा of आदि सुखसाधक विषय पदार्थ हैं, वे सब के सत्र fire कर. 
एक पुरुष को भी पर्याप्त नहीं हैं | अर्थात्‌ संसार के सभी विषप पदार्थ at पर भी 
पुरुष की भोग-तृष्ण। शान्त होना असंभव है | अतः अतितृष्णा का त्याग ही करना 


उचित है । अत एब भोगाम्यास तृष्णा द्वारा दुःख के हेतु होने से योगिजन विषय सुख 
को दुःख रूप ही देखते है । 

उक्त बिषय को इष्टान्त द्वारा भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-स खल्विति | यः बिषया- 
नुवासितः सुखार्थी-णो पुरुष विषय-वासना से युक्त हुआ विषय भोग से सुख चाहता 
है, सः खल अयम्‌-वह निश्चय ही, वृश्चिकविषभीतः आशीविषेण दृष्ट इब-इश्निक 
विष से डरनेबाळा सपं - दृष्ट ( कारा हुआ ) पुरुष के समान, महति दुःखपङ्के : 
निमग्नः-महःन्‌ दुःख रूप पङ्क में निमग्न हो जाता है। अर्यात्‌ जैसे कोई पुरुष 
बिच्छू के विष से डरनेवाला हो और विषधर सपं के काटने से महान्‌ दुःख रूप प्क 
में फंसकर विशेष दुःखी होता है, वैसे ही कामादि क्षुद्र दुःख रूप बृश्चिक - विष से 
डरनेवाला पुरुष भी स्री पुत्रादि रूप विषधर सपं के कारने से seq - मरण आदि 
महान्‌ दुःख रूप पङ्क में फंसकर विशेष दुःखी हो जाता है, इति-अतः विषयसुख दुःख 
रूप है, यह सिद्ध हुआ | 

परिणाम-ढुख निरूपण का उपसंहार करते हैं-एषेति। एपा परिणामदु:खता 
नाम--यह पूर्वोक्त परिणामदुःखता हो, सुखावस्थायामपि-विषयसुख के अनुभवकाळ 
में भी, प्रतिकूळा-प्रतिकूल होती हुई, योगिनमेव-योगियों को ही, क्लिश्नाति-क्लेश 
देती है; क्योंकि, विषयमुल्ल के भोग काळ में भी योगी पुरुषों को इस प्रकार का 
विवेक तो रहता ही है कि, इस सुख के पश्चात्‌ दुःख भवइय ही होगा, इत्यादि | 
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अथ का तापदु$खता ? सवंस्य द्वेषानुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधी- 
तस्तापानुभव इति । तत्रास्ति द्वेषजः कर्माशयः । 

घुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च पारस्पन्दते। 
ततः परमनु गृह्हात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडाभ्यां घर्माधर्मावुपचि- 
नोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते । 


परिणामदुःखता का स्वरूप - निरूपण करने के उपरान्त अब तापदुःखता का 
स्वरूप निरूपण करने के लिये भाष्यकार प्रश्‍न उठाते दैं-अथेति। अथ-परिणाम- 
Zeal निरूपण के अनन्तर, तापदु:खता- तापदुः्खता का स्वर्प, का-वया है? 
उत्तर देते हैं- सवेस्येति । सर्वस्य-सबको, द्वेषातुविद्धः-द्ेष - युक्त, चेतनाचेतन- 
साधनाधीनः--चेतन तथा अचेतन ( जड़ ) रूप साधन के अधीन; तापानुभवः- 
तापदुःखता का अनुभव प्रसिद्ध ही है, अतः परिणामदुःखता के समान दी तापदुःखता 
भी होने से इसके खरप निर्वचन करने की विशेष आवश्यकता नहीं | अर्थात्‌ विषयसुल 
के अनुभव काल में सुख के साधन की न्यूनता से चित्त में जो एक प्रकार का परिताप 
होता है, वह तापदु:ख कशा जाता है, जो प्रायः परिणामदुःख के समान ही है और 
सजन प्रसिद्ध है | अतः इसको विशेष रूप से निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है । 
तापदुःखता में परिणामदुःखता की समानता को ही दिखाते हैं- तत्नेति | तत्र-उस 
तापद:खता में, टेषजः- द्ेष-जध्य, कमीशयः-पुण्यापुण्य रूप कर्माशय, अस्ति-दै | 
भर्थात्‌ जेसे परिणामदु खता में रागजन्य कर्माश्षय है, वैसे दी तापदुःखता में भी देष- 
जन्य कर्माशय है । बयोंकि, सुंखेति। सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः-इुख - 
साधनों की प्रार्थना करता हुआ प्राणी, कायेन वाचा मनसा च-श्वरीर, वाणी तथां 
मन से, परिस्पन्दते चेषा करता हैः ततः--उसके पश्चात्‌, परमू- दूसरे पर, 
अनुगृह्णाति-अनुग्रह करता है, च-और, उपहन्ति-मारता भी है, इति-इस प्रकार 
अतुग्रहपीडाभ्याम्‌-श्रनग्रह और पीड़ा के द्वारा, धर्मोधर्मो-घर्म और अधमं को, 
उपचिनोति--संपादन करता है, च--और, सः-वह, कर्माशयः--धर्म, अधमं 
रूप. कर्माशय, लो भान्मोहाच्च--लोम तथा मोह से, भवति-डोता है। 
तापदु:खता निरूपण का उपसंहार करते हे--इतीति | इति--भतः, एषा-यइ, 
तापदुःखता-तापदुःखता, उच्यते--कद्दी जाती है । अर्थात्‌ सुख के उपभोग काल में 
जो उक्त दष जनित चित्त में क्षोम रूप दुःख तथा द्वेष, लोभ मोहादिजन्य जो धर्मा- 
घर्मदवारा भावी दुःख की संभावना से परिताप वह तापदु:खता कही जाती है। यद्यपि 
तापदुःखता परिणाम दुःखता के समान होने से एकसी प्रतीत होती है, तथापि परिणाम 
दुःरूता का परिशान केवळ योगी को ही होता है, भोगी को नहीं, और तापदुःखता 
छा परिशान भोगी को भी भोग काळम में हो बाता है, इतना मेद है। 
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का पुनः संस्कारदुःखता ? सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो दुःखा- . 
नुभवादाप दु.खसंस्काराशय इति । एवं कमंभ्यो विपाकेनानुभूयमाने 
सुखे दुःखे वा पुनः कर्माशयप्रचय इति | 

एवमिदमनादि दुःखा्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मक- 

त्वादुद्रेजयति । कस्मात्‌ ? अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । यभोर्णातन्तु- 


तापदुःखता के स्वरूप निरूपण करने के उपरान्त अब संस्कारदुःखता के स्वरूप 
निरूपण करने के लिए भाष्यकार प्रश्‍न उठाते हैं-केति । पुनः--और, संस्कार- 
दुःखता-संस्कारदुःखता का स्वरूप का-क्या है ! उत्तर देते हैं-सुखेति | सुखानु- 
भवात्‌-युख के अनुभव से सुखसंस्काराशयः-पुख-संस््ार रूप वासना और, 


दुःखानुभवादपि--दुःख के अनुभव से भी, दुःखसंस्काशशयः--दुः्छ-संस्कार 
रूप वासना, इति--इस प्रकार अनुभव से संस्कार और संस्कार से अनुभव 


चक्र सदा चला करता है | एवम्‌-इस प्रकार जो, कमेभ्यः-कमों से, विपाकेऽनुभू- 
यमाने-पुख-दुः्स अनुभूत होने पर, सुखे दुःखे वा-सुख अथवा दुःख में, पुनः-'पारंबार 
कर्माशयप्रचयः--कर्म-वासना समह उत्पन्न होता रहता है, इति--यह (समइ) संस्कार 
दु खता कहा जाता है | अर्थात सुश्न-दःख अनुभव से सुख-दःख संस्कार, सुख-दुःख संस्कार 
से सुब-दुःल सप्रति, सुव दुःलस्मृति से घुख-दुःख में रोग, सुल-दु:ल विषयक राग द्व ष से 
सुख-दुःख के लिए पूर्वोक्त कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टा द्वारा शुभाशुभ कर्मों में 
प्रवृत्ति, शुभाशुभ कर्मों में प्रबृत्ति होने पर पुण्यापुण्य की उत्पत्ति, पुण्यापुण्य से 
जन्म, और जन्म से फिर सुख दुख का अनुभव, सुल-दुःस के अनुभव से सख-दःख 
संस्कार, सुख-दःख के संस्कार से सुख-दःख की स्मृति सुख-दःखण की स्मृति से सुख-दःख 
में राग, सुख-दुःख विषयक राग द्व घ से तुख-द:ख के छिये उक्त शारीरिक आदि चेष्टा- 
द्वारा शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति, झुभाशमभ कमो में प्रवृत्ति होने पर पुण्यापुण्य की उत्पत्ति 
पुण्यापुण्य की उत्पत्ति से जन्म और जन्म से फिर सुख-दुःख का अनुभव और अनुभब 
से संस्काग-वासना, इस प्रकार सुख-दुःख अनुभब जन्य घो संस्कार वह (संस्कार) दुःख 
अनक होने से सस्कार-दःखता कहा जाता है। 
बह इस प्रकार दुःखलोत प्रसत होता हुआ योगियों को ही क्ळेश देता है, भोगियों 
को नहीं, इस बात को कहते हं-एवमिति-एवम्‌- इस प्रकार, इदम्‌-यह अनादिः 
दःखस्रोतः-अनादि-काल का दःखप्रवाह, विप्रस्ततम-विध्तीण होता gar 
योगिनमेव-योगी को ही, प्रतिकूलात्मकरबात्‌-प्रतिकूल होने से, उद्देजयति--उद्े ग 
करता है. भोगियों को नहीं | कस्मादिति | कस्मातू--यह भनादि दुःखप्रवाह केवळ 
योगियों को ही क्लेशप्रद क्यो है, अन्य को क्यों नहीं १। सहेतुक उत्तर देते हैं-- 
अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति | हि-क्योकि, अक्षिषात्रकहपो विद्वान--नेत्र-गोळक. 
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रक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवषु । एवमेतानि 
दुःखान्यक्षिपात्रकल्पं योगिनमेव विलश्नन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ | 

इतरं तु स्वकर्मोपहुतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्तं त्यक्तं त्यक्त- 
मुपाददानमनादिवासनोविचित्रया चित्तवृत््या समन्ततोऽनुविद्धमिवाः 
विद्यया हातच्य एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं बाह्याध्या- 
त्मिकोभयनिमित्ताखिपर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते | 


तुल्य अतिसूदम विद्वान्‌ (योगिजन) होते हे, इति--इस कारण से इन्हीं को वढेश 
देते हैं | इस पर दृष्टान्त देते हे-यथेति | यथा-जेसे, उणोतन्तुः--भतिसू्ष्म भी 
उ्णातरतु (ऊन का सूत), अझिपा तरे नेत्र-गो लक में, न्यस्त:--पडा हुआ, स्पशन-- 
स्पश मात्र से, दु:खयति--दुःख देता है, अन्येषु गात्रावयवेषु न च--शरीर के 
अन्य इस्त, पाद आदि अवयवों में पडने पर, दुःख नहीं देता है, एवम - ऐसे ही, 
एतानि दुःखानि यथोक्त ये तीन प्रकार के दुःख स्मृत हुआ, अक्षिपात्रकल्पमू-- 
नेत्र-्गोळक के समान अतिसूक्ष्म, योगिनमेच- योगी को ही विषय-भोग काल में, 
क्िशनन्ति--क्लेश देते हैं,न इतरम्‌ प्रतिपत्तारम्‌ अन्य भोगी रूप प्रतिपत्ता 
( बोद्धा ) को नहीं; क्योकि, इतर भोगी पुरुषों को तो स्थूल रूप से प्राप्त हुए ही 
भाष्यत्मिकादि दुःख दुःखरूप प्रतीत होते हैं, और विषय-सुख भोग काळ में सुम रूप 
से विद्यमान जो दःख वे इतर भोगी पुरुषों को दुखरूप से प्रतीत नहीं होते F 1 इसी 
बात को भाष्यकार और भी स्पष्ट करते हैं- इतरमिति | स्वकर्मोपहतं दुःखम्‌ 
अपने कमरों से उपानित दुःख को, उपात्तं उपात्तं त्यजन्तम--ग्रहण कर करके भोग 
द्वारा त्याग करने बाळे भौर, त्यक्तं त्यक्तं उपाददानम्‌- त्याग कर करके पुनः रहण 
करनेवाले, अनादिवासनाविचित्रया चित्तवृद्त्या--अनादिवासना से विचित्ररूपः 
feats में रही हुई, अविद्यया-अविद्या के द्वारा, सर्गतः अनुविद्धम्‌ इव- 
वस्तुतः आत्मा अविद्या अनुलिप्त न होने पर भी सर्ब तरफ से अनुलित के समान, 
हातव्य एव--त्याग करने योग्य देइ, इन्द्रियादि तथा स्त्री-पुत्नाद में; अहङ्कारमम- 
कारानुपातिनम्‌-अइङ्कारममकार में पडनेबाले, इतर तु-उक्त विशेषणयुक्त योगियों 
से इतर भोगी-पुरुषों को तो, ब्राह्माध्यात्मिकोभयनिमित्ता:--भाषिभौतिक तथां 
आधिदविक ब्राह्म-निमित्तक और आध्यात्मिक आन्तर निमित्तक के भेद से, त्रिपर्वाणः 
तीन पबवाळे, तापाः-ताप, जातम्‌ जातम्‌-ऊसन्न हो होकर, श्रनुप्टवन्ते- 
अपनी उत्पत्ति के भनन्तर व्यास करते रहते हैं | अर्थात्‌ तपाते रहते हैं। भोगी पुरुष 
बिषयसुख भोगते समय विषयदुल में सूद्धम दुःख को न जानकर केवळ त्रिविध ताप 
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तदेवमनादिना दुःखस्रोतसा व्यूह्ममानमात्मानं भूतग्रामं च BT 
योगी सवंदुःखक्षयकोरणं सम्यर्दशंनं शरणं प्रपद्यत इति । गुणवृत्ति- 
विरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः । 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिपा बुद्धिगुणाः परस्परानुग्रहतन्त्रो भूत्वा 

शान्तं घोरं मूढं वा प्रत्ययं त्रिगुणमेवारभन्ते । 
रूप स्थूळ दुःख का दी अनुसन्धान करते रहते हैं | भतः विषयसुख में सूच्म दःख को 
केवल योगी पुरुष ही जानते हैं, यह सिद्ध हुआ | म 

ऐसी स्थिति में सम्पक्‌ दशन रूप विवेकशान के बिना परित्राण नहों, इस बात को 
कहते हँ-- तदेवमिति | तत्‌ू--डस कारण से, एवम्‌-इस प्रकार, अनादिना 
ढु :खस्नोतसा--अनाईद दुःख-प्रवाइ में, व्यूह्ममानम्‌ आत्मानम्‌ भूतग्रामम च-- 
बहते हुए (डूबते हुए) अपने को तथा अन्य प्राणि-समुदाय को, दृष्टा--देखकर, 
योगी--योगीपुरुष सम्यग्दशन विना अन्य कोई दुःख निवृत्ति का उपाय न देखकर, 
सगेदुःखक्षयकारणं सम्यग्दशनम्‌-- सब दुःखों के नाश के कारण विवेक-शान की 
ही, शरणम्‌-शरण में, प्रपद्यते -प्राप्त होते दें, इति--यह सिद्ध हुआ । अभिप्राय 
यह है कि, जन्म - मरण - रूप संसार - प्रवाह में पड़े हुए अपने कों तथा अन्य 
प्राणियों को देखकर महात्मागण विषय सुख के भोग में न पड़कर कल्याण के देतु शान 
का ही सम्पादन करते कराते रहते हैं | , 

इस प्रकार परिणाप्र से, तापसंथोग से तथा संस्कार से विषयसुल को औपाधिक 
दु:खरूप प्रतिपादन करके भब सूत्रस्य “'गुणबृत्तिविरोधान्च” इस देतुबोधक पश्चम्षन्त 
पद का व्याख्यान करते हुए बिषयसुख को स्वाभाविक दुःख-रूप प्रतिपादन करते है 
गुणेति । जैसे परिणामदुःखता आदि से मिश्रित होने से विषयसुख दुःख रूप ही है। वैसे 
ही गुणव त्तिविरोधाच्च-सास्विक आदि गुणवृत्तियो के परस्पर विरुद्ध होने से भी विषय- 
सुख, सकं दुःखमेव-सब दुःखःरूप ही है ऐसा, विवेकिनः-विवेकी पुरुष मानते हें । 

भाष्यकार पूर्वोक्त पंक्ति का व्याख्यान करते हैं-प्रख्येति। प्रख्याप्रवृत्तिस्थि- 
तिरूपाः--प्रख्या, safa तथा स्थिति रूप नो सत्त्वरबस्तम, बुद्धिगुणाः- बुद्धि के 
गुण हैं वे, परस्परानुपरहतस्त्रीभूत्वा- परस्पर अनुग्रह के अधीन होकर, शान्तं घोरं 
मूढं वा-श्चान्त, (सुख - रूप ) घोर (दुःख - रूप ) तथा मूढ ( विषाद्‌ - रूप ), 
त्रिगुणं एव प्रत्ययम्‌-त्रिगुणात्मक ही सुख-उपभोग रूप इत्ति को, आरभन्ते 
आरम्भ ( उत्पन्न) करते हैं। अर्थात्‌ ये तीनों गुण एक दूसरे से अनुग्रहीत होकर ही 
अपने अपने कायं को उतपन्न करते हें, अकेले स्वतन्त्र रहकर नहीं | अवः सुख-उपभोग 
रूप शान्त चित्तवृत्ति के भी त्रिगुणात्मक होने से उस वृत्ति में भी दःख भौर विषाद 
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‘aaa गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ | 


रूपातिशया वृत््यतिशयाश्र परस्परेण विरुद्धचन्ते । सामान्यानि 
त्वतिशयंः सह प्रवतंन्ते | 


अवश्य विद्यमान हैं| इसी लिये सत्त्व - गुण - प्रधान शुणप्रयकाय शान्तस्वरूप 
सुखाकार - वृत्ति राजस दुःख तथा तामस विषाद से अनुविद्ध ( युक्त ) होने से वि्रय- 
सुख स्वभाव से ही दुःख्ररूप है | सुख-उपभोग काल में रडोशुण का परिणाम aga 
दुःख अवश्यं विद्यमानं रहता है | इस कथन में भाष्यकार. पञ्चशिख्याचाय के वचन 
को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हे-- “चलगव्ब शुणवृत्तम्‌? इति क्षिप्रपरिणामि 
चित्तम॒क्तम्‌। इति--इस विषय में महर्षि पश्चशिव्वाचाय ने भी, चळञ्न गुणवृत्तम्‌- 
सत्त्वादि गुण चंचळ हैं, इस उक्ति के द्वारा, चित्तम--चित्त को, क्षिप्रपरिणामि-- 
शीघ्र परिणामशील, उत्तम्‌-कहा है । 
भाव यह है कि, यदि विषय - उपभोग रूप शान्त - वृत्ति कुछ काळ स्थायी होती 
तो भी किसी प्रकार विषयसुख को सुख कहा खाता, परन्तु वह स्थायी तो है नहीं; 
क्योंकि, सत्त्वादि गुणों के चंचळ होने से तपप्रयुक्त चित्त भी क्षण-क्षण में विलक्षण-मिल- 
क्षण परिणाम को धारण करता है । अतः चित्त के क्षणिक(चश्चल) होने से शान्त सुखा- 
कार वृत्ति भी क्षणिक (चश्चल) ही है । अतएव विषयसुल दुःखरूप ही है यह सिद्ध हुआ | 
“शंका होती है कि! एक ही चित्तवृत्ति एक ही काल में परस्पर विरुद्ध शान्त, घोर 
तथां मूठ - रूप धमं को केसे प्राप्त होती है ?। इसका समाधान करते हैं--रूपेति | 
रूपातिशयाः-धमं, अधर्मं आदि आठ रूप का अतिशय ( विशेष ), च--और, 


, बृत््यतिशयाः- सुख-दुःख आदि घृत्तियों का अतिशय (विशेष), परस्परेण परस्पर 


एक दूसरे का, विरूध्यन्ते-विरोध करत रहते हैं, तु-ङिन्तु, सामान्यानि-पामान्य, 
अतिशयः सह--अतिशय ( बिशेष ) के साथ, प्रवत्तत्ते--रहते हैं | त्रर्थात्‌ विशेष 
का विशेष के साथ विरोध होता है, सामान्य के साथ नहीं, यह नियम है । अत 
विशेष रूप स्थूळ घर्मादिकों का विशेष रूप स्थूळ अधर्मादिकों के साथ बिरोध है 
सामान्य रूप EEX अधर्मादिकों के साथ नहीं, एवं विशेष - रूप ws - सुख का 
विशेष रूप स्थृल्-दुः के साथ विरोध है, सामान्य रूप सूम दुःख के साथ नहीं । 
अतः सामान्य विशेष रूप से धर्माधर्मादि तया सुल दुःखादि एक ही चित्तवृत्ति एक ही 
काल में एक ही साथ रह सकती है, इस में कोई विरोध नहीं | 

भाव यह है कि, घर्म - अधर्म, वेराग्य - अवेराग्य, ऐः्वयं - अनेश्वय, शानः 
अज्ञान; ये आठों पदार्थ रूप कहळाते हैं और सख-दःखः आदि वृत्ति कहलाते हैं | उनमें 
घम का अधर्म के साथ, बेराग्य का अवेराग्य के साथ, Raa का अनेश्वय के साथ; 
ज्ञान का अशान'के साथ परस्पर विरोध है, एवं सख का दु/ख के साथ परस्पर विरोध 
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` एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुखदुःखमोहतप्रत्ययाः सर्वे 
सर्वरूपा भवन्तीति । गुणप्रधानभावकृतस्त्वेषां विशेष इति | तस्माद्‌ 
दुःखमेव सवं विवेकिन इति । 


है । उनमें इतना और भी विशेष समझना चाहिये कि, इनका परस्पर विरोध तभी 
होता है जब ये दोनों विशेष अर्थात्‌ उदार ( स्थूळ रूप से फल देने में समर्थ ) रूप 
से स्थित रहते हैं और जब एक विशेषरूप से और दूसरा सामान्य रूप से । सुत्त तथा 
विच्छिन्न आदि रूप से) विद्यमान रहते हैं तब इनका परस्पर विरोध नहीं; क्योंकि, दोनों 
बळवानों का विरोध देखा गया है | एक बळवान्‌ और दूसरा दुबळ हो तो उनका 
परस्पर विरोध नहीं देखा गया है। अतः सखउपभोग काळ में उदार ( विशेष रूप से 
स्थूळ ) अवस्थाक सात्विक शान्त सखन, उदार अवस्थाक राजस घोर दु Tafa की 
ही विरोधिनी है | सुप्त तथा विच्छिन्न अवस्थाक ( सामान्य रूप सूम अवस्थाक ) 
दु.खदृत्ति की विरोधिनी नहीं | अतः सामान्यविशेषों का विरोध न होने से एक हो 
चित्तवृत्ति एक ही काळ में शान्त, घोर तथा मूढ रूप घर्म को प्राप्त हो सकती है । 
इसमें कोई विरोध नहं; अत एब बिषय सुख - उपभोग काळ में बिशेष सुख के 
साथ सामान्य दःख के विद्यमान रहने से योगिन बिषयसुख को दुःखल्प ही देखते 
हैं, यह सिद्ध हुआ | 

फिर शङ्का होती है कि, यद्यपि इस प्रकार सुखवृत्ति का दु:खवृत्ति के साथ कोई 
विरोध नहीं, तथापि विषयसुख को नो स्वाभाविक दुःखता कही गई दै वह केसे? 
इसका समाधान करते हैं--एवमिति | एवम्‌-इस प्रकार, एते गुणाः-ये सत्त्व - रज- 
स्तमो रूप गुण, इतरेतराश्रयेण-गोण मुख्यभाव से एक दूसरे के अधीन रद्द कर, 
उपाजितसुखदुःखमोदप्रत्ययाः-्ुखृत्ति, tas तथा Meats को उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतः, सर्वे सबरूपा भवन्ति-सवं सुख दुःखमोह स्वरूप है । अर्थात्‌ 
सब के उपादान त्रिगुण होने से और उपादेय उपादान-स्वरूप होने से ये तीनों सुख- 
दुःख मोह सुख दुःख मोह स्वरूप ही हैं। 

फिर शङ्का होती है कि, जब ये तीनों अत्यन्त अभिन्न हैं तो इनमें मेद - व्यवहार 
कैसे होता है ! इसका उत्तर देते हैं-शुणेति | तु-किन्त, गुणप्रधानभावकृतः-गौण 
मुख्य भाव को Sex, एषामू-इनमें, विशेषः-बिशेष मेद-व्यवहार होता है। अर्थात 
सुख भोग समय में दुःख तथा मोह ( विषाद ) गौण और सुल-प्रधान, दुःख भोग 
समय में सुख तथा मोह गौण और दुःख-प्रधान, एवं मोह समय में सुख तथा दु:ख 
गौण भौर मोह-प्रधान रूप से विद्यमान रहता है। यहां पर उक्त सामान्य रूप से गौणता 
तथा विशेष रूप से प्रधानता समझनी चाहिये ! उपसंहार करते हैं-तस्मादिति। 


सस्मात-इसब्विये उपाधि से तथा स्वभाव से, विवेकिनः-विवेकी को, सवे दुःखमेव- 
सभी विषयसुख दुःखरूप ही हैं, इति-यह सिद्ध हुआ | 
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तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या। तस्याश्च सम्य- 
ग्दशंनमभावहेतुः | यथा चिकित्साशात्रं चतुव्यूंहम-रोगो रोगहेतुरा- 
रोग्यं भेषज्यमिति । एवमिदमपि are चतुव्यूंहमेव | तद्यया-संसारः 
संसारहेतुमाँक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः संसारो हेय: । 

प्रघानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्याऽत्यन्तिकी निवृत्ति 
हानम्‌ । हानोपायः सम्यम्दशनम्‌ । 


इस प्रकार विवेकी को सर्व पदाथ दुः्खरूप ही हैं, यह कहा गया | अतः यह दुःख 
प्रतिकूल होने से प्रेक्षावत्‌ पुरुष को अवश्य देय ( नाश करने योग्य ) है; परन्तु उस 
दुःख का हान ( नाश ) उसके कारण के हान बिना नितान्त अशक्य है और उसके 
कारण का हान उसके ज्ञान बिना उससे भी अधिक अशवय है । अतः दुःख के मूल 
कारण का ज्ञान भाष्यकार कराते हे-तदिति । तत्‌ अस्य महतः ठुःखसमुदायस्य- 
उस महान दुःख-समुदाय का, प्रभवबीजम्‌-मूल कारण, अविद्या-मिथ्या ज्ञान रूप 
अविद्या ही है | तम्याश्वेति | च-और, तस्याः-उस अविद्या का, अभावहेतुः-नाश्च 
का कारण, सम्यग्द््शनम-तत्त्व ( यथाथ ) ज्ञान ही है | इसमें दृष्टान्त देते हैं-- 
यथेति। यथा- बैसे, चिकितसाशा्नम्‌-वैधक wie, चतुर््यूहम्‌-चार व्यूह 
(विभाग) वाळा है, रोगः-रोग, रोगहेतुः-रोग का निदान (मूळ कारण), आरोग्यम्‌- 
रोग की निर्वात्त और, भेषज्यम-रोगनिदृत्ति का कारण मैंषण्य ( औषधि ) । एवमि- 
ति । एवम्‌-चेसे ही, इदम्‌ शाखम्‌ अपि-यह aioe भी, 'चतुव्यूहमेव-चार 
्यूइबाछा ही है | तदिति | तदू यथा-वह जैसे, संसारः-संसार, संसारहेतुः-संसार 
का कारण, मोक्षः-मोक्ष और, मोक्षो पायः-मोक्ष का कारण | 

ङ्का होती है कि, दुःख को देय प्रतिपादन करने चले थे, उसको छोड कर संसार 
को हेय प्रतिपादन क्यों करने लगे ? इस शङ्का का परिहार करते हैं-- तत्रेति । तत्र-- 
उन चार व्यूह में नो, दुःखबहुळः संसारः--दःख ˆ बहुल संसार है वही, हेयः--देय 
अर्थात्‌ नाश करने योग्य है । प्रधानेति। प्रधान पुरुषयोः-परकृतिपुरुष का चो, 
संयोगः-संयोग है बहो, हेयदवेतुः- हे देतु अर्थात्‌ संसार का कारण है । संयोगस्येति 
संयोगस्य--उस प्रकृति - पुरुष के संयोग की जो, आत्यन्तिकी निवृत्तिः-अत्यन्व- 
निशि बही, हानम्‌-हान अर्थात्‌ संसार का नाश है | हानेति । सम्यग्दशनम्‌-और 


° 


नो 
चो योगशात्रन्य यथायं ज्ञान है वही, हानोपायः-इान का उपाय अर्थात्‌ संसार के 
नाश का कारण है | 


माव यह है कि, नेसे चिकित्दा - शाल्न में ज्वरादि रोग देय, बातपित्तादि घातुवे- 
षम्य हेयहेतु, आरोग्य हान और सैषज्य अर्थात्‌ औषधि हानोपाय; ये चार विषय हैँ, | 
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तत्र हातुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहंति । हाने 
तस्योच्छेदवादप्रसङ्गः, उपादाने च हेतुवादः। उभयप्रत्याख्याने शाश्व- 
तवाद इत्येतत्सम्यग्दशंनम्‌ ॥ १५ ॥ 


वैसे दी, प्रकृत यो गश्च में भी रोगस्थानापन्न संसार हेय, घातुवेषम्पस्थानापन्न प्रकृति- 
पुरुष का संयोग देयदेठु, आरोग्यस्थानापन्न मोक्ष हान और मेषज्यस्थानापन्न सम्यग्द्‌- 
शन दानोपाय; ये चार विषय हैं| अतः थिकित्साशाल्न नेसे आरोग्य - इच्छु पुरुष को 
उपादेय है, वैसे ही यह प्रकृत योगदर्शन भी gag को उपादेय है। 
कोई “हानकर्ता आत्मा के स्वरूप का उच्छेद ही मोक्ष है” ऐसा कहते हैं और 

कोई “वासना सहित क्लेश का समुब्ळेद होने से जो विशुद्ध विज्ञान की उत्पत्ति वदी मोक्ष 
है” ऐसा कहते हैं | इन दोनों मतों का खण्डन करते हुए भाष्यकार स्वाभिमत मोक्ष के 
स्वरूप का निर्देश करते हैं-तन्रति। तत्र उक्त चार प्रकार के व्यूह में जो प्रकृति- 
पुरुष के संयोग की अत्यन्त निषिद्ध रूप हान (मोक्ष) HEI गया है बह, हातुः-हानकर्ता 
आत्मा का, स्वरूपम्‌-स्वरूप ही होने से, उपादेयं वा देयं वा--उपादेय (ग्रहणः 
करने योग्य) अथवा हेय (त्याग करने योग्य), अवितुम न अहेति- होने योग्य 
नहीं है । क्योंकि, हान इति । दवाने- आत्मा के स्वरूप को हान मानने पर, तस्य-- 
उस भात्मा का, उच्छेद्वाद्प्रसङ्गः - उच्छेदवाद अर्थात्‌ आत्मा के नाश की प्रसक्ति 
होगी | च और, उपादाने--२पादान मानने पर, हेतुवादः--देववाद अर्थात्‌ आत्मां 
की किसी कारण से उत्पत्ति की प्रसक्ति होगी और-उभयेति। उभयप्रत्याख्याने- 
आत्म - उच्छेदवाद तथा आत्म-देतुबाद के प्रत्याख्यान ( खण्डन ) करने पर, झाश्व- 
तबादः--शाश्वतवाद ( आत्म - नित्यत्ववाद ) की सिद्धि होती है, इति-इस-कारण 
से(आत्मा के नित्य प्रतिपादन करने से), एतत्‌--यह प्रकत योगदशन, सम्यग्द्श- 
नम्‌ - निर्दोष दशन-कहा जाता है | क री क 

ह यह है कि, प्रकृति - पुरुष का संयोग बंध का देतु है, और उस संयोग की 
निवृत्ति मोक्ष कहा नाता है। संयोग fas ( दो में रइनेवाला ) होता है अतः वह 
संयोग पुरुष में भी है यह कहना पडेगा | जो वस्तु चहां रहती है उसकी निइत्ति भी. 
वहीं होती है; अतः उक्त संयोग की निवृत्ति रूप मोक्ष उसका अधिकरण TET 
ही है, यह सिद्ध हुआ.| अत एव मोक्ष को हान ( नाश ) मानने पर पुरुष का ही 
हान और मोक्ष को उपादान ( उत्पत्ति ) मानने पर पुरुष का ही उपादान (उत्पत्ति) , 
मानना पड़ेगा, सो किसी को भी इष्ट नहीं | अतः “सम्यग्दब्यते आत्मा अनेन इति 
सम्यग्दशनम्‌? इस व्युत्पत्ति से पूर्वोक्त उच्छेदवाद तथा द्वेतुवाद इन दोनों वादों को 
सण्डन करके शाश्रतवाद का प्रतिपादक यह प्रकृत योगद्शन ही UWI रूप VAT. 
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तदेतच्छाञ्रं चतुध्यूहमित्यभिधीयते-- 


हयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 


दुःखमतीतमु पभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वतंते | 

वतमानं च स्वक्षणे भोगारूढमिति न तत्क्षणान्तरे हेयतामा- 
पद्यते | तस्माद्चदेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिश्नाति 
नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥ 


है | अतः इस कयन से बन्ध - निवृत्ति अधिकरण स्वरूप मानने से आत्मा का स्व॒स्व- 
रूपावस्थान ही मोक्ष है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ १५ ॥ 

„~ वैद्यक-शाक्त के समान योगश्चान्न भी चतुब्यूइ है, इस बात के कहने के उपरान्त 
अब यथोक्त देय, Baty, हान तथा हानोपायः ये चार व्यूह के प्रतिपादक वच्ष्यमाण 
सूत्रगण की अवतरणिका भाष्यकार रचते हैं--तदिति। तत्‌ एतत्‌ शास्रम्‌--यह 
यथोक्त योगशास्त्र, चतुव्यूहम्‌-चतुव्यूहवाळा है, इति-इस बात का, अभिधीयते 
सूत्रकार आगे के एकादश सूत्रों द्वारा प्रतिपादन करते ईं--हेयं दुःखमनागतमिति | 
अनागतम्‌-भविष्य में उत्पन्न होनेवाळा जो, दुःखम- दःख वह, हेयम-त्याग करने योग्य 
है । अर्थात्‌ अतीत, वत्तमान तथा अनागत, इन तीन प्रकार के दु.खों में नो अनागत 
दःख है वही हेय ( साधन द्वारा नाश करने योग्य ) है, अतीत और वर्तमान नहीं | 
इसमें हेत भाष्यकार देते हे-दुःखमिति । अतीतम्‌ दुःखम्‌-जो ga अतीत हो चुका 
है बह, उपभोरोन--उपभोग द्वारा ही, अतिवाहितम्‌-अतिषाहित अर्थात्‌ मष्ट 
शे डुर है, अतः वह, हेयपक्षे-हेय पक्ष में, न व्तते--नही है। वर्मानसिति | 
च-और, वत्तेमानम्‌-नो दुःख वत्तमान है वह, स्वक्षणेः-अपने द्वितीय क्षण में, 
भोगारूढम्‌-भोगारूढ है अर्थात्‌ द्वितीय क्षण में भोग से ही नष्ट होनेवाला है, इति- 
तृतीय क्षण में न रहने के कारण, ततू-वह भी, क्षणान्तरे- अन्य 'क्षण में ( fee 
तृतीय क्षण में उसका नाश किया जाय उस क्षण में ), देयताम न आपद्यते-हेयता 
को प्राप्त नहीं हो सकता है । तस्मादिति । तस्मात्‌-इसल्िये, यदेव-जो, अनागतम्‌ 
इ जम्‌-अनागत दुःख है, तदेव-बही, अक्षिपात्रकल्पम्‌ योगिनम-नेत्र Was के 
समान अति कोमळ चित्तवाछे योगियो को, क्लिइनाति- बेश देता है, न इतरं 
प्रतिपत्तारमू-इतर जो भोगी रूप प्रतिपत्ता ( बोद्धा ) है उसको नहीं | तदिति | 
तद्‌ व-बही अनागत दुःख, हेयताम्‌--देयता को, आपद्यते -प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
अनागत दुःख : साधन द्वारा नाश करने योग्य है | 

भाव यह है कि, अतीत तथा वर्तमान दःख की नि i नहीं; कि 
अनागत दुःख की Prefs ही पुरुषार्थ है, aie gal ma Ss 
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तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनिदिव्यते-- 


्र्टुरश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
दष्टा बुद्धः प्रतिसंवेदी पुरुषः | 
इश्या बुद्धिसत््वोपारूढाः सर्वे धर्मा; । 


Sf 7, US YS tee a यल किस 

यदि कहें कि, अनागत दुःख चित्त में है, इसमें प्रमाण न होने से उसकी निवृत्ति 
पुरुषार्थ केसे ? तो उसका उत्तर यह है कि, तृतीय पाद के १४ वें सूत्र में अनुमान 
से यह सिद्ध किया जायगा कि,संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब अपनी शक्ति सहित 
ही हैं; शक्ति रहित नहीं | और अनागत अवस्थाक जो काय वही शक्ति कही जाती है । 
इस नियम के अनुसार चित्त भी अनागत अवस्थाक दुःलरूप काय सहित ही है। यदि 
उस दुःख की निवृत्ति प्रथम से ही न किया जाय तो अवश्य उसको भोगना पड़ेगा | 
अतः अनागत दुःख है और उसकी निवृत्ति करना भी अवइग पुरुषार्थ है, यह सिद्ध 
हुआ | इति ॥ १६॥ 

हेय स्वरूप प्रतिपादक सूत्र का व्याख्यान करके अब क्रमप्राप्त देयहेतु - स्वरूप 
प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते है--तस्मादिति | तस्मात्‌-इसलिए, 
यदेव--जो, हेयम्‌ इति उच्यते--देय है ऐसा कहा जाता है, तस्येव--उसीका, 
कारणम्‌--मूङ कारण, प्रतिनिर्दिश्यते--अग्रिम सूत्र से निर्देश किया जाता है-- 
द्रष्टटश्ययो: संयोगो हेयहेतुरिति । द्रष्टटश्ययो:-द्र्ट पुरुष और दृश्य प्रधान 
( प्रकृति ) का बुद्धिसत्व द्वारा जो, संयोगः-अविवेक कृत परस्पर सम्बन्ध वह, 
हेयहेतुः हेय जो संसाररूप दुःख उसका कारण है । अर्थात्‌ प्रधान पुरुष का जो 
भविवेककृत परस्पर सम्बन्ध वह जन्ममरण रूप संसारदुःख का मूळ कारण है। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--द्रष्टेति। बुद्ध बुद्धि का, प्रतिसंवेदी-- 
प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ प्रतिबिम्म्रित डो, पुरुषः--पुरुष बह, द्रष्टा-द्रधा कहा जाता है । 
यद्यपि पुरुष द्रष्टत्वादि सकल घर्मे से रहित होने से उदासीन है, तथापि सात्विक 
अतिस्वच्छ बुद्धिमें जन उसका प्रतिबिम् पड़ता है, एवं अपने प्रतिबिम्ब द्वारा अचेतन 
बुद्धि को बब चेतन समान बनाता है तब वह बुद्धि का प्रतिसंवेदी कहा जाता है | 
उसी अवस्था में पुरुष बुद्धिरूप दृश्य का द्रष्टा कहा जाता है। 

शङ्का होती है कि, इस प्रकार तो अग्यबहित होने से केवल बुद्धि ही दृश्य होनी 
चाहिए शब्दादि नहीं; क्योंकि, वे व्यवहित हें? इस शङ्का का परिहार भाष्यकार 
करते हैं--हृञ्येति। बुद्धिसत्त्वोपारूढाः--सत्वशुण के कार्य बुद्धि के विषयीभूत 
बितने प्रधान से लेकर शब्दादि विषय पदाथ हैं वे, सवं-सब, धर्मा:-बुद्धि के घमे रूप 
पदार्थ, हश्याः-हृष्य कहे छाते हैं | अर्थात्‌ इद्धिय-प्रणालिका द्वारा दृश्य - रूप बुद्धि 
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तदेतद्रश्यमयस्कान्तमणिकल्पं संनिधिमात्रोपकारि इश्यत्वेन 
स्वं भवति पुरुषस्य दृशिरूपस्थ स्वामिनः अनुभवकमंविषयतामा- 
पन्नं यत; | अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिछब्धात्मकम्‌। 


NS SS डीडडीी 
wa शब्दादि आकार से परिणत होती है तभ उसके घम ( विषय ) शब्दादि भी दृश्य 
कहलाते हैं | प्रकृति का पइळा काय महत्त्व है और मइत्तत्व को ही बुद्धि कहते हैं एवं 
बुद्धि से क्रमशः अहङ्करदि ब्रह्माण्ड पर्यन्त सव पदार्थ उत्पन्न होते हुँ । अत एव बुद्धि के 
कार्य होने से भी भाष्य में शब्दादि सत्र पदार्थ बुद्धि के घम कहे गए हैं । अतः शब्दादि 
सकछ घमं सहित ही बुद्धि पुरुष रूप द्रा का दृश्य कहलाती है, अकेली नहीं | यह उक्त 
शङ्का का उत्तर हुआ। 

आज्ञा होती है कि, तदाकार होने से बुद्धिसत्व मजे शब्दादि भाकार को प्राप्त हो, 
परन्तु पुरुष का बुद्धिसत्त के साथ सम्बन्ध स्वीकार करने पर वह परिणामी होगा और 
सम्बन्ध स्वीकार न करने पर बुड्धिसत्व में उपारूढ ( विषय रूप से प्राप्त ) शब्दादि 
इष्य केसे | क्योंकि, द्रष्टा के साथ असंस्पृष्ट पदार्थ इय रूप से कहीं भी देखा नहीं गया 
है! इस शङ्का का उत्तर भाष्यकार देते हें-तदिति | तद्‌ एतद दृश्यमू--यह 
वद्विसत्त रूप श्य, अयस्कान्तमणिकल्पम्‌-अयस्कान्त मणि के तुल्य स्वच्छ है; 
अतः, दृशिरूपस्य पुरुषस्य स्वामिनः-इश्चि पुरुष रूप अपने स्वामी का उपकार 
करता हुआ, दृश्यत्वेन--दृश्य रूप से, स्वम्‌ भवति-स्व हो जाता है | यतः 
बयोंकि, -अनुसवकर्मविषयताम्‌--पुरुष के अनुभव रूप कमं की विषयता को, 
आपन्नम- प्राप्त हो गया है | अर्थात्‌ भोक्ता रूप पुरुष का भोग्य बन गया है; अतएव 
पुरुषरूप स्वामी का स्व हो जाता है। ' 
भाव यह है कि, पुरुष के साथ असंबद्ध भी वृद्धिसत्व अतिस्वच्छ होने से पुरुष 
प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर लेता है और बैसे चेतना को प्राप्त हो गया हो वैसे शब्दादि 
विषय का अनुभव करने लगता है | अतः शब्दादि आकार से परिणत बुद्धिसच में 
आरूढ शान्दादि विषय को भोगता हुआ द्रष्टा पुरुष स्वामी हो जाता है और इसका 
बुद्धिसत्त स्व हो जाता है । यह बात प्रथम पाद में विस्तार से कही गई है । 
शङ्का होती है कि, जो स्वयंप्रकाश होता है वह किसी का विषय नहीं होता है, 
यह नियम है, तो स्वयंप्रकाश बुद्धिसत्त अनुभव का विषय केसे ? इसका उत्तर भाष्य- 
कार देते हँ अन्येति | अन्यस्वरूपेण - चेतन से अन्य ay स्वरूप से बु द्विसस्व, 
प्रतिपन्नमू- स्थित है तो भीं, अन्यस्वरूपेण--जड स्वरूप चो उसका अपना स्वरूप 
है उससे अन्य चेतन स्वरूपसे वह, प्रतिळच्धात्मकम्‌-छब््सचाक हुभा है । अर्थात्‌ 
स्वयंप्रकाश चेतन का प्रतिबिम्ब पडने से बुद्धिमत्त स्वयंप्रकाश प्रतीत होता है | 
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स्वतन्त्रमपि परार्थत्वात्परतन्त्रम्‌ | 


तयो इंग्द्शनशक्त्यो रनादिरथंक्ृतः संयोगो हेयहेतुदूःख स्य का रण- 
मित्यथं: । 


वस्तुतः TE स्वयंप्रकाश है नहीं; अतः उसको उक्त अनुभव का बिषय होने में कोई 
आपत्ति नहीं 

फिर शङ्का होती है कि, जो किसीके प्रति कुछ प्रयत्न करे वह उसका अधीन 
कहा जाता है । उदासीन पुरुष के प्रति बुद्धिसत्त्त कुछ प्रयत्न तो करता है नहीं, तो 
वह पुरुष के अघीन ( स्व ) केसे ! इस शंका का उत्तर भाष्यकार देते हैं-स्वतन्त्र- 
मिति | स्वतन्त्रम्‌ अपि-बुद्धिसत्त स्वाभाविक जड रूप से लब्धात्मक होने से स्वतन्त्र 
है तो भी, पराथत्वात्‌ू--उसका सकल व्यापार परार्थ ( पुरुष के किये ) होने से 
अर्थात्‌ पुरुष के भोगमोक्ष सम्पादन करने के ढिए होने से वह, परतन्त्रम्‌-पराघीन है। 

अभिप्राय यह है कि, यद्यपि पुरुष उदासीन है और सुखदुःखादि बुद्धिसत्त के 
धमं हैं तथापि fea समय सुखदुःखादि बद्धिसत्त्व में उत्पन्न होते हैं उस समय पुरुष 
का प्रतिबिम्ब बुद्धिसत्त्व में पडता है। उसी समय बुद्धिसत्व- रूप उपाधिगत सुख- 
दुखादि पुरुष के प्रतिबिम्ब में भासते हैं और पुरुष अपने प्रतिबिम्ब को अपना स्वरूप 
ही समझता है | अतः उक्त सुखदुःखादि को अपने में मानकर “मैं सुखी हूँ,” “में 
` दुःखी हूँ” ऐसा अपने को मानने गता है, यही पुरुष में भोग है। अतएव पुरुष 
को भोक्ता कहते हैं और जत्र विवेक ज्ञान हो जाता है तब पुरुष अपने को बुद्धिसत्त 
से सबंथा पृथक मानता है; अतः बुद्धिसत्तगत सुखदुःखादि को प्रतिबिम्ब दारा षो 
अपने में मानता या सो नहीं मानता है, एवं बुद्धिसत्त्व भी प्रतिबिग्व द्वारा जो अपने 
को चेतन स्वयंप्रकाश मानता है, था सो नहीं मानता है, यही पुरुष को मोक्ष-प्राप्ति कही 
नाती है। ये पुरुष को भोग और मोक्ष बुद्धिसत्व चिना नहीं हो सकता है। अत 
पुरुष के भोगमोक्ष का dares बुद्धिसत्त्व कहा चाता है। यह भोगमोक्ष का व्यवहार 
केवळ पुरुष में है, बुद्धिसत्व में नहीं, अतः बुद्धिसत्त केवळ भोगमोक्ष का सम्पादन 
करता है, अतः परार्थ है, स्वतन्त्र नहीं, यह सिद्ध हुआ | 

वादी शङ्का करते हैं कि, यह जो हृ्दश्यशक्तियों का सम्बन्ध है, वह स्वाभाविक 

अथवा नैमित्तिक १ यदि स्वाभाविक है तो सम्बन्धियों के नित्य होने से उनके संबंध 

का भी उच्छेद होना अशक्य हो जायगा! और इनके सम्बन्ध का उच्छेद 
होना अशक्य हो जायगा! और इनके सम्बन्ध का उच्छेद अशवय होने 
से संसार नित्य हो जायगा ? और यदि नैमित्तिक है तो इसका निमित्त कहना 
पड़ेगा १ यदि बळेशकर्मतद्वासना को निमित्त कहेंगे तो क्छेशकमतद्वासना के अन्तःकरण- 
रत्ति होने से प्रथम अन्तःकरण की उत्पत्ति हो तब सम्बन्ध की उत्पत्ति होगी! 
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कार: | कस्मात्‌ | 
दुःखहेतोः परिहायंस्य प्रतिकारदर्शनात्‌ | तद्यथा-- पादतलस्य 


भौर प्रथम सम्बन्ध की उत्पत्ति हो तब अंतःकरण की उत्पत्ति होगी १ इस प्रकार 
अन्योन्याभय दोष इस कथन में लागू पढ़ता है। इस शङ्का का अपनयन भाष्यकार 
करते हैं-तयोरिति। तयोः इग्द्शानशक्त्योः--उन इग्दर्शन शक्तियों का जो, 
अर्थकृत:--पुरुषार्थ प्रयुक्त ( पुरुष फे लिए जो बुद्धि भोगमोक्ष सम्पादन करती है 
तत्मयुक्त ) , * संयोगः--स्वस्वामिमाव, हग्हश्यमाव तथा भोक्तुभोभ्यभाव सम्बन्ध है 
बह, अनादिः हेयहेतुः अनादि है और देय का हेतु अर्थात्‌, दुःखस्य कारणम्‌ 
दुःख का कारण है। 

भाष यह है कि, उक्त दृग्दशन शक्तियों का जो सम्बन्ध उसको इम स्वाभाविक नहीं 
कहते हें,निससे स्वाभाविक पक्ष उक्त दोष लागू ०डे, किन्तु नैमित्तिङ कहते हैं । नेमित्तिक 
कहने पर भी आदिम।न्‌ नहीं कहते हैं, जिससे नेमित्तिक पक्ष उक्त दोष छागू पड़े, किन्तु 
अनादि कहते हैं | इसके निमित्त वळेशकमंतद्वासना के अनादि होने से यह भी अनादि 
है, उत्ति रहित अनादि नहीं | वर्षा के नाने से मृद्धाव को प्राप्त उद्धिज्ज जैसे फिर 
बर्षा के आने पर प्रादुभूत होते हैं, वेसे ही बह अना!द क्ळेशकर्मतद्वासना की घारा 
प्रलय काळ में अन्तःकरण के साथ प्रकृति में लीन होने पर भो सृष्टि के आदि काळ 
में 5 प्रादुभूत होती है । अतः अनादि होने से उक्त अन्योन्याभरयादि दोष 
नहीं | 

भाष्यकार इस विषय में महर्षि पश्चशिखाचार्य का वचन प्रमाण देते है--तथा 
चोक्तमिति। तथा च उत्तमू-जेसे भगवान्‌ पतञ्ञलि प्रकृतिपुरुष के संयोग को 
दुःख का हेतु कहते हैं, वेसे ही महर्षि पञ्चश्चिलाचायं ने भी कहा है--तत्संयोगहे त- 
TAT FS का कारण प्रकृतिपुरुष के संयोग का वर्जन ( नाश ) से, अयम-- 
यह, ग्रात्यन्तिकः ढुःखप्रतिकारः--आत्यन्तिक दुःख का प्रतिकार ( नाश ), स्यात्‌- 
होता है । प्रकृतिपुरुष के संयोग के नाश से दुःख का नाश होता है। इस कथन से 
अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है कि, प्रकृति-पुरुष का संयोग ही दुःख का कारण है | 

शङ्का करते हं कस्मादिति। कस्मात्‌-अनादि दुःखद्देत बुद्धिसंयोग का 
परिहार ( उच्छेद ) शक्य केसे ! अत्यन्त प्रसिद्ध लौकिक उदाहरण द्वारा इस शङ्का 
का उत्तर देते हैं--दुःखहेतोरिति | परिद्दार्यस्य दुःखहेतोः-छोक में परिहार 
करने योग्य दुःखहेठ पदाथ का, प्रतिकारदूर्शनात्‌- प्रतिकारः अर्थात्‌ निवृत्ति का 
उपाय देखने छे उसी प्रकार अनादि-दुःखहेतु बुद्धिसंयोग का परिहार मो शकय है। 
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भेद्यता, कण्टकस्य भेत्तृत्वं, परिहारः कण्टकस्य ` पादानघिष्ठानं 

पादत्राणव्यवहितेन वाधिष्ठानम्‌। एतत्त्रयं यो वेद लोके स तत्र प्रति- 

कारणमारभमाणो भेदजं दुःखं नाप्नोति कस्मात्‌ | 
त्रित्वोपलब्धिसामर्थ्यादिति | अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव 


aigia | तद्‌ यथा-- वह नेसे, पादतळस्य भेद्यता- पादतळ की भेद्यता अर्थात्‌ 
पादतल भेदन करने योग्य पदार्थ है, कण्टकस्य भेत्तत्वम--कण्टक को भेत्तत्व- 
अर्थात्‌ व.ण्टक में भेदन करने की शक्ति है और, कण्टकस्य परिहारः कष्टक का 
परिहार अर्थात्‌ भेदन होने न देना, पादानधिष्ठानम्‌- उसंके ऊपर पाद न रखना, 
बा-अथवा, पादत्राणव्यवहितेन अधिष्ठानम्‌--उणरत्‌ ( जूता ) के व्यवधान से 
पार रखना अर्थात्‌ जूता पहिर कर वण्कक पर पाद रखना | एतदिति छोके एतत्‌ 
त्रयम्‌ यो वेद--छोक में मेद्य, मेदक तथा परिहार; इन तीनों बो चो जानता है, 
सः-वह, तेत्र-वहां, प्रतिकारम्‌ आरभमाण:--मेदक कण्टकादि की निवृत के 
उपाय का अनुष्ठान बरता हुआ, भेद्जम्‌-मेदजन्य, दुःखम्‌-दुःख को, न आप्नोति- 
र्त नहीं होता है | 

` शङ्का करते हे- कस्मादिति करमात्‌- दृष्टान्त में नेसे Fe, मेदक तथा परिहार 
ये तीनों पृथक-पृथक्‌ पदाथ हैं, वसे दार्धान्ट्क में तो है नहीं, क्योंकि, सिद्धान्त में एक 
बडि मेद्य तथा मेदक अर्थात्‌ तप्य और तापक मानी गई है तो इस दृष्टान्त और 
ale न्तिक में साग्य केसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देतुबोधक पञ्चम्यन्त पद से.देते हैं-- 
त्रित्वेति | त्रितवोपळस्धिसामर्थ्यादिति- मेद्य, मेदक तथा परिहार; इन तीनों के 
शान के बळ से, अर्थात्‌ दृष्टान्त मे जैसे पुरष को मेद्य, मेदक तथा परिहार; इन तीनों 
का शान है, वैछे ही दार्धान्तिक में भी इन तीनों का ज्ञान विद्यमान है, अतः वेषम्य 
नही | उन्हीं तीनों को भाष्यकार दिखाते हैं--अत्रेति। अन्न अपि-यहां दार्शन्त में 
भी, तापकस्य रजसः-ठापक रजोगुण का, सरवम्‌ एव--सत्त्व गुण ही, तप्यम-- 
तप्य है । अर्थात्‌ गुणों मे ही तप्यतापकभाव है। पादतल के समान मृदु होने से 
सत्तगुंण ही तप्य है, कण्टक के समान तान होने से रजोगुण ही तापक है एवं पादत्राण 
के समान विवेक ज्ञान द्वारा प्रधान - पुरुष संयोग की निवृत्ति उस ताप का परिहार 

| अतः इष्टान्त-दार्शान्त में साम्य होने से कोई दोष नहीं | 

सांव यह है कि, यद्यपि सिद्धान्त में एकमात्र बुद्धि ही तप्य और तापक है, 

तथापि सत्त्वगुण की भप्रघानता से बुद्धि तप्य. है और रचोगुण की प्रधानता से तापक 

| हा गुणों की अप्रधानता, प्रधानता रूप उपाधि फे मेद से एक ही बुद्धि तपय, 

५ पा० र 
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तप्यम्‌। कस्मात्‌ । तपिक्रियायाः कमंस्थत्वात्‌ । सत्त्वे कमंणि 

तपिक्रिया नापरिणामिति निष्क्रये क्षेत्रज्ञे । दाशितविषयत्वात्सत्त्वे तु 

तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति ॥ १७ ॥ 
इृश्यस्वरूपमुच्यते-- 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियासकं 
भोगापवर्गार्थं दृश्यम ॥ १८ ॥ 


तापक दो प्रकार की है । अतः दृष्टान्त में जैसे तप्य तापक दो हैं, वेसे दार्टान्त में 
भी दो हें; इसलिये कोई दोष नहीं। 

फिर शङ्का करते हैं-- कस्मादिति | कस्मात्‌ । बुद्धि ही तप्य क्यों है, पुरुष क्यों 
नहीं १ उत्तर देते हैं-तपिक्रियायाः-ताप रूप क्रिया के, क्मेस्थत्वात्‌-कम निष्ट 
होने से, सत्त्वे कर्मणि-बुद्धिसत्व रूप कर्म में, तपिक्रिया-ताप रूप क्रिया है, न 
अपरिणामिनि निष्क्रये क्षेत्रज्ञे-अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ रूप पुरुष में नहीं, तु- 
किन्तु, दर्शितविषयत्वातू-बुद्धि द्वारा दर्शितविषय होने से, सत्त्वे तप्यमाने¬ 
बुद्धिसत्व के तप्यमान होने पर, तदाकाराचुरोधी-अविवेक से बुद्धिसत्त्व के स्वरूप 
को अपना स्वरूप मान ळेने से, पुरुषः-तदाकारघारी पुरुष, अनुतप्यते-बुद्धि सत्त्व के .. 
तपने के पश्चात्‌ आप भी ताप को प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ यद्यपि तापक्रिया बुद्धि 
में है, पुरुष में नहीं; तथापि यथोक्त प्रकार से बुद्धि को हो पुरुष अविवेक से अपना 
स्वरूप मान लेने से पुरुष में प्रतीत होती है । अर्थात्‌ पुरुष में औपाधिक तापसंयोग 


है, स्वाभाविक नहीं; यह सिद्ध हुआ | 
यद्यपि द्रष्टा के ज्ञान से पूव ह्य. का ज्ञान भपेक्षित है; अत एव सूत्रकार द्रष्टा 


के स्वरूप-प्रतिपादन से प्रथम दृश्य का सरूपप्रतिपादन करेंगे अतः “द्रष्टटश्ययोः 
संयोगो हेयहेतुः” इस सूत्र में ह्य पद का पूव प्रयोग आवश्यक था, तथापि द्रा 
प्रधान होने से तद्वाचक द्रष्टु पद का पूर्व प्रयोग किया गया हैं || इति ॥ १७॥ 

faa ह्य के संयोग को निश्चिक दुःख का मूल कारण कहा गया, उसके स्वरूप 
प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं--दृश्यस्वरूपमुच्यत इति । 
'दञ्यस्वरूपम्‌-उक्त दृश्य का स्वरूप सूच द्वारा, उच्यते-कहा जाता है--प्रकाश- 
क्रियास्थिविशीळं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगौथं दृश्यमिति । प्रकाशक्रियास्थिः 
तिशोळम्‌-नो प्रकाशस्वमाब सर्वगण, क्रियास्वमाव रजोगुण तथा स्थितिस्वभाव तमो- 
गुण है, भूतेन्द्रियात्मकम-महत्तत्वादे द्वारा आकाशादि भूत तथा भोत्रादि-इस्द्रिय 
रूप से परिणत होने से भूतेन्द्रिय स्वरूप है और, भोगापवगोर्थम्‌-पुरुष के भोग 
मोक्ष के लिये है वह त्रिगुणात्मक प्रधान, दृञ्यम्‌-इष्य कहा जाता है | “प्रकाश- 
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प्रकाशशीळं सत्वम्‌ । क्रियाशीलं रज: | स्थितिशीलं तम इति | 
एते गुणा: परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः संयोगवियोग- 
घर्माण इतरेतरोपाश्रयेणोपाजितमूतंयः परस्पराङ्गा ङ्गित्वेऽन्यसं भिन्न 


_क्रियास्थितिश्ीलम्‌? इस पद से सत्त्वादि गुणों का स्वरूप, ''भूतेन्द्रियास्रकम्‌!” इस पद 
ए शायं और `'भोगापवर्गार्थम्‌”? इस पद्‌ से फळ कथन किया गया है | 
TINT प्रकाशशील, रजोगुण क्रियाशील एबं तमोगुण स्थितिशीळ है । त्रिगुण- 
साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से महत्तत्त, महत्तत् से अहंकार, 
अहंकार से पञ्चतन्मात्र तया एकादश इन्द्रिय पञ्चतम्मात्र से पञ्चमहाभूत 
और पञ्चमहाभूत से संपूर्ण ब्रह्माण्ड उत्पन्न होवा है | अतः इस प्रकार कारण-कार्य 
रूप तीनों गुण हीं दृश्य कहे जाते हें | यह बात दृश्य को भूतेन्द्रियात्मक कहने से 
स्पष्ट होती हे । उक्त तीनों गुण संयोग, विभाग, घर्मश्चील हैं; जिनको विवेक्याति 
उत्पन्न नहीं हुई है उनके साथ गुण संयुक्त रहते हैं और जिनको विवेक-ख्याति उत्पन्न 
हो चुकी है उनसे बियुक्त हो बाते हैं | इन तीनों गुणों की प्रबृत्ति पुरुष के भोगापवर्ग- 
-संपादन करने के छिये ही है, यह बात दृश्य को भोगापवरगार्थ कहने से स्पष्ट होती है । 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--प्रकाश शीरूमिति | प्रकाशशीलं 
aa स्वभाववाळा सगुण है, क्रियाशोलं रज:-क्रियास्वभाव वाढा 
.. रन्नोगुण है और, स्थितिशीलं तम इति-स्थितिस्रमाबवाला तमोगुण है एत इति! 
'एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः-ये सक्तादि तीनों yor भिन्न-मिन्न घमबाळे हैं 
तो भी इनका भाग परस्पर उपरक्त (युक्त) ही रहता है, अर्थात्‌ सत्तगुण का भाग जो 
Tea है वह राजसभाग प्रबृत्ति तथा तामसमाग दुःख से युक्त है, रबोगुण का भाग 
Hh प्रवृत्ति है वह सात्विकमाग प्रकाश तथा तामसभाग दुःख से युक्त है, एवं तमोगुण 
`का भाग जो दुःख है वह साखिकमाग प्रहाश तथा राजसमाग प्रवृत्ति से युक्त है। 
"परिणामिनः-परिणामी हैं अर्थात्‌ दुग्ध जेसे दवि रूप से परिणत होता है वैसे ही ये 
सत्त्वादि तीनों गुण भी परिणत होते रहते हैं। संयोगवियोगधमोणः-संयोग तथा 
'वियोग घमवाले हैं, अर्थात्‌ अविवेकी पुरुष के साय ये तीनों गुण संयुक्त रहते हैं 
“और विवेकी पुरुष से वियुक्त होते हैं। इतरेतरोपाश्रयेणोपाजितमूत्ते यः-परस्पर 
'अज्वाज्ञिमाव से स्थित होकर अपना अपना प्रथिब्यादि मूर्तिभाव रूप कारय को उत्पन्न 
करनेवाळे हैं, अर्थात्‌ घब प्रकाश रूप काय उपपन्न होता है तब सत्वगुण अङ्गी भौर 
रभोगुण-तमोगुण अङ्ग, जब प्रवृत्ति रूप कायं उपपन्न होता है. त्र रजोगुण अङ्गी, 
और सत्तगुण-तमोगुण अङ्ग, एवं जब दुःख रूप कायं उत्पन्न होता है तब 
तमोगुण अङ्गी और सत्त्वगुण-रजोगुण अङ्ग हो जाते हैं। परश्परान्गान्गित्व 
ऽप्यसंभिन्नशक्तिप्रविभागाः-परस्पर अङ्गाङ्गिभाव को प्रा होने पर भी इन 
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शक्तिप्रविभागाः | तुल्यजातीयातुल्यजञातीयशक्तिभेदानुपातिनः । 
प्रधानवेलायामुपदशितसंनिघाना' गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 


MOSSE VOD ळक ळक 
“got की अपनी-अपनी कार्यनननर्शाक्त भिन्न भिन्न-ही रहती है; अतः इनके 
कार्यों में संकरता होने नहीं पाती है। ae गुणों की शक्ति फलबल 
कल्प्य है, अर्थात्‌ प्रकाश रूप कार्यकाल में प्रबृत्ति तथा दुःख रूप काय नहीं 
देखे जाने से, प्रवृत्ति रूप कार्य काल में प्रकाश तथा दुःख रूप काय नहीं देखे जाने 
से, एवं दुःख रूप कायकाल में प्रकाश तथा प्रवृत्ति रूप काय नहीं देखे जाने से यह 
अनुमान होता है कि, अङ्गाङ्गभाव काल में इन gut की कायजननशक्तियां पृथक- 
पृथक ही रहती हैं | अतएव इन गुणों के काय में संकरता होने नहीं पाती है । तुल्य- 
जातीयातुल्यजातीयशक्तिभेदानुपातिनः-ञ्रङ्गाङ्गिमाव से मिळ कर काय करने से 
ही ये तीनों रण दुल्यजातीय तथा अतुल्यजातीय रूप भिन्न-भिन्न शक्तिभेदों में अनुपत- 
नशीळ हैं, अर्थात्‌ तुल्यजातीय, तथा अतुल्यजातीय रूप भिन्न भिन्न-कार्यों के आरम्मक 
होते हैं। लिस समय प्रकाश रूप कार्य उत्पन्न होता है उस समय सत्त्वगुण तुल्य- 
जातीय भौर रणोगुण-तमोगुण अतुव्यजातय कहे जाते हैं, जिस समय प्रवृत्ति रूप कार्य 
उत्पन्न होता है उस समय रनोगुण तुल्यजाठीय और सत्त्वगुण-तमोगुण ङतुल्यजातीय' 
कहे जाते हैं एवं जिस समय दुःख रूप कार्य उत्पन्न होता है उस समय तमोगण तुल्य- 
जातीय और सत्वगण-रजोगण अंतुल्यजातीय बह जाते हें । यहां नो त॒ल्यजातीय हॅ 
वह उपादान और डो अतुल्यजातीय हैं वे सहकारी कारण हे । अतः एक काय के 
प्रति एक गुण उपादान और दसरे दो सहकारी कारण होने से मिळ कर काय कर 
सकते हैं | इस कथन से “ भिन्न-भिन्न शक्तिवाले होने से विरोधी ये तीनों गुण मिल: 
कर एक कार्य का आरम्भ कैसे करते हैं ?? यह शङ्का निरस्त हुई । क्योंकि, भिन्न- 
भिन्न शक्तिके होने पर भी एक काय के प्रति तीनों की उपादानता में विरोध हो सकता; 
है; परन्तु एक की उपादानता और अन्य दो की सहकारिता में कोई विरोध नहीं । 


प्रधानवेलायामुपदर्शितसंनिधानाः-अपनी अपनी प्रधानता काल में अभिव्यक्त 
संनिघानवाले हैं, अर्थात्‌ दिव्य देवादि शरीर उत्पत्ति काळ में सत्त्वगण प्रधान होने से 
अभिव्यक्त है और रजोगुण-तमोगुण सहकारी होने से अनमिव्यक्त ( अनुमित ) हैं । 
मनुष्य शरीर-उत्पत्ति काळ में रजोगण प्रधान होने से अभिव्यक्त भौर सत्त्तगुण-तमोंगृण 
सहकारी होने से अनमिव्यक्त हैं एवं तियेक आदि शरीर-उत्पत्ति काळ में तमोगुण 
प्रधान होने से अभिब्यक्त और सत्त्वगुण रणोगुण सहकारी होने से अनभिव्यक्त हैं 
क्योंकि, संसार के प्रत्येक काय जिगुणात्मक होने से सहकारी कारण रूप अप्रधान अन्य 
दो गृणों की भी eat अवश्य स्वीकार करने योग्य है। इसी को स्पष्ट करते हैं--गुण- 
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ग्रधानान्तर्णी ॥नुमिताश्तिता: पुरुषार्थकत॑व्यतया प्रयुक्तसामर्थ्या; संनि- 
धिमात्रोपका रिणोऽयस्कान्तमणिकल्पाः | 
प्रत्ययमन्तरेणेकतमस्य वृत्तिमनुवत्तंमाना: प्रधानशब्दवाच्या 
भवन्ति। एतद्‌ दृश्यमित्युच्यते | 
तदेत-्तेन्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सुक्ष्मस्थुलेन 
परिणमते । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । 


त्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णोतातुमितास्तिताः-गोण काल में भी ब्या- 
'पारमात्र से अर्थात्‌ सहकारी रूप से प्रधान के अन्तरगत होने से ( अनुद्भूत होने से ) 
अनुमित अस्तित्ववाले हैं । अर्थात्‌ अज्ञरूप गुणों के अस्तित्व में अनुमान प्रमाण है | 
युरुषाथकतेव्यतया प्रयुक्तसाम््योः संनिधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिक्ल्पाः- 
किसी अन्य झारण के बिना केवळ पुरुषार्थ-कर्तव्यता से ही सामर्थ्य युक्त होते हुए 
अस्कान्तमणि के समान संनिधिमात्र उपडारी भर्थात्‌ पास में रहने मात्र से पुरुष के 
भोगमोक्ष संपादन रूप उपकार करने वाळे हें । इस कथन से “समय होते हुए मी 
स्वादि गुण बिना प्रयोजन के कार्यारम्प्र क्यों करते हैं ?” यह शङ्का भो निरस्त हो 
: ak | क्योंकि, अपना कुछ प्रयोजन न होने पर भो पुरुष के मोगप्रोश्च संपादन रूप 
'उपकार करने के लिये सत्त्वादि गुण कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। प्रत्ययमन्तरेणे क- 
तमस्य प्रवृत्तिमनुवत्तेमानाः प्रधानशन्दबाच्या भवन्ति-्रपनी अभिब्यक्ति के 
बिना ही प्रधान गुण की बृत्ति का अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द वाच्य होते हैं, अर्थात्‌ 
सत्वादि तीनों गुण अपने अपने काये-काल में प्रधान होने से प्रधान कहे जाते La बे 
एतदू इञ्यमित्युच्यते-यद त्रिगुणात्मक प्रधान दृश्य कहा जाता है, अर्थात्‌ “प्रधोयते 
भाषीयते विश्वं कार्य एमिः ga: इति प्रधानम्‌” अर्थात्‌ उपादान रूप से संपूर्ण कायं 
को बो अपने में घारण करे, वह प्रधान कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति से प्रधान इश्य 


कहा जाता है। ह ° ९ 
इस प्रकार सत्त्वादि गुणों के स्वभाष वणन करके अब उनके काय का वणन करते 


हैं--तदिति | ag एतत्‌-सो यह दृश्य रूप त्रि्रण, सूतेन्द्रियात्मकम्‌-भूत-स्वरूप 
तथा इन्द्रिय स्वरूप है । सत्कार्यवाद में जो बिस स्वरूप होता है वह उसी रूप से परि- 
गत होता है । इस बप्त को दिखाते हैं-सूक्ष्मस्थूलेत प्रथिव्यादिना भूतभावेन परि- 
'णमते-सूच्म era प्रयिव्यादि भूत रूप से परिणत होता है, तथा-और, सूक्ष्मस्थूलेन 

श्रोत्रादिना इन्द्रियभावेन परिणमते--पहम स्थूच श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप से परिणत 
होता है। गुण:परबृति के प्रयोजन बोधक सूत्र के"भोगापंवर्गायंम!?इस अवयव का विवरण 
"करते हे--तत्तविति | तत्‌. तु-सो यह जो भूतेन्द्रियादि दृश्य रूप से. प्रकृति प्रवृत्त होती 
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तत्त नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररोकृत्य प्रवतंत इति भोगापवर्गाथ 
हि तदद्यं पुरुषस्येति | तत्रेष्ठानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापच्नं 
भोग: । भोक्तुः स्वरूपावधारणमपवगं इति दृयोरतिरिक्तमन्यहृर्शनं 
नास्ति । है 
तथा चोक्तम--अयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कतृंष्वकतंरि च पुरुषे 
तुल्यातुस्यजातीये चतुर्थ तत्क्रियासाक्षिण्युपनीयमानान्सवंभावानुपपन्ना- 
- ननुपश्यन्नदर्शनमन्यच्छद्धूत इति | 


a oo 13000. ट्‌_ 
है वह तो, न अप्रयोजनम्‌-- निष्प्रयोजन नहीं प्रवृत्त होती है, अपितु-किन्त॒, प्रयो- 
' जनम्‌ उररोकृत्य-प्रयोजन को स्वीकार करके ही, प्रबत्तेते--परइत् दोती है, इति 
अतएव, पुरुषस्य-पुरुष के, भोगापवर्गाथेम--भोग तथा अपवग के लिये ही, 
तदू दृश्यम्‌ वह दृश्य है, ऐसा सूत्र में कहा गया 2) भोग का विवरण करते हे-- 
तत्रेति । तत्र-वहां, अआवभागापन्नम्‌--त्रिगुणात्म-बुद्धि से अपने को भिन्न न जानकर 
बुद्धिनिष्ठ, इष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणम्‌ सुख-दुःख रूप इष्ट-अनिष्ट घमो का 
पुरुष को अपने में अवधारण (निश्चय) करना, भोगः-भोग कहा जाता है । अर्थात्‌ 
बुद्धि में नो सुखदुःख है उसको अपने में मान कर स्वयं सुखी, दुःखी दोना यही पुरुष 
में भोग है। अपवर्ग का विवरण करते हे--भोक्तुरिति | भोक्तुः-मोक्ता पुरुष के 
गुणों से पथक, स्वरूपावधारणम्‌- अपने स्वरूप का अवधारण करना, अपवगेः-- 
अपवग अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता दै । अर्थात्‌ बुद्धि में नो सुखदुःख है उसको अपने में 
न मानना हो अपवग है | इस ( भोग-मोश्च ) के अतिरिक्त प्रकृति का अन्य कोई 
` प्रयोजन नही, इस बात को कहते हैं--हयोरिति | द्योः अतिरिक्तम्‌-भोग और 
मोक्ष इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा प्रकति-परबत्ति का, अन्यद्‌ दृशनम्‌-श्रन्य प्रयो चन, 
नास्ति--नहीं है; अवः पुरुष के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करना केवळ इतना ही 
प्रकृति-प्रवृत्ति का प्रयोजन है । तथेति। तथा च-नैसा मैंने भोग का स्वरूप कहा 
है, वसा ही महषि पञ्चशि्राचाय ने भी, उक्तम-कहा है--अयमिति। अयं तु 
ag ये अबिवेकी पुरुष ही, त्रिषु गुणेषु कर्ठ्षु--तौनो गुणों को ही कर्त्ता होने पर भी, 
तुल्यातुल्यजातीये - सूकम होने से बुद्धि के तुल्यजातीय तथा अपरिणामो होने से 
भतुत्य जातीय, तत्क्रियासाक्षिणी-बुद्धिक्रिया के साक्षी, चतुर्थे तीनों गुणों की 
अपेक्षा तुरीय, च-एवं, अकर्तरि पुरुष--अकर्ता रूप पुरुष में, उपनीयमानान्‌ 
बुद्धिद्वारा समप्यंगाण, उपपन्नान्‌ युक्ति द्वारा चेतन रूप से सिद्ध, सवीन्‌ भावान 
बुद्धिनिष्ठ सुखदुःखादि सवं धर्मों को, अनुपञ्यन्‌ देखते हुए, अन्यत्--गुणों से अन्य 
अद्शनमू-चेतन विषयक ज्ञान के अभाव से चेतन : नहीं है, . इत्तिइस प्रकार, 
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तावेतौ भोगापवगौं बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वत्त॑मानौ कथं पुरुषे व्य- 
पदिश्येते इति | यथा च जयः पराजयो वा योदधृषु वतमानः स्वामिनि 
व्यपदिइयते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । एवं बन्धमोक्षौ बुद्धेरेव पुरु- 
षार्थापरिसमासिबन्धस्तदर्थावसायी मोक्ष इति | 


एतेन ग्रहणधारणोहापोहतच्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतमानाः 


शङ्कते-शङ्का करते हैं | अर्थात्‌ गुणो के salen में बुद्धिद्वारा पुरुष में समर्पित 
सुखदुःखादि को देखते हुए भी अविवेकी पुरुष चेतन के अस्तित्व में शङ्का करते हैं । 
यहां तुल्यजातीय कहने से प्रकृतिपुरुष में अविवेक-प्रयुक्त अभिन्नता दिखाई गई है, 
इस वाक्य से पञ्चश्िखाचार्य ने अविभागापन्न गुणों के स्वरूप निश्चय को ही भोग 
कहा है | अतः यथोक्त भोग के स्वरूप- निरूपण में aq पञ्चशिख वाबय प्रमाण है | 

शङ्का करते हे--ताविति। तौ एतौ भोगापवर्गो-पूर्वोक्त ये भोग तथा 
भपवगं, घुद्धिकतो--ब्रडिडन्य हैं और, बुद्धौ एव वत्तमानौ-बुद्धि में ही विद्यमान 
भी हैं तो, पुरुषे-उनका अकारण, एवं अनधिकरण पुरुष में, कथम्‌-यों, 
व्यपदिञ्येते- व्ववहत होते हैं ? उत्तर देते हं--यथेति। यथा च-नेषे, जयः 
पराजयो बा-जय अथवा पराजय, योद्धु वतेमानः-योडाओं ( सैनिकों ) में 
विद्यमान है परन्तु उसका, स्वामिनि व्यपदिश्यते-स्वामी राजा में व्यपदेश 
( व्यबहार ) ददोता है, हि-क्योंकि, सः--वह राजा, तत्फलस्य भोक्ता-उस जय 
अथवा पराजय रूप फळ का भोक्ता है, एचम्‌-वैसे ही, बन्धसोक्षौ-उक्त बन्घ- 
मोक्ष रूप भोग तथा अपवर्ग यद्यपि, gal एव वतेमानौ- बुद्धि में ही विद्यमान है 
तथापि, पुरुषे व्यपदिद्यते- बुद्धि का स्वामी पुरुष में उनका व्यपदेश होता है, 
हि क्योंकि, सः--वह पुरुष, तत्फलस्य भोक्ता इति-उस बन्ध अथवा मोक्ष रूप 
फळ का भोक्ता है | वास्तविक विचार किया भाय तो, gg: एव--बुद्धि की ही, 
पुरुषार्थापरिसमा प्तिः-पुरुषायं-अपरिसमाक्ति अर्थात्‌ पुरुष के. भोग अथवा मोक्ष 
सम्पादन करने के लिये व्यापार करते ही रहना, बन्ध:--बन्ध कहा जाता है भोर, 
तद्थाबसायः-सच्पुरुषान्यताख्याति ( विवेक ख्याति ) st उत्पत्ति होने से उक्त 
पुरुषाथ की समासि, मोक्ष इति-मोक्ष कहा जाता है । 

उक्त अर्थ को अन्यत्र भी अतिदेश करते हैं-एतेनेति। एतेन-भोगमोक्ष 
पुरुष में औपचारिक है इस कथन से, ग्रहणधारणोहापोहतत्त्वज्ञानाभिनिवेशाः- 
अहण ( स्वरूपमात्र से अर्थ ज्ञान), घारण ( उक्त अथं ज्ञान विषयक स्मृति ), 


ऊह ( स्मृति पदार्थ गत विशेषों की तर्कना ), अपोह ( समारोपित पदाथ का युक्ति से 


दूर करना ); तत्त्वज्ञान. ( SH :ऊद्यप्रोह'द्वारा.तत््व का निश्चय करना ), अभिनिवेश 
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-पुरुषे$्यारोपितसंद्वावा! | स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८ ॥ 
इश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथंमिदमारभ्यते-- 


` विशेषाऽविशेषालिङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१६॥ 
तत्राकाशवाश्त्रम््युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पशंरूपरसगन्धतन्मा- 
` त्राणामविशेषाणां विशेषा: | तथा श्रोत्रत्वक वक्षुजिह्वाधाणानि बुद्धी- 


( तत्त्व निश्चपपूबंक हान अथवा उपादान का ज्ञान ); ये सब भीं, बुद्धौ वत्तेमानाः-- 
बुद्धि में ही बिद्यप्रान हैं परन्तु, पुरुषे अश्यागोपितसद्भावाः-गुरुष में, उनका 
अस्तित्व आरोपित दै, हि--।योंकि, सः--वह पुरुष, तत्फडत्य भोक्तेति —s fara 
फड का भोक्ता है, इस प्रकार CET का स्वरूप निरूपण किया गया । केवळ इतना ही 
नहीं, fag अन्प मी जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गुण हैं वे भी बुद्धि के दी घम हैं, 
पुरुष में तो उनका आरोपप्रात्र होता है। इति ॥ १८॥ 
पूर्व सूत्र-उक्त दृश्य gat के स्वल्प तथा आान्तर मेर प्रतिपादक अग्रिम सूत्र का 
अवतरण भाष्यक्रार करे हैं-श्यानामिति। दृश्यानां तु गुणानाम्‌ -पूर्वोकत 
दृश्य रूप सत्त्वादि गुणो के, स्वरूप मेदावधारणाथेम्‌ -अत्रान्तर मेर प्रतिपादन के 
लिये, इदम ¬इस अग्रिम सूत्र का, आरभ्य्ते-आरम्म किया बाता है--विशेषा- 
ऽविशेषङिङ्गमात्राऽङिङ्गानि, शुणपर्वाणीति। विशेषाऽवरेषलिङ्गमात्राऽछि- 
ज्ञानि --विरोष, अविशेष, fanart तथा आहिंग; ये चारों, गुणपर्वाणि--पूर्वोक्त 
सत्त्वादि तीनों गुणों के पव (गांठ) हैं । अर्थात्‌ बांस के दण्ड मे जेते बोच-बीच में 
पवे (ग्रन्थि) होते हैं, वैसे हो उक्त तीनों गुणों के विशेषादि चार पर्व हे । विशेषादि 
चार विभागों में तीनों गुण विभक्त हें । विशेष, भविशेष, ळिंगमात्र तथा भलि; ये 
चार तीनों गुणों की अवस्थायें हैं | 

उनमें से विशेष का परिगणन भाष्यकार करते हैँ-तत्रेति | बिशेष नाम कार्य 
'का वथा अविशेष नाम कारण का है । तत्र-उक्त चारों में जो, आकाइव।यवग्न्युदक" 
भूमयः भूतानि-आकाश, वायु, भग्नि, उदक ( जन्न ) तथा भूमि रूप पञ्चः महा- 
- भूद हैं वे, शब्द्स्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणाम्‌ अविशेषाणामू--शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्वतन्मात्र रूप अविशेषों के, विशेषा:--विशेष हैं । अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्रोके पञ्च- 
भूतकाय हैं तथेति | तथा-े ही, शरोत्रत्वकूचक्षुजिह्ाघाणानि बुद्धीरिद्र्याणिः 
रत्र, ME, चकुः, जिह्व और घ्राण रूर बो शानेन्द्रिय हैं, बाकपाणिपादपायू: 
प्रस्थानि कमन्द्रियाणि--वाक , पाणि, पाद, पायु, भर उपस्थ रूप जो फर्मेन्द्रिय है 
शब, एकादशं मनः सवोथेम्‌-सवार्थ श्रर्षात्‌ शानकमेन्द्रिय उभय स्वरूप एकादशवां 
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न्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्थाति कर्मेन्द्रियाणि | एकादशं मतः 
सर्वार्थम्‌। इत्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः | 

गुणानामेष षोडशको विशेषपरिणामः। षडविशेषाः | तद्यथा 
शब्दतन्मात्रं स्पशंतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेत्ये- 
कद्वित्रिचतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पश्चाविशेषाः षश्चाविशेषोऽस्मि- 
तामात्र इति । 


मन, इति एतानि ये षोडश, अस्मिताळक्षणस्य अविशेषस्य अस्मिता अर्थात्‌ 


अहङ्कार रूप अविशेष ( कारण ) के, बिशेषाः--विशेष (कार्य) हैं । गुणानामिति । 
गुणानाम्‌-सत्त्वादि गुणों का, एषः-यह, षोडशकः--पञ्चभूव तथा एकादश 
इन्द्रिय रूप षोडशक समुदाय, विशेषपरिणामः--विशेष परिणाम ( कायं ) कहा 
जाता है । अर्थात्‌ पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय; ये षोडश पदार्थ सत्तादि गुणो के 
विशेष परिणाम कदे जाते हैं; क्योंकि, ये सत्र शान्त, घोर तथा मूढ़ रूप विशेष sat 
से युक्त हैं। 
विशेष रूप पर्वं का परिगणन करके अब अविशेष-रूप पवे का परिगणन भाष्यकार 
करते हैं--षडिति | षड अविशेषाः-छः प्रकार के अविशेष रूप पब हैं। तदू - 
यथा--और बह जैसे, शब्दतस्मात्रमू-शब्दतन्मात्र, स्पर्शेतन्मात्रमूर स्पशतन्मात्र, 
ररूपतन्मात्रम्‌- रूपतन्मात्र,-रसतन्मात्रम्‌-रसतन्मात्र, च--ओर, गन्धतन्मात्रम्‌ 
-गन्घतन्मात्र, इति--इस प्रकार, एकद्वित्रिचतुष्पव्वलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाः 
बिशेषा:--पूव-पूव उत्तर-उत्तर में अनुगत होने से एक SAT शब्द, द्विश्च सश, 
त्रिलक्षण रूप, चतुलुक्षण रस और पञ्चक्षण गन्ध है। इस प्रकार शब्दादि पांचों 
PAT: एकात्मक, CURA, च्यात्मक, चतुरात्मक तथा पश्चात्मक अविशेष हें । 
अर्थात्‌ शब्द्‌ से पूवं अन्य कोई न होने से अननुगत शब्द केवळ शब्दारमक ही है। 
शब्द स्पर में अनुगत होने से aa दृयात्मक है, शब्द तथा स्पश रूप में भनुगत होने 
रूप श्यात्मक है, शब्द, स्पशं तथा रूप रस में अनुगत होने से रस चतुरात्मक है 
'एवं शब्द, स्पश, रूप तथा रस गन्ध में अनुगत होने से गन्ध पञ्चात्मक है, च-- 
और, षष्ठ:-छठां, अविशेषः--अविशेषः अस्मितामात्रः--अस्मितामात्र अर्थात्‌ 
भइङ्कार हे, इति--इस प्रकार छः अविशेष हैं । क्योंकि, इन छवों में शान्त, धोर 
तथा मूढ़ रूप कोई बिशेष घम नहीं रहता हे | 
ये छः अविशेष किसके परिणाम हैं ! पेसा प्रश्‍न होने पर भाष्यकार उत्तर देते 
¬ एत इति.। एते पट्-ये छः, सत्तामात्रस्य आत्मनः महतः--सत्तामात्र 
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एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः | यत्तत्पर- 
मविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्य- 
वस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति | 

प्रतिसंसृज्यमानाश्व तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय 
यत्तन्निःसत्तासत्तं निःसदसन्निरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तत्प्रतियन्ति | 


अर्थात्‌ पुरुषार्थ-क्रिया में क्षमतावाला माव आत्मारूप महत्तत्व ( बुद्धि) के, 
अविशेषपरिणामाः--अविशेष नामक परिणाम हैं। यहां महत्तत्व को आत्मा 
कहने से उसमें तुच्छता की व्यावृत्ति हुई एवं सत्तामात्र कहने से विवत्तता की व्यावृत 
हुई, क्योंकि यह महत्तत्त्व प्रकृति का पहला वास्तबिक कार्य है । इसी को बुद्धि कहत हैं 


सी में शब्दादि भोगरूप तथा विवेकख्याति रूप जितनी fea हें सबकी समाप्ति 


हो जाती है । : 
उत्पत्ति क्रम का भाष्यकार प्रतिपादन करते हें--यद्ति | यत्‌ ततू--जो वह 


अविशेषेभ्य:--उक्त षट ATT से, परम्‌-प्रयम उत्पन्न होने से पर, FATA 
—ferna, महत्तत््वम्‌--अदङ्कार आदि सकळ विकार के आधार रूप महत्तत्त्व 
नामक gfe है, --तस्मिन्‌--उस, सत्तामा्रे-सत्तामात्र, महति आत्मनि-महान्‌ 
आत्मा में ( बुद्धि मे), एते-ये षट, अविशेष पदाथ, अवस्थाय-अनागत (ल्य) 
अवस्था में रहकर, विव्रृद्धिकाछाम्‌-स्थावर-जंगम रूप विवृद्धिकाष्ठा को, अनुभवन्ति 
प्राप्त होते हैं । 

इस प्रकार उत्पत्तिक्रम को प्रतिपादन करके अब ळयक्रम को भाष्यकार 
प्रतिपादन करते हैं--प्रतीति च-और पूर्वोक्त ये छः अविशेष, प्रतिसंसञज्यमानाः- 
wala होते हुए, तस्मिन्नेव सत्तामात्रे. महति आत्मनि-उसी सत्तामात्र 
महत्त्व रूप महान आत्मा में, अवस्थाय-सूक्म-रूप से अवस्थित होते हुए (क्लीन 
होते हुए) महत्तत्व के साथ ही, यत्‌ तत्‌-जो वह, निःसत्तासत्तम-सत्ता और 
असत्ता इन दोनों घमों से रहित, निःसद्सत्‌-कार्यकारणभाव से रहित, निरसत्‌- 
आ्राकाश-कुसुम आदि असत्‌ पदाथ से विलक्षण, अव्यक्तम्‌-सूषम होने से इन्द्रियः 
विषयता से रहित, अळिङ्गम्‌-उपादान के अमाव से किसी में लय न होनेवाला 
प्रधानमू-प्रधान अर्थात्‌ निगुणसाम्य अवस्थाक प्रकृति है, तत्मतियन्ति-उसमें क्लीन 
हो जाते हें । 

भाष्य में प्रकृति का विशेषण "निःसत्तासत्तम्‌” दिया गया है। उसका भाव 
यह है कि, पुरुषार्थक्रियाक्षमत्व को सत्ता और शश्चविष।णत्व आदि तुच्छता को 
असत्ता कहत हैं + ये दोनों ही धर्म. प्रकृति में नहा हैं,-क्योंकि, त्रिगुणसाम्य़ाबस्था को 
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एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामः | 
निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणाम इति। अछिङ्गावस्थायां न पुरु- 


प्रकृति कहते हैं | जब तक त्रिगुणसाम्यावस्था रूप में प्रकृति रहती है तब तक उसमें 
पुरुष'थ क्रिया की क्षमता नहीं रहती है और जब उक्त गुणों में विषमता आती है, तभी 
पुरुषार्थक्रिया की क्षमता भी ara) है। अतः त्रिगुणसाम्य काल में पुरुषार्थ-संपादन 
की क्षमता प्रकृति भें न होने से एवं शशविषाण के समान प्रकृति तुच्छ न होने से 
उसमें उक्त क्षमता तथा तुच्छता नहीं है। अतएव प्रकृति “निःसत्तासत्त” 21 इसी 
अवस्थाक प्रकृति में अपना कारण अइङ्कार द्वारा उक्त अविशेष छीन होते हैं| एवं 
प्रकृति को “निःससदत? कहा गया दै, जिसका अथ कार्यकारणभाव से रहित है । 
उक्त न्रिगुणसाम्यावस्थाक प्रकृति किसी का सत असत्‌ अर्थात्‌ कार्यकारण नहीं, क्योंकि. 
त्रिगुण स्वरूप होने से किसी का कायं नहीं और त्रिगुणसाम्यावस्थाक होने से किसी 
का कारण भी नहीं; क्योंकि, विषम अवस्था में ही प्रकृति कारणभाव को प्राप्त होती' 
है। एवं प्रकृति को “निरसत्‌” मी कहा गया है, जिसका अर्थ आकाश-कुसुम 
आदि असत्‌ पदार्थ से विलक्षण है । यदि प्रकृति असत्‌ हो तो आकाश-कुसुम आदि 
असत्‌ पदार्थों से जैसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही प्रकृति से विषमकाळ 
में भी किसी की उत्पत्ति नहीं होगी | भतः प्रकृति सक्न से विलक्षण मानी गई है। 
यथोक्त प्रतिसर्ग का उपसंहार करते हुए भर्थतः (लङ्गमात्र रूप तृतीय पव का 
निरूपण भाष्यकार करते हैं-एष इति। एषः-जिससे पूर्वोक्त षट्‌ अविशेष 
उत्पन्न होते हैं और जिसमें जाकर लीन होते हैं एवं प्रकृति का प्रथम परिणाम रूप 
जो यह nena है वह, तेषाम-उन तीनों गुणों का, लिङ्गमात्रः-छिंगमात्र नामक 
तृतीय, परिणामः-परिणाम (पर्व) कहा जावा है। अर्थात्‌ महत्तत्त गुणों का लिंगमात्र 
नामक तृतीय पवे कहा जाता है। भाव यह है कि, पूर्वोक्त षट_ अविशेष महत्तत्त्व से 
उत्पन्न होते हैं और महत्त में ही लीन होते El प्रथम अपने कारण में डीन होकर 
पश्चात्‌ कारण के साब प्रकृति में छीन होते हैं। विशेष, अविशेष तथा छिंगमात्र 
रूप तीन gat का निरूपण करके अत्र भाष्यकार क्रमप्राप्त अलिद्ध रूप चतुर्थ पव 
का निरूपण करते हँ--निःसत्तासत्तमिति। च-भौर महत्तत्व का कारणभूत,. 
नि:सत्तासत्तम-सत्ता और असत्ता रूप दोनों wat से रहित जो त्रिगुणसाम्यावस्थाक 
प्रकृति ( प्रधान ) वह, अळिन्गपरिणामः-अिंग नामक चतुथ पव कहा जाता है। 
भलिङ्गपरिणामः?' इस समरत पद में जो परिणाम शब्द है; वह कायवाचक नहीं 
किन्तु पव-बाचक है और पर्व शब्द का अर्थ अवस्थाविशेष है। यह बात सूत्राथ के 
समय कही गई है | अतः प्रकृति गुणों का परिणाम (काय) नहीं, किन्तु अवस्थाविशेष 
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षार्थों हेतुः । नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषाथंता कारणं भवतीति न 


तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवति | 
नासौ पुरुषाथंकुतेति नित्याख्यायते । त्रयाणां त्ववस्थाविशेषा- 


णामादौ पुरुषाथंता कारणं भवति | स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं 
भवतीत्यनित्याख्यायते । 


है, क्योंकि, आगे भाष्यकार इसी सूत्र के भाष्य में प्रकृति को नित्य कह रहे हैं । अत: 
तोनों गुणों की अवस्याबिशेष ही प्रकृति है, कार्य नहीं | 

सर्वादि गुणों की चार अवस्थाय कही गईं | उनमें प्रथम जो विशेष, अविरोष 
तथा अहिंगमात्र ये तीन अवस्थायें हैं, वे पुरुषार्थजच्य होने से अनित्य हैं और 
चतुर्थी जो प्रकृतिरूप अळिंग अवस्था है वह पुरुषाथजन्य न होने से नित्य है । इसमें 
भाष्यकार देठ देते हे-अलिंगेति | ग्रळिंगावस्थायाम्‌-अळिंग अवस्था में, पुरुषार्थः- 
पुरुषाय, हेतुः न-हेतु नहीं है; क्योंकि, नेति । आदो-प्रथम, अळिंगाबस्थायाम- 
afer अवस्था में, पुरुषार्थता कारणं न भवति-ुरुषार्थता कारण नहीं है । इति | 
शसीन्यि, तस्या:-उस प्रकृति रूप अढिंग अवस्था का, पुरुषार्थता कारणं न भवति- 
पुरुषार्थता कारण नहीं है। उपसंहार करते हैं-नासाविति। अतः, असौ-यह 
-अत्रिंगावस्थाक प्रकृति, न पुरुषाथकुता-पुरुषार्थनन्य नहीं है, इति-इसीलिये, नित्या 
आख्यायते नित्य set नाती है | 

माष यह है कि, त्रिगुणसाम्य अवस्थारूप लिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण है| यह 
'चात तब मानी जाती नब उक्त ळिंगावस्या शब्दादि उपभोग strat सत्तपुरुषान्यता- 
ख्याति रूप पुरुषार्थं को संपादन करती, सो तो उस अवस्था में दोनों में मे रिसी 
'एक को भी संपादन करती है नहीं, क्योंकि, दोनों में से किसी एक को भी संपादन 
करने पर साम्य अवस्था ही नहीं रहती है। अतः इस अलिंगाबस्था में पुरुषार्थं कारण 
नहीं होने से त्रिगुण साम्य अबस्था रूप ळिंगावस्थाक प्रकृति नित्य है, यह सिद्ध हुआ | 

ster अवस्थाओं को कहते हैं--त्रयाणामिति | त्रयाणां तु अवस्थाविशेषा- 
'णामू-लिंगमात्र, अविशेष तथा रूप ये तीनों जो अवस्था-बिशेष हैं, उनका, आदौ-उत्पत्ति 
काळ में, पुर्षाथेता कारणं भवति-पुरुषार्थता कारण है, च-और, सः अथः:-वह 
उत्पत्ति कालिक पुरुषार्थ, हेतः निमित्तम्‌ कारणम्‌ भवति-कारण होता है. इति- 
ड्स fet उक्त तीनों अवस्थायं, अनित्या-भनित्य, आख्यायते-कहीं जाती हैं | यहाँ 
eke का निमित्त और कारण शब्द से विवरण किया गया है | अतः उनका भढ 
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गुणास्तु सर्वेधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते ki 
व्यक्तिभिरेवातीतानागतव्ययागमवती भिगुंणान्वयिनीमिरुपजननापाय- 
घमंका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा द्वेवदत्तो दरिद्राति | कस्मात्‌ ।. 
यतोऽस्य भ्रियन्ते गाव इति। गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता न स्वरू- 
पहानादिति समः समाधिः | 


लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते | क्रमा” 
नतिश्वत्तेः | तथा घडविशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते । परिणाम- 


Gal के स्वरूप दिखाकर अज गुणों के स्वरूप दिखाते हॅ-गुणा इति | सवधर्मानु- 
पातिन:-सब परिणामों में अनुगत चो, गुणा:-रुच्बादि गुण हैं वे, न त-न तो कहीं, 
प्रत्यस्तमयन्ते-लय होत हैं और, न उपजायन्ते-न उत्पन्न ही होते हैं | गुणान्वयि- 
नीमिः-गरुणों से अनुगत, अतीतानागतव्ययागमवतीभिः-भूत/भविष्यत्‌, ada 
तथा उत्पत्ति नाश रूप घमंशील, व्यक्तिभिः एव-महत्तत्त्वादि व्यक्तियों के द्वारा ही, 
इपजननापायधर्मका इव-उत्पत्ति नाश रूप घमंशीढ के समान, प्रत्यवभासन्ते-- 
प्रतीत होते हैं | इसमें दृष्ठग्त देते हैं--यथेति। यथा-जेसे ढोक में, देवदत्तः-- 
देवदत्त, द्रिद्राति-दरिद्र हो रहा है प्रशन होता है--कस्मात्‌-- क्यों ! उत्तर देते 
हैं-- यतः-क्योंक, अस्य-धसकी, गाचः--गौवें, प्रियन्ते-मर रही हे । यहां पर, 
गवाम्‌ एव मरणातू--गौवों के मरने से ही, तस्य-उस देवदत्त भें, दरिद्रता--दरिः- 
द्रता का व्यवहार होता है, न स्वरूपहानातू--स्वरूप के नाश से नहीं। वैसे ही मद-- 
wea आदि ढी उत्पत्ति आइि से गुणों में उत्पत्ति आदि व्यवहार होते हैं। वस्तुतः: 
सत्तादि गुण उत्गत्तिनाशशील नहीं हैं | इति--यह, समः--समान, समाधि!-समा- 
धान है । अर्थात्‌ हष्टान्त और दार्ष्यन्त समान ही है । 

“aa क्रम नियत है, अनियत नही? इस बात को कहते हैं-लिङ्गमात्रमिति । 
अछिक्लस्य-अलिज्ञ जो प्रकृति उसका, प्रत्यासन्नम्‌-अभ्यवहित ( प्रथम ) कायं,. 
टिंगमात्रम-महत्तत्व है, तः-उस प्रकृति में, ततू-वह महत्त्व, संसष्टम-अव्यक्त 
रुप से अविभव्यक्त है, उससे, विविच्यते- विभक्त होता है। क्योकि, क्रमानतिवृत्ते:- 
पोर्वापर्य रूप क्रम का कमी भी अतिक्रमण नहीं होने से, अर्थात्‌ सांख्ययोग मत में: 
सत्काय वाद के स्वीकार होने से उत्पत्ति से ga प्रकृति में सूकम रूप से विद्यमान मह- 
परव का सृष्टिकाल में आविर्भाव होता है। प्रथम असत्‌ था उसको उत्पत्ति हुई है ऐसा 


. नहीं । तथेति । तथा-वैसे ही, षद्‌ अविशेषाः-छः अविशेष, लिंगमात्रे-महत्तत्त्व 


में, संसंष्टा:- सृच्षम रूप से स्थित हैं, सृष्टिकाल में उससे, विविच्यन्ते-विभक्त होते हैं,. 
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क्रमनियमात्‌ | तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते | 
तथा . चोक्तं पुरस्तात्‌ । pele | 

न विशेषेभ्यः परं तस्वान्तरमस्तोति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तर- 
परिणामः | तेषां तु घमंलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥१९॥ 


IEE SE OSS SHOR i 0 समम । 
क्योंकि, परिणामक्रमनियमात्‌-कार्य का क्रम नियमित होने से तथेति। तथा- 
एवं, तेषु अविशेषेषु--उक्त छः प्रकार के अविशेषों में, भूतेन्द्रियाणि-पश्चभूत तथा 
एकादश इन्द्रियों, संसष्टानि-सूइम रूप से स्थित हैं, उनसे, विविच्यन्ते-विभक्त 


: at होती है कि, पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय रूप विशेष अविशेष से केसे 
उत्पन्न होते हैं १ उत्तर देते है-तथा 'चोक्तमिति । तथा च-जैपते अविशेष विशेष 
उत्पन्न होते हैं वैसा, पुरस्तात्‌ उक्तम-प्रथम ही (इसी सूत्र के ब्याख्यान में दी) कहा 
गया है | पुनः शङ्का होती है कि, जैसे ्रलिङ्ग का लिंगमात्र, लिंगमात्र का अविशेष तथा , 
अविशेष का विशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, वैसे विशेष का कोई तत्त्वान्तर परिणाम है 
या नहीं १। उत्तर देते हैं-नेति । विशेषेभ्यः परम्‌-विशेषों से आगे, तत्त्वान्तरम्‌- 
इनसे विलक्षण तत्त्व, न अस्ति-नहीं है, इति-अतः, विशेषाणाम्‌--उक्त षोडश 
fast का. तत्त्वान्तरपरिणामः--अन्य तत्त्वान्तर परिणाम, न अस्ति--नहीं है। 
इस पर शङ्का होती है कि, तो क्‍या ये षोडश विशेष अपरिणामी हैं afe ऐसा है 
तो ये नित्य होने चाहिये। इसका उत्तर देते ईं--तेषामिति। तेषाम्‌ तु-उक्त 
Stem विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है किन्तु, धर्मळक्षणावस्थापरिणामाः- 
धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम, व्याख्यायिष्यन्ते-अम्निम विभूति 


-पाद के १३ वें सूत्र पर विस्तार से कहे जायंगे । 
भाव यह है कि, परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक तत्त्वान्तर अर्थात्‌ कारण से 


'विल्क्षण और दूसरा अतत्त्वान्तर अर्थात्‌ कारण से अविलक्षण | जैसे भिंग का ळिंग- 
‘ATA तत्त्वान्तर परिणाम है, छिंगमात्र का अविशेष तत्त्वान्तर परिणाम है, एवं अविशेष 
`का विशेष तत्त्वान्तर परिणाम है । वेसे विशेषों के जो घम, लक्षण तथा अवस्था रूप 
' परिणाम हैं, वे तत्त्वान्वर परिणाम नहीं; किन्तु जो तत्त्व विशेष हैं, वे हीं तत्त्व ब्रह्माण्ड 
*कै घर्मादि सकळ पदाथ हैं और विशेषों के तत्त्वान्तर परिणाम न होने पर भी उक्त 
"घर्मादि अतत्त्वान्तर परिणाम होने से वे ( षोडश विशेष ) अपरिणामी भी नहीं; किन्त 


परिणामी है। अत एव नित्य भी नहीं; किन्तु अनित्य हे | यह उक्त शङ्का का 
समाघान हुआ। 


योग मत में छब्बीस तत्त्व माने गए हैं-पुरुष विशेष परमात्मा, पुरुषसामान्य 
Slate, प्रधान ( प्रकृति ) were, अइङ्कार, पश्मतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय भौर 
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पञ्चमहाभूत | उनमें परमात्मा तथा जीवात्मा दृश्य न होने से उनका निरूपण दृश्य 
निरूपण के प्रकरण में नहीं किया गया है। .शेष चौबीस तत्त्व चार विभागों में विभक्त 
किये गये हँ--विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र और अङिङ्ग | 


° 
कार्य को विकृति और कारण को प्रकृति कहते हैं | स्थूळ पञ्चमहाभूत पञ्चज्ञाने- 
न्द्रिय, पञ्चक्ेन्द्रिय और मन; ये घोडश तत्त्व अहङ्कार आदि छः अविशेष के विकृति 
हैं, किसी की प्रकृति नहीं; क्योंकि, इनसे कोई तत्त्वान्तर उत्पन्न नहीं होता है। इन 
alee वचं में शान्त, घोर तथा मूढ रूप बिशेष धम रहने से एवं एक दुसरे से विशेष 
अर्थात्‌ व्यावृत्त रहने से ये बिशेष कहे जाते हैं। 


उनमें इस प्रकार विवेक कर लेना चाहिये कि, शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्ध 
रूप पञ्चतन्मात्रों से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, नळ तथा पथिवी रूप स्थूळ पञ्चम 
हाभूत उत्पन्न हुए हैं अतः पड्चतन्मात्ररूप प्रकृति के स्थूळ प5चमहाभूत विकृति हैं | 
'एवं सत्व- प्रधान भइङ्कार से पश्चज्ञानेन्द्रिय, रजः प्रधान अहङ्कार से पञ्चङ्गमेन्द्रिय तथा 
'सत्व-रज उभय प्रधान WES से उभयात्मक मन उत्पन्न हुआ है। अतः अइङ्कार 
रूप प्रकृति के ये एकादश इन्द्रिय विकृति हैं | इस प्रकार पञ्चतन्मात्र तथा AES 


` रूप प्रकृति के पञ्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय विकृति हैं | यह बात सिद्ध हुई | 


अहंकार तथा पञ्चतन्मात्र ये छओं तत्व महत्तत्व रूप प्रकृति के विकृति और 

उक्त षोडश विशर्षो के प्रकृति है | अतः ये प्रकृति विकृति उभय रूप हैं। इन छओं 

Te में इनका व्यावत्तक शान्त, घोर वथा मूढ रूप विशेष घम न रहने सेये 

अव्याबृत्त अर्थात्‌ अविशेष कदे बाते हैं । सांख्यमत में पञ्चतन्मात्र अशङ्कार के ala 

कहे गए हैं, परन्तु उपरोक्त योगभाष्य को देखने से योगमत में महत्त्व के विकृति 
। यह बात निश्चित होती है । 


“ed गच्छतोति लिङ्गम्‌? अर्थात्‌ जो अपने कारण में ळीन होता हो वह लिङ्ग 
फेरा जाता है। wera ( बुद्धि ) अपने कारण प्रधान में छीन होता है; अतः वह 
{Se कहा जाता है | इसके साथ जो मात्र पद जोड़ा गया है, उससे विशेष तथा 
'अविशेष से इसमें विळक्षणता झळकती हैं। इसोळ्यि छिङ्गमात्र जो महत्तत्त वह 
अधान का विकृति और आइङ्कार तथा तन्मात्र की प्रकृति होने से प्रकृति-विकृति 
उभय रूप है | । 

कायं कारण में छीन होता है; अतः वह बिङ्ग कहा जाता है । त्रिगण साम्य 
sey रूप प्रधान का कोई कारण न होने से वह किमी में लीन नहीं होता है अतः 

ह लिंग नहीं, किन्तु अलिंग कहा जाता है। अतएव वह महत्त्व की प्रकृति तो है, 


परन्तु किसी को विकृति नहीं। 
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इस प्रकार मूळ प्रकृति ही है विक्ृति नहीं | मझत्तत्, अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र ये 
सात प्रकृति-विकृति उभय रूप हैं और पश्चभूत तथा एकादश इन्द्रिय ये alee विकृति 
ही हैं, प्रकृति नहीं। यह सिद्ध हुआ । : 

विशेष अविशेष, डिगमात्र तथा afen; ये चारों उक्त सत्त्वादि गुणों के पव 
अर्थात्‌ परिणाम ( अवस्थाविशेष ) हैं । सत्त्व, रनस्‌ , तमस्‌ इनको गुण, इसळिए 
कहते हैं कि, ये चेतन के प्रति शेष हैं। शेष, गुण, अप्रधान तथा अङ्ग; ये सक 
पर्याय शब्द हैं । 

भाष्यकार ने “सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विद्ृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति? इस पंक्ति: 
से “योगमत में सत्कायवाद है?” यह व्यक्त किया है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
कपाळ से घट उत्पन्न होता है। वह नूतन उत्पन्न नहीं होता है, किंतु कपाल में 
qed से घट विद्यमान था, उसीका आविर्मावमात्र हुआ है। अतः असत्‌ की. 
उत्पत्ति नहीं, किन्तु सत्‌ की उत्पत्ति हुई है। इसीको सत्कायबाद कहते हैं । 

यदि st कि, कपाळ में जब प्रथम से ही घट विद्यमान था तो कुलाळ का 
व्यापार व्यर्थ है ? क्योंकि, यदि घट कपाळ में प्रथम न हो और कुलाळ के व्यापार 
से नूतन उत्पन्न होता हो तव तो कुळाळ का व्यापार सार्थक कहा घा सकता है। 
यह शङ्का समीचीन नहीं; क्योंकि, कुळाळ का व्यापार तिरोहित ae को आविर्भाव 
करके सार्थक है । इसके अतिरिक्त कपाल में असत्‌ घट की उत्पत्ति यदि माना जाय 
तो तन्तु से मी घट की उत्पत्ति होनी चाहिये ? क्योंकि असचा दोनों स्थळ में 
समान है | 

यदि we कि, काय॑मात्र के प्रति प्रागभाव कारण होता है । जहां जिसका प्रागभाव 
रहता है, वहां से उसक़ी उत्पि होती है। कपाल में घट का प्रागमाब है; अतः 
कपाळ से घट की उत्पत्ति होती है और तन्दु में घट का प्रागभाव नहीं; अतः तन्तु से 
घट की उत्पत्ति नहीं होती है | यह समाधान भी समीचीन नहीं; क्योंकि, कपाल में 
घट का प्रागमाव है और वन्तु में नहीं इसमें कोई प्रमाण नहीं । यदि कहें कि, प्राग- 
भाव फळबलकल्प्य है अर्थात्‌ कपाळ से घट की उत्पत्ति देखने से कपाल में घट के प्राग 
भाव का अनुमान होता है और तन्तु से घट की उत्पत्ति नहीं देखने से वहां उसका 
अनुमान नहीं होवा है। 

यह भी समाधान समीचीन नहीं; क्‍योंकि, जो प्रागभाव घट का कारण माना 
जाता है, बह उपादान कारण है या निमित्त १ यदि उपादान कारण कहे तो शून्यवा- 
दापत्ति दोष लागू पड़ेगा; क्योंकि, शून्यवादी भी अभाव को ही उपादान कारण मानते 
हैं और यदि प्रागभाव को निमित्त कारण कहैं तो इसमें विनिगमनाविरह है अर्थात्‌ 
इसमें एकतर पक्षपातिनी युक्ति का अभाव है। यदि कहें कि, अभाव उपादान कारण 
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व्याख्यातं इश्यम्‌। भथ द्रष्टुः. स्वरूपावधा रणाथंमिदमारभ्यते--- 


द्रष्टा हशिमात्र: शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥ 
इशिमात्र इति इक्शक्तिरेव विशेषणापरामृप्रेत्यथ: | 


यह कहीं नहीं देखा गया है तो अभाव निमित्त कारण है यह कहां देखा गया है! 
अर्थात्‌ जैसे अभाव उपादान कारण नहीं देखा गया है वेसे ही निमित्त कारणं भी वो 
नहीं देखा गया है? अतएव भी भगवान्‌ ने श्रीमद्भगवद्गीता में “नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः” इस वाक्य से अमाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध किया है | : 
अतः सत्कायंवाद ही समीचीन है, असत्कायंवाद नहीं। यह सिद्ध हुआ। इति 
दिक्‌॥ १९ || 

भाष्यकार अग्रिम सूच की अवतरणिका vad हैं--व्याख्यातमिति । दंश्यम्‌-इस 
प्रकार हश्य का स्वरूप, ठ्याख्यातम--व्याख्यात हुआ, अथ--भब, द्रष्ट:-द्रष्टा रूप 
पुरष के, स्वरूपावधारंणाथमू-स्वरूपनिश्रय करने के लिये, इदम्‌-इस अग्रिम सूत्र 
का, आरभ्यते-भारम्प होता है--द्रष्टा दशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य इति | 
हश्चिमात्र:-दृत्तिशानादि निखिल घम से रहित जो दृशिमात्र (चेतनमात्र) अर्थात्‌ ज्ञान- 
स्वरूप पुरुष है वह, द्रष्टा-द्रश कहा जाता है | 

इस पर शङ्का होती है कि, यदि पुरुष ज्ञानस्वरूप है तो "मैं ज्ञानी हुँ? इत्यादि 
प्रतीतियो में ज्ञान का आश्रय होकर क्‍यों भासता है? इसका उच्तर देते हैं--शुद्ध 
इति । शुद्धः अपि-वह पुरुष शुद्ध है तो भी अर्थात्‌ बृत्तिज्ञान आदि निश्चिल घम से 
रहित है त्रो भी, प्रत्ययानुपश्य:--बुद्धि के साथ अविवेक के कारण बुद्धि में रहने 
वाले प्रत्यय नामक वृत्ति ज्ञान को अपने में देखनेवाला है | अर्थात्‌ बुद्धि रूप दर्पण में 
प्रतिबिम्बित पुरुष अविवेक से बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेता है। अत: बुद्धि के 
घम gag को अपने में मान कर शानाभ्रय रूप से प्रतीत होता है । यही बात 
“बत्तिसारूप्यम्ितरत्र?? इस सूत्र पर कही गई है | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हँ--दृशिमात्र इति | हशिमात्र इति-इशि- 
मात्र यह कहने से पुरुष, विशेषणापरामृष्टा-विशेषण रूप धर्म से असंबद्ध, हेकझ- 
क्तिरेव-हकशक्ति ही है, इत्यर्थः-यह अर्थ हुआ | सूत्रगत “दृशिमात्र” इस पद में 
मात्र अदण का तात्पयं “कृशक्तिरेव” इस पद से दिखाया गया है । अर्थात्‌ पुरुष 
केवल हक्‌शक्ति ( ज्ञान स्वरूप ) ही है | इसमें कोई विशेषण नहीं है । 

शङ्का होती है कि, यदि पुरुष सकळ धभ से असंबद्ध केवळ हकशक्ति ही है तो 
उसके साथ असंबद्ध शब्दादि विषय पदार्थ हक्य नहीं होगे ! वर्योकि, द्रष्टा के साथ 
असंबद्ध जो पदार्थ वह दृश्य नहीं हो सकता है, यह नियम है। इसका जत्तर भाष्यकार 
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CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४२ Digitized by Arya BCU CES ae and eGangotri 
get ga: Sfadadi । स॒ ged. सरूपो नात्यन्तं 
विरूप इति | क 
न तावत्सरूप:। कस्मात्‌ | ज्ञानज्ञातविषयत्वात्यरिणामिनी 
हि बुद्धिः | तस्याश्च विषयो गवादिघंटादिश्व ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परि- 
` णामित्वं दशंयति । 
देते हैस इति। स पुरुषः-वह चेतन स्वरूर पुरष, बुद्वेः-बुद्धि लूप दरण में, 
प्रतिसंवेदी-प्रतिबिम्बित है |. अर्थात्‌ यद्यपि शब्दादि विषय पदाथ पुरुष के साथ 
असंबद्ध हैं, तथापि पुरुषच्छायांपन्न बुद्धि के साथ संबद्ध हे, अतः उत्को दृश्य होने में 
कोई आपत्ति नहीं 1 
इप पर शङ्का होती हे कि-द्धि ओर पुरुष का ऐ.स्य areas ही क्यों नहीं 
माना जाय ! इस छायापत्ति से ऐअ्य मानने में क्या प्रयोजन? इसका उत्तर देते हैं -- 
स इति | सः-वह पुरुष, बुद्धः-बुद्धि का, सरूपः-सरूप ( समान रूरवाला ); न- 
नहीं हैं | अर्थात्‌ पुरुष बास्तविक fant नहीं है । फिर शङ्का होती है कि, जर पुरुष 
` बुद्वि-सरूप नहीं है तो विरूप की छायापत्ति भी तो दुर्घट है ?। इसका उत्तर देते हैं -- 
नात्यन्तमिति | श्रत्यन्तम्‌-वह पुरुष अत्यन्त, विरूप:ः-विरूप ( विभिन्न रूपबाळा ) 
भी, न-नहीं है । अर्थात्‌ जैसे पुरुष बुद्धि का सपान रूपवाळा नहीं है, वैसे A अत्यन्त 
विभिन्न रूपवाळा भी नहीं है कि, जिससे उसकी छायापत्ति gre हो सकती है | 
सारूप्य का निषेध करते हैं--न तावदिति | तावत्‌-प्रथम az विचार होता दै 
कि, ब पुरुष बुद्धि के, सरूपः-सरूप, न-नहीं है । eat कारण पूछते हैं--कस्मा- 
दिति | कस्मात्‌-किस कारण से वह पुरुष बुद्धि के समान रूपवाला नहीं है ? | विरू- 
पता में सद्देतुक उत्तर देते दै--ज्ञाताज्ञातेति | हि-क्योंकि, ज्ञाताज्ञातविषयत्बात्‌- 
ज्ञात तथा अज्ञात विषयक होने से, बुद्धि-बुद्ध, परिणामिनी-परिणामिनी अर्थात्‌ 
विकारी है | अर्थात्‌ जब यह बुद्धि शब्दादि विषयाकार होती है, तब इसका शब्दादि 
रूप विषय शात होता है ओर जब शब्दादि विषयाकार नहीं होतो है, तब शब्दादि 
विषय अज्ञात होता है | यरी ( कदाचित्‌ तदाऋारता को घारण करना) बुद्धि के परि 
णामित्व में हेतु हें | अतः बुद्धि परिणामिनी दै, इसल्षिये उपसे पुरुष विरूप ( विमिन्न- 
रूपवाळा) है | इसमें-'बुद्धिः, परिणामिनी, ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌, श्रोत्रादिवत्‌, अर्थात्‌ 
बुद्धि परिणामिनी है, ज्ञात तथा भश्ञात विषयक होने से, भोत्रादि के समान, यह अतु 
मान प्रमाण है | शाताज्ञातविषयत्व रूप देतु को स्पष्ट करते हैं -तस्याश्चेति | च-और 
तस्याः-उस बुद्धि का, विषयः-विषय जो, गवाद्घिटादिश्व -गो आदि तथा घट आदि 
पदाथ है वइ, ज्ञातश्चाज्ञातश्च-कमी ज्ञात तथा कमी अज्ञात है, इति-इसळिये यदी 
शावाज्ञातत्व, परिणामित्वं दशयति-बुद्धि के परिणामित्व का अनुमान कराता है । 
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सदा ज्ञातविषयत्वं तु पुरुषस्यापरिणामित्वं  परिदीपयति । 
कस्मात्‌ । न हि बुद्धश्च नाम पुरुषविषयश्च स्यादगृहीता चेति सिद्धं 
पुरुषस्य सदा ज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणामित्वमिति | 


कि च परार्था बुद्धिः संहत्यकारित्वात्‌, care: पुरुष इति । 


Se gute हदते seri तावत सा न 


इस बात को कहते हँ--सदेति | पुरुषस्य-पुरुषनिष्ठ जो बुद्धि विषपक, सदा ज्ञातवि- 
पयत्वमू-सदा ज्ञातत्रिषयता है वह, तु-तो पुरुष को, अपरिणामित्वमू--अपरिणामी, 
'परिदोपयति-झलकातो है । “जब पुरुष सदा ज्ञातविषय हो है तो वह कमी भो 
केवढी ( मुक्त ) न होगा” ge आशय से शङ्का करते हैं-कस्मादिति कस्मातू-वह 
पुरुष सदा ज्ञातविषयक क्यों है ? उत्तर देते ई--न हीति। बुद्धिश्च नाम-बुदि, 
'पुरुषविषयश्च- पुरष का विषय ओर, अगृहीता च-अग्रहीता भी, न हि स्यात्‌- 
नहीं हो सकती है, इति-अतः, पुरुषस्य-पुरुष का, सदा ज्ञातविषयत्बम्‌ -सदा ज्ञात- 
विषयत्व, सिद्धम्‌-सिद्ध हुआ, च-और, ततः-उसे पुरुष में, अपरिणामित्वमिति- 
'अपरिणामित्व भी सिद्ध हुआ | क्योंकि, कदाचित्‌ ज्ञातवित्रयत हो तो पुरुष में परिणा- 
"मित्व आ सकता है | 

भाव यह है कि, gfe पुरुष का विषय भी हो और ada भो ह्यो । ये दोनों 
'बिरोधो बातें बन नहीं सरुती हैं | अतः बुद्धि पुरुष का विषय है और ग्रहीत दै, यही 
कहना पड़ेगा | ऐसी स्थिति में बुद्धि को विषय करनेवाला पुरुष ज्ञातविषयक है, यह 
fae हुआ और सदा शातविषयक है अर्थात्‌ बुद्धि के समान कदाचित्‌ श(त-विषयक 
“नहीं, किन्तु सदा शातविषयक है; अत एब अपरिणामी भी सिद्ध हुआ | 

पुरुष में जो सदा ज्ञातविषयत्व है वह व्युत्यान अबस्था में है और जब निरोध 


“अवस्था प्राप्त होती है तब बुद्धि तथा अग्रहण का सहमाव संभव होने से पुरुष को 


केवळी ( मुक्त ) होने में भी कोई आपत्ति नही | यह पूर्वोक्त शङ्का का उत्तर हुआ | 
इससे पुरुष में अपरिणामित्व बोधक यह अनुमान भी फळित होता है--'पुरुषः:, 


-अपरिणामी, सदा संप्रज्ञातव्युत्थानावस्थयो्शातविषयत्वातू, यन्नेवं तन्नेवं यथा श्रोत्रादि? | 


अर्यात्‌ पुरुष अपरिणामी है, सदा संप्रज्ञात तथा व्युत्यान अवस्था में ज्ञातविषय$. 
होने से, नो उक्त अवस्थाओं में ज्ञातविषयक नहीं होता है, वइ अपरिणामी भी नहीं 


'होवा है, SF भोत्रादि । 


बुद्धि और पुरुष में दूसरा भी वेषम्य दिखाते हैं--किञ्च, परार्था बुद्धिः, संहत्यका- 


Rena, सवाः पुरुष इति । संहत्यकारित्वात्‌-क्ले ग, क्म, वासनादि के साथ तया 


विषय, इन्द्रियादि के साथ मिळ कर पुरुष के लिये भोगमोक्ष संपादन करने से, बुद्धिः 


“परार्था-बुदि पराथ है भौर, पुरुषः स्वार्थः-पुरुष स्वार्थ है; अतः इन दोनों में वेपम्य 
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तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्‌ त्रिगुणा बुद्धिखिगुणत्वादचेतनेति । 
गुणानां तूपद्रष्ठा पुरुष इति । अतो न सरूपः | अस्तु तहि विरूप 
इति । नात्यन्तं विरूपः कस्मात्‌ । शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यः | 

यतः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्थति | तमनुपश्यन्नतदात्मांपि तदात्मक 


है | इस कथन से यह अनुमान भी फलित होता है--“धुद्धिः, परार्था, संइत्यकारिस्वात्‌, 
शयनासनादिवत्‌ , यः संइत्यकारी न भवति, स परार्थमपि न भवति, यथा पुरुषः? | 
अर्थात्‌ बुद्धि पराय दै, संहत्यकारी - मिळजुळ कर कार्यं करनेवाली होने से, शयन, 
आसन आदि के समान, जो संइत्यकारी नहीं होता है, वह परार्थ भी नहीं होता 
है, जसे पुरुष । इस अनुमान से बुद्धि में परार्थत्व और पुरुष में स्वार्थत्व सिद्ध होता है । 
अत: पुरुष बुद्धि से विषम है | 

gfe और पुरुष में अन्य वेषम्य दिखाते हैं-- तथेति | तथा-वैसे ही, सवोर्था- 
ध्यवसायकत्वात-शान्त, घोर, मूढाकार से परिणत शान्त, घोर, मूढ पदार्थ विषयक 
अध्यवसायशीळ होने से, त्रिगुणा बुद्धि:-बुद्ध त्रिघुणात्मक 2 और, त्रिगुणत्वात्‌- 
त्रिगण होने से, अचेतना इति-अचेतन है, यह सिद्ध हुआ । और, गुणानां तु-युणणों 
का तो, SITET पुरुष:-पुरुष उपद्रष्टा मात्र है, अतः-उक्त तीन प्रकार के वैधर्म्य होने 
से, न सरूपः-बुद्धि के समान रूपवाळा नहीं है। अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर 
पुरुष गुणों को देखता है, परिणत होकर नहीं । अतः पुरुष बुद्धि के समान रूप - वाढा 
नहीं, किन्तु सर्वथा विरूप है | 5 

अत्यन्त बेरूप्य का निराकरण करने के लिये शङ्का उठाते Fong तहींति। 
तहिं-जब पुरुष बुद्धि के सरूप नहीं है तो, विरूप इति- अत्यन्त विरूप दोगा £ 
इसका उत्तर देते हं-नात्यन्तं विरूप इति । अत्यन्तम-बुद्धि से पुरुष अत्यन्त, 
विरूप:-विरूप भी, न-नहीं है | प्रश्‍न करते हैं-कस्मादिति। कस्मात-किस कारण 
से पुरुष बुद्धि घे अत्यन्त विरूप नहीं है !। उत्तर देते हैं--छुद्ध इति । असौ-वह 
पुरुष, शुद्धोऽपि-शुद्ध अर्थात्‌ बुद्धिबृत्ति स्वरूप नहीं है तो भी, प्रत्ययाचुपरय:-जुडि- 
इत्ति स्वरूप से प्रतीत होता हे | इसमें ta देते हे--यत इति | यतः-जिस कारण से 
पुरुष ate प्रत्ययम्‌-बौद् प्रत्यय अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति को अनुपश्यति-देखता है; इसी 
कारण से बुद्धि से अत्यन्त विरूप नहीं है | 

फिर शांका करते हैं कि, पुरुष बुद्धि द्रष्ट होने पर भी बुद्धि से अत्यन्त विरूप क्यों 
नहीं है ? उत्तर देते हं--तमिति | तम्‌ अनुपञयन्‌-उस बौद्ध प्रत्यय को देखते 
इए परष, अतदात्मा अपि-बुद्धि सरूप नहीं है तो भी, तदात्मक इव-बुद्धि सरूप 
के बसा, प्रत्यवभासते-प्रतिमासित होता है । इसीलिये बुद्धि से अत्यन्त बिरूप नही” 
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इव प्रत्यवभासते । तथा चोक्तम--अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिर- 
प्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यथे प्रतिसंक्रान्तेव तदवृत्तिमनुपतति । 
तस्थाश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तरनुका रमात्रतया बद्धि- 
qufafaat हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥ २० | 
तदथ एव दश्यस्यात्मा ॥ २११ ॥ 


दृशिरूपस्य पुरुषस्य कमंरूपतामापत्नं इश्यमिति तदर्थ एव इश्य- 
स्यात्मा भवति । 


RE क क जम न 0 
कहा जाता है | अतएव “दृत्तिसारूप्यमितरत?? इस सूत्र से व्युत्यान काल में पुरुष फो 


वृत्तिसारूप्य कहा गया है । उक्त अर्थे में पद्चशिवाचायकृत्त वाक्य प्रमाण देते हैं 
तथेति | तथा च-इसी प्रकार, उक्तम्‌-महर्षि प्षशिब्ाचाय ने भी कहा है--अपरि- 
णामिनीति | हि-तयोकि, यद्यपि, सोक्तशक्ति:-भोक्तृशक्ति रूप पुरुष, ग्रपरिणामिनी- 
अपरिणामी, च-तथा, अप्रतिसंक्रमा-किसी विषय के साथ रुम्बन्ध न होने से अस- 
सद्ध है तथापि, परिणामिनि अर्थे-परिणामिनी बुद्धि रूप at में प्रतिबिम्बित 
होकर तदाकार होने से, प्रतिसंक्रान्ता इव-संबद्ध के जेसा प्रतीत होता हुआ, तदू- 
चृत्तिमू-उस बुद्धिवृत्त में, अनुपतति-एडता है | अर्थात्‌ बैसे सूर्य जल में प्रतिबिम्बित 
होता हुआ जळ को सूर्य के समान करता है, वेसे ही पुरुष वुद्धिवृत्ति में प्रतिबिम्बित 
होता हुआ बुद्धिश्वत्ति को पुरुष के समान करता है | च-और, तश्या:-उस, प्राप्रचेत. | 
न्योपग्रहरूपायाः-चैतन्य के उपराग को ग्रइण करनेवाळी, बुद्धिवृत्ते:-बुदिबृत्ति के, 
अनुकारमात्रतया-प्रतित्रिम्ब को ग्रहण करने मात्र से, बुद्धिवृत्त्वविशिष्टा हि-वुदि- 
बृत्ति से अभिन्न होता हुआ ही ज्ञानवृत्ति: इति आख्यायते-श्ञान-बृत्ति कहा जाता. 
है। इस पंक्ति से मइपि पश्चशिल्ाचाय ने बुद्धिवृत्ति के अनुकारमात्र से पुरुष को द्रष्टा 
कह] है, स्वरूप से नहीं | अतः पुरुष बुद्धि के सरूप भी नहों तथा अत्यन्त विरूप भी 
नहीं, यह सिद्ध हुआ इति ॥ २० ॥ ; 
द्रष्टा तथा दृश्य के स्वरूप का निरूपण करके अब सस्वमिभाव रूप संबंध के 
उपयोगो हश्यनिष्ठ पुरुषार्थता का निरूपण सूत्रकार करते हैं--तदुर्थ एव हृश्यस्या- 
स्मेति । हृश्यस्य--पूर्वोक्त इश्य का जो, आमा--स्वरूप है वह, तदूर्थ एव--उस 
REI रूप पुरुष के लिये ही है । भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--हृशिरूपस्येति । 
₹रिरूपस्य पुरुषस्य--शानस्वरूप भोक्ता पुरुष की, कर्मरूपताम्‌ भोग्य रूप विषयता 
को, आपन्नम्‌-प्रातत शेनेवाळे, ह॒शयमू--बुद्धि आदि हस्य पदार्थ हैं, इति--अतः, 
उनका स्वरूप स्वार्थ नहीं किन्तु, तद्थे एच--पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ 
संपादन करने के fat ही, दृश्यस्य-दृश्य का, आत्मा--स्वरूप, भवति है । 
अर्थात्‌ बुद्यादि इष्य पदार्थ जह होने से पराथं हैं, स्वार्थ नहीं | 
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तत्स्वरूपं तु परख्पेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवर्गर्थितायां कृता- 


यां पुरुषेण न इश्यत इति | ’ 
स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्त: । न तु विनश्यति ॥ २१ ॥ 


सूत्रगत आत्म-पद का अर्थ करते हैं--स्वरूपं भवतीत्यथः “आत्मा भवति” 
इसका, “स्वरूपं भवति” इत्यर्थः यह अर्थ है । अर्थात्‌ पुरुष के fea ही दृश्य 
को स्वरूप है | यह इसका अथ है । 
भाव यह है कि, सुख तथा दुःख रूप जो cag है बही भोग्य कद्दा जाता है और 
सुख तथा दुःख FAW: अनुकूछ तथा प्रतिकूल रूप है, एवं शब्दादि विषय भी अनुकूल 
तथा प्रतिकूल रूप ही हैं और अपना विषय आप न होने से अपना स्वरूप किसी को 
अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं; अतः स्वयं सुखादि दृश्यात अपना अनुकूळ तथा प्रतिकूल 
तो होगा नहीं और अन्य कोई ऐसा है नहीं, जिसके ये अनुकूल तथा प्रतिकूल होवे ; 
अतः परिरेधात्‌ पुरुष. के ही ये अनुकूल तथा प्रतिकूल हैं, यह कहना होगा ! अत एब 
पुरुष के लिये ही हृद्य का स्वरूप है । दृश्य के लिये हइ्य का स्वरूप नहीं, यह कहां 
गया । जब तक भोग तथा अपवग रूप पुरुषार्थ समास नहीं होता है तब तक दृश्य रूप 
प्रकृति अपनी प्रवृत्ति करती ही रहती है और जब बिवेकख्याति के उदय होने पर यथोक्त 
पुरुषाथं समाप्त हो जाता है तब प्रकृति की प्रवृत्ति भी माप्त हो घाती है । इसी बात 
को अग्रिम माध्य से स्पष्ट करते हें-तदिति। स्वरूपम्‌-जो एय का जड स्वरूप, TT 
रूपेण- आत्मरूप चैतन्य से, प्रतिळव्धात्मकम्‌-अनुभूत हो गया है, तत्‌ ठु-बह तो, 
भोगापवर्गाथतायां कृतायाम्‌-पुरुष के भोग तथा अपवग रूप प्रयोजन के Ale 
होने पर फिर, पुरुषेण-पुरुष से, न दृश्यते-देखा नहीं नाता है। अर्थात्‌ विवेकख्याति 
के उदय होने पर दृश्य का स्वरूप अर्श्य हो जाता है | 
माव यह है कि, सुखदुःखादि आकारवाला जो शब्दादि विषयक अनुभव वह भोग 
तथा प्रकृतिपुरुष का मेदशान अपवर्ग कहा नाता है । ये दोनों हो दृश्य रूप प्रकृति के 
'प्रयोजन हैं । इन दोनों की सिद्धि अविवेक अवस्थाक जडस्वरूप बुद्धि में पुरुष की 
छायापत्ति से है। अतः पुरुष के ही कहे जाते हैं। जब पुरुष को अपने स्वरूप कां 
ज्ञान हो घाता है, तब अज्ञानकत जो भोग तथा अपबर्ग वे दोनों ही समाप्त हो जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन न होने से दृश्य का विलय हो जाता हैः 
क्योकि, अपवर्ग रूप अन्तिम प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर दृश्य की प्रवृत्ति की 
संभावना ही नहीं है | - 
“) 'शङ्का रूप से उत्तर सूत्र का अवतरण यही . से. आरम्भ करते हें-- स्वरूपद्दाना: 
। दिति | स्वरूपहानात-- सच्वपुरुषान्यतोरूयाति अर्थात्‌ : प्रकृतिपुरुष के मेदशान कें 
उदय होने से दृश्य के स्वरूप का हान होने से, अंस्यः-इस' (-सुंणोदि दृश्य) को, 
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_ तार्थ प्रति नश्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणलात्‌ ॥२२॥' कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणल्वात्‌ ॥२२॥ 


नाशाः प्राप्तः--नाश्च प्रसक्त हुआ | अर्थात्‌ किसी एक पुरुष को विवेक ज्ञान होने पर 
सकळ दृश्य का जब नाश हो गया तब अन्य जो अविवेकी पुरुष हें उनके भोगमोक्ष का 
कौन संपादन करेगा ! अर्थात्‌ कोई नहीं; अतः एक को विवेक ज्ञान होने पर सबको 
मोक्ष हो नाना चाहिये ? इसका उत्तर देते हैं-न तु विनश्यतीति। न तु विनश्यति 
द्य रूप प्रकृति तो विनष्ट नहों होती है। 

भाव यह है कि, सांख्ययोग मत में किसी पदार्थ का अत्यन्त नाश नहीं होता है 
किन्तु उसका तिरोमावमात्र होता है । अतः दृश्य रूप प्रकृति का भी नाश नहीं इता 
है; किन्तु उसका तिरोभावमात्र ही होता है। साथ ही यह बात भी है कि, प्रकृति एक: 
और पुरुष अनेक हैं | अतः उन अनेक परुषो के प्रति भोगापवर्ग संपादन करनेवाढी. 
प्रकृति एक ही है । जिस पुरुष को विवेक ज्ञान हो गया है, उसकी दृष्टि में प्रकृति नष्ट. 
( अद्शन ) हुई है; परन्तु जिनको विवेक शान नहीं हुआ है, उनकी दृष्टि में प्रकृति 
विद्यमान है; अतः सबकी मुक्ति नहीं होती है। इस अभिप्राय से “न तु विनश्यत”; 
यह कहा गया हे । यह बात श्रग्रिम सूत्र में स्पष्ट होगी । इति ॥२१॥ 

शङ्का होती है कि, बब विवेक ज्ञान होने पर हृद्य की प्रतीति नहीं होती है तो. 
उसका नाक्ष ही क्‍यों नहीं माना जाय ? इस आशय से प्रश्‍न करते हे--कस्मांदिति । 
कस्मात-किस कारण से दृश्य का नाश नहीं होता है! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं--- 
कताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वादिति । कृताथंम्‌ प्रति-विवेक ज्ञान 
युक्त मुक्त पुरुष के प्रति, तत्‌-बह इश्य, नष्टम्‌ अपि-नाश ( अदशन ) को प्राप्त दोता 
हुआ भी, ग्रन्यसाधारणत्वात-विवेकी, अविवेकी सबं पुरुषों के प्रति साधारण होने 

» बह हस्य, अनष्टम-अनष्ट भर्यात्‌ नष्ट नहीं हुआ है किन्तु विद्यमान है | ` 

भाव यह है कि, सवंथा दृश्य का नाश नहीं होता है, किन्तु जत्र पुरुष की छाया 
बुद्धि में पडती है, तब अविवेक से पुरुष बुद्धिगत सुखदुःखादि को अपने में मान कर 
सुखी, दुःखी होता रहता है। यही पुरुष का दृश्य का देखना है अर्थात्‌ दृश्य का: 
विद्यमान रहना है। और जब विवेक ज्ञान हो जाता है तब पुरुष बृद्धिगत सुख दु:स्ा- 
दि को अपने में न मानकर बद्धि में मानता है। यही पुरुष का दृश्य को नहीं देखना 
है भर्थात्‌ दृश्य का नष्ट होना है। ale aga: दृश्य का नाश नहीं होता है, किन्तु 
सवेदा बह विद्यमान ही रहता है। जैसे ळोक में कोई पुरुष अन्ध हो जाता है व 
रूप को' नहीं देखता है। इससे रूप नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु विद्यमान है; क्योंकि, 


अन्य चो अन्ध नही हैं वे ' उसी रूप को देखंते हैं ।” वैसे 'ही जिसको ae शाने हो 
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कृतार्थमेक पुरुषं प्रति इश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यतष्टं तदन्य- 
पुरुषसाधा रणत्वात्‌ | कुशं पुरुषं प्रति नाशं प्रा्मप्यकुशलान्पुरुषा- 
ofa न कृृतार्थमिति तेषां शेः कर्मविषयतामापन्नं लभत एव पररू- ¦ 
पेणात्मरूपमिति | अतश्च हग्दर्शंनशकत्योनित्यत्वादनादिः संयोगो 
व्याख्यात इति । 


गया Ragen को नहीं देखता हे । इससे हृश्य नष्ट हो गया ऐसा नहीं किन्तु 
विद्यमान है। क्योंकि, अन्य पुरुष जिनको विवेक ञान नही हुआ है वे उसी द्श्य 
को देखते हैं | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते है--कृताथमिति | कृतार्थम्‌ एकम्‌ पुरुषम्‌ 
प्रति--बुद्धि द्वारा बिसका भोगमोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है ऐसा एक मुक्त 
पुरुष के प्रति, इश्यम्‌ नष्टम्‌ अपि-दृश्य नष्ट हो गया है तो भी अर्यात्‌, नाशम्‌ 
Tay अपि--नाश को प्राप्त हो गया है तो भो अन्य जो अकृतार्थं पुरुष हैं उनके 
प्रति, अनष्टमू--नष्ट नहीं हुआ है । क्योंकि ततू--वह दृश्य, अन्यपुरुषसाधारण- 
त्वात्‌--छृतार्थ, अकृताथ रूप दोनों प्रकार के पुरुषों के प्रति साधारण है | कुशल- 
मिति | कुशळं पुरुषं प्रति--विवेकी मुक्त-पुरुष के प्रति, नाश प्राप्रम्‌ अपि--नाश 
को प्राप्त हो ware तो भी, अकुशळान्‌ परुपान्‌ प्रति--अधिवेकी बद्ध पुरुषों के 
प्रति; न कृताथेमू--कृताथ नहीं हुभा है अर्थात्‌ भोगमोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध नहीं 
किया है; अतः उनके प्रति नष्ट नहीं हुआ है किन्तु विद्यमान है। इति--भतः, 
तेषाम्‌--उन अङ्गताथं पुरुषों के, ek: कमेंविषयतापन्तम्‌्--श्ञानहप कम का 
विषयतापन्न होता हुआ, वह दृश्य, पररूपेण आत्मरूपम लभते एव--चेवन रूप 
आत्मा के द्वारा, निनरूप सत्ता को प्राप्त करता ही है । अर्थात्‌ वह cea विद्यमान 
रहता ही है, नष्ट नहों हो बाता | 

इसी पाद के १७बे सूत्र पर जो भाष्यकर ने हग्दर्शनशक्ति को अनादि कहा है 
उसका स्मरण कराते हे--अत इति ! अतश्च -इसोलिये तो, हृम्द््शनशक्त्यो:-८ 
इक शक्ति चेतन - पुरुष और दशनशक्ति जड - ea इन दोनों को, नित्यत्वात्‌- 
नित्य होने से, इन दोनों का, संयोग:-संयोग, अनादिः--अनादि है, इति-ऐसा, 
च्याल्यात:--१७ वे Ga पर व्याख्यान किया गया है। अर्थात्‌ यदि एक मुक्त पुरुष 
के प्रति कृताथ होने से ही दृश्य का नाश हो जाता तो संयोगी के बिना इनका संयोग 
अनादि नित्य केसे कहा नाता ? 

भाव यह है कि, जेसे प्रकृति एक है, वैसे पुरुष भी एक नहों किन्तु पुरुष नाना 
हैं; क्योंकि, पुरुष में नानात्व, जन्ममरण, gages तथा बन्धमोक्ष की व्यवस्था से 
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तथा चोक्तम्‌--घमिणामनादिसंयोगाद्धरममात्राणामप्यनादिः 
संयोग इति ॥ २२ ॥ 


सिड है; अन्यथा ( पुरुष को एक मानने पर ) एक को घन्ममरण, सुलदुःल 


तथा बन्धमोक्ष होने पर सबको जन्ममरण, सुख-दु:ख तथा बन्धमोक्ष होना चाहिये | 
पुरुषएकस्व वोधक श्र॒तियों का प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर के साथ विरोध होने से उनका 
कयञ्चित्‌ देश, काल, विभाग S अभाव होने से गोण अर्थ है। ऐसी स्थिति में परुष 
को एक मानने में कोई प्रमाण नहीं | प्रकृति को एक तथा पुरुष को अनेक साक्षात्‌ 
अति कहती है-- 

अजामेकां छोहितशुक्लक्रष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः। 

अजो ह्यको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 

एकः अजः एक अजन्मा पुरुष, लोहितशुक्ळकृष्णाम--रजोगुण, सत्त्वगुण 
तया तमोगुण स्वल्प, बह्वी:-नहुत, सरूपाः--सरूप ( सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका ), 
ग्रजाः—प्रजाओं की, सजमानां- सृष्टि करनेवाडी, एकाम अजाम--एक अजन्मा 
प्रकृति को, जुबमाण:--भोगता हुआ, अनुशेते--“मैं सुखी हुँ? “में gel हुँ” इस 
प्रकार अनुताप युक्त होता है और, अन्यः अजः--दूसरा अजन्मा पुरुष, Weal 
गाम्‌ भोगमोक्ष संपादन करके कृतकाय हुई, एताम्‌-इस प्रकृति को, जहाति- , 
त्याग कर देता है | इस भ्रति से प्रकृति एक तया पुरुष अनेक स्पष्ठ सिद्ध होता है। 


एवं मुक्त पुरुष प्रकृति को त्याग देता है तो भी बद्ध परुष प्रकृति को भोगता ही 
रहता है, यह भौ सिद्ध हुआ | 


इस विषय में महर्षि पञ्चशखाबायं का बचन प्रमाण देते हें-तथेति। तथा 
चोक्तम्‌-इसी प्रकार मइषि पञ्चशिखाचायं ने भी कहा है-धर्मिणामिति | धर्मि 
णाम्‌-घमीं स्वरूप सत्त्वाद गुणों का आस्माके साथ, अनादिसंयोगात्‌-भनादि 
संयोग होने से, धर्ममात्राणाम अपि--घमंमात्र महदादि का भी, अनादिः संयोगः 
आत्मा के साथ अनादि काळ का संयोग हे, अर्थात्‌ प्रकृति ges का संयोग अनादि 
हैं, भत: नित्य॒ हे । 
यद्यपि एक-एक महदादि के साथ परुष का संयोग अनादि न होने से उक्त संयोग 
अनित्य. है, तथापि सर्व महदादि के साथ परुष का संयोग अनादि है, अतः नित्य 
क्योंकि, प्रवाह रूप से सबं पदाथं अनादि हैं। ऐसा कोई समय नहों कि. लिस 
समय संसार में कोई घट न हो । 
महर्षि पञ्चश्ल्लाचार्य के इस वचन से मी यह सिद्ध है कि, हश्य एक मुक्त पुरुष 
के प्रति नष्ट हो गया है तो भी अन्य अनेक बद्ध पुरुष के प्रति अनष्ट है। अन्यथा, 
SH संयोग को जो अनादि नित्य कहा गया है, वह भनुपपन हो नायगा | इति।२२॥ 
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संयोगस्वरूपाभिधित्सये दं सूत्रं प्रववृते-- 
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः॥ २३ ॥ 
पुरुषः स्वामी इश्येन स्वेन दर्शनाथ संयुक्त: | तस्मात्संयोगा- 
इश्यस्योपलब्धिर्या स भोगः। या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धि: सो5पवर्गं:। 


इस प्रकार द्रष्टा और दृश्य के स्वरूप कथन के उपरान्त अब उनके संयोग के 
स्वरूप कथन करने के लिये उत्तर सूत्र की उत्थानिका भाष्यकार करते ई-संयोगेति | 
संयोगरवरूपामिधित्सया--उक्त संयोग के स्वरूप कथन करने की इच्छा से, इद्म्‌ 
सूत्रम्‌ यह उत्तर सूत्र, प्रववृतते--प्रवृत्त होता है। भाव यह है कि, उक्त द्रष्ट दइ 
के संयोग सामान्यविशेष भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें सामान्य संयोग प्रलयमो- 
क्षादि साधारण होने से देय रूप संसार का देतु नहीं; अतः विशेष संयोग के स्वरूप 
अवधारण करने के लिये उत्तर सूत्र प्रदत्त होता है-स्वस्वामि शक्त्यो: स्वरूपोपः 
ळव्धिहैतुः संयोग इति । स्वस्त्रामिशक्त्योः- स्वशक्ति दृश्य रूप बुद्धयादि और 
स्वामिशक्ति पुरुष के, स्वरूपोपळव्धिहेतुः-स्वलूप की उपलब्धि ( ज्ञान ) का हेतु 
जो संबन्ध वह, संयोगः-संयोग कहा जाता है। अर्थात्‌ योग्य होने से उक्त दृश्य 
स्वशक्ति और भोक्ता होने से पुरुध स्वामिशक्ति कहा नाता है । उन दोनों को क्रमशः 
भोग्य रूप से और भोक्तुरूप से उपलब्धि का हेतु जो dag वह विशेष संयोग कहा 
नाता है और वही यहां देय रूप संसार का देतु कहा गया हे । लिसकी दूसरे शब्द 
से स्वस्वामिभाव, द्रष्ट्दृर्यमाब अथवा भोबतृभोग्यभाव संबन्ध कह सकते हैं । 
भाष्यकार सूत्र का विशदीकरण करते हैं--पुरुष इति | पुरुषः स्वामो-पुरुष 
जो स्वामी है बह, स्वेन हृश्येन--स्व-स्वरूप अपने बुद्यादि दृश्य के साय, दृशना- 
'थमू--दशन के लिये, संयुक्तः--संयुक्त हुआ है । तस्मात्‌ संयोगात्‌--उस संयोग 
से, यां-घो, हृश्यस्य--दृश्य को, उपछव्धि:--उपलब्धि होतो है, सः-वह, भोगः- 
भोग कहा जाता है | इसी भोग का हेतु जो संयोग वह देय का देतु है। और, यातु- . 
जो तो, द्रष्टुः--द्रष्टा रूप पुरुष की, उपळव्धिः-डपळन्धि होती है, सः--बह, 
अपवगः--अपवर्ग ( मोक्ष ) कहा जाता है | अर्थात्‌ दृश्य की उपकन्धि भोग और 
द्रष्टा की उपलब्धि मोक्ष कहा जाता है | यहां इतनी विशेषता और भी समझनी 
चाहिये कि, भोग का हेतु उक्त संयोग है और अपवर्ग का देतु उक्त संयोग का 
वियोग है | , 
भाव यह है कि, पुरुष के लिये होने से बुद्धयादि दृश्य स्त्रशक्ति और बुद्ध्यादि 
'दृद्य न्य मोगमोक्ष रूप उपकार का भाषन होने से पुरुष स्वामिशक्ति है । इन दोनों 
'शंक्तिधों का खस्वामिमाव प्रयुक्त अनादि संयोग से अविवेक द्वारा. जो युखदुःखादि 
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दशन कार्यावसानः संयोग इति दरानं वियोगस्य कारणमुक्तम्‌ | 
दशनम दशंनस्य प्रतिद्न्द्रीत्यदर्शनं संयोगनिमित्तमुक्तम्‌। नात्र 
दशनं मोक्षकारणम्‌ | अदशंनाभावादेव बन्धाभावः स मोक्ष इति | 


विषयों का अनुभव रुप दृश्य की उपछब्धि वह भोग और विवेक द्वारा हृदय से भिन्न 
जो पुरष के अपने रुप की यथार्थ उपलब्धि ( ज्ञान ) वह अपवर्ग ( मोक्ष ) है । यही 
सुसदुःखादि साक्षात्कार रूप भोग स्वरूप उपलब्धि है, नो उक्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध _ 
प्रयुक्त संयोग से जन्य है । अतः दृश्य स्वरूप उपलब्धि का देतु जो स्वस्वामिशक्तियों 
का ध्वस्वामिभाव सम्बन्ध वह संयोग है और यही संयोग हेय रूप संसार का देतु है, 
यह निष्पन्न हुआ । 

शङ्का होती 2 कि, जव यह देय रूप संसार का हेतु उक्त संयोग अनादि हैतो 
इसका नाश तो होगा नहीं तो मोक्ष केसे होगा १। इसका उत्तर देते हैं--दशनेति | 
संयोगः Ae THATS का संयोग, दशेनकायीवसान:--विवेकख्याति के उदय 
पर्यन्त ही है । अर्थात्‌ हेय रूप संसार का देतुभूत पूर्वोक्त संयोग अनादि होता हुआ 
भी अनन्त नहीं किन्तु सान्त है | क्योंकि, विवेकख्याति के उदय होने पर नष्ट हो जाता 
है, इति अतः, दशेनमू--विवेक ज्ञान, वियोगस्य--उक्त संयोग के वियोग का; 
कारणम्‌--कारण, उक्तम्‌ - कडा गया है | 

फिर शङ्का होती है कि, उक्त संयोग दशनकार्यावसान क्यों दै !। इसका अत्तर देते 
हैं दर्शनमिति | दशेनम्‌-- विवेकशन, अद्शनस्य--अविवेक रूप अशान का, 
प्रतिदवन्द्री--विरोधी है, इति--अतः, अद्शेनमू--अविवेक रूप अशान, संयोग- 
निमित्तम्‌-उक्त संयोग का निमित्त, उक्तम्‌- कहा ग्या है। अर्थात्‌ उक्त प्रकृति- 
पुरुष का संयोग अविवेक-मूडक होने से उसका विरोधी विवेक शान के उदय होने पर 
वह रहता नहीं है किन्तु नष्ट हो जाता है; क्योंकि, जेसे संयोग का विरोधी वियोग है 
वैसे ही संयोग का कारण भविवेक का विरोधी वियोग का कारण विवेक शान है। अतः 


बाधक वियोग का कारण विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर बाध्य संयोग का कारण अविवेक 
नष्ट होने से संयोग भी नष्ट हो नाता है । तत्पश्चात्‌ मोक्ष दो जाता है | 


उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हैं- नात्रेति | अन्न--यहां सांख्ययोग मत में, दुशे- 
AIAG ज्ञान, मोक्षकारणमू--मोक्ष का साक्षात्‌ कारण, न--नहीं है । क्योंकि 
अद्शनाभावादिति । अ्रद्शनाभावादेव--विवेक शान द्वारा अज्ञान रूप अविवेक 
के अभाव होने से ही जो, बस्धाभाव:--नन्म-मरण रूप बन्ध का अभाव होता है, 
स:--वही, मोक्षः--मोक्ष है, इति--यह सिद्धान्त है । ; 
इस पर शङ्का होती है-कि, नब बिवेंक शान अविवेझ का ही विरोधी होने से 


“MRIs का.हीःनाशक है: ठो बन्घ की fafa frat होती है १, इसका .उत्तर देते 
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. Rite भावे बन्धका रंणस्यादशंनस्य नाश इत्यतो दरानं ज्ञानं 
कवल्यका रणमुक्तम्‌ | oe 
कि चेदमदशंनं नाम कि गुणानामधिकारः | 7 
भाहोस्विदददशिरूपस्य स्वामिनो दशितविषयस्य प्रधानचित्तस्या- 
नुत्पाद: | स्वस्मिन्हृर्ये विद्यमाने यो दशंनाभावः । 


हैं--दशनस्येति | दशेनस्य भावे-विवेक ज्ञान के उदय होने पर, बन्धकारणस्य 
'अद्शेनस्य-बन्ध का कारण अज्ञान रूप अविवेक का, नाशः-नाश हो जाता है, 
इत्यतः-इसीलिये, दर्शनम्‌ ज्ञानमू-विवेक शान, केवल्यकारणमू — मोक्ष का कारण, 
SHITE गया है | वस्तुत; विवेक ज्ञान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं; क्योकि, 
बुद्धयादि से विविक्त आत्मा का स्वरूपावत्थान ही योगमत में मोक्ष कहा गया दै | 
अतः उसका साधन विवेक ज्ञान नहीं, झिन्तु अविवेक की निवृत्ति'का साधन है। 
भाव यह है कि, आत्मा स्वरूप से बद्ध नहीं, किन्तु नित्य मुक्त है। उसमें अविवेक 
से बन्ध प्रतीत होता है | अत: बुड्यादि से विविक्त ( भिन्न ) अपने शुद्ध रूप में अव. 
स्थान का नाम ही उसका मोक्ष है, इस स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष का साधन विवेक 
ज्ञान नहीं किन्तु अविवेक रूप प्रतिषन्धक को निवृत्ति ही उक्त मोक्ष का साधन है और 
अविवेक की fate का साधन विवेक ज्ञान है | इस प्रकार विवेर ज्ञान परम्परा मोक्ष 
का साधन है, साक्षात्‌ नहीं | अत: अविवेक रूप बन्ध को निवृत्ति अभाव रूप होने से 
भोर अभाव अधिकरण स्वरूप होने से एवं उसका अधिकरण आात्मा नित्य होने से 
तत्स्वरूप मोक्ष विवेक ज्ञान से जन्य नहीं, किन्तु नित्य है । यह सिद्ध हुआ । 
दशन, विद्या तथा विवेक ज्ञान ये एक ही अथं के वाचक हैं। एवं saga, 
अविद्या तथा अविवेक ये भी एक ही अर्थ के वाचक हैं | विद्या अविद्यानिबृत्ति द्वारा 
मोक्ष का कारण है, यइ कहा गया । इसी प्रसंग से यहां अविद्या का स्वरूप-निर्धारण 
करने के ळिये आठ विकल्प भाष्यकार करते हे--किळचेति | इद्म-श्ञान से बिसका 
अभाव होता वह, अद्शोनम्‌ नाम-अज्ञान, किद्न-क्या है ! अर्थात्‌ अविद्या का 
स्वरूप क्या है ! किमिति । शुणानाम्‌--प्रङ्ति पुरुष के अविवेक प्रयुक्त सत्तादि 
गुणों का, अधिकारः-कार्यारम्मण सामर्थ्यं ही अविद्या है, किम कया ? यह प्रयम 
विकल्प का स्वरूप है। हॅ 
द्वितीय विकल्प का स्वल्प दिखाते है--आहोस्विदिति | आहोस्वित्‌--अथवा, 
दशिरूपस्य स्वामिनः-दुशिरूप स्वामी के लिये, दर्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्य-- 
झब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का मेद दिखाया है बिसने ऐसा प्रधान रूप चित्त का 
बो, अचुत्पादः-अनुत्पाद अर्थात्‌ उत्पन्न न होना वही अविद्या हैं क्‍या! इभी को स्पष्ट 
करते हं-स्वस्मिन्-शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष के मेद रूप अपने में, दृश्ये 
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किमर्थवत्ता गुणानाम्‌ | अथाविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्वास्वचि- 
त्तस्योत्पत्तिबीजम्‌। कि स्थितिसंस्का रक्षये गतिसंस्का राभिव्यक्तिः । 
यत्रेदमुक्तं प्रधानं स्थित्येव. वत्तमानं विकाराकारणादप्रधानं 


SL a a यना याप 
विद्यमाने-दुश्य के विद्यमान रहने से, यः-जो, ददोनाभाव:-ज्ञान का अभाव है वह 


भी अविद्या कहा जा सकता है | क्योंकि, तब तक प्रधान चेष्टा करता रहता हे जब 
तक शब्दादि विषय तथा प्रकृति पुरुष का मेद-शान निष्पन्न नहीं होता हे और जब ये 
दोनों कार्य निष्पन्न हो जाते हैं तब निवृत्त हो जाता है। अतः उक्त ज्ञान की 
उत्पचि से ga चो अज्ञान वही अविद्या है क्या ? यह द्वितीय विकल्प का स्वरूप है । 

तृतीय विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-किमिति | गुणानामू-सत्तादि गुणों की 
अथवत्ता-भोगापवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता ही अविद्या हे, किम-कया ? अर्थात्‌ सिद्धान्त 
में सत्कायवाद के स्वीकार होने से भावी भोगापवर्ग रूप अर्थ अज्ञात रूप से विद्यमान 
रहते हें | अतः उनका चो तात्काळिक अज्ञान वही अविद्या दे क्या १ यह तृतीय विकल्प 
का स्वरूप हे । 

चतुर्थ विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-अथेति | अथ-अथवा, जो प्रब्य काउ में, 
स्वचित्तेन सह-अपने आश्रय चित्त के सहित, निरुद्धा-प्रधान साम्य-अवस्था को 
प्राप्त, स्वचित्तस्य-अपने आश्रय चिच का, उत्पत्तिबीजम--उत्पत्ति का बीज है वही,. 
अचिद्या-अविद्या हे ? । अर्थात्‌ नो चित्त सहित प्रकृति मे डीन है और चित्त की 
उत्पत्ति का कारण हे एवं विपयय ज्ञान की वासना रूप है वही अविद्या हैं? यह चतु 
विकल्प का स्वरूप है | 

पञ्चम विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-किमिति। किम्‌-क्या, स्थितिसंस्कारक्षये- 
स्थितिसंस्कार के क्षय होने पर झो,गतिसंस्काराभिव्यक्तिः-गतिसंस्कार की अभिव्यक्तिः 
होती है aa अविद्या है ? अर्थात्‌ प्रधान में दो प्रकार के संस्कार रहते हैं, एक स्थिति 
संस्कार और दूसरा गतिसंस्कार | उनमें चो स्थितिसंस्कार = वह प्रलयकालिक साम्य- 
अवस्था का कारण हे और जो गतिसंस्कार हे वह मइत्तत्त भादि सकल विकारों का 
कारण हे | विकारों का आरम्भ ही संसार का आरम्भ हे, जो अविद्यानन्य हे ! अतः 
संसार का कारण उक्त प्रलय-काळिक संसार का क्षय और सुष्टि-कालिक संस्कार का 
उदय ही अविद्या हे ? यह पञ्चम विकल्प का स्वरूप है | 

प्रधान में जो यथोक्त प्रलयसुष्टि के देतु दो प्रकार के संस्कार माने गए हैं, उनके 
सद्भाव में महर्षि पश्चशिखाचाय की अनुमति प्रदर्शित करते हैं-यत्रेति | यत्र-प्रघा- 
the स्थितिसंस्कार तथा गतिसंस्कार के विषय में इद्म्‌-इस प्रकार महर्षि पश्नशिखा- 
चाय ने भी, उक्तम्‌-कहा है-- प्रधानमिति । प्रधानं स्थित्या एव वत्तमानम्‌-यदि 
मधान सदा स्थिति रूप से ही विद्यमान रदे तो, विकाराकारणात्‌-महत्तत् आदि 
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स्यात्‌ | तथा गत्येव वत्तंमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌ | उभ- 
यथा चास्य वृत्ति; प्रधानव्यवहारं लभते नान्यथा | कारणान्तरेष्वपि 


कल्पितेष्वेष समानच्चंः | 
दर्शनशितरेवादशंनमित्येके । प्रधानस्यात्मख्यापतार्था प्रवृत्ति- 


रिति श्रतेः सर्वबोध्यबोधसमर्थः प्रावप्रवृत्ते: Geet न पश्यति सर्वेकायं- 


ESSE EEE 
विकारों का कारण न होने से, अप्रधानं स्यातू-अप्रधान ( अक'रण ) हो बायगा ? 
अर्थात कारण नहीं माना चायगा ! तथा-वेसे दी, गत्यव वत्तमानम्‌-यदि वह सदा 
गति रूप से ही विद्यमान रहे तो भी, विऋ्रारनित्यत्वात्‌-उक्त मइत्ततत्वादि विकारों के 
नित्य होने से, अप्रधानं स्यातू-मपघान हो जायगा ! च-और यदि, उभयथा-स्थिति 
तथा गति रूप दोनों प्रकार की, अस्य-इस प्रधान को, वृत्तिः-संस्कार रूप वृत्ति होती 
है तमी यह प्रधान, प्रधानव्यवद्दारं ठभते-प्रघान व्यवहार ( कारणव्यवहार ) को 
प्राप्त होता है, अन्यथा न-अब्यथा नहीं, कल्पितेषु-नेयायिक आदि बिभिन्न वादियों 
से कल्पित, कारणान्तरेषु अपि-परपाणु आदि अन्य कारणों में भी, एचः-पह, समा 
नचर्च:-समान विचार है | अर्थात्‌ जेसे प्रधान कारणवाद में प्रधाननिष्ठ स्थिति, गति 
रूप दो संस्कार माने गए हैं , बेसे हो परमाणु आदि कारणवाद में भी परमाणु आदि 
-कारणनिष्ठ स्थिति, गति रूप दो संस्कार मानने पड़ेंगे ! अन्यया, परमाणु भादि यदि 
संदा स्थित ही रहेंगे तो काय उत्पन्न न करने से अकारण कहे जायंगे और यदि सदा 
"गति ही करते रहेंगे तो कायं नित्य होने से अहारग कहें जायंगे | अतः यथो क दोनों 
ही संस्कार कारण में मानने पडेंगे , तभी वे कारण कहे ना सकते Tiga मधि 
'पञ्चरिश्वाचायं के कथन से यथाक्रम प्रष्यसुष्टि के हेतुभूत स्थिति-गति रूप उभय 
dear सिद्ध हैं । 


gg विकल्प का स्वल्प दिखाते हँ-दश तशक्तिरिति | एके-कोई, इति-मई 
कहते हैं फि, द्दीनशक्तिरेव-ज्ञानशक्ति ही, अददीनम-अविद्या है । इसमें भति 
प्रमाण देते हैं--प्रधानस्य-प्रधान की, प्रवृत्तिः-प्रदचि, आत्मख्यापनाथा-अपने 
-स्वरूप-ख्यापन के fet है | क्योंकि, नब तक प्रधान की प्रबृत्ति नहीं होती है; तब तक 
प्रधान के स्वरूप का परिचय नहीं होता है | यह श्रुति आत्मल्यापनार्थ प्रधान की 
प्रवृत्ति होती दै, यह कहती है। परन्तु अशक्त की प्रबृत्ति अशक्प होने से शक्त की 
ही प्रदत्त होती है, यह कहना होगा | इससे यइ अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि प्रधान प्रदत्त 
से पूव प्रवृत्ति का प्रयोजक दशनशक्ति हो अविद्या है। इसी अर्थ को स्पष्टं करते हैं - 
सवत्रोध्यबोधसमर्थः पुरुष:--यद्यपि सर्व पदार्थ के जानने में yaa समर्थ है, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I NE SP NS, 


Digitized by "0शीर्थिनर्पदि Fe ye and eGangotri २५५ 


करणसमर्थ इश्यं तदा न इश्यत इति । 

उभयस्याप्यदशन धमं इत्येके । तत्रेदं श्यस्य स्वात्मभूतमपि 
पुरुषप्रत्ययापेक्षं दशनं इक्यध मंत्वेन भवति । तथा पुरुषस्यानात्मभूत- 
मपि इश्यप्रत्य यापेक्षं पुरुषध मंत्वेनेवादशंनमव भासते | 

दर्शनं ज्ञानमेवादर्शनमिति केचिदभिदधति । इत्येते शासत्रगता 


HS RS sta sna मन र ह य 
तथापि, प्रवृत्तः प्राकू-प्रधान की प्रदत्त से पूव, सवकार्यकरणसमथं दञ्यम्‌-सवं 


कायं को करने में समथ चो दृश्य उसको, न पश्यति-षानता नहीं है, तदा न 
दृश्यते--डस समय ( प्रवान प्रवृत्ति से पूवं ) पुरुष द्वारा दृश्य नहीं देखा घाता है 
और ज्र सशक्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है तब दृश्य देखा जाता है । अतः प्रधान- 
निष्ठ दशेनशक्ति ही अविद्या है, यह सिद्ध हुआ | 

इस दशनशक्ति को प्रकृतिपुरुष उभयाय मानकर सप्तम विकल्प का cred 
दिखाते हैं-उभयस्येति। एके--कोई एक, इति-यइ कहते हैं रि, उभयस्य 
अपि--प्रङ्तिषुरुष इन दोनों में भी जो, अद्शनम्‌-भअदशंन, धम:-घमं है वही 
अविद्या है। अर्थात्‌ सव बोध में समर्थ भौ परुष है तो भी असंग होने से प्रधान- 
प्रवृत्ति से पूव दशय को देखता नही है। अतः यह एक अदशन परुषनिष्ठ है, एवं 
सब काय करण समर्थ भो दृश्य रूप प्रकृति है, तो भी प्रधान-प्रतृत्ति से पूव वह पुरुष 
द्वारा देखी नहीं जाती है। wa: यह दूसरा अदशंन दश्यनिष्ठ है| इस प्रकार 
पुरुष तथा प्रकृति उभय-निष्ठ जो अदशंन वही अविद्या है, यह किसी का कहना है। 
इसी को उक्त भाष्य द्वारा स्पष्ट करते हें-तत्र-उक दोनो अदशनों में, इद्म्‌ 
यह नो प्रथम अदशन है वह, दृश्यस्य-घढ रूप दृश्य का, स्वात्म मूतमपि-अपना 
स्वरूप है तो भी, पुरुष्रत्ययापेक्षम्‌-चेतन रूप पुरुष - छाया की अपेश्चा से 
दशनम्‌ ia, दृश्यधमत्वेन -दृश्यधमं रूप से, भैवति-प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
भिदशन घम रूप बुद्धि ( बड होने से अज्ञान. स्वरूप ) अविवेक से दशन घम रूप 
होकर भासती है । तथा-वैसे ही, अद्शेनम्‌-दूसगा भदन, पुरुषस्य-पुरुष. का 
अनात्मभूतमपि-अपना स्वरूप नही है तो भी, दृश्यग्रत्ययापेक्षम्‌- बुद्धि रूप 
दुशय की अपेक्षा से, पुरुषधर्मत्वेन इव पुरुष का अपने स्वरूप के समान, अव॒भा- 
सते--प्रतीत होता है । अर्थात्‌ दशन रूप पुरुष अविवेक से अदशन रूप घमवाला 
होकर भासता है| इ प्रकार प्रकृतिपए्ष उभयनिष्ठ जो भदश॑न वही अविद्या है | 
यह किसी का मत है | 

अब अन्तिम अष्टम विकल्प का स्वरूप दिखाते हैं-द्शनमिति | केचित्‌ - 


कोई, द्रोनं ज्ञानमेब-शन्दादि विषयक लो दर्शन रूप शान वही, आद्शैनम्‌- 
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विकल्पाः | तत्र विकल्पबहुत्वमेतत्सवंपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधा- 


रणविषयम्‌॥ २३ ॥ 
` यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य स्वबुद्धिसंयोगः-- 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


— 


= 


अविद्या है, इति-ऐसा, अभिद्धति-कहते हैं । क्योंकि, यह ( शब्दादि विषयक 
ज्ञान ) द्रष्ट दृश्य संयोग का देतु है ओर जो प्रकृति पुरुष का मेंदज्ञांन है वह अविद्या 
नही; क्योंकि, वह ( प्रकृतिपुरुष का मेदज्ञान ) उक्त द्रष्टदृश्य संयोग का हेतु नहीं 
प्रत्युत नाशक हे । उक्त विषय का उपसंहार करते ईे-- इतीति | इति--हस प्रकार 
एते-इतने ( आठ प्रकार के ) अविद्या के स्वल्प निरूपण में, झाख्रगताः- शात्र- 
गत, विकल्पा:--विकल्प हैँ | 
अन्य विकल्प सवं पुरुष साधारण होने से प्रत्येक पुरुष में जो भोगवेचित्र्य देखे 
जाते हैं वे असंगत हो जायेंगे | अतः स्वाभिमत चतुथ विकल्प को स्वीकार करते 
हुए अन्य विकल्पों में भाष्यकार दूषण देते हे--तत्रेति | तत्र-उक्त अविद्या के 
विषय में, एतत्‌ विकल्पबहुत्वमू--यह विकल्प बहुत्व ( भेद की अधिकता ), सव- 
पुरषाणाम---सव .पुरुषों के, शुणानां संयोगे-सच्वादि गुणों के साथ संयोग में 
साधारणविषयम्‌--साघारण विषयक हे ) sala अविद्या के ये सातों लक्षण उसी 


' अविद्या में घटते हैं, जो प्रकृतिपुरुष के संयोग द्वारा निखिल जगत का हेतु हैं और 


जो अविद्या प्रत्येक पुरुष के साथ बुद्धि - संयोग द्वारा सुख-दुःख भोग - वैचित्र्य का 
देतु हे उसमें नहीं-। भतः ये असाधारण लक्षण नहीं किन्तु साधारण हैं । 

भाव यह हे कि, संयोग दो प्रकार का हे, 'एक प्रतिपुरुष का और दूसरा बुद्धि: 
पुरुष का । जो प्रकृतिपुरुष का संयोग हे वह निखिल संसार का देतु हे और जो बुद्धि 
पुरुष का संयोग हे वह प्रत्येक पुरुष फे सुख-दुःख बन्धमोक्ष का देतु हे । उंनमें प्रथम 


' संयोग का हेतु बो अविद्या उसके ये सातों बक्षण हैं, द्वितीय संयोंग का हेत नो 


अविद्या उसके नहीं | इति ॥ २३:॥ . `` ४ 
चतुर्थ विकल्प का निर्धारण करने के. लिए भाष्यकार निम्नलिखित पदों को सूत्र 
के साथ चोड़ते हुए सूत्र का उल्छेल करते tag प्रत्यक्चेतनस्यु स्वबुद्धिसं- 
योगः-तस्य हेतुरविद्येति | यस्तु--जो तो, प्रत्यकचेतनस्य--आन्तर चेतनों का, 
स्ववुद्धिसंयोग:--अपनी-अपनी बुद्धि के साथ संयोग है, तस्य--उस (eee 
संयोग ) का चो, हेतु:- कारण है वह, अविद्या-अविद्या कही घाती है । अर्थात 
प्रत्येक चेतन का प्रत्येक बुद्धि के साथ नो एक दूसरे से विछक्षण सु्व-दुःखादि भोग 


Bl जनक असाधारण संयोग उसका घो देतु ae अविद्या कही जाती हे | 


s 
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विपययज्ञानवासनेत्यथं: | विपय॑यज्ञानवासनावासिता च न काये- 
निष्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राप्नोति साधिकारा पुनरावत्त॑ते | 


शङ्का होती है कि, विपयय ज्ञान को अविद्या कहते हैं| उसका हेतु भोगापवर्ग 
के समान स्वबुद्धिसंयोग हे” क्योंकि, असंयुक्त बुद्धि में उक्त मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या हे 
की उत्पत्ति असंभव है । अतः अविद्या का हेत ह्ग्दश्यसंयोग है ऐसा प्रतीत होता 
हैः तो उक्त संयोग का हेतु अविद्या कैसे ! इसका उत्तर भाष्यकार देते हे-विप- 
ययेति | बिपयेयज्ञानवासना- मिथ्या ज्ञान की जो वासना वह अविद्या कही घाती 
है अर्थात्‌ यद्यपि मिथ्या ज्ञान रूप अषिधा का हेतु उक्त संयोग है तथापि मिथ्या ज्ञान 
कक aa उसका देतु नहीं; प्रत्युत मिथ्या ज्ञान की वासना उक्त 
संयोग का हतु है| इससे “मिथ्या ज्ञान रूप अविद्याः परुष - संयक्त ह जन्य 
भौर सृष्टि के आदि काळ में बुद्धि भी नहीं, तो तज्जन्य तिय के वतन : 
संसार कसे उत्पन्न हुआ !” इस शंका की भी व्यावृत्ति हो गई। क्‍योंकि मिथ्या 
शान अविद्या नहीं, किन्तु उसकी वासना अविद्या है और वह प्र्य काळ में भी प्रधानं 
में स्थित है | अतः सूष्टि के आदि काळ में भी उक्त वासना रूप अविद्या के विद्य- 
मान रहने से संसार की उत्पत्ति में कोई आपत्ति नहीं | जिस प्रकार की वासना से 
वासित प्रधान होता है, उसी प्रकार की ' पुरुषसंयोगिनी बुद्धि को उत्पन्न करता है | 
इसी प्रकार पूव के अनन्त सभों में भी अनादि बासना रूप अविद्या के विद्यमान 
रहने से नूतन सृष्टि की उत्पत्ति में कोई अनुपपत्ति नहीं | 


प्रब्याछ में वासनारुप अविद्या के विद्यमान रहने से ही पुरुष मुक्त होने नहीं 
पाता है । (हस वात को कहते ह-विपर्येयेति | च-और, बुद्धिः-बुदधि निस काळ 
में, विपर्ययज्ञानवासनावासिता--उक्त अविद्या रूप मिथ्याज्ञान की बासना से 


'बासित ( युक्त ) होती है उस काळ में, पुरुषख्यांतिम्‌-बिवेक्पाति रूप अन्तिम 


कार्यनिष्ठाम-कतम्यनिष्डा को, न प्राप्नोति-प्रास नहीं होती है? किन्तु, साधिकारा 
कार्यारम्मण में समर्थ होने से प्रकृति में डीन है तो भी, पुनः-फिर सर काळ में 
उत्थित होकर, आवत्तते--आवृत्तिशीळ शे नाती है. ( पुरुष के साथ पुनः जुड 
जाती है ) | कर्यात प्रळ्यकाळ में बुद्धि वासनायुक्त होने से विवेकख्याति को 
उत्पन्न नहीं करती है। अत: पुरुष मुक्त होने नहीं पाता है किन्तु जब उनके कर्म 


` भोगोन्मुख होते हैं तब फिर बुद्धि. भोग संपादन करने wast है | 


` ' निस काल में बुद्धि. उक्त पुरुषज्याति रुप अन्तिम कार्यनिष्ठा को. प्राप्त होती है 
उस काळ में बन्ध के कारण विप्रयय ज्ञान. वासनाः .के अभाव होने से फिर आवृत्तिः 
` १७ पा० 
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arg पुरुषख्यातिपयंवसानां कायंनिष्ठां प्राप्नोति | चरिताधि- 
कारा निवृत्तादर्शना बन्धकारणाभावान्न पुनरांवत्तंते । अत्र कश्नि- 
- स्पण्डकोपाख्पानेनोद्धाटयति--- 
मुग्धया भायंयाभिधीयते-पण्डकायंपुत्र, अपत्यवती मे भगिनो 
किमर्थं नाम नाहमिति। स॒तामाह-मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पादयिष्या- 
मीति । तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिवृत्ति a करोति विनष्टं करि- 
यतीति का प्रत्याशा | 


शीळ नहीं रहती है । इस बात को कहते हैं- सेति। और घो बुद्धि, पुरुषख्याति- 
'र्यबसानाम्‌ कार्यनिष्ठाम-विवेकण्याति रूप अन्तिम कत्तव्य-निष्ठा को, प्राप्नो ति- 
ग्राप्त हो जाती है, सा तु-वह तो, निवृत्तादशेना-तत्त्वशान द्वारा अविद्या निवृत्त 
होने से, चरिताधिकारा-समासाधिकार होती हुई, बन्धकारणाभावा-उस काळ में 
wea के कारण न रहने से, पुनः न आवत्तेते-फिर थाडत्तिश्ीळ नहीं रहती है,अर्थात्‌ 
फिर पुरुष के साथ भोग देने के लिये geal नहीं है। अभिप्राय यह है कि, अपर- 
चैराग्य से विवे$ख्याति की उत्पत्ति, उसके बाद सपरिवार अविद्या का नाश, तत्पश्चात्‌ 
'पर-बैराग्य से विवेकख्याति का भी नाश होने पर स्वरूपावस्थान रुप मोक्ष होता है । 
बिवेकख्याति से कैवल्य प्रापि होती है, इस परं घो किसी का आक्षेप है, उसके 
निराकरण करने की इच्छा से भाष्यकार उस ( आक्षेग ) का. स्वरूप प्रथम उद्धृत 
"करते हैं-अत्रेति | अत्र-रिवेकज्ञान से केवल्य प्राप्ति होती है इस विषय में, कश्चि त्‌- 
कोई नास्तिक, पण्डकोपाख्यानेन-पण्डक अर्थात्‌ नपुंसक उपाख्यान के द्वारा, उदूघा- 
-टयति-आक्षेप का उद्‌घाटन करता है अर्थात्‌ उपहास करता है-सुग्धयेति | 
-मुग्धया भायया-कोई मुग्धा (भोळीमाली) क्ली अपने नपुंसक पति से, अभिधीयते- 
'कहती है कि, पण्डकार्यपुत्र ! दे नपुंसक भायंपुत्र | अपत्यवती में भगिनी-मेरी 
'बहिन नर पुत्रवाडी है तो, अहं किमर्थं नाम न-मैं मी किस कारण से पुत्रवाढी 
'न होऊं अर्थात्‌ मेरे छिये आप पुत्र उत्पादन करें ? स इति | सः ताम्‌ आह-इस 
'पर बह नपुंसक पति अपनी मुग्धा खरी से कहता है कि-मृतः अहम्‌-मरने के बाद 
सैं, ते-तुम्ह।रे लिये, अपत्यम्‌ उत्पादयिष्याभि-पुत्र उत्पन्न करूंगा | दार्शन्त में 
ara दिखाते हँ-तथेद्मिति। तथा-वैसे हो, इदम्‌ विद्यमानम्‌ ज्ञानम्‌- र 
षिवेकशान विद्यमान रहता हुआ जब, चित्तनिवृत्ति न करोति-चित्त को fas 
जही कर सकता है अर्थात्‌ केबल्य प्रास नहीं करा सकता है तो, विनष्टं करिष्यति 
MASE होकर अर्थात्‌ शानप्रसादमात्र पर-वैराग्य द्वारा संस्हार सहित निरुद्ध होकर 
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तत्राचायंदेशीयो वक्ति--ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्ष: । भदशंन- 
कारणाभावाद्‌ बुद्धिनिवृत्तिः | तच्चादशंनं बन्धकारणं दशंनान्निवत्तते । 


` तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मोक्षः । 


किमर्थमस्थान एवास्य मतिविश्रमः ॥ २४ ॥ 


करेगा, इति इस पर, का प्रत्याशा-आशा दी क्या है? अर्थात्‌ विद्यमान रइकर 
नव बिवेकशान मोक्ष नहां दे सरता है तो नष्ट होने के बाद देगा, इसमें आशा ही 
क्या है ? क्योकि, निसके रहने पर जो होवे वह उसका कार्य कहा जाता है और 
frat न रहने पर जो होवे वह उसका काय नहीं कहा जाता है | अतः कारणता के 
आह इस अन्वय व्यतिरेक के व्यभिचार होने से विवेकशान मोक्ष का कारण नहीं । 
यह आक्षेप का स्वरूप सिद्ध हुआ | 


इस शङ्का का एकदेशी के मत से परिहार करते हैं-तत्रेति | तत्र-इस विषय में 
आचायेदेशीयः--आचाय एकदेशी यह, वक्ति-कइते हैं कि (ननु-पकदेशी के मत 
का सूचक यह ननु शब्द है; क्योकि, मुख्य समाधान आगे करने वाले हैं) बुद्धिनिवृ- 
त्तिरेव सोक्षः--बुद्धि की निबृत्ति ही मोक्ष है और, अद्शेनकारणाभावात्‌-अबिद्या 
रूप अपने कारण के अमाव से, बुद्धिनिवृत्तिः--बुद्धि की निवृत्ति होती है, च-और, 
TAA, बन्ध कारणम्‌ अदृशेनम्‌-त्रन्ध का कारण अविद्या, दर्शनात्‌ निवत्ते ¬ 
विवेक्याति रूप विद्या से निवृत्त होती है । अर्थात्‌ विवेकल्याति के उदय होने पर 
अविद्या निदत्त होती है और अविद्या के निच होने पर बुद्धि निवृत्त होती है और 
बुद्धि की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। इस प्रकार विवेकख्याति परम्परा से ही अविद्या तथा 
द्धि की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है, साक्षात्‌ नदीं । अतः विवेकख्याति नष्ट होने पर 
भी परम्परा कारण होने से मोक्ष का हेतु हो सकती है। अत एव यथोक्त पण्डक-उपा- 
स्यान से उपहास की यहां प्रसक्ति नहीं; क्योंकि, 'पिता पुत्र के प्रति साक्षात्‌ कारण 
होता है, परम्परा नहीं और विवेकल्याति मोक्ष के प्रति परम्परा कारण है, साक्षात्‌ 
नहीं, अतः विषम हष्टान्त है| 

अब स्वमतसे ( सिद्वान्त-मत से उक्त शङ्का का परिहार करते है-तत्रेति। 
पेत्र-इसः विषय में, सिद्धान्त मत यह है कि, चित्तनिवृत्तिरेव-चित्त की निवृत्ति ही, 
सोक्षः-मोक्ष है तो समझ नहीं पड़ता हे कि, किमथंम्‌=किस कारण से, अस्य-इस 
नास्तिक को, अस्थाने एव-व्यर्थ ही, मतिविभ्रमः - मतिविभ्नम दुभा है | |. 

भाव यह है क्रि, यदि इम विवेकल्याति को चित्तनिव्रृति रूप मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ 
कारण कहते होवें तो उक्त नास्तिक का उपालम्भ संगत कहा जा संकता था, 'सो तो 
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हेयं दुःखपुक्तम्‌ । हेयकारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तमुक्तम्‌ । 
अतः परं हानं वक्तव्यम्‌-- 


इम ऐसा sea हैं नहीं; किन्तु विवेङर्याति पराकाष्ठा को प्राप्त होती हुई एवं निरोध 
समाधि की भावना के प्रक्ष से घीरे-घीरे चित्तनिवृत्ति करतो हुईं, प॒रुषस्वरुपावस्थान 
रूप मोक्ष के प्रति उपयोगिनी हो जाती है, ऐसा कहते हैँ | जो साक्षात्‌ देतु होता हे 
वह विद्यमान रहकर ही कार्य संपादन करता है और जो परग्परा हेतु होता हे उसको 
विद्यमान रहने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बिसके द्वारा वह काय करता है उस्को 
उत्पादन करके नष्ट होने पर भी कार्य हो खाता है | 


एकदेशी ने इद्धिनिवृत्ति और सिद्धान्ती ने नित्तनि्रत्ति को मोक्ष कहा है । इनमें 
बिलक्षणतां केवल इतनी ही है कि, बुद्धि के दो परिणाम हैं, भोग और विवेकख्याति। 
इन दोनों की समाप्ति होने पर परिणाम रहित घुद्धि स्वरूप से बिद्यमान रहने पर भी 
निवृत्त ही कही जाती है और स्वरूप से भी निट्त्त हो जाने का नाम चित्तनिवृत्ति है। 
चित्तनिद्वत्ति होने पर पुरुष स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है | एतावता चित्तनिवृत्ति को 
मोक्ष कहा गया है | वस्तुतस्तु 

आचिनोति च शाख्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन चोच्यते ॥ वा. पु. ५९-३० 

इस वाक्य से जो शात्र के अर्थ को जान कर उसके «नुसार स्वयं आचरण 
करता हुआ दूसरों को आचार में ळगावे वह आचाय कहा जाता है। भौर “ईषद्‌ 
अपरिसमात्त आचाय इत्याचारदेश्वीयः” इस व्युत्पत्ति से उक्त आचार्य पद को प्राप्त 
होने में बिसको कुछ विळम्ब है वह आचायदेशीय कहा जाता है | यहां आचार्यदेशीय 
शब्द का प्रयोग करके ग्ह भाव व्यक्त किया गया है कि, इस तुच्छ शङ्का का उत्तर नो 
पूरा आचाय नहीं है वह मी दे सकता है। जो पूरे आचाथे हैं वे उत्तर देवें, इसमें 
कहना ही क्या है ?। इति ॥ २४॥ 

संसार, संसारहेतु, मोक्ष तथा मोक्षोपाय रूप व्यूइचतुष्टयों में व्यूहद्दय का निरूपण 
करके क्रमप्राप्त मोक्षरूप तृतीय व्यूह का निरूपण करने के लिए अग्रिम सूत्र की पातनिकां 
भाष्यकार रचते हैं- हेयमिति । इस प्रकार, हेयम्‌ दुःखम्‌ उक्तम्‌-देय जो दुःख 
वह कहा रया, च-और, सनिमित्तम्‌ `संयोगाख्यम्‌ हेयकारणम्‌ SH lat 
सहित बुदिपुरघ का संयोग खो देय का कारण है वह भी कहा गया; अतः, IL 
हानम्‌ वक्तव्यम--इसके पश्चात्‌ हान (मोक्ष) कहना चाहिये। इसके लिये अग्रिम 
सूत्र उतरता है-तदभावात्संयोगासाचो हानं GEER: कैवल्यमिति | तद्भावात 
उस पूर्बोक्त भ्रविद्या के. अभाव भर्थातू:नाश होने से; ,संयोगासावंः-देय दुःख की 
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तदभाव/त्संयो भावो. हानं तहुशेः केवल्यम ॥ २५ ॥ 
. तस्यादशनस्याभावाद्‌ बुद्धिपुरुषसंयोगामाव आत्यन्तिको बन्धनो- 
परम इत्यर्थ: | एतद्घानम्‌ | Tet: कैवल्यं पुरुषस्यामिश्रीभाव: पुन- 
रसंयोगो गुणे रित्यर्थः । दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम्‌ । तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ `: FARE न्फ 
हेत बुद्धिुरुष के संयोग का जो अभाव अर्थात्‌ नाश वह, हानम-हान अर्थात्‌ मोक्ष 
"कहा जाता है, ततू--यह दान ही, रशे:-दृश्षि हप पुरुष का, कैबल्यम--केवल्य अर्थात्‌ 
मोक्ष कहा जाता है | 
सू का विवरण भाष्यकार करते हैं-तस्येति | तस्य अरद्शनस्य-उस अविद्या 
रूप अदशन के, अभावात्‌-नाश होने से, बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः-बुद्धि और 
पुरुष के संयोग का अभाव रूप बो, आत्यन्तिकः बन्धनोपरमः-आत्यन्तिक संसार 
बन्धन का उपरम ( नाश), इति-यह बुद्विपुरुषसंयोगामाव का, अर्थ:-अर्थ है | 
एतत्‌-पह बन्धनोपरम, हानम्‌-दान अर्थात्‌ प्रोक्ष कहा जाता है। ततू-वह बुद्धि [रु ष- 
संयोगाभाव रूप हान, हृदो:-शानस्वरूप पुरुष को, कैवल्यम्‌ -केवल्य अर्थात्‌ 
पुरुषस्य अमिश्रोभाचः -पुरुष का अमिश्रीमाब रूप, गुणे: पुनः असंयोगः-पुणो के 
साथ किए संयोग न होना है, इति-यह कैवल्य शब्द का, अर्थः--अर्थ है । दुःख- 
कारणनिवृत्तो-जन्ममरण रूप दुःख का कारण अविद्या की निवृत्ति होने पर जो, 
इुःखोपरमः -उसका (अविद्या) कार्य उक्त दुःख की निवृत्ति बह, हानम्‌-हान ` 
अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है । तदा-उस अवध्या में, पुरुषः-पुंरुष, स्वरूपप्रतिष्ठः- 
में स्थित हो जाता है, इति-यह बात, उक्तम्‌-पूवं अनेक स्थळो में कही 
गई हे। . Eo RN 
यद्यपि प्रढय काळ में भी बुद्धिपुरुष के संयोग-का' अभाव दो बाता है, तथापि 
बह अभाव पुरुषार्थ नहों; क्योंकि, उस समय बुद्दिपुरुष के संयोग का कारण अविद्या 
विद्यमान है | अत: seq की अवधि समाप्त होने पर फिर संसार होता है और विवेक 
शान के उदय होने के पश्चात्‌ अविद्या के नाश होने पर नो बुद्धिपुरुष के संयोग का 
अभाव होता है वह आस्यन्तिक अभाव कहा नाता हे और वही पुरुषार्थ है । इस बात 
को माप्यकार ने “आत्यन्तिको बन्धनोपरमः? इत शब्द से व्यक्त किया है | अन्य अर्थ 
इगम है। इति॥ २५ ॥ | : 
इस प्रकार व्यूह त्रय का निरूपण करके अब हानोपाय रूप चतुर्थ व्यूह का निरूपण 
करने के लिये भाष्यकार सूत्र का भवतरण करते हैं--अथेतिं ॥' अथ-हान रूप तृतीय 
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अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति-- 
विवेकर्यातिरबिप्लवा हानोपायः॥ २६ ॥ 


सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः। सा त्वनिवृत्तमिथ्या- 
ज्ञाना प्लवते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धबीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते 
तदा विघूतक्लेशरजसः सत्त्वस्थ परे वैशारद्यें परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वत्तंमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो fader भवति । सा विवेकख्याति- 
रविप्लवा हानोपायः। 


व्यूह के निरूपण के अनन्तर, हानस्य-हान की, प्राप्त्युपायः-प्राप्ति का उपाय, कः- 
कौन है ? इति-इस प्रकार की जिशासा होने पर अग्रिम सूत्र प्रस्तुत होता है-विवेकः 
ल्यातिरविप्ळवा हानोपाय इति। अचिप्छवा-मिथ्याज्चान रूप विप्छव से रहित 
नो; विवेकख्याति:-प्रकृति-पुरुष का भेद-शान (प्रकृति से भिन्न रूप करके पुरुष का 
साक्षात्कार) वह, हानोपायः-संसार निवृत्ति रूप हान का उपाय ( साधन ) है। 
अर्थात्‌ शास्त्र से प्रथम जो विवेषञ्ञान उत्पन्न होता है वह इन्द्रिय जन्य न होने से 
परोक्ष उत्पन्न होता है, अपरोक्ष नहीं | भतः बह अपरोक्ष रूप अविद्या fafa करने 
में असमर्थ होने से सविप्ढव कहा जाता है | अतएव वह उक्त हान का उपाय नहीं 
कहा जाता है, और जब समाधि का विशेष अभ्यास किया घाता है तब वही विवेकः 
ज्ञान साक्षात्कार रूपं से परिणत हो जाता है | यहीं साक्षात्कार रूप .विवेकश्षान अविप्छवा' 
विवेकख्याति ser जाता है | अतः यही अविद्या निवृत्ति द्वारा संसार निवृत्ति रूप हान. 
का उपाय कहा नाता है | 

AIS सूत्राथ करते ई सत्त्वेति | सर्वपुरुषान्यतांप्रत्ययः-बुद्विसत्व रूप 
प्रकृति तथा पुरुष का जो मेदशञान वह, विवेकख्याति:-विवेकख्याति कहा जाता है । 
सा-वह विवेकख्याति जो, अनिवृत्तमिथ्याज्ञाना-मिथ्याशान सहित होती है, तु-तो+ 
प्लवते-विप्लव को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ अविद्या को निवृत्त किये बिना ही नष्ट हो 
जाती है । यदा-जिस अवस्था में वह, भिथ्याज्ञानम्‌-मिथ्याज्ञान, दग्धबीजभावम्‌- 
दग्घबीजभाव होता हुआ, वन्ध्यप्रसवम्‌-बन्ध्यप्रसव को, संपद्मते-प्राप्त हो नाता है, 
तदा-उस अवस्था में, विधृतक्लेशरजस:--राजस क्लेश पे रहित, परे वैशारथे- 
पर वशार प्राप्ति पूवक, परस्यां वशीकारसंज्ञायाम्‌-पर वशीकार संशा में, वर्तः 
मानस्य-स्थिति हुआ चित्त का,विवेकप्रत्ययप्रवाह:-विवेक ज्ञान का प्रबाइ, Fae: 
बिशुद्ध, भवति-हो जाता है। सा अविप्लवा विवेकख्यातिः-वहृ उक्त विप्ळवरहित' 
विवेक शान, हानोप्राय:-मोक्ष का उपाय (साधन) है क्योंकि, ततः-उचके Ta 
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ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्घबीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसव इत्येष 
मोक्षस्य ATT हानस्योपाय इति ॥ २६॥ 


तस्य सपधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 


. तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः | सप्धेत्यशुद्धघावरणम- 


मिष्याज्ञानस्य-मिथ्याशञान का, दुग्धबीजभावोपगमः- द्ग्घबीचभाव की प्राप्ति होती 
है, च-और, पुनः-उसके पश्चात्‌, अप्रसवः-भप्रसव होता है, इति-इस प्रकार, एषः 
बह, मोक्षस्य--मोक्ष का, मागः मागं, हानस्य-हान अर्थात्‌ मोक्ष का, उपायः 
उपाय है, इति--यह सिद्ध हुआ | 

भाव यह है कि, यद्यपि पूव सूत्र में अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति कथन 
करने से अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष का साघन प्रतीत होता है, विवेक ज्ञान नहीं; , 
तथाप संसार का हेतु अविद्या की fafa में विवेक ज्ञान देतु होने से विवेक ज्ञान 
को मोक्ष का उपाय कहा गया है, अर्थात्‌ विवेक शान साक्षात्‌ मोक्ष का कारण नहीं 
किन्तु अविद्या की निवृत्ति द्वारा कारण है, ऐसा समझना चाहिये | इति ॥ २६ ॥ 


विवेकख्यातिनिष्ठ योगी को निस प्रज्ञा ( बुद्धि ) की प्राप्ति होती है उसका मेद 
निरूपण सूत्रकार करते है- तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञेति | तस्य-िसको 
बिवेकख्याति उत्पन्न हुई है उस योगी को जो, प्रान्तभूमिः-सवं की अपेक्षा उत्कृष्ठ 
अवस्यावाडी, प्रज्ञा-प्रशा प्राप्त होती है वह विषय के मेद से, सप्तधा-सात प्रकार कौ 
है भर्थात्‌ योगाभ्यास से पूव व्युस्थान काळ में रचोगुण-तमोग्रण की अधिकता से चित्त: 
में जो भशुद्धि से भावरण रूप मळ था, उसकी योगाम्यास से निवृत्ति होने पर राजस- 
तामस प्रयुक्त नो नृतन व्युत्थानप्रत्यय की उत्पत्ति होने वाळी थी, उसकी भी निवृत्ति 
होने से विवेकख्यातिनिष्ठ योगी को निम्नलिखित सात प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त होती है । 

सूत्र का विवरण करते हुए भाष्यकार क्रमशः उन सातों प्रकार की प्रज्ञाओों को 
दिखाते हें--तस्येति । तस्य इंति- “तस्य” इस पद से, प्रत्युदितल्यातेः-उप्पन्न 
विवेकख्याति योगी का, प्रत्याम्नायः-परामश है । अर्थात्‌ सूत्रात “तस्य पद से 
न्रिसको विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह योगी लिया जाता है, विवेकख्याति नहीं; 
क्योंकि, “तस्य” यह पुलिंग का रूप है और विवेकल्याति offen है । यद्यपि 
“विेक्यातिरबिप्लबा द्वानोपायः” इस पूवं स्न में “हानोपायः” यह शब्द पुळिंग 
है | इसके “तस्यः? पद से परामर्डी की सम्भावना हो सकती है. तथापि उसका (हानो-. 
पाय का) अर्थ विवेकल्याति ही है, जो प्रज्ञा रूप है। और प्रज्ञा को प्रशा प्राप्ति होतीः 
है, यह कहना समीचीन नहीं; क्योंकि, प्रज्ञा को प्रशा प्राप्त नहीं होती है किन्तु योगी: 


: 
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लापगमाच्चित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति सप्प्रकारैव प्रज्ञा विवे- 


किनो भवति | : Tae 

तद्यथा---( &) परिज्ञातं हेयं चास्य पुन: परिज्ञेयमस्ति (२) 
क्षीणा हेयहेतवो न॑ पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । (३) साक्षात्कृतं निरोध- 
समाधिना होनम्‌। (४) भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति | 
एषा चतुष्टयी कार्या विमुक्तिः प्रज्ञायाः | 


को प्रज्ञा प्रास. होती है । भतः “तस्य? पद्‌ से विवेकज्ञानयुक्त योगी झा ही परामर्श 


मानना समीच न है। अतएव आगे चळ कर भाष्यकार “प्रज्ञा विवेकिनो भबति” 
यह कहने वाळे हैं । 


“सस्घेति? यह इतना अंश सूत्र का व्याख्यान करने के लिए प्रतीक निर्देश है । 
चित्तस्य-उंस योगी के चित्त के, अशुद्धयावरणमलापगमात्‌-रबोगुण, तमोगुण 
के आधिक्य प्रयुक्त भशुद्धि से जो आवरण रूप मऊ ये, उसका अपगम अर्थात्‌ अभाव 
होने से प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति-राजस-तामप्प्रयुक्त अग्रिम नूतन व्युत्थानप्रत्यय की 
उत्पत्तिन होने पर, विवेक्रिनः:--विवेकर्यातिनिष्ठ योगी को, सप्तप्रकारेब प्रज्ञा 


. भंवति-सात प्रहार की ही प्रज्ञा (बुद्धि) उत्पन्न होती है| 


उसो सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा को दिखाते है-तद्यथा--प्रवम--परिज्ञातं 
aa नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति | तद्यथा-वह जैसे, हेयम-परिणामदुःखतादि से युक्त 
समस्त संस[ररूप देय को मैंने, परिज्ञातम्‌-भळीभांति जान छिया है, पुन:-अब, अस्य- 
इस बिषय में अन्य, परिज्ञोयम्‌-नानने योग्य, न अस्ति-नहीं रहा है | 
द्वितीय -क्षोणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति | हेयहेववः-हेय के 
aus निलिळ अविद्यादि क्लेश मेरे, क्षोणाः-क्षीण हो चुके हैं, पुन:-अब, एतेषाम्‌- 
इनमें कोई, कषेतव्यम्‌-कंय करने योग्य, न अस्ति- नहीं रहा है | 
` वृतीय-साक्षात्कृत निरोधसमाधिना हानम्‌, | निरोधसमाधिना-असंप्र- 
सात समाधि के द्वारा मैंने, हानम्‌-संसार fale रूप हान को, : साक्षात्क्ृतम्‌-प्रत्यक्ष 
कर बिया है, अब कुछ जानने के लिये शेष नहीं रहा है | :: 
चत॒थ-भावितों विवेकल्यातिरूपो द्वानोपाय इतिं। विवेकण्यातिरूप:-विवे- 
कख्याति रूप, हानोपायः-मोक्ष का उपाय मैंने, भावितः-निष्पादन कर ल्या है | 
अब कुछ निष्पादन करने के छिये शेष नहीं रा है । एषा चतुष्टयी कार्या विमुक्तिः 


SATA | एषा-यइ, 'चतुष्टयी-चार प्रकारवाली, कार्या-प्रयस्न साध्य, प्रज्ञायाः 


चिमुक्तिः-प्रशा की carta है; भर्थात्‌ चित्त के गुणाधिकार की समाप्ति नहीं, fed 
प्रशा को समाति है। 
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th. चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी । (५) चरिताधिकारा बुद्धि: | (६) गुणा- 
गरिरिझिखरतटच्युता इव ग्रावाणो : निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयाः 
भिमुखाः सह dated गच्छन्ति | न चेषां प्रविलीनानां पुन रस्त्युत्पादः 

प्रयोजनाभावादिति । : ae | 
... (७) एतस्यामवस्थायां गुणसंबन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमल: 
केवली पुरुष इति | एतां सप्तविधां ` प्राप्तभूमिप्रज्ञामनु पद्यन्पुरुषः 

SSS oe fi ता 

अयत्न साध्य चार प्रकारवाळी प्रज्ञाविमुक्ति का निरूपण करके अब अप्रयत्न साध्य 

( स्वतःसिद्ध होनेवाडी ) तीन प्रकारवाडी चित्तविमुक्ति का निरूपण करते हैं--चित्त- 
विपुक्तिस्तु त्रयीति | त्रयी-भागे की नो तीन प्रकारवाळी प्रज्ञा है वह, तु-तो, चित्त- 
विमुक्ति:-चित्त ढी बिमुक्ति है अर्थात्‌ चित्त के अधिकार की समाप्ति है, प्रज्ञा की 
नहीं | भाव यह है कि, प्रयत्न साध्य पूर्वोक्त चार प्रकारवाली प्रज्ञा का लाभ होने पर 


यह तीन प्रकारवाछी प्रज्ञा स्वत: Bee हो जाती है | इसके HA अन्य प्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं | 


पञ्चमः-चरिताधिकारा बुद्धिः | बुद्धिः-मेरी बुद्धि भोगपबर्ग रूप पुरुषार्थ को 
संपादन करके, चरिताधिकारा-समाप्त भधिकारवालो हो ge है। 

ष४- गुणा गिरिशिखरतटच्युता..इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे 
भळ्याभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति। नचेषां प्रविळोनानां पुनरस्त्युत्पादः 
प्रयोजनाभावांदिति | गिरिशिखरःतटच्युताः ग्रावाणः इव-गिरि के शिखर से पढ़े 
हुए पाषाण के समान, निरवस्थानाः-निराधार तथा, . स्वकारणे प्रलयाभिमुखा:- 
अपने कारण प्रकृति में प्रलय के अभिमुख, शुणाः-ये सध्वादि तीनो-गुण, तेन सह- 
उप्त चित्त के साथ ही, अस्तं ' गच्छन्ति-भस्त को प्राप्त हो चुकते हैं । प्रयोजना- 
भावातू-प्रयोजन (me) के अभाव से, प्रविळीनानाम्‌ एषामू-अत्यन्त ढीन हुए 
इन गुणों की, पुनः-फिर, उत्पादः--उत्तत्ति, न च अम्ति--नही है.। 

सप्तम--एतस्यामवस्थायां गुणसंबन्धातोतः स्वरूपमात्रज्योतिरमळ: केवली 
रुप इति। एतस्याम्‌ अवस्थायाम्‌- इसे अवस्था में, गुणसंबन्धातीतः-उक्त 
सच्वादि गुणों के संबन्ध से रहित, स्वरूपमात्रज्योति-चेवनःमात्र घ्योतिःस्बरूप; 
असळ:-निमळ हुआ, पुरुपः-पुरुष, केवळी इति-केवढी ( सवं संबन्ध रहित ) तथा 
चीवन्ुक्त कहा जाता हे | ee 

इस अबस्था में पुरुष जीवित होता हुआ भी कुशल तथा मुक्त कहा घाता है । 
इस बात को कहते ह - एतामिति | एताम्‌-इस, सप्तविधाम्‌-सात प्रकारवाढी 
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gis इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव 
भवति गुणातीतत्वादिति ॥ २७ ॥ 


प्रान्तभूमिम्रज्ञाम्‌ -सवपिक्षा उत्कृष्ट अवस्थावाली प्रशा को, अनुपश्यन्‌ 
देखता हुआ, पुरुषः-योगी, कुदाल:--कुथळ है, इति आए्यायते--ऐसा 
कहा जाता है। अनौपचारिक ( मुख्य ) मुक्तता का प्रतिपादन करते हैं-प्रत्ति- 
प्रसव इति । चित्तस्य प्रतिप्रसवेऽपि-प्रधान में चित्त के ळय होने पर भी 
गुणातीतत्वात्‌-गुणातीत होने से योगी, मुक्तः कुशळः भवति । मुक्त तथा कुशल 
हो जाता हे | अर्थात्‌ जैसे निरोधसमाधि द्वारा चित्त के ळय प्रयुक्त गुणातीत होने से 
योगी मुक्त कहा घाता हे, वैसे ही इस प्रान्तभूमि प्रज्ञावाला योगी भी मुक्त ही कहा 
जाता है | विशेषता केवळ इतनी ही हे कि, चित्तप्रलयवाळा योगी विदेइप्ुक्त और 
उक्त प्रश्ञावाला योगी जीवन्मुक्त दे | 

तत्‌ शब्द्‌ प्रकरणस्य WAN तथा बुद्धिस्थ परामशक हुआ करता हे | जेसे 
“स बाळ आसीद्वपुषा चतुभुजः” इस इलोक में स्थित “स” यह प्रथमान्त तत्शब्द प्रक- 
रण में स्थित शिशुपाल का परामशंक हे और “eR: ॐ aq सत्‌” इस वाक्य में स्थित 
तत्यब्द बुद्धि में स्थित ब्रह्म का परामशंक है । वैसे ही प्रकृत सूत्र में स्थित “तस्य” 
यह षञ्चन्त तत्शब्द भी बुद्धि में स्थित विवेकख्यातियुक्त योगी का परामशक हैं। 
अत: उस योगी को सात प्रकारवाली प्रान्तभूमि प्रज्ञा प्राप्त होती हे, यह सूत्र का अर्थ: 
निष्पन्न हुआ | 

विज्ञानमिक्षु ने इस बात को न समझते हुए “तस्य” पद पूर्व सूत्रस्थ हानोपाय का 
परामशक माना है और कहा हैं कि,यद्यांप पूवयूत्रगत विवेकख्याति ख्रीलिंम है | भतः 
“तत्य पद उसका परामशंक नहीं हो सकता हे तथापि उसी दर में स्थित “हानोपाय? 
पद पुलिंग है| अतः उसका परामशक हो सकता हैं। अतः हानोपाय. अर्यात्‌ मोक्ष 
का सात्रन नो विवेकल्याति हे उसको सात प्रकारवाडी प्रान्तभूमि प्रज्ञा प्राप्त होती है, 
ऐसा कहा हे, सो भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है । क्योंकि, भाष्यकार ने “तस्य? पद 
का विवरण “प्रत्यु दितछ्यातेः? ऐसा किया है, जिसका बहुब्रीहि समास के अनुसार 
“उदय हुई है बिवेकण्याति जिस योगी को” यह अर्थ होता है। भतः विवेकख्यातियुक्त 
योगी को उक्त सात प्रकारवाली प्रान्तभूमि प्रश्चा प्राप्त होती है, यह अर्थ समीचीन है 
और हानोपाय रूप विवेकख्याति प्रज्ञा रूप होने से प्रज्ञा को प्रज्ञा प्राप्त होती है | यह 
कहना असंगत भी है, एबं “सत्तप्रकारेव प्रजा विवेकिनो भवति? इस पंक्ति से 
भाष्यकार ने स्पष्ट ही कहा है कि, सात प्रकारवाली प्रज्ञा विवेकी योगी को प्राप्त होती 
है| अतः विशानभिकषु नें भाष्य विजारे बिना ही अर्थ का अनर्थ किया है, यह कहना 
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सिद्धा भवति विवेकख्याति्हानोपाय इति । न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनमित्येतदा रभ्यते--- 
योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिचषये ज्ञानदीपिरा- 
विवेक्यातेः ॥ २८ ॥ 
योगाङ्गान्यष्टावभिधायिष्यमाणानि । 


तेषामनुष्ठानात्पञ्नपर्वंणो विपर्ययस्याशुद्धिूुपस्य क्षयो नाश: ® 
तत्क्षये सम्यन्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः | यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते' 


अनुचित नहीं | इससे भ्रीवाचस्पतिमिभरकृत ग्यास्यान ही समुचित है, यह सिद्ध gat 
इति ॥ 29 1 

इस प्रकार चारों व्यूहो का निरूपण करके संप्रति विवेकख्याति के उपाय 
निरूपण करने के लिये भाष्यकार सूत्र का अवतरण करते ह--सिद्धेति | विवेक- 
ख्यातिः सिद्धा भवति सति-पूर्वोक्त प्रान्तभूमिप्रशारूप विवेकख्याति सिद्ध ( प्राप्त ) 
होने पर ही, हानोपाय इति-दान का उपाय रूप बन सकती है। च-और, साधनम्‌. 
अन्तरेण सिद्धिः न-साधन के बिना उक्त विवेकख्याति की सिद्धि ( प्राप्ति ) नहीं होः 
सकती है, इति-अत: जिन साधनों के अनुष्ठान से विवकख्याति सिद्ध होती है उन' 
साघनों का प्रतिपादन करने के fet, एतत्‌-इस AGA सूत्र का, आरभ्यते-आरम्भ- 
होता है-योगाज्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्रिराविवेकख्यातेरिति | योगाजङ्गानुः 
छानात्‌-वच्यमाण यमनियमादि योग के आठों अंगों के अनुष्ठान प्ले अशुद्धिक्षय 
रनोगुण-तमोगुण प्रयुक्त विपययज्ञान रूप अविद्यादि क्लेश तथा Bre कृष्णादि 
कमरूप अशुद्धि के क्षय होने पर, आविवेकल्यातेः-विवेकख्याति के उदय पयन्त, 
शानदोप्ति:-यथाथ ज्ञान रूप विवेकब्याति की भभिव्यक्ति होती है । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हुए वद्दयमाण यमनियमादि साधन विवेकख्यातिः 
के प्रति निस प्रकार के कारण बनते हैं उसको विशद करते हैं--योगेति | अभिधा- 
यिष्यमाणानि योगाङ्गानि अष्टौ--वच्यमाण यमनियमादि योग के sin आठ हें 

षाम्‌ अनुष्ठानातू-उनके अनुष्ठान करने से, पव्वपवणः विपर्ययस्य अशुद्धिरूपस्य- 

पूर्वोक्त पांच पववाढा मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याशान-उपहक्षित पुण्यपाप रूप अशुद्धि का, 
क्षयोनाशः--क्षय अर्थात्‌ नाश होता है। तत्क्षये--भऔर उस अशुद्धि के क्षय होने 
पर, सम्यग्ज्ञानस्य--यथाथ ज्ञान की, अभिव्यक्तिः--अभिव्यक्ति होती है। यथा 
यथा साधनानि अनुष्ठीयन्ते--जैसे जैसे साधनों का . अनुष्ठान: होता है, तथा तथाः 
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. तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापद्यते । यथा यंथा च क्षीयेते तथा तथा 
क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीस्तिविवधंते | सा खल्वेषा विवृद्धिः 
'प्रकर्ष॑मनुभवत्याविवेकख्यातेः | a 

आगुणपुरुषस्वरूपविज्ञानादित्यर्थः । योगाङ्ग नुष्ठानमशु द्वेवियो- 
गका एणम्‌ | यथा परशुस्छेद्यस्य । . विवेकख्यातेस्तु प्रोप्तिकांरणम्‌-- 
यथा घर्मः सुखस्य । नान्यथा कारणम्‌। कति चेतानि कारणानि 
शास्त्रे भवन्ति | नवेवेत्याह । तद्यथा -- 


अशुद्धिः तनुत्वम्‌ आपद्यते -वैसे वेसे यथोक्त अशुद्धि तनुता ( क्षीणता ) को प्राप्त 
होती नाती है) च-और, यथा यथा क्षोयते -जैसे जेसे अशुद्धि क्षीण होती बाती है, 
तथा तथा-वेसे वैसे, क्षयक्रमाबुरोधिनो--क्षयक्रम के अनुरोध ( अपेक्षा ) करने- 
बाळी, झानस्य-शान को, दोप्िः अपि -दीमि भी, विवधते --बृद्धि को प्राप्त होती 
जाती है। सा खळु-अही, एषा वृद्धि:-पह ज्ञान की बुढि, परकर्षम्‌ अनुभवति सति- 
_ उक्षे को अनुभव करतो हुई, आचिवेकख्यातेः-विवेकस्याति के उदय पर्यन्त उन्नति 
को प्राप्त होती ही रहती है । “आविवेकस्याते:” इस पद का विवरण “आगुणप्रुष- 
~स्वरूपविज्ञानादिस्यर्थः?' gaat sar है | अर्थात्‌ सच्वादि गुण तथा पुरुष इन दोनों के 
स्व७प के विज्ञान पर्यन्त वह ज्ञान की बृद्धि प्रकर्षता को अनुभव करती हुईं उन्नति को 
“प्राप्त होती ही रहती है । 
` ate प्रफार के कारण देखे जाते हैं। उनमें योग के sal का अनुष्ठान विवेक- 
“ख्याति कै प्रति किस प्रकार के कारण हैं, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिये भाष्यकार 
आगे कौ-पंक्ति छिखते हैं-यो गेति | यथा-जेसे, परशुः--कुठार, छेद्यस्य-छेच 
` का्ादि के, वियोगकारणम्‌ -वियोग का कारण है, बेसे ही, योगाङ्गानुष्ठानम्‌- 
यमनियमादि योग के अज्ञो का अनुष्ठान मी, अगुद्दे:--अशुद्धि के वियोग का कारण 
है और, विवेकख्यातेस्तु-विवेकर्प्राति का तो, यथा-जैसे, धर्मः--घम्म, सुखस्य- 
"सुक प्राप्ति का कारण है, FB ही, प्राप्तिकारणमू-प्राप्ति का कारण है । अर्थात्‌ एक 
-दी योगाज्ञानु्ठान अश्वुद्धि के वियोग और विवेकल्याति की प्राप्ति इन दोनों का कारण 
"४ न अन्यथा कारणमू--इतसे अन्य प्रकार का कारण योगाज्ञानुष्टान नहीं है | 
नान्यया ' इस पढ के द्वारा प्रतिषेध भवण से. प्रश्न उठता है कि-कतीति | 
शास्त्रे-यात्र में, एतानि कत च कारणानि-ये कितने प्रकार के कारण, 
भवन्ति-होते हैं ! इसका उत्तर देते ह--नवैनेति। नब एव इति आह--नव 
We के ही कारण शाज्ञकारों ने कहा है। उन्हीं नव कारणों को कारिका (san ) 
“ER संग्रह करके दिखाते हैं-तयथा-- Pease परतीशिटि कि 1४ 
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उत्पत्तिस्थित्यव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः | 
वियो'गान्यत्वधृत्तयः कारणं नवधा स्मृतम्‌ || इति । 
तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति ज्ञानस्य | स्थितिकारणं मनसः 
पुरुषार्थता दारीरस्येवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्याः 
लोकस्तथा रूपज्ञानम्‌ | 


उत्पत्तिस्थित्यसिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः | 
हियोगान्यत्वधृ तयः कारणं नवधा स्मृतम ॥ इति | 

तत्‌ यथा- वे असे, उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारम्रत्ययाप्तयः-उत्पत्तिकारण; 
स्थितिक्ारण, अभिव्यक्तिकारण, विकारकारण, प्रस्ययकारण, आप्ति (प्राप्ति ) कारण, 
वियोगान्यत्वधृतयः- वियोगकारण, अन्यत्वकारण तथा धृतिकारण | इस प्रकार, 
कारणं नवधा VITA BUT नव प्रकार फे शास्र में कहे गए हैं | 

इन नवों कारणों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते F 

प्रथम--तत्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति ज्ञानस्य | तत्र-उन नबों कारणों में 
उत्पत्तिकारणम्‌-उर्त्पात्त कारण का जसे--ज्ञानस्य--शान का, मनो भवति- मनः 
होता है। 

द्वितीय-स्थितिकारणं मनसः पुरुषाथता, शरीरस्येवाहार इति। स्थिति-- 
कारणम्‌-स्थिति का कारण । नेसे-शरोरस्य आहार इव-शरीर की स्थिति का 
कारण आहार है वेसे ही, मनस:--मन की स्थिति का कारण पुरुषाथता-पुरुषाथता 
है । अर्थात्‌ SS शरीर की स्थिति का कारण आहार होता है, वेसे हो मन की स्थिति 
का कारण भोग-अएवग रूप पुरुषार्थ होता है। क्योंकि, मनं तभी तक स्थित रहतार 
है जब तक भोग-अपवर्ग रूप पुरुषार्थ समाप्त नहीं होता है और जब भोग-अपवग 
रूप पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तत्र यह ( मन ) प्रकृति में डीन हो बाता है। अतः . 
मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता कही गई है। . 

वृतीय-अभिव्यक्तिकारणं यथा रूपस्यालोकस्तथा रूपज्ञानम्‌ | अभिव्यकिति-- 
कारणम --अभिब्यक्ति का कारण, यथा-जेसे, रूपस्य-रूप अभिव्यक्ति का 
आळोकस्तथा रूपज्ञानम्‌-आळोक ( प्रकाश ) तथा रूप का ज्ञान है। अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त इन्द्रिय द्वारा अथवा स्वतः विषयनिष्ठ प्राकस्य रूप संस्क्रिया 
अभिव्यक्ति कही जाती हैं, जिसको सांख्ययोग मत में पोरुषेय बोघ तथा न्यायसत में; 
अनुव्यवप्ताय ज्ञान कहते हैं | रूप की प्राकट्य रूप अभिव्यक्ति में यद्यपि चक्तु इन्द्रिय 
निमित्त है तथापि अन्धकार में रूप की अभिव्यक्ति नहीं होने से आछोक मी रूप. भभि- - 
व्यक्ति का कारण है, .एवं,रूप के साथ आढोक 'सहकृत चक्षु सन्निकृष्ट होने पर भीः 
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विकारका रणं मनसो विषयान्तरम्‌। यथाग्निः पाक्यस्य । 
प्रत्ययकारणं धूमज्ञानमग्निज्ञानस्य | प्राप्तिकारणं योगाद्धानुष्ठानं 
विवेकख्यातेः । 


rr 
जवतक रूपाकार वृत्तिज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तबतक रूप की उक्त प्राकट्य रूप 
(पौरुषेय बोघरूप) भमिव्यक्ति नहीं होती है । अतः रूपज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति में 
कारण है | जिस ( रूप का वृत्ति ज्ञान ) को न्यायमत में व्यवसाय ज्ञान कहते हैं | इस 
प्रकार रूप के पोरुषेय बोध रूप अभिव्यक्ति का भाळोक तथा रूपज्ञान कारण है, 
-यह सिद्ध gar | 
_ च॒तर्थ-विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌, यथाग्निः पाक्यस्य | विकार- 
'कारणम यथा--विफार का कारण जैसे, मनसः--भन के विकार का कारण, 
'विषयान्तरम्‌--ध्येय से अन्य स्री आदि विषय और, पाक्यस्य-फठिन अवयववाले 
तण्डुळ ( चावद ) आदि पाक्ब पदार्थ के शिथिल अवयव रूप विकार का कारण, 
अग्निः--भग्नि है । अर्थात्‌ जेसे मृकण्डु आदि समाहित मनवारे ऋषियों का भी मन 
प्रम्लोचा भादि भप्सराओं को देखकर विकृत हुआ था और फलादि विकार का कारण 
आतप आदि तो प्रसिद्ध ही है। अतः मन के विकार का कारण खी आदि तथा फलादि 
. 'पाक्य के विकार का कारण अग्नि आदि है, यह सिद्ध हुआ | 
पंचम-प्रत्ययकारणं धूमशनमर्निशनस्य । प्रत्ययकारणम्‌-परत्यय अर्थात्‌ ज्ञान, 
उसका कारण जेसे, अग्निशानस्य--प्रथम से ही विद्यमान अग्नि के ज्ञान का, 
धूमनम्‌ - धूम का शान कारण है । अर्थात्‌ कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान, 
व्याप्य के शात से व्यापक का ज्ञान, तथा कल्पक के ज्ञान से कल्प्य का ज्ञान होता 
है; अतः ज्ञान का कारण शान है, यह सिद्ध हुआ | 
षड-प्राप्तिकारणं योगाङ्गाबुष्ठानं विवेकण्यातेः। प्राप्तिकारणम्‌-प्राप्ति का 
कारण नेसे, विवेकख्यातेः-विवेकख्याति की प्राप्ति का कारण, योगाङ्कातुष्ठानम्‌- 
योग के यमनियमादि अङ्गों का अनुष्ठान है; क्योंकि, योग के अज्गों के अनुष्ठान करने 
से विवेकशञान की प्राप्ति होती है । 
भाव यह दै कि, कारण में जो काये उत्पन्न करने की स्वाभाविषी शक्ति वह प्राति 
कही जाती है और उसका किसी अपवाद से जो प्रतिवन्व ( रुकावट ) होता है वह 
अप्राप्ति कहा जाता है जेपे जल में निम्न प्रदेश की तरफ गमन करने की चो स्वा- 
भाविकी शक्ति है, वह प्राप्ति कही जाती है और उसका प्रतिबन्ध सेतु ( बांध ) द्वारा 
होता है; अतः वह प्रतिबन्ध अप्राप्ति कहा जाता है। बब किसी साधन से सेठ का 
अपनयन ( अभाव ) कर दिया जाता है तब बळ में जो निम्न प्रदेश को तरक गमन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya STE oR RR A nai and eGangotri २७१ 
वियोगकारणं तदेवाशुद्धेः | 


ACTH एणं यथा - सुवर्णस्य सुवर्णकारः | एवमेकस्य क्ली प्रत्य 
यस्याविद्या मूढत्वे, दवेषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञान माध्यस्थ्ये | 


करने की स्वाभाविकी शक्ति विद्यमान थी वह फिर अपना निम्न प्रदेश की तरफ गमन 
करना रूप कार्य करने लगती है तब यह कहा जाता है कि, नल में निम्न प्रदेश की 
तरफ गमन करने की शक्ति प्राप्त हुई है। वस्तुतः यह स्त्राभाविडी शक्ति प्रथम से 
ही विद्यमान है अपवाद के कारण रुक गई थी, सो अपवाद के दूर होने पर चाळ हुई 
है । वैसे ही प्रकाशशीळ बुद्धितत्त्व में बिवेकख्याति उत्पन्न करने की स्वाभाविकी शक्ति, 
है; परन्तु तमोगुण रूप अपवाद के कारण रुक गई है। जन योगाङ्ग के अनुष्ठान द्वारा 
उस तमोगुण रूप अपवाद का अपनयन हो जाता है, तब विवेकर्पाति की उत्पत्ति हो 
नाती है, तब यह कहा जाता है कि, योगांग के अनुष्ठान से विवेकज्याति की उत्पत्ति 
( प्राप्ति ) हुईं दै | वस्तुतः बुद्धिसत्त्व में विवेकख्याति की उत्पत्ति करने की स्वाभाविकी 
शक्ति प्रथम से ही विद्यमान है | योगांग के अनुष्ठान से तो उसका अपवाद तमोगण 
का अपनयन मात्र हुआ है | अतः इस प्रकार की प्राप्ति का कारण योगांगानुष्ठान है, 
यह सिद्ध हुआ | यही बात “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌?’ 
( यो. सू. ४--३ ) इस सूत्र पर कही जायगी | 

सप्तम-वियोगकारणं stage: | वियोगकारणम्‌--वियोग का कारण 
जैसे, अशुद्धे:--पूर्वोक्त अश्च॒द्ध का, तदेच-बह्दी पूर्वोक्त योगाङ्गालुष्ठान है । इसका 
विशेष व्याख्यान “योगाङ्गानुडानमश्चद्धेवियोगकारणम्‌, यथा परशुइछेद्यस्य”. इस पंक्ति 
पर हो चुका है। 

भष्टम-अन्यत्वकारणं यथा सुबणेस्य सुवणकारः | एवमेकस्य ीप्रत्ययस्या- 
विद्यामूढत्वे, द्वेषो दुःखत्वे, रागः Baa, तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये | अन्यत्वकारणं 
यथा-अन्यत्व का कारण जेसे, सुवण रार:--छुबणऊार, सुवणेस्य--सुवणे का है । 
अर्थात्‌ सुवर्णकार करक, कुण्डळ आदि निर्माण द्वारा सुवर्ण के अन्यत्व का कारण है; 
क्योंकि, कारण रूप सुवण पिण्ड के आकार से कटक-कुण्डल आदि कायं का 
आकार अन्य है, बिसको करनेबाळा सुवर्णकार हैं | यद्यपि स्वभिमतसस्कायंबाद 
में सुवण रूप कारण से कटक-कुण्डल आदि कायं अन्य नहीं, किन्तु कारण 
रूप ही हैं, तयापि छोकदृष्टि से कार्य को भिन्नाभिन्न स्वरूप मान कर 
यत्किञ्चित्‌ मेद्विवक्षा से सुबर्ण से कटकःकुण्डल आदि काय को अन्य समझना 
चाहिये । एवमू--इसी प्रकार, एकस्य खीप्रत्यवश्य- एक ही स्त्री शान का, मूढत्वे 
अविद्या ~ > 
—मूदता में अविद्या कारण है, दुःखत्वे देषः--दुःखता में TT कारण है, 
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धृतिवारणं शरीरमिन्द्रियाणाम्‌ | तानि च तस्य । महाभूतानि 
शरीराणाम्‌। तानि च परस्परं सर्वेषाम्‌ । तैयंग्योनमानुषदैवतानि च 
` परस्परार्थंत्वादिति । 


सुखत्वे रागः-सुखता में राग कारण दै और, माध्यस्थ्ये तत्त्व्ानम्‌- मध्यस्थता 
में तत्त्वज्ञान कारण है | अर्थात्‌ एक ही खरी को देखकर कामुक अज्ञानी पुरुष अप्राप्त 
होने से “हाय मैं कितना अभागा हूँ, झे यह स्त्री नहीं मिलती है?? ऐसा कहता 
हुआ मोहित होता है, सपत्नी ( सौतिन ) द्वेष से दुःखी होती है, पति राग से सुखी 
होता है और तत्वज्ञानी पुरुष स्त्री के शरीर को तवक्‌, मांस, मेद, मजा, अस्थि आदि 
का समू& एवं स्थान बीजादि से अशुचि जानकर वैर'ग्य रूप मध्यस्थता को प्राप्त होता 
है । इस प्रकार एक ही स्त्रीविषयक ज्ञान के मूढत्व, Ha, सुखत्व तथा डदासीनत्व 
रूप अन्यत्व का क्रमशः अविद्या, द्वेष, राग तथा माध्यस्थ्य कारण होने से ये सङ 
अन्यत्व के कारण हैं, यह सिद्ध हुभा। 
नबम--धृतिकारणं शरोरभिन्द्रियाणाम्‌ । तानि च तस्य । महाभूतानि 
झरीराणाम्‌। तानि च परस्पर सर्वेषाम्‌। तैयग्योनमानुषदेवतानि च परस्पः 
राथत्वादिति । इन्द्रियाणां धृतिकारणं शरीरम्‌-इ्दरियों के धति (धारण) कां 
कारण शरीर है, च-और, तस्य तानि-शरीर के घृति के कारण इन्द्रिय हैं। इस 
प्रकार परस्पर इनका विघायविधारकभाव संबन्ध है। शारीराणां महाभूतानि शरीरों 
के धृति के कारण महाभूत हें, च--और, सर्वेषां परस्परं तानि--सब भूतो के : 
परस्पर घृति के कारण वे सव शरीर हैं | इस प्रकार इना भी परस्पर विधायवि- 
घारकमाब संबन्ध है । च--एवं, परस्पराथेत्वात्‌ू--आधाराधेय न होने पर मीः 
परस्पर एक दूसरे की घृति के लिये उपकारी होने से, तैयेग्योनमानुषदैवतानि- 
तियंक्‌, मनुष्य तया देवों के शरीर धृति के कारण हैं । अतः इनका भी इस 


प्रकार परस्पर विघायबिधारक भाब. है । 
भाव यइ है कि, इन्द्रियों के बिना शरीर तथा शरीर के बिना इन्द्रियां रह नहीं 


सकती हैं | अतः इनका परस्पर विघायविधारकभाब dea होने से एक दूसरे की 
घृति का कारण है | इस कथन से शरीर के प्रत्येक aint को परस्पर विधायविधारक- 
माब संबन्ध होने से एक दूसरे की घृति का कारण है, ऐसा समझना चाहिये! 
इसी प्रकार पश्चमहाभूत शरोर के कारण तथा आधार होने से ये (पञ्चमहाभूत) भी 
शरीर को घृति के कारण हैं | एवं आकाश आदि पञ्चभूतों में से ga-ga उत्तर” 
उत्तर में अनुगत होने से पृथिवी में पांच, नल में चार, अग्नि में तीन, aur वायु 
में दो भूतों & अनुगत होने से, इनका विधार्यविधारकभाब संबन्ध है. ॥ अतः यै एक 
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एव नव कारणानि। तानि च यथासंभवं पदार्थान्तरेष्वपि 
योज्यानि | योगाङ्गानुष्ठानं तु fata कारणत्वं लभत इति ॥२८॥ 
त्र योगा ङ्गान्यवधार्यन्ते- 


यमनिधमाऽऽसनप्राणायामपुत्याहारधारणाध्यानः 
समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २६॥ 


र व शत के कारण हें | इसी प्रकार मनुष्य का शरीर पशु पक्षी आदि के शरीर 
उपयोगी है और पश्च पक्षी आदि के शरीर मनुष्यों के शरीर के उपयोगी ca] 
मनुष्य-शरीर से किये हुए यज्ञ, बलिदान आदि देवशरीर के उपयोगी हैं तथा देव- 
शरीर से की हुई बृष्टि आदि मनुष्यशरीर के उपयोगी हैं। अत! सब शरीर परस्पर 
किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के उपकारक हैं | इसलिये इनका विधायबिधारकभाव 
संघन्ध होने से ये भी एक दूसरे की धृति के कारण हैं। 
ages कारणानि, तानि च यथासम्भवं पदार्थौन्तरेष्वपि योज्यानि | 
Er नव--नव प्रकार के, कारणानि-कारण हैं, तानि च--ये नव 
ee a पदाथोन्तरेषु अपि-भन्य पदार्थों में भी, _यथासम्भवम्‌--नशां 
ae, a योज्यानि--ऊहापोह = यथोक्त कायकारणभाव की योबना 
चाहिये | योगाङ्गानुष्ठानं तु fle कारणत्वं लभत इति | तु- किन्तु, 
योगाङ्कानुष्ठानम्‌-प्रक्ृत में योग के अंगों का अनुष्ठान, द्विधा एव--दो प्रकार से ही, 
करणत्वम्‌ -कारणभाव को, ळभते--प्राप्त होता है, अर्थात्‌ योगाङ्गानुषठान HAE 
ख्याति की प्राप्ति और अशुद्धि के वियोग का A कारण है, इति-यइ सिद्ध हुआ 
इति ॥ २८ || 
भाष्यकार सूत्र का भवतरण करते हैं--तत्रेति | तत्र योगाङ्गानि-न्यून अधिक 
ख्या का निरास करने के थिये सूत्रकार द्वारा योग के अंगों का, अवधार्यन्ते- 
अवघारण किया जाता है-यसनियमाऽऽसनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसे 
साधयोऽष्टावङ्कानि इति। यम नि०माऽऽसनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्या- 
pa, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान तथा संप्रज्ञात- 
? अष्टो-आाठ असंप्रज्ञात-समाधि के, अड्भानि--श्रंग हैं। यम, नियम 
आदि आहों के पृथक्‌ पृथक्‌ नाम निर्देश करने से ये आठों योग के अवश्य 
नह हैं और “अष्टौ” कहने से सूत्रोक्त यमादि आठ हो योग के अंग हैं, अधिक 
र i यह सिद्ध हुआ । यद्यपि प्रथम पाद में अभ्यास, वेराग्य तथा अद्धा-बीयं आदि 
के अंग कहे गये हैं। अत: आठ ही योग के श्रेग हैं यह कहना समुचित 
पा० 
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यथाक्रममेषामनुष्ठानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 
तत्र-— 


गहिंसासत्यास्तेयश्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० Ut 


MS SBS DT >. 
नहीं तथापि उनका यथायोग्य इन्हीं आठों में अच्तर्भाव होने से as हँ! = 
अंग हैं, अधिक नहीं | क्योंकि अभ्यास का समाधि में, वराग्य का CT a 
में और भद्धा आदि का यथायोग्य तप आदि में अस्तर्भाव है, एवं पूर्वोक्त परिकपं 
का धारणा आदि तीन में अन्तर्भाव है । iis 

यहां समाधि पद घे संप्रज्ञात योग का ग्रइण है.। अतः संप्रज्ञातसमा व अंग और 
असंप्रशात समाधि अंगी है | निदिध्यासन संप्रशात-समाषि ही है, पथक नहीं। अतः 
उसकी थोगांगों में पृथक्‌ गणना नहीं की गई है और भवण, a ज्ञान के देव 
हैं, समाधि के अंग नहों । अतः योगांगों में उनकी भी गणना नहीं की गई है i अन्य 
किसी के अधीन न होने से यम का निर्देश प्रथम क्रिया गया है और यम के बिना 
नियम असंभव होने से यम के पश्चात्‌ नियम का. निर्देश किया गया हे | इसी प्रकार 
उत्तर-उत्तर आसन आदि पूर्ब-पूर्व नियमादि कारण सापेक्ष होने से उनका ययाक्रम 
उल्लेख किया गया है| 


सूत्र में यमादि का कथन नाममात्र किया गया है। इनका तमः विबरण 
अग्रिम सूत्रों के भाष्य में किया लायगा | इस बात को भाष्यकार कइते ह--यथा- 
क्रमेति | एषाम्‌-इन यम, नियमादि का, श्रनुष्ठानम्‌-अघु्ान, च और, स्वरूपम्‌ 
स्वरूप, यथाक्रमम्‌-क्रमाचुसार, वक्ष्यामः Hen | इति || २९ ॥ नै 

यमनियमादि योगांगों का नाममात्र उल्लेख करके यम के स्वरूप-निदशक पत 
का अवतरण भाष्यकार करते है--तत्रेति | तत्र-यमनियमादि योग के अंगों में से 
प्रथम निर्दिष्ट यम का स्वरूप aan दिखाते ईैं--अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिं 
ग्र्या यमाः इति। अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिय्रह्दाः-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, यमाः-ये पांच यम कदे जाते हें । अर्थात्‌ यमनियमार्दि 
योगांगो में प्रथम निर्दिष्ट जो यम है वह अहिंसादि भेद से पांच प्रंकार का है । “यर्म 
उपरमे” घातु से यम शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ उपरम अर्थात्‌ रमार 
होता है। प्रकृत में हिंसा, मिथ्या, स्तेय, मैथुन तथा परिग्रह का क्रमशः अभाव 
{ बिरोधी ) रूप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह रूप उपरम यम शब्द 
का मर्थ है। 
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तत्राऽहिंसा सर्वथा सवेदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः उत्तरे च यम- 
नियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते | 

तदवदातरूपक रणायेवोपादोयम्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं 


ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृते- 
SS Ee तन विने कयी 


इन पांचों में प्रथम उद्दिष्ट अहिंसा का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं--तत्रेति । 
तत्र-पांच प्रहार के यमो में जो, सर्वथा-सर्व प्रकार से, सवेदा- सवे काल में, 
सवंभूतानाम्‌-सव प्राणियों का, अनभिद्रोह:-द्रोह न करना वह, ग्रहिंसा- 
भहिंसा कहा जाता है। अर्थात्‌ मन, बचन तथा काय से क्रमशः अनिश्टविन्तन, 
परुषभाषण तथा ताडन आदि द्वारा किसी प्राणी को पीडा पहुंचाना हिसा कहा 
जाता है । इससे विपरीत सबप्रकार से सर्वकाल में किसी प्राणी को पीडा न पहु 
चाना अद्रोह रूप अहिंसा कहा जाता है। उक्त प्रकार की अहिंसा की स्तुति करते 
ई-उत्तरे चेति। उत्तरे च यमनियमाः-अहिसा से उत्तर के st यमनियमादि 
योगांग हैं वे, तन्मूळा:--अहिंसा-मूडक हैं ! क्योंकि, तत्सिद्धिपरतया एव-कार्यरूप 
में अहिंसा की सिद्विपरक ही, तत्प्रतिपादनाय--अहिंसा का प्रतिपादन करने के 
fet वे ( उत्तर के यमादि ), प्रतिपाद्यन्ते-प्रतिपादन किये जाते हैं | 

भाव यह है कि, अन्य योगांगों का अनुष्ठान अहिंसा को निर्मल तथा पुष्ट करने 
के लिये है। अतः आहिंसामूळक कहने से अहिंसा उन ( अन्य योगांगों ) की 
उत्पत्ति का कारण नहीं, प्रत्युत अहिंसा की ही उत्पत्ति का कारण अस्य योगांग हैं। 
क्यो, जेसे नेसे यप्रनियमादि का अनुष्ठान किया जाता है वेसे वेसे अहिंसा सिदध 
होती हुई निर्मल तथा पुष्ट होती जाती है। अतः अहिंसा के शान बिना यमनिय- 
मादि का अनुष्ठान निष्फल होने से भहिसा ज्ञान द्वारा यमनियमादि का हेतु होने से 


AN उत्पत्ति में नहीं किन्तु जसि में देतु होने से भहिंसामूळक यमनियमादि we 
| 


इसी अर्थ को निम्नहरिखित पंक्ति से स्पष्ट करते toh ततद 
au को, ATT ASTHMA एव-निर्म करने के ळ्यि ही अन्य यमनियमादि, 
पा किये गए हैं, अर्यात्‌ यदि उत्तर के यमनियमादि का अनुष्ठान 
स a ona अहिंसा अनुष्डित होने पर भी असत्यादि द्वारा afer हो 
ह अहिसा की शुद्धि के लिये अग्निम सत्यादि का अनुष्ठान कत है । 
aie आगमिको की संमति प्रदर्शित करते हैं-तथेति। तथा च उक्तम्‌ 
= र महर्षि प्शिल्लाचाय ने भी कहा है--प खडु अयमू जराह्मणः-पो यह 

उ ब्राह्मण, यथा यथा-जैसे नेसे थमनियमादि, sarhi—aal का, बहूनि- 
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भ्यो हिसानिदानेभ्यो निवत्तंमानस्तामेवावदातरूपामहिसां करोति । 


सत्यं यथार्थ वाङमनसे । 
यथा दृष्टुं यथानुमितं यथा श्रुतं तथा वाड्मनश्च | परतर स्वबो- 
घसंक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न वञ्चिता श्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या 


वा भवेदिति | 
है र 3 
बहुत, समादित्सते--संपादन ( अनुष्ठान ) करता है, तथा तथा-वैसे वेले, ee 
कुतेभ्यः हिंसानिदांनेभ्यः-परमाद से किये हुए हिंसा के कारण विनाम आदि 
से, निवत्तेमांनः-निइच होता हुआ, ताम्‌ एव अचदातरूपाम्‌-उसी Te रूप, 
अहिंसाम्‌ अहिंसा को, करोति-करता है | 
अहिंसा के स्वरूप निदेश करने के पश्चात्‌ क्रमप्रात्त सत्य के स्वरुप का्‌ निदेश 
करते हैं--सत्यमिति | बाडमनसे- वाणी तथा मन का जो, यथार्थे-ययाथत् 
बह, सत्यम सत्य कहा जाता है। इसी अर्थ को स्पष्ट करते अ a 
दृष्टमू--जैसा प्रत्यक्षप्रमाण रूप इब्द्रियों से प्रत्यक्ष किया हो, यथानुमितम्‌--रजैस 
तक से अनुमान किया हो और, यथा श्रुतम्‌-जस आगम से सुना हो, तथा-- 
Sar ही यदि, मन:-मन, च-और, वाक-वाणी भी हो तो वह वाणी सता कही 
जाती है । अर्थात्‌ जैसा मन में समझता हो वसा ही यदि अन्य के प्रति वाणी व 
गई हो तो वह वाणी सत्य कही जाती है। इसी को मन वाणी की एकरूपता pe 
इ। मन में कुछ अन्य हो और वाणी से कुछ अन्य Neal हो तो वह सत्य ग 
इस बात को कहते ह - परत्रेति । THY वाणी, TAHA पुरुष के चित्त में 
स्ववोधसंक्रान्तये--अपने चित्त मे जैसा हदी बोध है वेसा ही बोध उत्पादन करने के 
fad, उक्ता--उचरित हुई हो, सा यदिव यदि, वळ्चिता न भवेत अन्य 
को वञ्चना करनेवाली न हो, वा-भौर, भ्रान्ता--विपरीत बोधजनक न os 
- एवं, प्रतिपत्तिवन्ध्या--निरथथंक अर्थात्‌ बोध उत्पादन करने में असमर्थ न शो तो व 
सध्य कही जाती है । 


अपने चित्त में इन्द्रियादि-जन्य जो बोध उत्पन्न हुआ हो उससे अन्य प्रकार के 
बोध अन्य के चित्त में उत्पादन करने के लिए जो वाक्य उच्चरित हुआ हो वह ss 
नहीं । नेसे द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि, हे सत्यधन | क्या we 
मरा १', तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डि-“अश्वस्थामा इतः” अर्थात्‌ श्रवत्यामा 
मर गया, यह युधिष्ठिर का वाकय सत्य नहीं; क्योकि, युधिष्ठिर के चित्त में ay इन्द्रिय 
जन्य बोघ था वह इस्तिइनन विषयक था और द्रोणाचार्य के चित्त में युधिष्ठिर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “शचिभषादिी द्वितीय: 2117 and eGangotri २५७ 


एषा सर्वंभूतोपकारा्थ प्रवृत्ता न भूतोपधाताय । यदि चेवमप्य- 
भिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्‌ | 

तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मा- 
त्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्‌ । स्तेयमशा क्षपूवंक द्रव्याणां परतः 


वाक्य से जो बोध उत्पन्न हुआ वह उनके पुत्रइनन विषयक बोध उत्पन्न हुआ । अतः 
इस प्रकार का नोध-जनक जो युषिष्ठिर का वाक्य वह वञ्चनाजनक होने से सत्य 
नहीं | और मिथ्या ( आन्ति ) ज्ञानजनक जो वाक्य वह सत्य नहीं, यह बात तो लोक 
में प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार आर्यो के प्रति म्लेच्छादि उच्चरित वाक्य यथार्थ होने 
पर भी बह सत्य नहीं; क्योंकि, वह प्रतिपतिवन्ध्य अर्थात्‌ उन पर आयो की भद्धा न 
होने से बोध उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। अतएव भाष्यकार ने कहा कि, जो वञ्चित, 
आन्त तथा प्रतिपत्तिवच्ध्य नहीं वह वाक्य सत्य कहा जाता है | 

अभ लो वाक्य सत्य होने पर भी अन्य के अपकार-मूछक हो वह सत्य नहीं, 
किन्तु सत्याभास है । इस बात को कहते हैं-एषेति। एषा-इस प्रकार का वाक्य 
मी यदि, सर्वभूतोपकाराथेमू--सवं प्राणियों के उपकार के लिये, प्रवृत्ता - प्रदत्त 
( उच्चरित ) होता हुआ, न भूतोपघाताय--किसौ प्राणी के अपघात के fas न हो 
तो सत्य कहा जाता है । इसी अर्थ की स्पष्ट करते हैं--यदीति | यदि च--और 
यदि, एवमू--इस प्रकार यथार्थ, अभिधीयमाना अपि--कथ्यमान भी वाक्य, 
भूतोपघातपरा एव स्यात्‌ -प्राणियों के अपकारपरक ही हो तो वह, सत्यं न 
भवेतू-सत्य नहीं होता है किन्तु उससे, पापम्‌ एव भवेतू-पाप ही होता है। भर्थातू 
सत्य होने पर भी पापजनक होने से मिथ्या के तुल्य है। तेन पुण्याभासेन उस 
पुण्य के समान प्रतीयमान, पुण्यप्रतिरूपकेण पुण्य के सहश वाक्य से वक्ता, कष्टमू- 
SEAS, तमः-नरह को, प्राप्नुयात्‌- प्राप्त होगा | अर्थात्‌ उस पुण्याभात वाक्य 
से जेऐे अपक्त पुरुष को कष्ट होगा, वैसे ही उच्चारण करनेवाले पुरुष को भी अवश्य 
कष्ट होगा | तस्मातू--इससे, परीक्ष्य-परीक्षा करके, सत्यम्‌-जो सत्य, सर्वेभत- 
दितम्‌-प्राणिमात्र छा हितकर हो उसको, त्रयात्‌--बोछे, यइ निष्कर्ष हुआ | अत 
एब भगवान्‌ मनु ने अनिष्टकारक सत्य भाषण का निषेद किया है-- 

सत्यं न्यात्‌ प्रियं त्रयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 
अर्थात सत्य बोले तो प्रिय ( सुखजनक ) हो तो बोळे, अप्रिय ( ढुःखबनक ) सत्य 
हो तो उसको न बोळे; क्योंकि, उससे वक्ता का ही अनिष्ट होता है। इसी अभिप्राय 
से amare में कहा है कि, अपनी अथवा किसी अन्य की यदि प्राणरक्षा होती हो तो 
मिथ्या-माषण से पाप-नहीं होता है-- 
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स्वीकरणम | तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति | 
ब्रह्मचय गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः | विषयाणामर्जनरक्षणक्षय- 
सङ्गहिसादोषदशंनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ 


प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च | 
स्तेय के अभाव को अस्तेय कहते हैं, जिसको छोक में चोरी कहते हैं और भमाव- 
निरूपण मावनिरूपण के अधीन होता है । अतः भाष्यकार स्तेयनिल्पणःपूर्वक अध्तेय 
का निरूपण करते हैं-स्तेयमिति श्रशास्नपूर्वकम्‌-ञ्याख - उक्त विधि के बिना, 
परतः-किसी अन्य के, द्रव्याणाम-द्रव्यो का, स्वीकरणमू-यइण करना, स्तेयम्‌- 
स्तेय कहा जाता है। पुनः-और, तसप्रतिषेधः-उसका प्रतिषेध ( अभाव ) अस्पहार 
रुपम -मन से मी अन्य के द्रव्य के ग्रहण करने की इच्छा का अभावरूप, अस्तेयम- 
अस्तेय कहा जाता है । अर्थात्‌ अन्य के द्रब्य हाथ से ग्रहण करने की तो बात क्या, 
मन से मी ग्रहण करने की इच्छा का अभाव को अस्तेय कहते हैं । इस बात को आष्य- 
कार ने “अस्पुहारूपम्‌? शब्द से सूचित किया है | | 
क्रम-प्राप्त ब्रह्मचर्य के स्वरूप को दिखाते है.- ब्रह्मचर्यमिति । गुप्तेन्द्रियम्य 
उपस्थस्य- गुह्य इन्द्रिय बो उपस्थ है उसका घो, संयमः-संयम ( निग्रह ) उसको, 
ब्रह्मच्यम्‌-ब्रह्मचय कहते हैं । यहां प र “उपरथेरद्रि’ शब्द अन्य इन्द्रियों का भी 
उपल्क्षक है | अन्यथा, संयत गुह्य इन्द्रियवाछा पुरुष भी ख्रीसम्बन्धी दृष्टिपात, ae 
स्पर्श तथा वार्तालाप भादि करने पर भी ब्रह्मचारी कहा जायगा और ऐसे पुरुष ब्रह्म- 
चारी तो कहे जाते नहीं हैं | वयोंकि-- 
स्मरणं कीतेनं केङिः प्रेक्षणं गुह्यमाषणम्‌ | ' 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृतिरेब च ॥ 
एतन्मे थुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः | 
विपरीतं बत्रह्मचयमेतद्वाष्टलक्षणम्‌ ॥ र 
इस वचन के द्वारा महर्षि दक्षमनि ने आठ प्रकार के मेथुन से रहित को ब्र चह्म्य 
का लक्षण कहा दै । अतः अन्य सर्व इन्द्रियों के निरोधपूर्वक गुहय-इन्द्रिय के संयम का 
नाम ब्रह्मचय है, यह सिद्ध दुआ । ` 
अब अन्तिम अपरिग्रह का स्वरूप दिखाते हैँ-विषयाणामिति | विषयाणाम्‌ 
बिषयों में अर्चन-दोष, रक्षण-दोष, क्षय-दोष, संग-दोष तथा हिंसा-दोष देखने से 
उनका जो, अस्वोकरणम्‌-अस्वीकार वह, अपरिग्रददः-अपरिग्रइ कहा जाता है । इतिं 
एते यमाः-ये पांच यम कहे जाते हैं। | - 
यद्यपि अस्तेय शब्द से ही विषयों का श्रस्वीकार सिद्ध है | अतः सूत्र ये अपरिग्र 
पद्‌ का ग्रहण निरर्थक प्रतीत होता है तथापि अस्तेय पद से चोरी का निषेब और 
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ते तु+- 
जातिदेशक्ालसमयानवच्निन्नाः सार्वभौमा 
महान्रतस्‌ ॥ ३१ ॥ 


अपरिग्रह पद से दान लेने का भी निषेध किया गया है। अथवा अस्तेय पद से 
mia-fala से प्राप्त द्रव्य के स्वीकार करने में दोषाभाव कहा गया है और अपरिग्रह 
पद से शाल्जविधि से प्राप्त द्रव्यों में उक्त दोष जान कर यथाशक्य उनका भी त्याग 
करने का उपदेश दिया गया हे | अतः दोनों पद सार्थक हैं । 

विषयासक्ति को संग कहते हैं और वह दोषलूप gafey है कि, विषयों में 
आसक्ति होने पर भोग-विषयक प्रबळ इच्छा जागरूक होती हे और भोगाम्यास से 
विषयों में अधिक un बढ़ता है एवं इन्द्रियों में भोगोपयोगिनी प्रबळ शक्ति बढ़ती है। 
किसी प्राणी को पीड़ा पहुँचांये बिना भोग-संभव नहीं और पीडा पहुँचाना ही तो हिंसा 
है | अतएव हिंसा दोषरूप कही गई हे । बिना परिश्रम से प्राप्त अशाज्जोय विषय 
निस्दित अजन होने से दोष रूप स्पष्ट ही हे। और शास्त्रीय विषय भी अजन, रक्षण 
करने में क्लेशप्रद एवं क्षव-काल में अत्यन्त दुःखप्रद होने से दोष रूप कहा गया है | 
अत: उन सर्व का अस्वीकार रूप अपरिग्रह योगियों के fet विधान किया गया 
हे) इति ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार सामास्य रूप से यमों का स्वरूप निरूपण छिया गया ) अब जिस प्रकार 
के यम.योगियों को उपादेय हैं उस प्रकार के यम का स्वरूप निरूपण करनेवाले सूत्र 
कै साथ “ते तु” इतना भंश जोड़ते हुप भाष्यकार सूत्र का उल्लेख करते हें--ते 
तु-जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महात्रतमिति। जातिमस्स्य- 
त्वादि, देश-तीर्थादि | यद्यपि काळ तथा समय ये दोनों शब्द एक हीं अर्थ के वाचक 
हैं तथापि नियत तथा अनियत के मेद से दो प्रकार के काळ हैं | उनमें काळ शब्द 
से चतुदंशी तथा पुण्य दिवस भादि नियत काळ का अहण है और समय शब्द से 
भ्राझण-भोनन आदि अवसर रूप अनियत काळ का ग्रहण हे, ऐसा विवेक कर 
छेना चाहिये | 

सूघार्थ-ते तु-वे पूर्वोक्त पांच यम जब, जातिदेशकालसमयानवच्छिच्ना 
जाति रूप अवच्छेद (विभाग) से रहित, देश रूप अवच्छेद से रहित, काळ wT. 
अवच्छेद से रहित, तथा समय रूप अवच्छेद से रहित होते हैं तब, सावंभोसाः 
सब अबस्था में विदित ( व्यभिचार रहित ) होने के कारण सावभौम, सहाब्रतम-- 
महाव्रत नाम से व्यवहृत होते हैं । 
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तत्राऽहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र 


हिसा । 


सेव देशावच्छिन्ना न तीर्थे इनिष्यामीति। संव कालावच्छिन्ना न 
चतुदेश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति | संव त्रिभिरुपरतस्य समया- 
वच्चछिन्ना देवश्चाह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामीति | 


ब्राति-देश्च आदि से अनवच्छिन्न (रहित) अहिंसा, सत्य आदि यम योगियों को 
उपादेय हैं, चो अभाव रूप हैं और अभाबज्ञान में प्रतियोगिशान अपेक्षित है । अभाव 
रूप जाति-देश भादि से अनवच्छिन्न अहिंसा, सत्य आदि के प्रतियोगी भावरूप जाति, 
देश आदि से अवच्छिन्न अहिंसा-सत्य आदि हे । भतः जाति-देश आदि से अवच्छिन्न 
गहिसा-सत्य आदि का स्वरूप दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र का विवरण करते F— 
तत्रेति | तत्र-जास्ववञ्छिन्न, देश्षावच्छिन्न, कालावच्छिन्न तथा रुमयावच्छिन्न रूप 
चार प्रकार को अहिंसा में चो, मत्स्यबंधकस्प--मत्स्यबन्धक (मछली पकड्नेवाला) 
की मत्स्येषु एव हिंसा न अन्यत्र--मत्स्य विषयक ही हिंसा है, अन्य विषयक नहीं 
चह, जात्यवच्छिन्ना .अहिंसा-जात्यवच्छिन्ना अहिंसा कही जाती है । क्योंकि, 
उसका संकल्प है कि, मत्स्य को ही मालंगा, अन्य को नहीं । 

सेवेति | सा एव-वही मस्स्यप्रन्धक की अहिंसा जब्र, तीर्थे न हनिष्यामि- 
“मैं मत्स्यो को भी तीथं में नहीं मारूगा?, इति-इस प्रकार के संकल्पपूवक होती है 
अर्थात्‌ तीर्थ अतिरिक्त अन्य देश में होती हे तब, देशावच्छिन्ना-देशावच्छिन्न 
कही जाती हे | क्योंकि, वह मत्स्यो को भी तीथरूप देश में नहीं मारता हे। ' 

सैवेति | सा एब-वही मत्स्यबन्ध की जाति, देश मिलित अहिंसा जब, न 
Ageia न पुण्ये अहनि हनिष्यासि-मत्श्य को भी तीथ अतिरिबत देश मे 
भी न चतुदशी को और न किसी पुण्य दिन हें aren इति- इस प्रकार के संकल्प” 
पूवक gd! है तब, काळावच्छिन्ता--काळावस्छिन्न कही जाती हे । क्योंकि, बह 
मत्स्य को भी तीर्थं अतिरिक्‍त देश में भी चतुर्दशी तया सिसी पुण्य दिन में नहीं 
मारता है | 

सैवेति। सा एव--वही, त्रिभिः उपरतस्य--तीन प्रकार की हिंसा से रदित 
पुरुषकतृक अहिंसा जब, दृचत्राह्मणाथ हनिष्यामि अन्यथा न--देवता अथवा 
ब्राह्मण के लिए ही हिंसा sem, अन्यथा नहीं करूंगा, इति--इस प्रकार के संकल्प” 
पूवक होती है तव, समयावच्छिन्ना--समयावर्छिन्न कही जाती है | क्योंकि, वई 
यद्यपि देवता अथवा ब्राह्मण के लिये fear होती है तथापि अन्य किसी प्रकार की हिंसा 
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यथा च क्षत्त्रियाणां युद्ध एव हिसा नान्यत्रेति । एभिर्जातिदेश- 
A e € 
कालसंमयरनवच्छिन्ता अहिसादयः सवंथव परिपालनीयाः सर्वभूमिषु 
सवंविषयेषु सवंथेवाविदितव्यभिचाराः सार्वभौमा महाब्रतमित्यु- 
च्यन्ते ॥ ३१ ॥ 


नहीं होती है। इधी समयाबच्छिन्न अहिंसा का दूसरा उदाहरण देते है--यथा चेति | 
यथा च-- और जेसे, कषर्त्रियाणाम्‌-क्षस्तरियकतृंक, युद्धे एव हिंसा-यृद्ध में ही 
feat होती है, अन्यत्र न- अन्य स्थळ में नहीं, यह भी समयावच्छिन्न अहिंसा कही 
जाती है | क्‍योंकि, वे युद्ध के समय ही हिंसा करते हैं, अन्य समय नहीं | 
पूर्वोक्त चार प्रकार की अहिंसा सावच्छिन्न है अर्थात्‌ यत्किञ्चित्‌ हिसा रूप अव- 
“छेद से युक्त है । क्योंकि, अमुक जाति, अमक देश, अमुक समय में हिंसा होती है 
आर नो किसी जाति की, किसी देश में, किसी काळ में तथा किसी समय में भी हिंसा 
नहीं होती है वह अहिंसा अनवच्छिन्न कही जाती है और यही सार्वभौम महात्रत 
शब्द से व्यवहुत है और यही-योगियों को उपादेय है। इस बात को भाष्यकार कहते 
है-एभिरिति | एभिः जातिदेशक्ालसमयेः-ईन जाति, देश, काळ तया समय 
रूप, ग्रनवच्छिन्ना:-अवच्छेद ( विभाग ) से रहित जो, अहिंसादय:--अहिंसादि 
( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ) हैं वे सबेथा एब--सबंया ही 
अर्थात सर्वं जाति, स्वदेश, सर्वकार, तथा सबं-प्रयोजन विशेष परित्यागपूबंक, प रिं 
पाळनीयाः--परिपालन करने योग्य हे भर्थात्‌ योगियों को किसी प्रकार की हिंसा 
करना कतंव्य नहीं | 
अब aa के' तात्पय रूप अर्थ को स्पष्ट करते हें-स्बेभ्‌ मिस्विति । सब- 
भूमिषु--सर्वभूमियों में, सर्वविषयेंघु--सर्ब विषयों में, सवेथा एव-सव प्रकार से 
ही, अविदितञ्यभिचाराः-व्यभिचार रहित चो अहिंसा आदि वे दी, सावेभोमाः- 
सर्वभूमि में होनेवाले, महात्रतम्‌ इति उच्यन्ते--महात्रत इस नाम से कहे जाते हैं। 
केवल afear ही नहीं किन्तु सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचय तथा अपरिग्रह रूप यम भी जात्यादि 
अवच्छिन्न तथा तदनवन्छिन्न के मेद से दो दो प्रकार के हैं। जेसे-प्राण-त्राण से 
अन्यत्र मिथ्या भाषण न करना सावच्छिन्न और सवंथा मिथ्याभाषण न करना अनव- 
च्छिन्न सत्य कह जाता है । दुर्मिक्ष के बिना चोरी न करना सावच्छित्न और दुभिक्ष में 
भी चोरी न करना अंनवच्छिन्न अस्तेय कहा जाता है | ऋतुकाल से अन्य काल में ज्लीग- 
“सन न करना सावच्छिन्न और सवकाळ में ख्रीगमन न करना अनवच्छिन्न ब्रह्मचर्यं कहा 
जाता है | और बृद्ध माता, पिता आदि के पाळन करने के far ही प्रतिमइ म्रइण 
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शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिध।नानि नियमाः॥३२॥ 
तत्र शोचं मजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्मम्‌ । 

आभ्यन्तर चित्तमलानामाक्षालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधना- 

दधिकस्यानुपादित्सा । तपो इन्द्रसहनम्‌ | इन्द्रं च जिघत्सापिपासे 


करना सावस्छिन्न और कभी भो प्रतिग्र ग्रहण न करना अनवच्छिन्न अपरिग्रह कहा 
जाता है | उनमें अनवच्छिन्न अहिंसादि जो महाव्रत हैं वे ही योगियों के उपादेय हैं, 
सावच्छिन्न नहीं; यह सिद्ध हुआ । इति ॥ ३१ ॥ 

सूत्रकार यमों का स्वरूप कथन करके संप्रति क्रमप्राप्त नियमों का स्वरूप कथन 
करते हैं शौचसन्तोषतपःस्वाध्याथेश्वरप्रणिधानानि नियमा इति | शौचसम्तो- 
षतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा इंश्वरपणिघान 
के मेद से पांच प्रकार के नियम हैं। 
` भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं- तत्रेति | तत्र-तराह्म तथा आम्परन्तर के 
मेद से दो प्रझार के शौचों में, सृञ्जलादिजनितम्‌-मृत्तिका, जल तथा गोमय आदि 
बन्य, च-और, मेध्याभ्यवहरणादि-द्वित, मित तथा मेध्य ( पवित्र ) भोजन जन्य 
नो शौच होता है वह, बाह्यमू-ा् शौच बहा जाता है, अर्थात्‌ मृत्तिका, जळ तथा 
पञ्चगव्य भादि से शरीर का प्रक्षालन तथा हित ( कडु, आम्लादि रहित सात्विक ), 
मित ( अद्धभाग ), मेध्य भोजन से उदर का प्रक्षालन होता है। ये दोनों बाह्य शौच 
कहे जाते हैं | आभ्यन्तरमिति | चित्तमलानाम्‌-ग्रथम पाद के ३३ वें सूत्र से 
प्रतिपादित मैध्यादि भावना द्वारा चित्त के मद, मान, असूया आदि Hel का, आक्षा” 
ळनमू- प्रक्षालन करना, आभ्यन्तरम्‌-आभ्यन्तर शौच कहा घाता है । 

इस प्रकार बाह्य, आभ्यन्तर द्विविध शौच का निरूपण करके संप्रति सन्तोष का 
निरूपण करते F— 

सन्तोषः संनिहितसाधनादधिकस्यागुपादित्सेति | संनिहितसाधनात्‌- 
निकट बिद्यमान भोगसाधन पदार्थ से, अधिकस्य-अधिक एवं अनुपयुक्त श्रन्य पदार्थो 
की, अनुपादित्सा-उपादान ( ग्रहण ) करने की इच्छा का अभाव, सन्तोष:-संतोष 
कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रारब्धवश प्रास योग-उपयोगी पदार्थं से अधिक पदार्थ विषयक 
इच्छा रूप चित्तरत्त के अभाव को सन्तोष कहते हैं | 


ंग्रत तप का स्वरूप निर्देश करते हे-तप इति। दन्द्रसहनम्‌-द्वन्द्र छा सहन 
करना, तपः-तप कहा जाता है। 'च-और, हन्द्रम-इन्द, जिघत्सापिपासे छुधा” 
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शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च । 
व्रतानि चेषां यथायोगं कृच्छुचान्द्रायणसान्तापनादीनि । 


पिपासा, झीतोष्णे-श्रीत-उष्ण, स्थानासने-स्यान ( खडा ही रहना ), आसन ( बठा 
ही रहना ), च-और, काएमौनाकारमौने-काऽमौन ( मौन रहना हो तो इस्तादि 
चेष्टा ल्प संकेत द्वारा भी अपने अभिप्राय को प्रगट न करना ), आकारमौन ( वाणी 
मात्र का fade करना और संकेत से अपने श्रभिप्राय को प्रकाश करते रहना ) 
कहा जाता है । च-और, एघाम्‌-उक्त इन इन्द्र धर्मों को सहन करने के लिये 
यथायोगम्‌-यथायोग ( जिससे शरीर पर खराब असर न पडे ), कुच्छचान्द्रायण 
सान्तापनादीनि-इच्छ, चान्द्रायण तथा सान्तापन आदि, त्रतानि-त्रत हैं | 

इन ब्रतों का संक्षेप में स्पष्टीकरण इस प्रकार है--तीन दिन तक केवल प्रातःकाळ 
में ही कुक्कुट-अण्ड परिमित छब्बीस ग्रास, तीन दिन तक केवल सायंकाळ में हीं 
उतना ही ( कुक्कुट-अण्ड ) परिमित बत्तीस ग्रास एवं तीन दिन तक्र विना याचना से 
प्रत्त उतना ही ( Hage अण्ड ) परिमित चौबीस ग्रास का आहार लेना और तीन 
दिन तक उपवास करना, इसको इच्छ ब्रत इहते हैं । 

शुक्कपक्ष की प्रतिपद्‌ से प्रारम्भ करे | नेसे जेसे चन्द्रमा को कला वृद्धि को प्राप्त 
शेती जाय, a2 वेसे मथूर-अण्ड परिमित एक एक ग्रास को बढाते जाय अर्थात्‌ प्रति- 
पद्‌ को एक ग्रास, द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को तीन ग्रास; इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते 
पूणिमा को पंद्रह आस भोजन करे और कृष्णपक्ष की प्रतिपदू को उतना ही ( मयूर- 
भण्ड ) परिमित चौदह ग्रास, द्वितीया को तेरह ग्रास, तृतीया को बारह आस; इस 
प्रकार एक एक ग्रास घटाते जाय | अमावस्या को उपवास करे इसको चान्द्रायण ब्रत 
कहते हें | 

प्रथम दिवस आहारान्तर का परित्यागपूवक आठ मासा ताम्रवर्णा गो का मूत्र, 
Mee मासा ३वेतबर्णा गो का गोमय ( गोवर ), बारह माधा काग्ननवर्णा गो का 
दुग्ध, दश माघा नीलवर्णा गो का घृत; इन सबसे भद्ध परिमाण कुश भोर जल; 
सब मिला कर पान करे। द्वितीय दिन उपवास करे, इसको साच्तपन ब्रत 
कहते हुँ | 

आदि पद से एकादशी ब्रत आदि प्रसिद्ध ब्रतों का ग्रहण है। दशमी को एक 
बार भोजन करे, सूर्य - अस्त के समय दन्तघावन करे, एकादशी को उपवास करे 
और द्वादशी को एक ही बार भोजन अर्थात्‌ पारणा करे, इसको एकादशी ब्रत 
कहते हे । इन ततो से उक्त न्द्र धर्म सहन करने की शक्ति बढ़ती है | 
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स्त्राध्यायो मोक्षशात्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा | इश्वरप्रणिधानं 
तस्मिन्परमगुरौ सर्वंकर्मापणम्‌। 

शथ्याऽऽसतस्थोऽथ पथि व्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः | 

संसारबी अक्षयमीक्षमाणः स्यान्नत्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥ 

यत्रेदमुक्तम्‌-ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च ( यो. 
सू, १२९ ) इति ॥ ३२ ॥ 


` स्वाध्याय का स्वरूप दिखाते हैं-स्वाध्यायेति। मोक्ष॒शास्तराणाम्‌-उपनिषद्‌ 
तथा गीता आदि मोश्चप्रतिपादक आध्यात्मिक wel का पठन-पाठन, वा-अथवा, 
प्रणवजप:--प्रणव अर्थात्‌ ओंकार का जप करना, स्वाध्यायः-स्वाध्याय कहा 
नाता है। 
इदानीं ईश्वरप्रणिधान का स्वरूप दिखाते है--ईश्वरेति | तस्मिन्‌ परमगुरौ-- 
उस WHYS परमात्मा में, सवकमोपेणमू-सवे क्रियाओं को अर्पण करना, ईश्वरप्रणि- 
धानम्‌-इश्वर-प्रणिधान कहा जाता है। इसका विशेष बिवरण “ईश्वर-प्रणिधानाद्वा” 
इस सूत्र पर हो चुक्रा है। ईश्वरप्रणिधान का फल कथन करते हैं-शय्येति। जो 
योगी शय्याऽऽसनस्थः-शास्प्रा तया आपन पर स्थित हुआ, श्रथ एवं, पथि 
AMA में चलता हुआ, वा-अथवा, स्वस्थः-एकारत में खस्थ होता Fal और, 
परिक्षीणचितकंजालः-वच्यमाण हिंसादि तथा संशपतरिपर्यप से रहित gar ईश्वर- 
प्रणिधान करता है बह, संसारबीजक्ष॒यम्‌ ईक्षमाणः-प्रतिदिन संसार के बीज अवि- 
चादि के क्षय का agar करता हुआ, नित्यमुकः-नित्यपुक्त होता हुआ, अमृतः 
भोगभागी स्यात्‌-जी३न्ध्क्ति के विळक्षण नित्यछुख को अनुभव करता है। इस कथन 
में सूत्रकार की संमति प्रदशन करते हैं-यत्रेति | यत्र-इस विषय में सूत्रकार ने भी, 
इदम्‌-यष, उक्तम्‌-कहा है--“ततः प्रस्यकचेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च” यो. 
सू. १-२९ | इति । ततः-उस ईश्वरप्रणिधान से, प्रत्यक्रचेतनाऽधिगमः-आस्म- 
GE, च-और, अन्तरायाऽभावः अपि-विष्मों का अप्राव भी होता है | 
अर्थात्‌ ईवरप्रणिधान का आत्मसाक्षात्कार रूप फळ TY उक्त बडोक द्वारा भाष्यकार 
ने दिखाया ह, बसे ही उक्त सूत्र द्वारा सूत्रकार ने भी दिखाया है। अतः योगी को 
इश्वरप्रणिधान अवश्य करना चाहिये, यह सिद्ध gan) इति ॥ ३२॥ 
“श्रेयांसि बहुविष्नानि? श्रेष्ठ कार्य बहुत विष्नों से afta होते हैं, इस वचन के 
अनुसार कल्याण-साघक अहिंसादि यमनियम भी यदि किसी विघ्न से ग्रसित होने ढगे 
तो प्रतिपश्चभावना ( विध्मविरोधी भावना ) द्वारा उन ( विष्णों ) की निद्गत्ति करे | 
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एतेषां यमनियमानाम्‌ 


वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदास्य ब्राह्मणस्य हिसादयो वितर्का जायेरन्हनिष्याम्यहमपका- 
रिणमनृतमपि वक्ष्यामि द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्यः 
व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेषु चास्य स्वामी भविष्यामीति | एवमु- 
न्मागंप्रवणवितकंज्वरेणातिदीसेत बाध्यमानस्तत्प्रतिपक्षान्भावयेत्‌ । 
घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः सर्वभूता भयप्र-` 
दानेन योगधर्मः | 


इस प्रकार के उपदेशक सूत्र की अवतरणिका रूप कुछ अंश को , भाष्यकार सूत्र के 
साय संयोजित करते हैं--एतेषां यमनियमानाम्‌--वितकंघाधने प्रतिपक्षभावन- 
मिति | एतेषां यमनियमानाम्‌-इन पूर्वोक्त यमनियमों का, वितकबाधने-अहिंसा 
आदि के विरोधी तक रूप हिंसा तथा मिथ्याभाषणादि से बाघ प्राप्त होने पर, प्रतिः 
पक्षभावनम-हिसा आदि में दोषहष्टि स्प हिंसा आदि के विरोधी बिचार का भव- 
छम्बन करे | 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते ह-यदेति। यदा-घब, अस्य त्राह्मणस्य-इस 
ब्राह्मण ( ब्राह्मण से उपलकित ब्रह्मशनेच्छु योगी ) के चित्त मे, हिंसादयो वितकौ 
जायेरन्‌-हिंसा तथा मिथ्याभाषण आदि वितर्क रूप व्यवसाय इस प्रकार का उपपन्नः 
होवे कि- अपकारिणम्‌ अहम्‌ हनिध्यासि-इस अपकारी ( वेरी ) का मैं अवश्य. 
इनन करूंगा, इसको हानि पहुँचाने के fed, अनृतम्‌ अपि चक्ष्यामि-मिथ्यामाषणः 
भी करूंगा, अस्य द्रव्यम्‌ अपि स्वी ररिष्यामि-इसका द्रव्य भी स्वीकार (अपहरण) 
करूंगा, च-और, अस्य दारेषु व्यवायी भविष्यासि-इसकी स्त्री का व्यवायी at 
होऊँगा अर्थात्‌ इसकी स्री के साथ पशुधम का आचरण भी करूंगा, WAS, अस्य. 
परिम्रहेषु स्वामी भविष्यामि-इरुके परिगरहीत घन का स्वामी भी दोऊंगा, इति- 
इत्यादि | तब, एवमिति | एवम्‌-इस प्रकार के, अतिदीमेन-अतिप्रदी a, उन्मागप्रव-- 
णवितकेब्वरेण--कुमार्ग की तरफ प्रवहनशीळ वितक रूप ज्वर से, बाध्यमानः-- 
बाध्यम्ान होता हुआ हिंसादि में प्र्त न होकर, तत्मतिपक्षान्‌ भावयेतू-उसडी' 
प्रतिपक्षमावना अर्थात्‌ निम्नलिखित विरोधीं विचार करे | | 

उसी प्रतिपक्षमावना को दिखाते हैं-घोरेष्विति | घोरेषु संसाराक्ञारेषु इस 
घोर संसार रूप अङ्गार में, पच्यमानेन मया-निरन्तर पच्यमान ( दह्ममान ) मैंने, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
~ 
| 

| 
ae 


२८६ पातळजळ्योगदरशनम्‌ 


स खल्वहं त्यवत्वा वितर्कान्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्ववत्तेनेति 
भावयेत्‌ | यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुवराददान इति । 
एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वितकी हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभकोभ- 
मोहपूर्वका सुदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपत्ञभावनस्‌ ॥ ३४ ॥ 


सबभूतासयप्रदानेन- सर्व प्राणियों को अभय प्रदान के लिये किसी प्रकार, योग- 
घर्मः शरणं उपागतः--अहिंसा, सस्य आदि रूप योगघम के शरण का लाभ किया 
है । सः खळ अइमू-वही मैं, तत्‌ त्यक्तवा-उस योगधमं अहिंसादि को त्याग कर 
` पुनः तान्‌ वितकोन्‌ आददानः-फिर उन योगविरोधी हिंसादि रूप वितर्कों को ग्रहण 
करता हुआ, शववृत्तेन तुल्यः-श्वान के आचरण के समान आचरण करने वाळा हो 
बाऊंगा, इति भावयेत्‌-इस प्रहार की भाबना करे | क्यॉकि--यथेति | यथा- 
जैसे, श्वा-कुवकुर, वान्तावलेहो-वमन किये हुए पदार्थ को चाटने वाला होता है, 
तथा-तैसे ही पुरुष भी, त्यक्तस्य पुनः आददानः-त्याग किये हुए. हिंसादि पदार्थ 
को फिर ग्रहण करता हुआ इ्बान समान होता है | इति-यह बात ळोक में प्रसिद्ध है | 

रकृत aa से प्रदिपादित बिपक्षभावना का अन्यत्र भी अतिदेश कहते है--एव- 
सादीति | एवम्‌ आदि-'वितकबाधने प्रतिपक्षमाबनम्‌' इत्यादि, सूत्रान्तरेषु अपि- 
अग्रिम आसन, प्राणायाम आदि नियम प्रतिपादक अन्य सूत्रों में भी, योज्यमू-योजना 
कर लेनी चाहिये | जेसे-यदि में आसनादि त्याग कर उक्त वितको को ग्रहण करूंगा 
तो आरूढ-पतित कहाऊंगा, इत्यादि । इति ॥ ३३ ॥ 

संप्रति पूर्वोक्त प्रतिपक्षभावना में देतु कथन करते हुए तथा fast के eet 
प्रकार, कारण घम तथा फळ-मेद कथन करते हुए सूत्रकार प्रतिपक्षभावना का स्वरूप 
कथन करते हैं--वितकों हिंसादयः कृतकारिताचुमोदिवा ढोभक्रोधमोहपूरवेका 
'सदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफळा इति प्रतिपक्षभावनमिति | हिंसादयः 
हिंसा, अदत, स्तेय, ख्ीगम्रन तथा परिग्रह रूप जो, वितको:-कमशः अहिंसा, सत्य, 
-अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह के विरोधी ईँ वे, दुःखाज्ञानान्तफळा:- दुःख तथा 
अज्ञान रूप अनन्त फळ के ही देनेवाळे हैं और सुख तथा शान रूप फ के देनेवाछें 
नहीं हैं, इति प्रतिपक्षभावनम्‌-इस प्रकार के विचार का नाम प्रतिपक्षभावना है | 
थे उक्त हिंसादि अपने किये हुए ही दुःखरूप फळ देते हैं, ऐसा नहीं किन्तु- कृतका- 
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तत्र हिंसा तावत्‌--कृताकारिताञ्नुमोदितेति त्रिधा । एकेका 
पुनन्चिघा लोभेन मांसचमर्थित, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मों मे 
भविष्यतीति | 
लोभक्रोधमोहाः पुत्न्रिविधा मदुमध्याधिमात्रा इति । एवं 


कारितानुमोदिता:-कृत-स्वयं किये हुए, कारित--प्रेरणा द्वारा अन्य से कराये हुए 
तथा, अनुमोदित - “हाँ, ठुमने इसको मारने का जो विचार किया है वह अच्छा है? 
इस प्रकार की थनुमति द्वारा अनुमोदन किये हुए भी दुःखफलक हैं| वे यथोक्त 
हिंसादि, ळो भक्रोधमोहपूवंक्ाः-कही लोभपूवक अर्थात्‌ मांस, चम॑ तया sere 
विषयक लोम-जन्य, कहीं क्रोधपूवक अर्थात्‌ "मेरा इसने बहुत अपकार किया, अतः मैं 
भी इसका अपकार अवश्य करूंगा” इस प्रकार का विचार-जन्य क्रोध और कहीं मोह- 
पूवक अर्थात्‌ “बलिदान देने से घम होगा” इस प्रकार अधम में धर्मबुद्धि रूप मोह 


( अविद्या ) से अन्य होते हैं | और वे लोभ, क्रोध तथा मोह मी, सदुमध्याधि- - 


सात्रा:--झूढु, मध्य तथा अधिमात्र के भेद से तीन तीन प्रकार के हैं | इस प्रकार 

सूत्र-रीति से सत्ताइस प्रकार की हिसा है और भाष्य-रीवि से असंख्य हिंसा है | सूत्र 

में “हिंसादय/?? इस पद से fast का स्वरूप कथन, “कृतकारितानुमोदिताः” इस 

पद से प्रहार कथन, “लोभक्रोधमोहपूर्वका:?? इस पद से कारण कथन, “मृदुमध्याधि- 

मात्राः?? इस पद से धर्म कथन तथा “दुःखाज्ञानानन्तफला:?? इस पद से फल कथन 

किया गया है | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-तत्रेति | तत्र-हिंसा, अपत्य, स्तेय, ज्जीगमन 

तथा परिग्रहो में, तावत्‌-प्रथम जो, हिंसा-हिंसा है वह, कृतकारितानुमोदिताः इति 
त्रिधा-छत, कारित तथा अनुमोदित के भेद से तीन प्रकार की है । एकेडेति । एका 
एका पुनः त्रिधा-कृत, कारित तथा अनुमोदित रूप तीन प्रकार की हिंसाओ में फिर 
प्रत्येक तीन तीन प्रकार की हैं | मांसचर्माथेन छो भेन-मांस तथा चमं के लिये ळोभज- 
न्य, अपक्रतम्‌ अनेन इति क्रोधेन-इसने मेरा अपकार किया है अतः मैं भी इसका 
अवश्य अपकार करूंगा, इस प्रकार के MAA, धर्मी से भविष्यति इति मोठेन-बढि- 


दान देनेसे धर्म होगा, इस प्रकार के मोहनन्य | इस प्रकार कृत हिंसा-छोम, क्रोघ, मोह- . 


जन्य, कारित हिसा-डोभ, क्रोध, मोइघच्य और अनुमोदित हिंसा भी ळोम-क्रोध-मोह- 
नन्य होने से नब प्रकार की हिंसा सिद.इई | ळोभेति | लोभक्रोधसोहाः-डोमजन्य, 
कोघघन्य तथा मोहजन्य जो नब प्रकार छी हिंसा हैं वे, सदुमध्याधिमात्राः-मूडु, 
मध्य तथा अधिमात्र के मेद से, पुनः त्रिविधा:--और भी तीन-तीन प्रकार की हे | 
एवमिति | एवम्‌ -इस प्रकार, हिंसायाः-हिंसाओं के, सप्तविंशतिः भेदाः 
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सप्तविशतिभेदा भवन्ति हिंसायाः । मृदुमध्याधिमात्राः पुनल्निविधाः -- 
मदुमदुमंध्यमुदुस्तीव्रमूदुरिति | तथा मृदुमध्यो मध्यमध्यस्तीव्रमध्य 


८ 


इति । तथा मृदुतीव्रो मध्यतीव्रो$धिमात्रतीत्र इति । एवमेकाशीति- 
भेदा हिसा भवति | सा पुननियमविकल्पसमृचयभेदादसंख्येया । प्राण- 
भृद्भेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति | 

एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । ते खल्वमी वितर्का दुःखाज्ञानानन्तफला 
इति प्रतिपक्षमावनम्‌। दुःखमज्ञान चानन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्षः 


MS SP कक मन कमी वीडीओ पीटी 
सत्ताईस भेद, भवन्ति - होते हैं । मुढुमध्येति। | मृदुमध्याधिमात्राः- मदु, मध्य 
तथा अधिमात्र रूप सत्ताईस प्रहार की जो हिंसाये हैं वे, पुनः त्रिविधा:--और भी 
मृदु, मध्य तथा Mas भेद से तीन तीन प्रकार की हैं। जैसे-मदुसदुसेध्यमदु- 
स्तीत्रमदुरिति | तथा मूदुमध्यो मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा मुदुतोत्रो 
मध्यतीत्रोडधिमात्रतीत्र इति । महुभदु, मध्यम तथा तीव्रमहु; स॒दुमध्य, मध्य- 
मध्य तथा तीज्रमध्य; एवं agda, मध्यतीब्र तथा अधिमात्र dal एबमिति। 
एवम्‌-इस प्रकार, एकाशी तिभेदाः-एकाशी मेदवाली, हिंसा-हिंसा, भवति-है। 

सेति | पुनः सा--और भी वह हिंसा, प्राणभृद्गेदस्य- प्राणियों के मेद, असं- 
ख्येयत्वात्‌-असंख्येय होने से, नियमविकल्पससुश्चय भेदात्‌--नियम, विकल्प और 
समुच्चय के मेद से, असंख्येया-भसंख्येय है । “मत्स्य की ही हिंसा करूंगा, अन्य की 
नहीं? यह नियम, “दो में से एक को ही किसीकी हिंसा करूंगा? यह विलप और 

“धसव प्राणियों की हिंसा करूंगा”? यह समुच्चय समझना चाहिये | 

हिंसा फे मेद का aa आदि में भी अतिदेश करते हे--एवमिति | 
एवम्‌-इसी प्रकार, अन्रृतादिषु अपि--भरतादि में भी, अर्थात्‌ अतत, 
स्तेय, व्यभिचार तथा परिग्रह आदि में भी, योज्यम्‌-योन्नना कर Bat 

"चाहिये, अर्थात्‌ जैसे fest असंख्येय है, वैसे ही अन्तादि भी असंख्येय हैं । ते 
खल्विति | ते ay अमी वितको:-वें दी ये वितक, दु:खाज्ञानानन्तफळा:-दुःख 
तथा अज्ञान रूप अनन्त ( असंख्य ) फल् के देमेवाळे हैं, इति-इस प्रकार के विचार 
का नाम, प्रतिपक्षमावनम्‌-प्रतिपक्षमावना है । प्रतिपक्षमाबना करने में हेतु बताते 
इ-दुःखमिति | दुःखम्‌-बुःख, च-औरे अशानमू-अज्ञान रूप, अनन्तम्‌ 
असंख्य, फलम्‌-फल हैं, येघाम्‌--बिन वितां का, इति-इस प्रकार के विचार का 
नाम, प्रतिपक्षमावनम्‌-्रतिपक्षमावना है । अर्थात्‌ हिंसा आदि वितक, दुःख तया 
अशान रूप असंख्य फल के हेतु होने से निम्नलिखित विचार द्वारा हिंसा आदि विष" 
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भावनम | तथा च हिसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति । ततश्च 
शञ्रादिनिपातेन दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । 

ततो वीर्याक्षेपादस्य चेतनाचेतनमुपकरणं क्षीणवीर्यं भवति। 
दुःखोत्पादान्नरकतिर्यवप्रेतादिषु दुःखमनुभवति । जीवितव्यपरोपणा- 
प्रतिक्षणं च जीवितात्यये adam मरणमिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य 
नियतविपाकवेदनीयत्वान्‌ कर्थचिदेवोच्छ वसिति । यदि च कथंचित्पुण्या- 
चापगता हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति । 


यक विचार को दूर करना चाहिये | उसी विचार के आकार को दिखाते हँ-तथां 


चेति | तथा च तथाहि--प्रतिपक्षमावना का आकार इस प्रकार का है कि, हिंसकः 

तावत्‌ प्रथमम्‌-हिंसक पुरुष सबसे प्रथम, बध्यस्य-वध्य पशु के, वीयेमू--यश्ञ- 

स्तम्भ आदि ठे बांध कर सामथ्य को, आक्षिपति-नाश करता है। ततश्चेति। 

ततश्च-उसके पश्चात्‌, शस्त्रादिनिपातेन-- खड्ग आदि श्नःनिपात द्वारा उस पशु 

को, ठुःखयति-दुःख प्रदान करता है | तत इति | ततः--उसके अनन्तर उस पञ्च 
को, जीवितात्‌ अपि-जीवन से भी, मोचयति-विमोचित कर देता है अर्यात्‌ प्राण 
इरण कर लेता है | तत इति। ततः वीर्याद्षेपात्‌-पञ्च के बीय का नाश करने से, 
अस्य-इस इनन करनेवाले पुरुष के, चेतनाचेतनम्‌ उपकरणम्‌-च्री, पुत्रादि चेतन तथा 
गृइक्षेत्रादि अचेतन रूप सुख के साधन, क्षीणवीय भवति-क्षीणवीयंबाळे दे जाते हैं। 
र्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं | अभिप्राय यह है कि जो किसी को दुःख देता है उसके स्त्री, घन, 
पुत्राद्‌ नए हो जाते हैं । दुःखेति । दुःखोत्पादातू-शस्त्रादि निपात द्वारा पश्च को दुःख 
देने से स्वयं भी पुरुष, नरकतियंब्रेतादिखु-नरक, तियंक्‌ तथा प्रेत आदि योनियों में, 
दुःखम्‌ अनुभवति-- दुःख का अनुभव करता है । जीवितेति। जीवितव्यपरो- 
पणात्‌- पशु के जीवन-मोचन करने से अर्थात्‌ प्राण हरण करने से पुरुष भी, प्रतिक्षणं 
च जीवितात्यये वत्तमानः-क्षण क्षण दुःसाध्य रोग से पीडित होता हुआ मरण 
अवस्था को प्राप्त हुआ, सरणम्‌ इच्छन्‌ अपि-मरण की इच्छा करता है तो भी, 
दुःखविपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌-इःख रूप Fe अबश्य भोगने योग्य 
होने से, कथञ्भित्‌ एव उच्छूवसिति--किसी प्रकार से ऊध्वं श्वास ठेताहुझा नीवन 
घारण करता है । यदि चेति। च-और, यदि कथक्खित्‌- जो कभी, पुण्यावापगता 
हिसा भवेत्‌ भङ्गीभ्‌त प्रधान पुण्य के अनुष्ठान से हिसाजन्य पाप थोडा निवृत्त हो 
षाय तो, तन्न झुखप्राप्तौ-उस पुण्य के फलभूत स्वर्णदि ग्राप्त होने पर, अल्पायुः 
भवेत्‌-अल्पायु तथा दुःखी होता दै | अर्थात्‌ उस पाप के कारण पूरा सुख भोगने नहीं 

१९ पा० 
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एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासंभवम्‌ | एवं वितर्काणां चामुमेवा- 
नुगतं विपाकमनिष्ठं भावयन्न वितकंषु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 


प्रतिपक्षभावनाहेतोहेया वितर्का यदाऽस्य स्युरप्रसवधर्माणस्तदा 
तत्कृतमैश्वयं योगिनः सिद्धिसूचकं भवति । तद्यथा 


अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्यागः ॥३५॥ 
सवंप्राणनां भवति ॥ ३५ ॥ 


पाता है। एवमिति। एवम्‌-इसी प्रकार, अतृतादिपु अपि-मिथ्याभाषण आदि में 
भी, यथासंभवम्‌-यथायोग्य दुःखफलकत्व की, योज्यम्‌-योजना कर छेनी चाहिये | 
अर्थात्‌ te िंसा-जन्य पाप से उक्त प्रकार का महादुःख होता है, वैसे ही मिथ्या- 
भाषण, चोरी, व्यभिचार तया परिग्रह-जन्य पाप से भी महादुःख होता है i उपपंददार 
करते हैं--एवमिति | एवमस प्रकार, वितकोणास्‌-हिंसादि वितको के, अमुम्‌. 
एव झहुगतम्‌ श्रनि्ठम्‌ विपाकम्‌ भावयन्‌--यही अनुगंत अनिष्ठ फल्न की भावना 
करता हुआ पुरुष पुनः, वितकषु-वितर्को में, मनः न प्रणिदधीत-भपने मन को 
न लगावे किन्तु यथोक्त प्रतिपक्ष भावना द्वारा इनका परित्याग करता रहे, यड सिद्ध 
Sa | इति ॥ १४ ॥ 
. माध्यकार अग्निम सूत्र का अवतरण करते हँ--प्रतिपक्षेति । यदा-जव, अस्य- 
इस योगी के, प्रतिपक्षभावनाहेतोः--प्रतिपक्षमावनः रूप देतु से, हेयाः बितर्काः-- 
हेय रूप उक्त हिंसादि वितक, अप्रसबधर्माणः स्युः-अप्रसवधमीं अर्थात्‌ दग्घ-बोज के 
Gea हो जाते हैं, तदा-तब, योगिनः तत्कृतम्‌ ऐश्वर्यम्‌-योगियों को जो यमादि कृत 
ऐश्वय oa होता है वह, सिद्धिसूचकम्‌-यमादि की सिद्धि का सूचक, अचति-दोता 
है | तद्यथा-और वइ जैते-अहिं साप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ चेरत्याग इति | अहिं 
साप्रतिष्ायाम्‌-योगियों की भहिंसा-विषयक स्थिति होने पर, तत्सन्निधौ-उस योगी 
' के निर आने पर नैसर्गिक विरोधी प्राणियों का भी, वैरत्याग:-परस्पर का वैर अर्थात्‌ 
बिरोध निवृत्त हो बाता है | अर्थात्‌ जित योगी की पूर्वोक्त जात्यादि अनवच्छिन्न 
अहिंसा में निष्ठा हो जाती 2 उसके समीप में ब्याये हुए स्वाभाविक विरोधशील ae 
महिष, मूषक, मार्जार, सम॑ तथा नकुल आदि प्राणी भी मित्रभाव को प्राप्त हो 
खाते हैं । 
« इसी बात को.भाष्यकार निम्न लिखित पदों को सूत्र के अन्त में संमिकित करते 
डुए स्पष्ट करते हे--सर्वेति | सकंप्राणिनाम्‌-पूर्वोक्त अश्व, महिष आदि सबं प्राणियों 
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'धार्मिको भूया इति भवति धामिक: । स्वगं प्राप्तुहोति स्वगं 
प्राप्नोति । अमोघास्य वाग्भवति ॥ ३६॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरर्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 


का वैरत्याग, भवति-हो जाता है। भाव यह है कि, जब अपने पास में आये हुए 
स्वाभाविक विरोधी प्राणी मो अपना परस्पर का वैरभाव त्याग करें तब योगी को यह 
जानना चाहिये कि, अब में अहिंसानिष्ठ हो गया हूँ । इति ॥ ३५ ॥ 


संप्रति सूत्रकार “वाकसिद्धि सत्यभाषणनिष्ठा का सूचक है” इस बात को कहते 
है-सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफछाश्रयतबमिति । सत्यप्रतिष्ठायाम्‌-सस्य - विषयक 
प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, क्रियाफळाश्रयत्वम्‌-झुमाशुम क्रिया - जन्य धर्माधर्म तथा 
उसका फळ स्वर्ग-नरकादि का आश्रय योगी हो जाता है । अर्थात्‌ आशीर्वाद द्वारा पापी 
पुरुष को घामिंक तथा स्वर्गादि फल प्राप्त कराने में समथ हो जाता है। 

इसी अर्थ को भाष्यक्रार स्पष्ट करते हैं--ध।मिक इति | सत्य-भाषणनिष्ठ योगी 
यदि किसी पापी पुरुष को कहे क्वि-"घार्मिकः भूयाः? तू धार्मिक हो जा तब, इति- 
इस प्रकार कहने पर, वइ, धार्मिकः सवति-घार्मिर हो घाता है और यदि किसीको 
यह कहे कि “स्वर्ग प्राप्नुहीति? स्वर्ग प्राप्त करो तो वह, स्वरे प्राप्नोति-स्तरगे को 
प्राप्त हो जाता है । अधिक कहां तक कहा जाय, अस्य वाक-इस योगी की वाणी, 
अमोघा भवति-सफल होती है। मात्र यह है कि, जित योगी का दिया हुआ शाप 
तथा आशोर्वाद सकळ हो वह ( योगी ) सत्यनिष्ठ है, ऐसा- जानना चाहिये । यद्यपि 
सत्यभाषणनिष्ठ योगी का बैसे आशीर्वाद सफळ होता है वैसे ही शांप भी ane होता 
है तथापि वह ( सत्यनिष्ठ योगी ) किसीको जल्दी शाप नहीं देता है; क्योंकि, जेसे वह 
सत्यभाषणनिष्ठ है वैसे हो अहिंसानिष्ठ भी है और शाप से पूर्वोक्त दुखःप्रद हिंसा 
होती है | इति ॥ ३६ ॥ का 

संप्रति सूत्रकार “रस्त - प्राप्ति अध्तेयप्रतिष्ठा का सूचक है” इस बात को कहते 
हे--अस्नेयप्रतिष्ठार्या सवरत्नोपस्थानमिति | अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌-अस्तेय-विषयक 
प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, सर्चरत्नोपस्थानम्‌-सर्व प्रकार के Tal को उपस्थिति होती 
है। अर्थात्‌ अस्तेयनिष्ठ योगी के पास सब देश, देशान्तरो से होरा, मोती भादि अमू- 
लय रत्न प्राप्त होते हैं। 
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सवंदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ २७॥ 


ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 
यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कर्षयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानम 
धातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 


अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथंतासंगोधः॥ ३६॥ 
` इसी अर्थ को भाष्यकार संक्षेप से स्फुट करते हैं-सरचेति | अस्य-इस ग्रस्तेयनिष्ट 
योगी के समीप में, सर्वेदिकस्थानि रत्नानि-सर दिशाओं में स्थित अर्थात्‌ सब 
दिशा - विदिशाओं में उत्पन्न हीरक तथा मुक्ताफळ आदि अमूल्य रत्न; उपतिष्ठन्ते- 
उपस्थित होते हैं | भाव यह है कि, जब सर्व तरफ से योगी फे पास अमुल्य द्रव्य विशेष 
प्रमाण में प्रात होने लगे तब जानना चाहिये कि, ये योगी पूण रूप से अस्तेश्नि४्ट हो 
चुके दै 1 इति ॥ ३७॥ 
सप्रति सूत्रकार ब्रह्मचर्य - प्रतिष्ठा का लक्षण बताते हैं--त्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीय- 
लाभ इति । त्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम-ब्रह्मचर्यविषयक प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, वीयेलाभः- 
ad प्रकार की शक्तिविशेष का लाभ प्राप्त होता है | अर्थात्‌ जो योगी पूर्ण रूप से ब्रह्म- 
चर्य का पाढन कर देता है , उसको इस प्रकार क! सामथ्यं प्रास हो जाता है कि, 
जिसके प्रभाव से अणिमादि सिद्धियो को प्राप्त करके स्वयं सिद्ध होता हुआ अपने शिष्यो 


को भी समाघिनिष्ट तथा ज्ञानी बना सकता है । ot ; 
इसी ज्ञात को भाष्यकार स्पष्ट करते हं--यस्येति | यस्य छाभात्‌-छिस ब्रह्मचय- 


निष्ठा के लाभ से, अप्रतिघान्‌ गुणान्‌-प्रतिघात रहित ( अप्रतिहत ) ्ञानादि गुणों 
को, उत्कर्षयति-बढ़ाता है, च-ओर, सिद्ध:-स्वयं सिद्ध होता हुआ, विनेयेघु-विनय 
आदि गुण युक्त शिष्यों में भौ, ज्ञानम्‌ आधातुम-शान धारण करने के लिये, समथ 
भवति-समर्थ होता है | भाव यह है कि जब योगी में अणमादि ऐश्वर्य तथा झिष्यों को 
शान-उपदेश्च करने का सामथ्यं देखने में आवे तब जानना चाहिये कि, इस योगी 
को ब्रहमचर्यनिषठा प्रास हुईं है । इस भाष्य से यह सिद्ध हुआ कि, जो ब्रह्मचयनिष्ठावाला 
पुरुष नहीं है वह उपदेश करने में समर्थ नही । अर्थात्‌ उपदेश से मोक्ष-उपयोगी 
शान प्राप्त नहीं हो सकता है । इति ॥ ३८॥ 

संप्रति धत्रकार अपरिग्रहनिष्ठा का लक्षण निर्देश करते हैं--अपरिग्रहस्थेय जन्मः 
कथन्तासंबोधः | अस्य भवतीति | “अस्य भवति” इतना श्रंश्च भाष्यकार ने सूत 
अन्त में जोड़ा है । अपरिगरहस्येये-अपरिग्रह विषयक स्थिरता ( निष्ठा ) प्राप्त होने 
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अस्य भवति | कोऽहमासं कथमहमासं किस्विदिदं कथंस्विदिदं 
के वा भविष्याम: कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वान्तपरान्तमध्ये- 
षवात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावतंते | एता यमस्थेये सिद्धयः ॥३९॥ 


नियमेषु वक्ष्यामः 


पर, जन्मकथन्ता संबोधः -भूत, वत्तमान, मावि जन्म तथा कथन्ता अर्थात्‌ किम- 
प्रकारता का जिज्ञासामात्र से स्वरूपतः तथा प्रकारतः, मंबोधः-साक्षास्कार, अस्य 
भवति-इस श्रपरिग्रहनि्ठ योगी को होता है। अर्थात्‌ स्वरूप-विषयक जिज्ञासा होने 
पर स्वरूप-विधयक और प्रकार-विषयक जिज्ञासा होने पर प्रकार-विषयक साक्षा- 
स्कार होता है । 

भाष्यकार सूत्रार्थ ररते हैं-क इति | अहम्‌ कः आसमू-मैं कौन या, अर्थात्‌ 
इससे अव्पवहित ya जन्म में कौन था १ यह भूतकालिक स्वरूप-विषयक जिज्ञासा है, 
अहम्‌ कथम्‌ आसप्रू-मैं किप प्रकार से स्थित था? यह भूतकाडिऋ प्रकार विषयक 
जिज्ञासा है, इदभ्‌ किस्वित-यह शरीर क्या है, अर्थात्‌ यह वत्तमानहाळिक शरीर 
भूतों का कार्य है, या भूतो का समूह है, या भूतों से अन्य है ! यह वततमानकालिक 
शरीर की स्रूप-निज्ञासा विषयक दै, इदम्‌ कथंस्वित्‌-यह शरीर डिस प्रकार से 
Rua है? यह वर्च्रानकाळिक शरोर की प्रकार विषयक - जिज्ञासा है, एवं के वा 
भविष्याम:-अधवा मावि अनन्त जन्मो में इम कौन होंगे ! यह भविष्यत्‌-काछिक 
स्वरूपविषयक बिज्ञासा है, कथं वा भविष्यामः-किंस प्रकार से स्थित होगे १ यह 
भविष्यस्काळिक प्रकार-विषयक जिज्ञासा है, इति एवम्‌- इस प्रकार की, अस्य-इस 
अपरिग्रइनिष्ठ योग को, पूर्वान्तपरान्तमध्येषु-भूतमविष्यद्‌-वत्तमान-विषयक, आत्म- 
भावजिज्ञासा-आत्मा के शरीरादि-संबन्ध-विषयक निश्ासा उत्पन्न मात्र से अन्य 
साघन की अपेक्षा विना, स्वरूपेण-स्वभाव से दी स्वरूप-विधयक साक्षात्कार रूप 
. ज्ञान, उपावर्ततते-उदय हो जाता है। - | 

यमनिष्ठा-प्रयुक्त सिद्धि निरूपण का उपसंहार करते हैं-एता इति। एताः सिद्धयः 
ये पूर्वोक्त पांच प्रहार की सिद्धियां, यमस्थेये-यम विषयक स्थिरता प्राप्त होने पर 
प्राप्त होती हैं । इति ।। २९ ॥ 

यम-निष्ठावाळे योगियों को घो सिद्धियां प्राप्त होती ईं उनका स्वरूप - निरूपण 
के उपरान्त अब नियम - निष्ठावाळे योगियों को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनके 
स्परूप-निरूपण की प्रतिशा भाष्यकार करते हैं-नियमेष्विति। नियमेधु-नियप- 
निष्ठ योगियों को चो सिद्धियां प्राप्त होती हैँ उनका क्रम अब, बक्ष्यामः-कहंगे-- 
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शोचात्स्वाङ्गजुयुप्सा परेरसंसर्गः॥ ४० ॥ 
स्वाङ्ग जुगुप्सायां शौचमारभभाणः कायावद्यदर्शी कायानभि- 


ष्वङ्खी यतिभंवति । किञ्च पररसंसगंः कायस्वभावावलोकी स्वमफि 
काय figiga जछादिभिराक्षालयन्नपि कायवुद्धिमपश्यन्कथं परकाय- 


रत्यन्तमेवा प्रयतः संसृज्येत ॥ Vo ॥ 
कश्व--- 


रुस्वशुद्धिसोमनस्येकाग्रचेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्य- 
त्वानि च॥ ४१॥ 


शौचात्‌. स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसगं. इति । शौचात्‌-पूर्णतया शौच के अनुष्ठान 
से, रवाङ्गज्ुगुप्सा-अपने शरीर के भ्रंगों में ग्लानि उत्पन्न होती है तथा, परः असं- 
सगः-अन्य पुरुष के संसग का अभाव दो बाता है । अर्थात्‌ afer अथवा शद्ध किसी 
भी व्यक्ति को स्पश करने का भी मन नहीं होता है | 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते F— ware इति | स्वाङ्गे जुगुप्सायाम्‌-भपने 
शरीर के अंगों में ग्लानि उत्पन्न होने पर, शौचम्‌ आरभमाणः-शौच का आरम्भ 
करने पर भी, कायावददर्शी-काय-दोषदशा अर्थात्‌ शरीर को शुद्ध न जानता 
हुआ, कायानभिष्वङ्गी-श्चरीर विषयक अध्यास रहित, यतिः-संन्यासी, भवति-हो 
जाता है | किव्व-केवळ इतना ही नहीं किन्तु, परैः असंसग:-अन्य के संसग से 
रहित हो ब्राता है । इसमें देतु देते है-कायेति। मृज्जछादिसिः आक्षाळयन्‌ अपि- 
मृत्तिका तथा जळादि से प्रक्षालन करने पर भी, कायझुद्धिम अपरयन-शरीर को 
शुद्ध न बान कर, कायरवभावाबळोको-शरीर के स्वभाव को जानता हुआ जो 
पुरुष, रवम्‌ कायम्‌ अपि जिहासुः-भपने शरीर को भी त्याग करने की इच्छा करतां 
है वह, अत्यन्तम्‌ एवमप्रयत्तैः परकायेः-भत्यन्त अपवित्र अन्य के शरीरो से, कथम 
कैसे, स स्रज्येत-संसग करेगा ? अर्थात्‌ कदापि नहीं करेगा । यह हुआ बाह्य शोच- 
. निष्ठा का फल | अर्थात्‌ बब पूर्वोक्त सिद्धि देखी नाय तब जानना चाहिये कि, इस 
योगी को बाह्य शोचनिष्ठा प्रास हुई है | इति ।। ४० ॥ 
इस प्रकार बाह्य - शौच की सिद्धि-सूचक फल का निरूपण करके संप्रति आन्तर 
शोच की सिद्विसूचक ca का निरूपण करते ह किञ्र-सत्त्वुद्धिसो मनस्यका- 
ग्रथेन्द्रियजयात्मद्शनयोम्यतवानि च, भवन्तीति वाक्यशेष इति। किद्च-केवल 
इतना ही नही किन्तु शौचनिष्ठा का और भी फल है | जेसे--सत्त्वशुद्धि, सौमनस्य 
ऐकाग्र्य, इन्द्रियच्य तथा आस्मदशनयोग्यता रूप; ये पांच फळ होते हैं। 
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भवन्तीति वाक्यशेषः। शुचेः सच््वशुद्धिस्ततः सौमनस्यं तत 
ऐकाग्र्चं तत इन्द्रियजयस्ततश्चात्मदशंनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवती- 
त्येतच्छौचस्थेर्यादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 


संतोषादचुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 


भाष्यकार फलक्रम का निर्देश करते हें-शुचेरिति | झुचे:-पूर्वोक्त मैत्री आदि 
भावना से रागादि निवृत्त द्वारा, सत्त्वशुद्धिः-चित्तसत्त में शुद्धि अर्थात्‌ निमंछता 
ma होती है। तत इति । ततः-सचशुडि प्राप्त होने से, सौमनस्यम्‌-स्फटिक समानः 
स्वच्छता प्राप्त होती है तत इति | ततः-सौमनस्य प्राप्त होने से, ऐकाम्रृथ म्‌- एका- 
ग्रता प्राप्त होती है तत इति | तत:- एकाग्रता प्राप्त होने से, इन्द्रियजयः-इन्द्र- 
यवश्यता प्राप्त होती है । ततश्चेति। च-और, तत्त:-इन्द्रियजय प्राप्त होने से, आत्म- 
द्शनयोग्यत्वम्‌ू-आत्मसाक्षात्कार की योग्यता, बुद्धिसत्त्वस्य-चित्तसत्त्व में, भवति- 
प्राप्त होती है । इतीति | इति एतत्‌-इस प्रकार का फळ, शौचस्थैयीत्‌-शोचनिष्ठा 
से प्रात होता है, इति अधिगम्यते-यह प्रतीत होता है| अर्यात्‌ आत्मसाक्षात्वार 
शौचनिष्ठा का परिचायक है | अतः आत्मसाक्षात्कार इच्छुक पुरुष को सदा बाह्य तया 
आस्तर शौच संपादन करते Tear चाहिये, यह सिद्ध gan | इति ॥ ४१॥ 

सूत्रकार सन्तोष निष्ठा सुचक सिद्धि का उल्लेख करते हैं- सन्तोषादनुत्तमः 
सुखळाभ इति | सन्तोषात्‌-सन्तोषनिष्ठा प्राप्त होने पर, अनुत्तमः-जिससे अन्य कोई 
उत्तम न हो ऐसा, सुखळाभः-घुल का ढाभ होता है | यही बात राजा ययाति ने 
अपरे पुत्र पुरु के प्रति यौवन-अपंण करते समय कही है-- 

या दुस्त्यज्ञा दुर्मतिभियाँ न जीयंति जीयताम्‌ | 
तां तृष्णां सन्त्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवाभिपूयते॥। 
Ho भा० आदि Go ८५-१४ 

या दुर्मतिमिः दुस्त्यजा-जो दुष्ट बुद्धिवाळे Feat के द्वारा दुस्त्यजञ अर्थात्‌ त्याग 
करना कठिन है और, या जोयताम्‌ न जोयेति-नो शरीर के जीण होने पर भी 
आप जीणे नहीं होती है, ताम्‌ तृष्णाम्‌ संत्यजन्‌ प्राज्ञः-उस तृष्णा का त्याग करता 

हुआ विद्वान्‌, सुखेन एब अभिपूर्यते-सुख से ही परिपूर्ण हो जाता है । 

`. इसी बात को भाष्यकार दिखाते हैं--तथेति । तथा च-जैसा सूत्रकार ने. कहा 
है, वैसा ही स्मृति में भो, उक्तम्‌-कहा है--' iis te कोक So 
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यञ्च कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहँतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति ॥ ४२ ॥ 


कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयाततपसः ॥ ४३ ॥ 


निवेत्यंमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धयावरणमलम्‌ | तदावरणमला- 
पगमात्कायसिद्धि रणिमाद्या । तथेन्द्रियसिद्धिदुँराच्छवणदशंना- 
द्येति ॥ ४३ ॥ 


यचच कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहंतः षोडशीं कलाम्‌ | इति ॥ ४२॥ 
मनु? अ० २ 
ळोके-इस लोक में, यञ्च-जो, कामसुखम्‌-कामयमान GH - चन्दन - बनितादि 
पदार्थ जन्य सुख है, च-और स्वर्ग में यत्‌-जो अमृतपान तथा अप्सरासंभोग जन्य, 
दिव्यम्‌ महत्‌ सुखमू-दिव्य मदत्‌ सुख है, एते-ये दोनों प्रकार के ge मिलकर भो, 
ठृष्णाक्षयसुखस्य-वृष्णाक्षयशुख की ग्रर्थात्‌ सन्तोष सुख की, षोडशीं कळामू-षोडशी 
(सोळहवीं) कळा के, न अहतः-योग्य भी नहा हो सकते हैं| अर्थात्‌ रुपये में एक 
अना भर भी नहीं हो सकते हैं । भाव यह हैं कि, अनुत्तम ga के लाभ होने पर 
जानना चाहिये कि, सन्तोष निष्ठा पूर्णतया प्राप्त हुई है । इति ॥ ४२ ॥ 
सूत्रकार तपोनिष्ठासूचक सिद्धि का उल्लेख करते हैं-कायेन्ट्रियसिद्धिरशुद्विक्ष- 
-यात्तपस इति । तपस:-तप का अनुष्ठान करते करते तपोनिष्ठा प्राप्त होने पर, अशु- 
द्विक्षयात्‌-तमोगुण -प्रयुक्त अशुद्धिनामक आवरण रूप मल के क्षय होने से, 
का्येन्द्रियसिद्धिः-शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है | 
, भाष्यकार सूतरार्थ करते हं--निवेत्यमानमिति | निवत्येमानम्‌ तपः एवः 
निवत््यमान अर्थात्‌ अनुष्ठीयमान तप ही, अशुद्धयावरणमलमू-तमोगुण प्रयुक्त 
aye नामक आवरण रूप मळ को, हिनस्ति-नाश करता है। तदिति | तत्‌ 
आवरणमळापगमातू-उस आवरण रूप मळ के दूर होने से, अणिमाद्या-अणिमा, 
wat आदि, कायसिद्धिः-शरीर संबन्धी सिद्धियां, तथा-और, दूराच्छबणदशेः 
नाद्या-दूर से भ्वण, दशन आदि, इन्टद्रियसिद्धि:-इन्द्रिय संबन्धी सिद्धियां प्राप्त होती 
६ । इस प्रकार कार्यन्द्रिसिद्धि तपः-स्थिरता का सूचरू है, यह सिद्ध हुआ | भाव 
यह है कि, अशुद्धि नाम at का है, बो तामस-गुण कहा जाता है और वही 
अणिमादि शक्ति का आवरक है | नब पूणंतया तप के अनुष्ठान से उक्त अशुद्धि का 
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स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशतं गच्छन्ति कायें- 
चास्य aded इति ॥ ४४॥ 


समाधिसिद्धरीश्वरञ्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
इइव रापितसवंभावस्य समाधिसिद्धियंया स्वंमीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 


MND SS >. 
क्षय होता है तब अणिमादि शक्तियां स्वतः प्रादुभृत हो जाती हैं । अणिमादि सिद्धियां 
` विभूतिपाद में कही जायंगी । इति ॥ ४३ ॥|, 
पूघकार संप्रति स्वाध्यायसिद्धि का जो सूचक है, उसको कहते terete 
छदेचतासंप्रयोग इति | स्वाध्यायात्‌-स्वाध्यायनिष्ठा प्राप्त होने से अर्थात्‌ वेदादि 
Se का तथा प्रणव आदि भगवान्‌ के पवित्र नामों के जप रूप स्वाध्यायशीळ होने 
से, इष्ट देवतासंप्रयोगः-अपने अभिमत देवता का साक्षात्कार ( दशन ) होता है। 
भाष्यकार सूत्र का विवरण करते ईं--देवा इति | देवा ऋषयः सिद्धाय्थ बिन 
देवता, ऋषि तथा सिंडों का योगी दशन करना चाहे वे देव, ऋषि तथा सिद्ध पुरुष, 
स्वाध्यायश्षीळस्य-स्वाध्याययीळ योगी को, दशन गच्छन्ति-पत्यक्षी भूत ae & 
अर्थात्‌ दशन देते हैं, च- और, अस्य-इस योगी के, कार्य-काय में, वत्तन्ते-वत्तते 
हैं अर्थात जिस कार्य के लिये योगी प्रार्थना करता दै उसी काय को देवता, ऋषि तथा 
सिद्ध पुरुष संपादन कर देते हैं । भाव यह है कि, जब देवता, ऋषि तथा सिद्ध पुरुष 
दर्शन देकर योगी का कार्य संपादन करने ग Gia ag जानना चाहिये कि, इस योगी 
-की स्वाध्यायनिष्ठा पूणे रूप से संपन्न हो चुकी है। इति ॥ ४४॥ 
संप्रति सुत्रकार इइवरप्रणिधानसूचक सिद्धि का निरूपण करते हे-समाधिसिः 
'द्विरोदवरप्रणिधानादिति । ईर्वरप्रणिधानात्‌--ईश्वरप्रणिघान से अर्थात्‌ सब 
gat को ईश्वरापंण करने से, समाधिसिद्धिः संप्रज्ञातसमाचि की सिद्धि na है। 
भाष्यकार संक्षेप से सृत्रार्थ करते दैं--ईश्वरेति। इइवरार्पितस वभाबस्य-- 
जिसने अपने ad कर्मों को ईशर में अर्पण कर दिया है ऐसे योगी को, समाधि- 
“सिद्धिः--इस प्रकार की समाघिसिद्धि अर्थात्‌ समाधिप्रज्ञा प्राप्त होती है कि, यया-- 
जिसके द्वारा, देशान्तरे-- देशान्तर में, देहान्तरे: देहान्तर में, च--और, काळा- 
-स्तरे--काळान्तर में बिद्यमान, सर्व॑म्‌ इप्सितम्‌--सव अभीष्ट पदार्थों को, अवि- 
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उक्ताः सह सिद्धिभियंमनियमा: | आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तथम्‌ जानाति-षथार्थं रूप से जानता है । अर्थात्‌ ईइ्वरप्रणिधानजन्म समाधिप्रज्ञा 
से त्रैकालिक पदाथ विषयक ज्ञान योगी को प्राप्त होता है। इसी अर्थको और भी 
स्पष्ट करते हे--तत इति | ततः--ईश्वरप्रणिधान से, अस्य-इस योगी की, प्रज्ञा-- 
समाधिप्रज्ञा, यथाभूतम्‌--यथाभूत अथ को, प्रजानाति--घानती है | अर्थात्‌ देशा- 
न्तरीय, काळान्तरीय सब पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती है | 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्याहार, धारणा, ध्यान तथा संप्रज्ञातसमाघि; 
ये आठ असंप्रश्ञातसमाघि के अङ्ग हैं | इनमें भी प्रथम के सात अङ्ग और आठवा 
सम्प्रज्ञात अङ्गी है। इनमें पांच प्रकार फे नियम कहे गए हें, जिनमें एक ईश्वरप्रणि- 
घान है, जिससे यहां सम्प्रशातसमाधि की सिद्धि कह रहे हैं। इस पर ्राशङ्का होती 
है कि, aa एक हो ईइवरप्रणिधान से सम्प्रज्ञातसमाधि रूप अङ्गी का लाभ हो जाता है 
तो यम, ईश्वरप्रणिधान से शेष बचे हुए चार प्र मार के नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, घारणा तथा ध्यान; ये सात अङ्ग व्यर्थ हे? इसका समाधान यह है कि, 
ये सात Saat प्रणिधान के उपयोगी होने से व्यर्थ नहीं किन्तु सार्थक हैं, अर्थात्‌ 
ईश्वरप्रणिधान द्वारा ये सात सम्प्रशातसमाधि के अङ्ग हैं, साक्षात्‌ नहीं। उनमें पांच 
प्रकार के यम तथा ईश्वरप्रणिधान से शेष बचे हुए चार प्रकार के नियम अहिंसादि 
अशुद्धि क्षय द्वारा अर्थात्‌ aes रूप फल सम्पादन द्वारा और आसनादि दन्ह-निदृत्ति 
द्वारा भर्थात्‌ दृष्टरूप फळ सम्पादन द्वारा इँश्वरप्रणिधान के उपयोगी हैं, ऐसा विवेक: 
कर Sat चाहिये | इति || ४५ ॥ 

उत्तर सूत्र का अवतरण करते हुए भाष्यकार आसनादि-निरूपण की प्रतिज्ञा करते 
हैं-उक्ता इति । तत्र-इस प्रकार, सिद्धिभिः सह-सिदियो के सहित, यमनियमाः- 
यम - नियमउक्ता:-कहे गए | संप्रति क्रमप्राप्त आसनादीनि-आसनादि को, बक्ष्यामः 
' कहेंगे । तत्र-उनमें-- स्थिरसुखमासनमिति | स्थिरसुखम्‌-"“आस्यते आस्ते वा 
अनेन इति आसनम्‌? इस व्युत्पत्ति से जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख पुरुष को प्राप्त 
हो वह, आसनम्‌-आसन कहा जाता है | अर्थात्‌ निम्नलिखित पद्मातन आदि आसर्नो 
में से जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख पुरुष को प्राप्त हो उसी आसन का उपयोग 
योगी को करना चाहिये। उन आसनों के कतिपय मेद भाष्यकार दिखाते हैं-तदिति। 
तद्‌ यथा-भौर वह नैसे-पश्चासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दण्डासन, सोपाश्रय 
Tg, क्रोश्वनिषद्न, इस्तिनिषदन, उष्ट्रनिषदन, समसंस्थान, स्थिरसुख, च- और 
Age, इति एवम्‌ आदीनि-इस्यादि नामों से प्रसिद्ध aga से आसन हैं | जसे 
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तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं सोपा- 
श्रयं wis त्रौज्ञेनिषदनं हस्तिनिषदनमुष्ट्निषदनं समसंस्थानं स्थिर- 
सुखं यथासुखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६ ॥ 
प्रयत्नशेथिल्यांनन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ४७ ॥ 
भवतीति वाक्यशेषः | 


पद्मासन-बाँई जांघ के ऊपर दाहिने पैर को रखना, एवं दाहिनी sia के ऊपर 
aig पैर को रखना, दहिने हाथ को पीठ की तरफ फिरा कर बांई जांघ पर स्थित दाहिने 
पैर के अंगुठा को पकड़ना, एवं बांये हाथ को पीठ की तरफ फिरा कर दाहिनी Sie: 
पर स्थित बांयें पैर के अंगूठा को पकडना, हृदय के चार अंशुल के बीच में चिबुक 
अर्थात्‌ दाढ़ी के अग्रभाग को रखना और नासिका के अग्रभाग को निरीक्षण करतेः 
हुए स्थित रहना, इसको पश्चासन कहते | | 

बीरासन-एक पैर को प्रृथिवी पर रखना और दूसरे पैर के घुटने को मोड़ कर 
उसके ऊपर रखते हुए स्थित रहना - इसको वीरासन कहते हैं । 

भद्रासन-दनों पैर के तक्षियों को अण्डकोष के पास संपुटित करके रखना औरः 
उसके ऊपर दोनों हाथ को संपुटित करके स्थित रहना, इसको भद्रासन कहते हैं । 

स्वस्तिकासन-बांये पैर को मोड़ कर दाहिनी जांघ और ऊरु के बीच में स्थापन 
करना एवं दाहिने पैर को मोड़ कर बांडे Sia और ऊरु के बीच में स्थापन रना, 
इसको स्वस्तिकासन कहते हैं | 

इसी प्रकार अन्य भी दण्डासन, सोपाभय, We, क्रौञ्चनिषदन, इस्तिनिषदन' 
उष्ट्रनिषद्न, समसंस्थान, स्थिरसुख तथा यथासुख आदि आसन समझना चाहिये | 
विस्तार के भय से उनका उल्लेख नहीं किया जाता है | 

स्थिरसुखासन-इनमें से जिस प्रकार से स्थित रहने से योगी को स्थिरता तयाः 
सुख की सिद्धि हो बही आसन “स्थिरसुखासन” कहा जाता है और वही भगवान 
सूत्रकार को संमत है एबं उसीका विवरण भगवान्‌ भाष्यकार ने “यथासुखम्‌? शब्द से 
किया है | ग्र तः उसी आसन का सेवन योगियों को करना चाहिये | इति ॥ ४६ ॥ 

आसन का स्वरुप निरूपण करके संप्रति उसके साधन का निरूपण CART करते 
हैं-प्रयस्नशैथिल्या नन्तसमापत्तिभ्यामिति । भवतीति वाक्यशेषः | प्रयत्नशैथि- 
ल्यानन्तससापत्तिभ्याम्‌-शरीर की स्वाभाविक चेष्टा को शियित्र ( न्यून ) करने से 
तथा अनन्त नामक नागनायक भगवान्‌ शेषनाग विषयक चित्त एकतान ( एकाग्र » आही. 
करने से आसन सिद, भवति-होता है । FF 
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प्रयत्नोपरमात्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा 
समापन्नं चित्तमासनं निवंतंयतीति ॥ ४७ ॥ 
ततो इंद्रानमिघातः ॥ ४८॥ 
शीतोष्णादिभिद्नद्वेरासनजयान्राभिभूयते ॥ ४८ ॥ 


भाष्यक्वार सूत्रार्थ करते हैं--प्रयत्नेति | प्रयत्नोपरमातू-शरीर की स्वाभाविक 
चेष्टा झो उपरम करने से अर्थात्‌ रोकने से , आसनम्‌ सिध्यति-आसन सिद्ध होता 
है, येन नाङ्गमेजयो भवति-जिससे शरीर के अवयवों में कम्पन नहीं होता है, वा- 
अथवा, अनन्ते समापन्नं चित्तमू-स्थिस्तरफणमण्डलघ्ृतब्रह्माण्ड अनन्त नामक 
'नागनायक भगवान्‌ शेष में एकतानता को प्राप्त gan चित्त, आसनम्‌ निवेत्तेयति- 
आसन को निष्पादन करता है । 

भाव यह है कि, शरीर विधारक स्वाभाविक चेष्टा को प्रयत्न रहते हैं और स्थिर- 
सुख का हेतु आसन कहा जाता है, जिसका प्रप्रस्न कारण नहीं; प्रत्युत आसन नियम 
का नाशक होने से विरोधी 2 | साथ ही प्रयत्न को यदि भासन का हेतु मानें तो 
वह स्वभावसिद्ध होने से उसके लिये उपदेश व्यर्थ है। अतः प्रयत्न-शेथिल्य के छिये 
'आसन-इच्छुक योगी को. सदा प्रास करते रइना चाहिये । क्योंकि, प्रयत्न-शेथिल्य 
ही आसन का हेतु है, प्रयत्न नहीं | एवं एकाग्रता का हेतु ध्यान, ध्यान का हेतु 
स्थिरता और स्पिरता का हेतु आसन है | अतः स्थिरता के हेतु नो आसन उसकी 
सिद्धि के ळ्यि किसी स्थिर पदार्थ का चिन्तन अपेक्षित है | aad अधिक स्थिर पदार्थ 
भगवान्‌ अनन्त ( शेषनाग ) हैं; क्योंकि, उनके सहसफणों पर ब्रह्माण्ड स्थित है। वे 
सबसे अधिक स्थिरपदाथं न हों तो उनके फणों पर स्थित ब्रह्माण्ड भी स्थिर नहीं रह 
सकता है। अतः अत्यन्त स्थिर भगवान्‌ अनन्त में चित्त को एकतान करने से 
उनकी कृपा से आसन सिद्ध होता है। अतएव आसन-इच्छुछ योगियों को अनन्त 
भगवान्‌ का ध्यान घरना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ४७ Il 


संप्रति सूत्रकार आसन-सिद्धि सूचक चिह्न प्रतिपादन करते हुए आसन-सिद्धि 
का फल प्रतिपादन करते हे--ततो इन्द्रानभिघात इति | ततः-पूर्वोक्त आसन सिद्ध 
होने से, इन्द्रानभिघातः शीत-उष्ण आदि इन्द्र का अनमिघात होता है अर्थात 
poet geal से योगी पीडित नहीं होता है किन्तु सहनशील अर्थात्‌ तितिक्षु बन 

भाष्यकार संक्षेप से सूत्र का भाव व्यक्त करते हँ--शीतेति। आसनजयात 
` आसनजित होने से योगी, झीतोष्णादिभिः दन्हेः-शोत, उष्ण आदि इन्दो से, न 
अभिभूयते-भूअभित अर्थात्‌ पीडित नहीं होता है। भाव यह है कि, इन्द्र घमां a 
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तस्मिन्सति श्वासप्रश्नासयोर्गतिविच्छेदः 
प्राणायाम:॥ ४९ ॥ 
सत्यांसने ब्राह्मस्य वायोराचमनंश्वासः । sewer वायोनि:- 
सरणं Wala: | तयोर्गतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायाम; ॥ ४९ ॥.. 
सत 
बाह्याभ्यन्तरस्तन्भवृत्तिदंशकालसंख्यामिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्मः ॥ ५० ॥ 


सहन करने की नेसगिक शक्ति प्रात हो तब जानना चाहिये कि, इस अवस्था में यह 
योगी आसननित हो गया है। इति ॥ ४८॥ 

आसन के लक्षण, देतु तथा फल प्रतिपादन करने के उपरान्त संप्रति सूत्रकार 
क्रमप्राप्त प्राणायाम का सामान्य लक्षण प्रतिपादन करते हैं-तस्मिन्सति areas: 
सयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम इति | तस्मिन्‌ सति-उस पूर्वोक्त आतन के पूर्णतया 
लाभ होने पर जो, श्वासप्रश्वासयोः गतिचिच्छेदः-श्वास, प्रश्वास की स्वाभाविक गतिः 
का विच्छेद अर्थात्‌ अभाव वइ, प्राणायामः-प्राणायाम कहा जाता है। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते t—uadifa | सति आसने-आसन सिद्ध 
होने पर, बाह्यस्य वायोः आचमनम-बाह्य वायु का भीतर प्रवेश करना, शासः- 
श्वास कहा जाता है और, BSAA वायोः निः्सरणम्‌-उदर में स्थित बायु को 
बाहर निकालना, प्रश्रासः-प्रश्वास कहा जाता है, तयोः गतिविच्छेद्‌ः-उन दोनो 


की जो स्वाभाविक गति का विच्छेद अर्थात्‌, उभयाभाचः-श्वास, Tata दोनों का 
अभाव बह, प्राणायामः-प्राणायाम कश जाता है । 


यद्यपि पूरक, कुम्भक तथा रेचक के मेद से तीन प्रकार के प्राणायाम हैं| उनमें 
पूरक प्राणायाम में श्वास का सद्भाव है, बिच्छेद नहीं; एवं रेचक प्राणायाम में प्रश्वासः 
का सद्भाव है, विच्छेद नहीं; केवळ कुम्भक प्राणायाम में ही दोनों का विच्छेद है। 
अतः यह प्राणायाम का लक्षण अव्यात्ति-प्रस्त प्रतीत होता है, तथापि लौकिक पुरुषों 
के जो स्वाभाविक एबं अनियमित श्वास-प्रश्नास चलते रहते हैं उनका इन तीनों 
प्राणायामों में बिच्छेद है । अतः उन दोनों में भी लक्षण का समन्वय होने से कोई 
दोष नहीं | अतएव यह प्राणायाम का सामान्य लक्षण कहा जाता है। इति ॥ ४९ ॥: 

संप्रति सूत्रकार प्राणायाम के बिशेष तीन लक्षण प्रतिपादन करते हैं-स तुट 
बाहाभ्यन्तरस्तस्भनृत्तिर्देशकाळसंख्याभिः परिदृष्टो दीघसूक्ष्म इति। स दु” 
इतना अंश सूत्रार्थं स्पष्ट करने के fed भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिक्ति किया है} 
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यत्र प्रश्वासपूवंको गत्यभावः स बाह्य: । यत्र श्वासपूवंको गत्य- 
'भावः स आभ्यन्तर: । 
.. तृतीय: स्तम्भवृत्तियंत्रोभयाभावः सकृत्प्रयत्नाळूवति । यथा 
TH न्यस्तमुपले जलं स्वतः संकोचमापद्यते तथा दयोयुंगपद्गत्यभाव 
इति । त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति । ' 


स तु-वही पूर्वोक्त प्राणायाम, बाह्याम्यन्यरस्तस्भवृत्तिः-बाह्मदृत्ति, आभ्यन्तर- 
बृत्ति तथा स्तम्मद्ृत्ति के सेद से तीन प्रकार का हे और वह, देशकाळसंख्याभिः- 
बाह्य तथा आम्यन्तर, देशःक्षणों की इथत्ता का निश्चय रूप काळ, एवं श्वास - प्रश्वास 
“की गिनती रूष संख्या; इन तीनों के अभ्यास द्वारा, परिदृष्ट:-परीक्षित तथा परिवद्धित 
'होता इ था, दीघसूक्ष्म:-दीघ्र तथा सुषम हो जाता है 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं --यत्रेति | यत्र-जिस प्राणायाम में, प्रश्चा- 
-सपूवेको गत्यभाषः-प्रश्वास पूवक अर्थात्‌ प्रश्नास द्वारा स्वाभाविक प्राण की गति का 
अभाव होता है सः-पह, बाह्यः-पराह्मइत्ति अर्थात्‌ रेचक प्राणायाम कहा जाता है। 
-यत्र-जिस प्राणायाम में, श्वासपू्वकी गत्यभावः-श्वास पूर्वक अर्थात्‌ श्वास द्वारा 
“स्वाभाविक प्राण की गति का अभाव होता है, सः-वह, आश्यन्तर:-भाम्यन्तरबृत्ति 
“अर्थात्‌ पूरक प्राणायाम कहा बाता है और, यत्र-जिस प्राणायाम में, सक्ृत्मयत्नात्तू- 
"एक ही बार के विघारक प्रयत्न से, उभयाभावः बाह्याम्पन्तर उभय प्रकार का स्वाभा- 
'विक प्राण की गति का अभाव होता है वह, तृतीयः स्तस्भवृत्तिः भवति-तीसरा 
AMAA अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम कहा बाता है | 
` प्राण की उभय गति के अभाब में दृष्टान्त देते हैं--यथेति | यथा-जैसे, az 
‘SUS न्यस्तं जलम-तप्त पाषाण श्रेथवा लोह के ऊपर प्रक्षिप्त जल, सर्वतः-सर्व 
तरफ से, संकोचम्‌ श्रापद्यते-संकोच को प्राप्त हो जाता है, तथा-वैसे ही, gah युग- 
पत्‌ गत्यभाव:-56 प्रयत्न से बाह्य तथा आम्यन्तर दोनों प्रकार के प्राण की स्वाभा- 
बिक गति का एक ही साथ अभाव हो जाता है | अर्थात्‌ शरीर में ही सुद्ध्मीभूत होकर 
अवस्थित रहता है। नहीं पूरण करता हे भौर नहीं रेचन करता है, जिससे पूरक रेचक 
-कहावे । 
बब योगी प्राणायाम करता है तब रेचक, पूरक, कुम्भक रूप तीनों प्रकार के 
प्राणायामों की देश, काळ, संख्या द्वारा परीक्षा करता है। उसका प्रकार भाष्यकार 
दिखाते ह--्रय इति। पते त्रयः अपि-ये रेचक, पूरक, कुम्भक रूप तीनों प्राणा- 
“याभी, देरोम्‌ परिदृष्टा:-देश द्वारा परीक्षित होते हैं अर्थात्‌ इनकी देश दारा परीक्षा 
“की जाती है । नेसे-इयान देश: अस्य विषय इति-इतना देश इस प्राणायाम का 
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कालेन परिदृष्ठाः क्षणानामियत्तावधा रणेनावच्छिन्ना इत्यर्थः | 
संख्याभिः परिइष्टा एतावङ्भिः श्वासप्रश्वासे: प्रथम उद्धातस्तद्नन्निगृही- 
तस्येतावस्ह्विद्रितीय उद्घात एवं तृतीयः । एवं मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र 
इति संख्यापरिदृष्ठः । स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीघंसुक्ष्मः ॥ ५० ॥ 


बिषय है । काळेनेति । क्षणानाम्‌ इयत्तावधारणेन झाळेन-क्षणों की इयत्ता का 
निश्चय करनेवाले काल द्वारा, अवच्छिन्नाः परिदृष्टाः-विभक्त होते हुए परीक्षित शेते 
हैं अर्थात्‌ इनकी काल द्वारा परीक्षा की जाती है । जेपे-इतनी मात्रा पर्यन्त ये स्थिर 
रहते हें । एवं संख्याभिरिति। संख्याभिः परिदृष्टाः-संख्याभों द्वारा परिदृष्ट होते 
हें अर्थात्‌ संख्याओं के द्वारा भी इनकी परीक्षा की जाती है | जेसे-एतावद्धि: श्रास- 
्रश्वासेः प्रथमः उदूघातः-इतने श्वासप्रश्वास से इनका प्रथम उद्घात इभा, तद्गतू- 
वैसे ही, निगृहीतस्य-स्तम्मित प्राणायाम का, एतावद्भिः द्वितीयः-इतने श्वासप्रश्वास 
से द्वितीय उद्घात हुआ, एवम्‌ ततीयः-इसी प्रकार इतने श्वासप्रश्वास से तृतीय 
उद्घात हुआ | एचसिति | एवं सृुः-इसी प्रकार यह ag प्राणायाम है, एवम्‌ 
'मध्यः-इस प्रकार यह मध्य प्राणायाम है तथा, एवम्‌, तोब्र:-इस प्रकार यह तीब्र 
प्राणायाम है, इति-इस प्रकार, संख्यापरिरृष्टः-संख्या द्वारा प्राणायाम देखा जाता 
है | अर्यात्‌ संख्या द्वारा प्राणायाम को परीक्षा होती है| स इति | सः खलु अयम्‌- 
बही यह प्राणायाम, एवम्‌ ्रभ्यस्तः-इस प्रकार अम्यस्त होता हुआ अर्थात्‌ प्रतिदिन 
के अभ्यास द्वारा परिवधित होता हुआ, दीघेसूक्ष्सः-दीषंसू्म हो जाता है । 
भाव यह है कि, ae धुना हुआ तूलपु ( रूई-समूइ ) प्रसरित होकर दीघ तथा 
सूक्ष्म हो बाता है, वैसे ही यह प्राणायाम भी प्रतिदिन के अम्यास से देश, काल तया 
संख्या बृद्धि द्वारा परिवह्ित होता हुआ दीर्घ तथा age हो जाता है । अत्यन्त 
निपुणतागम्य होने से यह प्राणायाम BE कहा जाता है, दुचलता प्रयुक्त नहीं | 
भाव यह है कि. Vea, आम्यन्तरबृत्ति तथा स्तम्मवृत्ति रूप क्रमश: रेचक, 
पूरक तथा कुम्भक के भेद से प्राणायाम तोन प्रकार का है | इनको अभ्यास द्वारा दीर्घ 
तथा सूम करना योगी का परम कतव्य है | क्योंकि, समाधि का प्राणायाम प्रधान 
साधन है । यह अपूर्ण हो तो समाधि सिद्ध नहीं होतो है। अतः इन तीनों को पूर्ण 
अर्थात्‌ दोघे तथा सूम करना अत्यावश्यक-है । इनी पूणता प्रतिकूल देश तया 
स्वल्प काळ साध्य नहीं, किन्तु जहां पवन भी प्रवेशा न कर सके ऐसा देश तथा दीर्घ 
काळ साध्य है । ये तीनों दीघं तथा सूक्तम हुए या नहीं, इसकी परीक्षा देश, काळ 
तथा संख्या द्वारा होती है । रेचक - प्राणायाम की देश द्वारा परीक्षा । जैसे-- 
पवनरहित देश में नासिका के अग्रभाग से प्रादेशमात्र परिमित देश में तूल अर्थात्‌ 
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i an Aan फी 
घुनी हुई रुई को स्थापन करे और देखे कि, इसमें वू पयत पवन पहुंचता है या 
नहीं | नन ae के हिलने से यह निश्चय हो जाय कि, यहां तक अर्थात्‌ प्रादेशमात्र देश 
पर्यन्त बाह्यवायु का विषय स्थिर हो गया है, तच वितस्ति पयन्त देश में अर्थात्‌ एक 
बीता भर दूर पर तूल को स्थापन कर परीक्षा करे एवं हस्तपरिमित देश पर तूल को 
रख कर परीक्षा करे | इस प्रकार जब इस्तपरिमित देश पर्यन्त पवन स्थिर हो जाय 
तब जानना चाहिये कि, अब रेचक प्राणायाभ दीधसूदम हुआ | पूरक प्राणाबाप्र की 
देश द्वारा परीक्षा | जेसे--पादतल से लेकर मस्तक पर्यन्त पिपीडिका सहश स्पश की 
तरफ लक्ष्य रखता रहे । जब AAS देश पय॑न्त जाकर पवन स्थिर हो षाय तब 
, जानना चाहिये कि, अब पूरक प्राणायाम दीघंसूक्ष्म हुआ है | एवं कुम्भक प्राणायाम 
की भी देश द्वारा परीक्षा कर लेनी चाहिये । क्योंकि, रेचक तथा पूरक के जो बाह्या- 
म्यन्तर देश हैं, वही प्राण के विळ्य होने से वही दोनों समुच्चित देश कुम्भक का विषय 
है | अतः इसकी भी दीघेता तथा सूचमता का निश्चय उक्त तूळ-क्रिया द्वारा तथा 
उक्त पिपीलिका aze स्पशे द्वारा होता है | 
काळ द्वारा प्राणायामो की दीघंसूचमता की परीक्षा इस प्रकार है कि-निमेष रूप क्रिया 
से युक्त काल के चतुर्थ भाग को क्षण कहते हैं । और अमुक क्षण तक प्राण की गति को 
नियमित करना प्राणायाम कहा जाता है | हाथ को जानु के ऊपर से चारों तरफ फिरा 
कर एक चुटकी बना देने में जितना काल ळगता है उतने काळ को मात्रा कहते है । 
उक्त तीनों प्रकार के प्राणायाम जब ३६ छत्तीस मात्रा पर्यन्त स्थिर हो जाते हें तब 
जानना चाहिये कि, अब ये प्राणायाम दीघंसूच्म हो चुके हैं | 
संख्या द्वारा उक्त प्राणायामों की दीर्घसूदमता की परीक्षा इस प्रकार है कि-- 
प्राण को ऊर्ष्वगमन करता हुआ स्थिर होना उद्घात कहा जाता है। द्वादश १२ 
मात्रा काल-पयन्त प्राण स्थिर रहना अर्थात्‌ प्राणायाम सम्पन्न होना प्रथम उद्‌- 
घात, २४ चौबीस मात्रा कालपर्यन्त प्राण स्थिर रहना द्वितीय उदूघात एवं २६ 
छत्तीस मात्रा काळ पर्यन्त प्राण का स्थिर रहना तृतीय उद्घात कहा णाता है। एवं 
१२ बारह मात्रा परिमित मदु, २४ चौबीस मात्रा परिमित मध्य तथा २६ छत्तीस 
मात्रा परिमित तीब्र प्राणायाम कहा घाता है । इतने श्वास-प्रश्वास से इसका प्रम 
उदूघात हुआ, इतने श्वास-प्रश्वास से इसका द्वितीय उद्घात हुआ और इतने श्वास- 
प्रश्वास से इसका तृतीय उद्घात हुआ | इस प्रकार को संख्या द्वारा प्राणायाम कौ 
दीघसू्रमता की परीक्षा होती है । प्रथम उद्‌घात में हो aga, द्वितीय में मध्यता तथा 
तृतीय में तीत्रता समझना चाहिये, अलग नहीं । प्राणायाम का विषय बहुत गइन 
है; अत: किसी सुयोग्य गुरु के पास रह कर ही इसका अभ्यास करना चाहिये । 


इति ॥ ५० ॥ 
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बाह्य भ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 
देशकालसंख्यामिर्वाहयविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः | 
तथाभ्यन्तरविषयपरिदष्ट आक्षिप्तः । उभयथा दीघेसुक्ष्मः | तत्पू- 
वंको भूमिजयात्क्रपेणोभयोगंत्यभावश्चतुरथः प्राणायामः । तृतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकालसंख्याभिः परि- 


प्राणायाम के तीन भेद कथन करके संप्रति चतुर्थ सेद सूत्रकार कथन करते हैं-- 
वाह्याभ्यन्तरविपयाक्षेपी चतुर्थं इति। बाह्याभ्यर्तरविषयाक्षेपी-बाह्यविषय रेचक 
तथा भाम्पन्तरविषय पूरक, इन दोनों का आक्षेप ( उल्लंघन ) करनेवाला अर्थात्‌ इन 
दोनों की अपेक्षा न करनेवाला, चतुर्थेः- रेचक, पूरक, कुम्भक रूप तीन प्राणायामों 
की अपेक्षा यह चतुर्थ प्राणायाम कहा जाता है | अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम दो प्रकार 
का है | एक रेचक - पूरक के मध्य में रइनेवाला होने से उनकी अपेक्षा करनेवाढा 
भौर दूसरा उन दोनों की अपेक्षा न करनेवाला | घो अपेक्षा करनेवाढा है वह सहित 
कुम्मक और जो अपेक्षा न करनेव!ळा है वह केवल कुम्भक कहा जाता है । एवं 
सहित कुम्भक देश, काल, संख्या सहित होने से स्वल्प काल स्थायी है और केवळ 
कुम्भक योगी की स्वेच्छा से सहस्ों संवःसर दीधकाळ पयन्त स्थायी है | इसी चतुर्थ 
केवळकुम्मक का लक्षण प्रकृत सूत्र में किया गया है | 

भाष्यकार चतुर्थ प्राणायाम का उसत्तिक्रम दिखाते हुए सूत्र का व्याख्यान करते 
हैं-- देशेति | देशकाळसंख्याभिः-पूर्वोक्त देश, काळ, संख्या द्वारा, बाह्यविषय - 
परिदृष्ट- बाह्य देश में नियमित होता हुआ रेचक, आत्षिप्त:-देश, कालादि के 
साथ ही उल्लद्धित होता है। तथा-वेसे ही, आभ्यन्तर - विषयपरिदृष्ट:-देश, काळ, 
संख्या द्वारा ्रान्तर देश में नियमित होता हुआ पूरक भी, आश्षिप्त:-देश, काछादि 
के साथ ही उल्लङ्ित होता 2) उभयथा-दोनों प्रकार से, दोघसूक्ष्मः-दो प्रकार का 
दी्घसूच्म होता है | क्रमेण भमिजयात-अनुक्रम से अर्थात्‌ शीत्रता से नहीं किन्तु 
धीरे धीरे भूमिका को जीतने से, तत्पूर्वकः-उक्त दोनों आक्षेप पूवक, उभयगत्यभाव:- 
श्वास - प्रश्वास दोनों की गति के अभाव रूप, चतुथः प्राणायामः-केवलकुम्मक 
नामक यह चतुर्थ प्राणायाम है। 

इस प्रकार वे वलकुम्मक का उत्पत्तिक्रम दिखा कर संप्रति देशादि सहित कुम्भक से 
अर्थात्‌ मिश्रकुम्मक से केवळकुम्भक का भेद दिखाते हँ-- तृतीयस्त्विति | तृतीय: तु- 
देशादि सहित कुम्भक नामक जो तृतीय प्राणायाम है बह तो, विषयानाळोचित:- 
देश, काळ, संख्या द्वारा अनिश्चित, गत्यभावः-स्तम्मइृत्त, सकृदारव्धः एव-एक 
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इष्टो दीघंसुक्ष्म: । चतुथंस्तु श्वासप्रश्चासयोविषयावधारणात्क्रमेण । 
भूमिजयादुभयाक्षेपपुवंको गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायाम इत्ययं 
विशेषः इति ॥ ५१ ॥ 


ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२॥ 


ही बार के अम्यास से निष्पन्न, देशकालसंख्याभिः परिदष्टः-एवं देश, काल, संख्या 

के द्वारा नियमित होता हुआ, दीघंसूक्ष्मः-दीघंसूचम होता है। चतुर्थः तु-भौर 
देशादि रहित केवळङुम्भक नामक घो चतुर्थ प्राणायाम है वह तो, खासप्रश्वासयोविं- 
` षयावघारणात्‌-पूरकरेचक के देश, काळ, संख्या के निश्चय करने के पश्चात्‌, क्रमेण 
समिजयात्‌- अनुक्रम से सकळ भूमियों को जीतने से, उभयाक्षेपपर्वेकः-पूरक - 
रेचक दोनों को उल्लंघन करता हुआ, अर्थात्‌ AIA न करता हुआ, गत्यभावः- 
सतम्भबृत्ति रुप है, इति-मह, चतुर्थः-चौया प्रकार का, प्राणायामः-प्राणायाम है, 
इति अयम्‌ विशेषः-यही इन दोनों कुम्भकों में विशेषता है । अर्थात्‌ तृतीय स्वल्प - 
प्रयत्न साध्य है और चतुर्थ बहुप्रयत्न साध्य है | इसके अतिरिक्त और भीं सगभ, अगभ _ 
आदि प्राणायाम के मेद हैं, जिनको पुराणादि में देखना चाहिये | इति ॥ ५१ ॥ 

प्राणायाम के दो प्रयोजन हैं, मळनिवृत्ति और स्थिरता | उनमें मलनिवत्ति, स्थि- 
रता के उपयोगी होने से अवान्तर प्रयोजन और स्थिरता मुख्य प्रयोजन है । मुख्य 
प्रयोनन को अग्रिम सूत्र से कहेंगे | संप्रति अवान्तर प्रयोजन को सूत्रकार वर्णन करते | 
ई--ततः क्षीयते प्रकाशावरणमिति । .ततः-प्राणायाम के अनुष्ठान से, प्रकाशाव- 
रणम्‌-ग्रकाश - स्वरूप विवेकख्याति का आवरण करनेवाला नो अविद्यादि - क्लेश 
तथा अविद्यादि - क्लेशनन्य पाप वह, क्षीयते-क्षीणता को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
दुबंबता को प्राप्त होता है । 
यद्यपि "क्षीयते? का अथ नाश होना है, दुबळ होना नहीं; तथापि क्लेश तथा 

पाप के नाश का कारण तप है, यह प्रथम KE आए हैं । अतः क्षीयते का अथ “दुव- 
* ल्या को प्राप्त होता है” यह करना पडा है । वस्तुतस्तु “संसारनिबन्धनं कर्म प्राणाः 
तामाम्यासाद्‌ दुबेलं भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते?? इस प्रकृत सूत्र के माष्य से यह प्रतीत 
होता है कि, संसार का कारण जो पापकम वह प्राणायाम के भभ्यास से दुर्बल भी 
होता है और धीरे घोरे नष्ट भी हो जाता है । अतः प्राणायाम के अभ्यास से FT 
तथा तजन्य पाप नष्ट होते हैं, यह अर्थ करना अनुचित नहीं | यदि se कि, जब 
प्राणायाम के अभ्यास से ही पाप का नाश मानेंगे तो तप क्या करेगा! तो इतका 
समाधान यह है कि, प्राणायाम का अभ्यास भी तो तप ही है। जैसे, शीतोष्णादि 
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प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणोयं 
कमं | 

यत्तदाचक्षते- महामोहमयेने्ट्रजालेन प्रकाशशीलं सत्वमावृत्य 
तदेवाकार्ये नियुक्तमिति | तदस्थ प्रकाशावरणं कर्मं संसारनिबन्धनं 
प्राणायामाभ्यांसाद दुर्बलं भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते | 


इन्द्र - घमं का सहन रूप तप से पाप नष्ट होता है, वैते ही प्राणायाम के अभ्यास 
रूप तप से भी पाप नष्ट होता है। अत एव महषि पञ्चश्चिखाचार्य भी प्रकृत सूत्र के 


भाष्य में कहते हैं कि--“तपो न पर॑ प्राणायामात्‌” अर्थात्‌ प्राणायाम से अधिक श्रेष्ठ 
कोई दूसरा तप नहों है । 


भाष्यकार सूत्रार्थ करते हें--प्राणायामानिति। प्राणायामान्‌-उक्त प्राणायामों 
का, अभ्यस्यतः-अम्यास करनेवाले, अस्य योगिनः-इस योगी का, विवेकज्ञानाव- 
रणीयं कर्म-प्रकाश - स्वरूप विवेकज्ञान का आवरक अविद्यादि - क्लेश तथा तज्जन्य 
पाप कम, क्षोयते- क्षीण हो जाता है | यद्यपि भाष्यकार ने सामान्यतया कर्म का ही 
उल्लेख किया है, बलेश का नहीं, तथापि क्लेश की क्षीणता बिना तज्जन्य कर्म की 
क्षीणता Par असंभव है और प्राणायाम के अनुष्ठान से रागादि क्लेश भी क्षीण Ye 
हैं, यह अनुभवसिद्ध दै | अतः प्राणायाम से क्ळेशों की मी क्षीणता होती है, यह अर्थ 
यथार्थ ही है | एबं कमं शब्द से केवल पापकमं का ही ग्रहण है, पुण्य का नहीं। 
क्योंकि, अविद्यादि क्लेशजन्य विशेषतः पाप ही हैं, पुण्य नहीं । अविद्या प्रथम 
विवेकज्ञान को आच्छादित करती है। पश्चात्‌ पापकम में नियुक्त करती है। 
इस कथन में महर्षि पञ्चश्चिखाचारयं की संमति प्रदर्शित करते है-यदिति। aq 
जो बात यह कही गई है, तत-वही महर्षि पञ्चशिखाचायं भी, आचक्षते-कइते हैं- 
महामोहमयेनेति | इन्द्रजालेन महामोहसयेन-इन्द्रजाळ के समान महामोह रूप 
अविद्या से, प्रकाशशोलम्‌ सत्त्वम्‌-प्रकाश स्वरूप चित्तसत्व को, आवृत्य-आच्छा- 
दन करके, तदेव-वही श्रावरण, अकाये-हिंसादि पाप कम में, नियुक्तम्‌-प्रवृत्त 
करता है | म 
: शङ्का होती है कि, जब प्राणायाम से ही पाप नष्ट होता है तब तप व्यथ है१। 
इस शङ्का का समाधान करते हैं-तदिति | तत्‌ प्रकाशावरणम्‌ संसारनिबन्धनम्‌ 
कर्म -वह प्रकाशशोळ विवेकशान का आच्छादक तथा संसार का कारण जो अविद्या - 
जन्य पाप रूप कमं है वह, अस्थ-इस योगी का, प्राणायामाभ्यासात-प्राणायाम के 
- अम्यास से, दुर्वेळम्‌ भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते-डुबंल होता है और प्रतिक्षण 
क्षीण होता है । अर्थात जैसे जेसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वेसे अवि- 
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तथा चोक्तम्‌--तपो न परं प्राणायामात्ततो विशुद्धिमंलानां 
दीप्तिश्च ज्ञानस्येति ॥ ५२ ॥ ` 
किञ्च 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 


प्राणायामाभ्यासादेव । प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा घ्राणस्य ( यो० 
qo १-३५ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 


द्यादि वलेश तथा तज्जनित पाप कमं दुर्बलता को प्राप्त होता हुआ एक समय समूल 
नष्ट हो जाता है। 

इस पर भी सइषि पश्चशखाचाय की अनुमति दिखाते दै तथा चोक्तमिति। 
प्राणायाम के अभ्यास से उक्त क्लेश तथा पापकम Fae होता हुआ नष्ट होवा है, यह 
बात जसे यहा कही गई है वैसे ही महर्षि पश्नशिखाचाय ने भी कही है-तप इति। 
प्राणायामात्‌-ग्राणायाम से, परम्‌-भधिक श्रेष्ठ अन्य कोई, तपः न-तप नहीं है। 
क्योंकि, ततः-उस ( प्राणायाम ) से, मळानाम्‌-भविद्यादि क्ळेश तथा तज्बब्य पाप 
रूप मलो की, विशुद्धि:-विशुद्धि अर्थात्‌ निवृत्ति होती है । च-और, ज्ञानस्य दीप्तिः 
ज्ञान की दीप्ति अर्थात्‌ अभिव्यक्ति होती है । इस कथन से मइषि ने प्राणायाम से ज्ञाना- 
वरक मळों की निवत्ति तथा आवरण की निवत्त होने पर ज्ञान की अभिव्यक्ति स्पष्ठ 
किया है | अतः प्राणायाम का सतत अभ्यास परम कतव्य हें। इसी बात को मनु 
भगवान्‌ ने भी कहा E— प 

प्राणायामेदहेदू दोषान्‌? | मनुस्म० ६-७२ | 

अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा अविद्यादि बलेश्च तथा तज्जन्य पापरूप दोषों का योगी 
दाह करे | इति ॥ ५२॥ 

प्राणायाम का पापक्षय रूप अवान्तर फळ प्रतिपादन करके संप्रति मन की स्थिरता 
रूप मुख्य फळ प्रतिपादक सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं--किद्लेति | किळ्च- 
प्राणायाम का और भी फळ है-धारणासु च योग्यता मनस इति | “प्राणायामा- 
भ्यासादेव'? इतना अंश भाष्यकार ने सूत्र के साथ संमिलित किया है | प्राणायामा- 
भ्यासात्‌ एव-प्राणायाम के अभ्यास से ही, मनसः-मन की, धारणासु- वच्सम'ण 
घारणाओं में, योग्यता-योम्यता प्राप्त होती हे | अर्थात यह प्राणायाम मन को स्थिर 
करके घारणा विषयक सामथ्यंवाळा कर देता है | यह अर्थ प्रथम पाद्‌ के निम्नलिखित 
सूत्र में स्पष्ट हे | इस बात को भाष्यकार कहते हैं--प्रच्छदनबिघारणाभ्यां वा प्राणस्य 
यो० Go १-३५ इति वचनात | अर्थात उक्त सूत्र रूप वचन से यह बात सिद्ध हे किं 
प्राणायाम मन को स्थिर करके घारणाविषयक सामध्यंवाला कर देता है । इति ॥५३॥ 
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अथं कः प्रत्याहारः 
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपाचुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 


स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे 
चित्तवन्निरुद्धानीर्द्रियाणि नेतरेस्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । 


इस प्रकार यमनियम्रादि के अनुष्ठान से संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्याहार का आरम्भ 
करता है | उसका लक्षण प्रतिपादक सूत्र को उतारने के लिये भाष्यङ्गार प्रश्‍न उठाते 
हें--अथेति | अथ-प्राणायाम के लक्षण कथन करने के अनन्तर प्रश्‍न उपस्थित होता 
है कि, प्रप्यादारः कः-प्रत्याहार कौन है अर्थात्‌ प्रत्याहार का ढक्षण किस प्रकार का 
हे । इस प्रश्न का उत्तर सूत्र से देते हे- स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार इति | इन्द्रियाणामू-इन्द्रियों का, स्वविषयासंप्रयोगे-अपने 
अपने विषयों के साथ सन्निक्ष न होने पर जो, चित्तस्य स्वरूपानुकार इव-चित्त के 
रूप के समान रूप हो घाना वह, प्रत्यादारः-प्ररयादार कडा जाता है | अर्थात्‌ इन्द्रियो 
का व्यापांर चित्तके व्यापार के अधौन हे जब प्राणायाम के अनुष्टान से चित्तका व्यापार 
बंद हो जाता है, तत्र इन्द्रियों का भी व्यापार बंद हो जाता हे | अपने अपने मोहनीय, 
रज्ञनीय तथा कोपनीय शब्दादि विषयों के साथ उनका संबन्ध बंद हो जाता दे | वही 
चित्तके साथ ही इन्द्रियों का भी विषयसंबन्ध बंद होना प्रत्याहार कहा जाता है क्योंकि, 
उस समय चित्त के साथ ही इन्द्रियो का भी प्रत्याहरण हो जाता हे। इस समय 
इन्द्रियों को निरोध करने के ळिये प्रयत्नान्तर की अपेक्षा नहीं रहती हे। जिप्त समय 
चित्त ध्येयाकार को प्राप्त होता है, उस समय इन्द्रिय भी बाह्य विषय तरफ नहीं होतो 
हैं, अर्थात्‌ भननुकार रूप से स्थित रहती हैं, अनुकार रूप से नहीं | अतएव “भनुकार 
इव? यहां पर इव पद का प्रयोग किया गया है। अर्थात्‌ उस समय इन्द्रिय अनुकार 
के जैसे तो स्थित हैं पर अनुकार रूप से नहीं | अभिप्राय यह है कि, चित्त का अनुः 
करण नहीं करती हैं | अतः यह प्रत्याहार इन्द्रियों का धम है, चित्त का नहीं। 
भाष्यकार सूर का भाव ब्यक्त करते हैं-रवविषयेति | स्वविषयसंप्रयोगाभावे- 
अपने अपने विषयों के साथ सन्निक्ष के अभाव होने पर इन्द्रिय, चित्तस्वरूपानुकार 
इव-चित्त के रूप के समान रूपवाली शोती हैं अर्थात्‌ बाह्यविषय की तरफ नहीं जाती 
ह, इति-अतः, चित्तनिरोधे-चित्त के निरोध होने पर, चित्तवतू-चित्त के समान 
ही, इन्द्रियाणि निरुद्धानि-इन्द्रिय भी निरुद्ध हो जाती हैं, इतरेन्द्रियजयवत्‌ उपा- 
यान्तरम्‌ न अपेक्षन्ते | यतमान - संशक वैराग्य काक्ष में एक इन्द्रियनिरोध के उपाय 
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यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनु- 
.निविशन्ते तथेर्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येषः प्रत्याहारः ॥५४॥ 


ततः परमा बश्यतेन्द्रियाणास्‌ ॥ ५५ ॥ 

शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिव्यंसनं व्यस्य- 
त्येनं श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याट्य़ा । शब्दादिसंप्रयोगः 
स्वेच्छयेत्यन्ये । 


से अतिरिक्त अन्य इन्द्रियनिरोध के उपाय की जैसी अपेक्षा यी, वैसी चित्तनिरोध होने 
पर इन्द्रियनिरोध के लिये उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है। इस पर दृष्टान्त देते 
यथेति | यथा-जेसे, मधुकरराजम्‌ उत्पतन्तम्‌-मधुकररान के उड़ने के पीछे, 
' मक्षिकाः उत्पतन्ति-तदनुसारी मक्षिका भी उड घाती हैं और, निविशमानम्‌ 
अननिचिशन्ते-चेठने के पीछे वे मी बैठ नाती हें, तथा-वैसे हो, चित्तनिरोधे-चिच 
के निरोध के पोछे, इन्द्रियाणि निरुद्धानि-इन्द्रिय भी निरुद्ध हो जाती हैं। भर्थात्‌ 
चित्त के व्यापार चालू रहने पर उसके आधीन इन्द्रियों के व्यापार भी चालू रहते हैं 
और चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियाँ मो free हो जाती हैं | इस अवस्था में इन्द्रि 
: यनिरोघ के fat उपायान्तर की अपेक्षा नहीं रहती है | उपसंहार करते हैं--इतीति । 
इति एष प्रत्याह्दारः-इस प्रकार का जो इन्द्रियों का अवस्थाविशेष वह प्रत्याहर 
कहा जाता है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ५४ ॥ 


संप्रति सूत्रकार प्रत्याहार का फळ कथन करते हैं--तत: प्रमा घइयतेन्द्रिया- 
णामिति | ततः-पूर्वोक्त प्रत्याशर के ळाभ से, इन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियों की, परमां-- 
सर्वोत्कृष्ट, वश्यता-वद्यीकारता प्राप्त हो नाती है। वश्यता इन्द्रियजय को कहते हैं । 
:इस विषय में विभिन्न आचार्यों के भिन्न-भिन्न मत को भाष्यकार दिखाते हँ-- शब्दा- 
दिष्विति | शब्दादिषु शब्दादि विषयों में, अव्यसनम्‌--अन्यप्न अर्थात्‌ आसक्ति 
का अभाव, इन्द्रियजय :--इन्द्रियनय है, इति--इस प्रकार, केचित्‌ू-कोई आचारय 
कहते हैं और युक्ति देते हैं कि-“व्यस्यति एनं श्रेयसः इति व्यसनम्‌ सक्तिः” अर्थात्‌ 
जो पुरुष को कल्याण से वञ्चित कर दे वह आसक्ति रूप व्यसन कहा जाता है और, 
_अविरुद्धा प्रतिपत्तिः न्याय्या-शास्त्र - अविरुद्ध विषयभोग करना न्याय युक्त है, 
भर्थात्‌ यह व्यसन नहीं है। अतः इस प्रकार का अव्यपन ही इन्द्रियजय है। यह 
प्रथम मत का स्वरूप है | 


__ -शब्दादीति। स्वेच्छया-अपनी इच्छा से हो, शब्दादिसंप्रयोग:--ध्ाब्दादि 
विषयों के साथ न्द्रियो का संप्रयोग ( सम्बन्ध ) दोना अर्थात्‌ इन्द्रियपरवश्च न होना 
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रागद्वेषाभावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌ 
चित्तेकाग्रथादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीषव्यः | ततश्च परमा त्वियं वश्यता 
यचित्तनिरोघे निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयत्नकृुततमुपाया- 
न्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रोमद्‌-ऽ्यास भाष्ये 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 


इन्द्रियनय है, इति--इस प्रकार, अन्ये-अब्य कोई आचार्यं कहते हैं| यह द्वितीय 
मत का स्वरूप है | 
रागेति | रागद्ठेषाभावे--रागद्वेषाभावपूर्वक, सुखदुःखशात्यम्‌-इ॒डुःख रहित, 
शब्दादिज्ञानम्‌- शब्दादि विषयों का शान होना अर्थात्‌ अनुकूळ - प्रतिकूल विषयं 
विषयक रागद्वेषाभावपूबेक एवं सुखदुःखाभावपूबक शान होना, इन्द्रियजयः इन्धि 
यजय है, इति-इस प्रकार, केचितू- कोडे आचाये कहते है । यह तृतोय मत का 
स्वरूप है। 
चित्तेति | चित्तेकाभरयात--चिच की एकाग्रता होने से, श्रप्रतिपत्तिः एब 
उस ( चित्त ) के अधीन इन्द्रियों की शब्दादि विषयों में safe का सवथा अभाव 
हो नामा ही इन्द्रिय - वश्यता रूप इन्द्रियजय है, इति--इस प्रकार, जेगीषव्य-- 
योगी जेगीषव्य महर्षि कहते हैं । यह चतुर्थ मत का स्वरूप है। यही सूत्रसंमत है 
और यही ( इन्द्रियजय ) परमा वश्यता रूप है और पूर्वोक्त तीन मत में जो इन्द्रियः 
aq है वह अपरमा वश्यता रूप है | | 
इसी चतुर्थ मत को स्वीकार करते हुए भाष्यकार प्रत्याहार के विषय का sae 
हार करते हैं--ततश्रेति। च--और, ततः--पूर्वोक्त तीन प्रकार की इन्द्रिय वश्य- 
ताओं की अपेक्षा, इयम्‌ बञ्यता तु--यह चतुर्थी इन्द्रियवश्यता तो, परमा-अत्यन्त 
भेष्ट है, यत्‌-क्योकि, चित्तनिरोधे-चिंच के निरोध होने पर उसके अधीन, इन्द्रि 
याणि निरुद्धानि--इन्द्रियां भो निरुद्ध हो जाती हैं, इतरेर्द्रियवत्‌-इतर इन्द्रिय 
के समान अर्थात्‌ यतमान संज्ञक वेराग्य काळ में जैसे एक इन्द्रिय को जीतने पर मी : 
अन्य इन्द्रियों को नीतने के लिये उपयान्तर की अपेक्षा करते हैं, वेसे इस इन्द्रिय 
बश्यता को प्राप्त होने पर, प्रयत्नकृतम्‌ उपायान्तरम्‌ योगिनः न अपेक्षन्ते--पुरु- 
घार्थेबन्य अन्य उपायों की योगी अपेक्षा नहीं करते हँ । 
भाव यह दै कि, अन्य - वश्यता विषय रूप सपे के सम्बन्घवाळी होने से क्लेशरूप 
विष के संपर्क की शङ्का को दूर नहीं कर सकती दै। क्योकि, विष - विद्या में निपुण 
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होने पर भी एवं सपं को वश में कर लेने पर भी पुरुष जैसे सपे को गोद में लेकर 
निःशङ्क नहीं सोता है, 88 ही उक्त तीन प्रकार की वश्यता प्राप्त होने पर भी विषय 
'को भोगते हुए पुरुष क्लेश - शङ्का से ge नहीं हो सकता है और यह जो चतुर्थी 
वश्यता है वह विषय - संपक से सवंथा रहित होने से निराशङ्क है। अतः परमा है 
और यही प्रत्याह्यार का फल है । प्रथम प्राणायाम का अनुष्ठान, उसके पश्चात्‌ चित्त- 
निरोध, उसके पश्चात्‌ प्रत्याहार का फळ परमावश्यता प्राप्त होती है| यह क्रम है। 


इति ॥ ५५ Il 
भीवाचस्पति मिश्र ने 'योगवेशारदी' में निम्नलिखित sete से इस पाद में प्रति- 


पादित विषयों का संग्रह इस प्रकार किया है-- 
क्रियायोगं जगो क्लेशान्‌ विपाकान्‌ कर्मणामिह । 
तदूदुःसत्वं तथा व्यहान्‌ पादे योगस्य पञ्चकम्‌ ॥ इति | 
क्रियायोग, क्लेश, FATS, gaat तथा व्यूह; ये पांच विषय इस द्वितीय पाद 
में निरूपण किये गए हें । 
योगभाष्यविबृतो सरलायां त्रह्मलीनमुनिना रचितायाम्‌ । 
साधनाद्विषयेण समेतः पाद्‌ एष परिपूत्तिमुपेतः॥ ` 


इति श्रीस्वामि्रह्मलीनमुनिविरचितायां पातञ्ञल्योगयूत्रभाष्यमाषाविबृत्यां 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 
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अथ विभूतिपादस्तृतीयः ` 


उक्तानि पञ्च बहिरङ्गसाधनानि । धारणा वक्तव्या | 


वेणुवादनपरा निजे जने शक्ठवादनपरस्ध ठुजने। 
सज्जनावनपरो जनादेनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ॥ १॥ 
यः प्राच्यपाश्चात्यचिचारधाराविद्वेषशान्त्ये सगुणेशवादम्‌ । 
हित्वा जगौ निर्गुणबादमेक श्रीमत्कवीरं तमहं प्रपद्ये ॥२॥ 
प्रथम तथा द्वितीय पाद में क्रमशः समाधि तया 8माधि के साधनों का निरूपण 
किया गया है। उनमें भ्रद्धापूवक cata के ta विभूतियों का निरूपण करना चाहिए, 
अन्यया प्रदत्त नहीं हो सकती है; अतः विभूति पाद का आरम्भ होता है । 

यद्यपि केवल्य पद्‌ प्रतिपादक शास्र में सांसारिक फळ रूप विभूतियों का निरूपण 
अनुपयुक्त होने से विभूति पाद का आारम्म निष्फल है, तथापि बिभूतियों के निरूपण 
से निशा को जब यह निश्चय हो जायगा कि, “अनारम पदाथे विषयक समाधि से जब 
निम्न ळिखित ऐश्वर्य ( विभूति ) अवश्य प्राप्त होते हैं, तन पुरुष विषयक समाधि से 
पुरुषसाक्षात्कार द्वारा केवल्य पद प्राप्ति भी अवश्य होगा” इस प्रकार के भद्धापूवक 
योगाभ्यास में fag जन अवश्य प्रत होंगे, इसके छिये विभूत पाद का आरम्भ 
सफळ है। 

विभूति नाम Qed का है, जिसको योगसिद्धि कहते हैं| जिसके बद्ध से प्राणिंः 
गत अभिप्राय का ज्ञान होता है, पशु - पक्षी भादि निखिल प्राणियों की वाणी समश 
जाती है, बेठे-बेठे agile से चन्द्रसूर्यादि का स्पर्श होता है, जल के समानं 
पृथिवी में गोता छगाया नाता है एवं एथिवी के समान जळ पर गमन किया जाता है, 
इस्यादि । 

“श्षयमेकन्न संयमः? इस अग्रिम सूत्र से धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों के 
समुदाय को संयम कहेंगे । इस पाद में प्रतिपादित विभूतियां संयम से ही साध्य ca 
भतः समाधि, तत्साधनों में भद्धा - पूवक प्रदत्त के हेतुभूत विभू(तयो का साक्षात्‌ 
साघन होने से संयम, यमादि पांच की अपेक्षा अन्तरङ्ग साधन है। अतएव इन 
तीनों का द्वितीय पाद में निरूपण न करके इस प्रकृत पाद में निरूपण किया लाता है । 

घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीन अन्तरङ्ग साधनो में GGT उत्तर-उच्तर 
का कारण है । अतः सबंप्रथम क्रमप्राप्त धारणा - लक्षण प्रतिपादक सूत्र का अवत्त- 
रण भाष्यकार करते हं--उक्तानि पञ्च बहिरंगसाधनानि, धारणा वक्तव्येति | 
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देशवन्धश्चित्तत्य धारणा ॥ १ ॥ 


नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्रे 
इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति 


धारणा ॥ १ ॥ 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्देशे ध्येयावलम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदशः प्रवाहः 


पञ्च बहिरङ्गसाधनानि उक्तानि--यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याह्वर 
. ये पांच योग के नो बहिरङ्ग साधन हैं उनके लक्षण कहे गए | अन, घारणां वक्त- 
व्यां-घारणा का लक्षण कहना चाहिये । अतः सूत्रकार घारणा का लक्षण करते हैं- 
देशबन्धश्चित्तस्य घारणेति। चित्तस्य--चित्त का जो, देशबन्धः--किसी हृदयादि 
देश - विशेष के साथ सम्बन्ध वह, घारणा-धारणा नामक योग का भङ्ग कहा 
जाता है। 

भाध्यकार GF का व्याख्यान करते हैं--नासिचक्र इति | नाभिचक्रे -नामि- 
चक्र में, ृ॒दयपुण्डरी के-ढदयकमल् में, मूथ्नि ज्योतिधि-मस्तक में स्थित ज्योति में, 
नासिकाग्रे-नासिका के अग्र भाग में, जिह्वा्रे-जिह्वा के अग्र भाग में तथा तालु 
आदि प्रदेश, इति एवम्‌ आदिषु देशेषु-आदि आन्तर देश रूप विषय में, बा- 
अर्थवा, बाह्ये विषये-हिरण्यगर्भं तथा सूर्यं आदि बाह्य देश रूप विषय में लो, 
चित्तेरय-चित्त का, वृत्तिमात्रेण-( बाह्य - विषय में चित्त का साक्षात्संबन्ध असंभव 
होने से) केवळ इतति द्वारा, बन्धः-संबन्ध, इति-यह, धारणा-घारणा कही जाती है। 
भर्यात्‌ बाह्य तया आम्यन्तर के स्थूळ तथा aR रूप किली भी विधय में चित्त को 
बांध देना ही घारणा है। इति ॥ १ ॥ 


सप्रति सूत्रकार घारणासाध्य जो ध्यान उसका Sao, करते हैं -तत्र प्रत्ययेकता- 
नता ध्यानमिति। तन्न-उस यथोक्त हृदयादि देश रूप विषय में घो, प्रत्ययेकता- 
नता-ध्येयाकार चित्तब्ृत्ति की एकाग्रता वह, ध्यानम्‌-ध्यान कहा जाता है । अर्थात्‌ 
घारणाकाळ में लिस नाभिचक्रादि देश में चित्तवृत्ति को लगाया हो उसी देश में चित्त- 
बृत्ति का एकाग्रता को प्राप्त हो जाना ध्यान कहा बाता है | 

माध्यकार सूत्रार्थ स्पष्ट करते इं--तस्मित्निति | तस्मिन्‌ देशे-निस ध्येय के 
आघार रूप देश में पूर्वोक्त धारणा द्वारा चित्तवृत्ति को ळगाया ` होवे उसी ध्येय के 
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प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ 


आधार रूप देश में जो, ध्येयोबळम्बनस्य प्रत्ययस्य-ध्येय रूप अवरूम्बन में चित्त- 
बृत्ति की, एकतानता-एकाम्रता अर्यात्‌, प्रत्ययान्तरेण अपरामृष्टः Wea: प्रवाह:- 
विजातीय इति से रहित सजातीय वृत्ति का निरन्तर प्रवाह वह, ध्यानम्‌- ध्यान कहा 
जाता है | भयांत्‌ अन्य विषयक बृत्ति के व्यवघान से रहित जो केवळ ध्येय विषयक 
बृत्ति की स्थिति वह ध्यान कहा जाता है | 
यद्यपि सूत्रकार तथा भाष्यकार ने नाभिचक्रादि देश विषयक घारणा ध्यान कहा 
है, तथापि उक्त देश रूप अधिकरण में परमेश्वर आदि ध्येय विषयक घारणा ध्यान में 
दोनों मइषियों का तात्पय समझना चाहिये | अर्थात्‌ उस देश का ध्यान नहीं करना 
चाहिये किन्तु उस देश में स्थित परमेश्वर आदि ध्येय का ध्यान करना चाहिये । अत- 
एब गरुड पुराण के-- 
| प्राणायामेंदेशभियावत्काळकृतो भवेत्‌ | 
स तावत्काळपयन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌॥ 
इस इल्लोक में ब्रह्म रूप परमेश्वर विषयक धारणा ध्यान कहा है। एवं भगवाम्‌, 
शङ कराचाय ने-- 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवळोकयन्‌ ॥ 
इस इळोक के गीवामाष्य में “आत्मसंस्थं मनः कृत्वा? इसे भगवदू - वाक्य का 
प्रमाण देते हुए नासिकाग्र देश रूप अधिकरण में आत्म - विषयक ध्यान कहा है। 
अतः उक्त देश का नहीं किन्तु उक्त देश में चित्तदृत्ति को स्थिर करके शालन - उक्त 
स्वाभिमत ध्येय का ध्यान करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ २॥ 
संप्रति सूत्रकार क्रमप्राप्त ध्यानसाध्य समाधि का लक्षण करते हैं-तदेवाथमात्र- 
निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिरिति। तदू ऐव-वही पूर्वोक्त ध्यान जब, अथ 
मात्रनिभासम-भ्येय स्वरूप मात्र का प्रशाशक एवं, स्वरूपशन्यम इच-अपने ध्या- 
नाकार रूप से रहित के जैसा हो जाता है तब, समाधिः-समाघि कहा नाता है | 
भाव यह है कि - ध्यान काल में चित्त, चित्तवृत्ति तथा fadafa का विषय; इन 
तीनों के समुदाय रूप त्रिपुरी, जिसको क्रमशः ध्याता, ध्यान तथा ध्येय कहते हैं, 
उसका भान होता है; परन्तु बब वही ध्यान अम्यासवश अपनी ध्यानाकारता को त्याग 
mt Fae ध्येय रूप से स्थित होता हुआ प्रतिभासित होता है तब समाधि कहा बाता 
है | जैसे नळ में डाळा दुआ Tan ( नमक ) विद्यमान रहता हुआ भी we रूप हो 
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ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शन्यमिवं 
यदा भवति ध्येयस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥ ३ ॥ 


जाने से लवण रूप से न भास कर केवळ जळ रूप से भासता है । वैसे ही समाधि - 
काढ में ध्यान विद्यमान रहता हुआ मी ध्येय रूप हो जाने से ध्यान रूप से न भास 
कर केवळ ध्येय रूप से भासता | | यदि समाधि - काल में ध्यान की विद्यमानता न 
स्वीकार की जाय तो ध्येय का प्रकाश कौन करेगा १ वयोंकि, ध्येय का प्रकाश ध्यान हो] 
करता हे | इस बात को सूत्रकार ने “इव? पद से ष्यक्त किया हे | अर्थात्‌ समाधि - 
काल में ध्यान विद्यमाम होता हुआ भी उसकी प्रवीति न होने से स्वरूपशून्य के 
जैसा हे | 

यदि “अथमात्रनिर्भासम?? इस पद में मात्र पद का उपादान न करते तो समाधि 
का लक्षण ध्यान में अतिव्याप्त हो बाता | क्योंकि, ध्यान - काळ में त्रिपुटी का भान 
होने से उसके अन्तगत ध्येय का भो भान होता ही है ओर जब मात्र पद का उपा- 
दान करते हें तो यह अथ होता है कि, केवल ध्येय रूप अर्थ का ही निसमें भान 
होता हो, उससे अधिक ध्यान भादि का भान नहीं होता हो, उसका नाम समाधि है। 
ध्यानकाळ में ध्येय से भधिक ध्यान का भी भान होने से अतिव्याप्ति नहं | 

भाष्यकार GA का व्याख्यान करते हैं--ध्यानमेवेति | यदा-निस काल में ध्यान, 
ध्येयाकारनिर्भासं-केवल ध्येयाकार रूप से निरन्तर भासम।न एव, ध्येयस्वभाबा वेः 
शातू-ध्येय के स्वरूप हो जाने से, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शन्यम्‌ इब-चित्तवृत्त्या- 
त्मक ध्यानस्वरूप से शून्य के समान, भवति-हो जाता है तदा-उस काल में,ध्यानम्‌ 
एव-वही पूर्वोक्त ध्यान, समाधिः इति उच्यते-समाधि इस नाम से व्यवद्धत होता 
है | अर्थात्‌ ध्यान की परिपक्क अवत्या ही समाधि कही छाती है | 

निम्नळिङ्षित प्रकार से धारणा, ध्यान तथा समाधि में परस्पर भेद और भी इतना 
समझना चाहिये फि- पांच घडी ( दो घण्टा ) पयन्त ध्येय रूप विषय में चित्तवति को 
ढगा रखना धारणा, साठ घडी ( चौबीस घण्टा ) पर्यन्त एकतान चित्त से Ba का 
चिन्तन करना ध्यान तथा द्वादश दिन पयन्त निरन्तर ध्यान को ध्येयाकार कर देना 
समाधि कही जाती ह । यही बात घ्कन्दपुराण में भी कहो ग्रे हे-- 

धारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात्‌ षष्टिनाडिकम्‌ | 
दिनट्वादशकेनव समाधिरभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ ५ नाडिका ( घटिका ) काळ - पयन्त चित्तवृत्ति की स्थिति धारणा, ६० 
'नाडिको काळ - पयन्त चित्तवृत्ति की स्थिति ध्यान तथा द्वादश दिन पर्यन्त चित्तवत्ति 
की स्थिति समाधि कहो जाती हैं| यह बारह दिन पयंन्त जो चित्तवत्ति की एकाग्रता 
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त्रयमेकत्र संयमः ॥ 9 ॥ 


रूप समाधि है वह पूर्ण समाधि 2) वस्तुतः २॥ घटिका पर्यन्त जो चित्तवृत्ति 
की एकाग्रता वह भी समाधि ही हे । अन्यथा, तत्काल में घो अनुभवसिद्ध 
समाधि सुख वह अनुपपन्न हो जायगा, क्‍योंकि, उस काल में समाधि बिना समाधि - 
सुख का ळाभ होना असंभव है| 

यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि--यम, नियम, भासन, 
प्राणायाम, HAIL, धारणा, ध्यान तथा समाधि; ये आठ योग के अंग कहे गए | 
भौर संप्रज्ञात तथा अप्रसंज्ञात के भेदसे योग दो प्रकार का है | उनमें ये आठों संप्रज्ञात 
समाधि के ही अंग हैं, असंप्रज्ञात - समाधि के नहीं | यह विषय आगे स्पष्ट होगा | 

इस प्रकार समाधि तीन प्रकार की सिद्ध हुई । अष्टांग के अन्तर्गत अंगसमाधि, 
संप्रज्ञात रूप अंगी समाधि और असंप्रज्ञातसमाधि उनमें अंगसम।धि ध्यान रूपा वृत्त 
का ददी अवस्थाविरोष हे | क्योंकि, “ad निन्तयामि देवम्‌?! इस ध्यान रूप वृत्ति के 
ध्याता, ध्यान तथा ध्येय रूप त्रिपुरी विषय हे, और भंगसमाधि का केवल ध्येय मात्र 
विषय हे | इतना ही इन दोनों में भेद हे । अतएव यह अंगसमाधि ध्यान का हो 
अवस्थाविशष होने से तथा मुख्य संप्रज्ञात समाधि का अग होने से इनकी समाधि 
कोटि में गणना न फर संप्रशात, असंप्रज्ञात दो प्रकार की ही समाधि माना हे। 

अंगसमाधि और अंगीभूत संप्रशात - समाघि में फेवल इतना ददी मेद हे कि-- 
श्रंगसमाधि ध्यानवृत्ति रूप केवळ समाधि मात्र ही हे | वह स्वरूप शून्य के जेसा होने 
से उसमें ध्येय से अतिरिक्त कोई पदाथ भासता नहीं दे। क्योंकि, वह ज्ञानात्मक 
प्रकाश रूप नहीं, किन्तु ध्यानात्मक हे और अंगीभूत संप्रज्ञात - समाधि काळ में शाना- 
त्मक प्रकाश रूप साक्षात्कार के उदय होने से योगी को चिन्तनमात्र से सकल पदार्थ 
का भान हो जाता = | 

एवं संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधि में इतना भेद है कि, संप्रज्ञात - समाधि में 
निखिल चित्तवृत्तियो झा निरोध नहीं होता हे; किन्तु अनात्मविषयक अनथकारिणी 
बृत्तियों का ही निरोध होता हे और असंप्रशात - समाधि में निखिल चित्तवृत्तियो का 
निरोध हो नाता है। इति ॥ ३ ॥ 

धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों का फळ अतीत, अनागत आदि पदार्थ 
विषयक ज्ञान तथा सर्व प्राणियों का माषा विषयच ज्ञान आदि कहेंगे; परन्तु स्थळ - 
स्थल पर धारणादि प्रत्येक शब्दों के प्रयोग करने में गोरव होगा । भतः ढाधव के 
लिये इन तीनों की तान्त्रिकी परिभाषा सूत्रकार कहते हें--त्रयमेकन्र संयम इति। 
एकत्र-एक विषय विषयक बरो, त्रयम्‌-घारणा, भ्यान तया समाधि इन तीनों का 
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तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम: । एकविषयाणि त्रीणि 
साधनानि संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम 


इति ॥ ४॥ | 
तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 


समुदाय वव, संयमः-संयम कहा णाता हे अर्थात्‌ संयम शब्द का वाच्याथ नहीं, किन्तु 
योगशाज्न का पारिभाषिक अथ धारणा, ध्यान, समाधि हे। अतः आगे जहां कहीं 
संयम शब्द आवे वहां उसका अथ घारणा, ध्यान, समाधि समझना चाहिये | way 
शब्द का प्रयोग करके सूत्रकार ने यह व्यक्त किया हे कि-चत्र ये तीनों एक विषय 
विषयक हों तब इन तीनों का समुदाय संयम कहा जाता हैं और aa घारणा किसी 
अन्य विषयक हो और ध्यान तथा समाधि किसी अन्य विषयक हों तब इन तीनों का 
समुदाय संयम नहीं कहा जाता हे । 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं - तदेतदिति | तत्‌ एतत्‌-सो यह, 
एकत्र--एकविषयविषयक षो, धांरणाध्यानसमाधित्रयम्‌-धारणा, ध्यान तथा 
समाधि इन तीनों का समुदाय वह, संयमः--संयम wer जाता है। इसीको स्पष्ट 
करते हॅ--एकेति | त्रीणि साधनानि-जत्र ये धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीनों 
` साधन, एकविषयाणि--एक विंषयविषयक हों तब, संयम इति उच्यते--संयम इस 
शब्द से व्यवहृत होते हैं | अर्थात्‌ faa विषय में प्रथम धारणा की गई हो उसी 
विषय में यदि ध्यान तथा समाधि भी किये गए हों तब इन तीनों का समुदाय संयम 
कहा जाता है । घारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनों के समुदाय का वाचक daq 
शब्द है, इस भ्रम को दूर करते हैं--तद्ति | तत्‌ अस्य त्रयस्य-सो इन तीनों के 
समुदाय को, संयम इति--संयम यह, तान्त्रिकी परिभाषघा-योगशाख्र की परिभाषा 
अर्थात्‌ संकेत है । अर्थात्‌ संयम शब्द का जो धारणाध्यानसमाघि अर्थ है, वह योग- 
शत्र की परिभाषा से है, शक्तिवृत्ति से नहीं | इति || ४॥ 
संप्रति दूश्रकार पूर्वोक्त संयम के अभ्यास का फल कहते हैं- तज्जयासज्ञालोक 
इति। तज्जयात्‌ - यथोक्त संयम के जय से, प्रज्ञालोकः-समाघि प्रज्ञा का आढोक 
होता है। भाव यह है कि, अभ्यास के बल से घारणा, ध्यान तथा समाधि का हढ- 
-एरिपाऽ हो जाना “संयमजय” कहा नाता है और विजातीय प्रत्यय के अभावपूवंक 
केवळ ध्येयविषयक शुद्ध सात्त्विक प्रवाह रूप से बुद्धि का स्थिर होना “प्रज्ञालोक” कहा 
जाता है। तथा च जब उक्त प्रकार का संयमजय हो जाता है तब उसका फळ रुप 
उक्त प्रकार का 'प्रज्ञा55ळोक' योगी को प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से योगी को 
संशय - विपययादि मळ शून्य ध्येय तत्त्व का यथार्थं साक्षात्कार होता है | ! 
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तस्य संयमस्य जयात्माधिप्रज्ञाया भवत्यालोको यथा यथा संयमः 
स्थिरपदो भवति तथा-तथा समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ५॥ 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
तस्य संयमस्य जितभूमेर्याऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः। 


———cn 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते है-तस्येति। तस्य संयमम्य जयात्‌ 
उस संयम के जय से, ससाधिप्रज्ञायाः-समाधिजन्य बुद्धि का, आळोकः- आलोक, 
भवति--होता है । अर्थात्‌ अम्यास के बल से संयम के ce परिपाक होने से योगी 
की एक प्रकार की ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि, जिससे ध्येय वस्तु का यथाय साक्षा- 
स्कार होता है। इसी अर्थ को पुनः स्पष्ट करते हे--यथा यथेति। यथा यथा 
जैसे नेसे, संयमः-संयम ( घारणा, भ्यान, समाधि ), स्थिरपदो भवति-स्थिति- 
पद ( हढता ) को प्राप्त होता है, तथा तथा-वैपे वैसे, समाधिप्रज्ञा-समाघि - 
जन्य बुद्धि, विशारदीभवति--निमछता को प्राप्त होती है । अर्थात्‌ सूम व्यवहितं 
आदि भय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है। इति ॥ ५ ॥ 

संयम के जय से प्रज्ञाहोक रूप फळ प्राप्त होता है यह कहा गया। उस पर 
आशङ्का होती है कि-_किंस विषय में विनियुक्त संयम का यह फल प्राप्त होता है! 
इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं-तस्य भूमिषु विनियोग इति | तस्य-उस सयम 
का, भूमिघु--सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार रूप योग की भूमि 
अर्थात्‌ अवस्थाओ' में, विनियोगः - विनियोग ( सम्बन्ध ) है । अर्थात्‌ समाधिपाद्‌ 
में जो घ्येय रूप स्थूल विषय - विषयक सवितक, निर्वितक तथा उक्त सूक्ष्म - विषय - 
विषयक सविचार, निर्विचार रूप समापत्ति नामक योग की चार भूमिकायें कही गई हैं, 
उनमें संयम करने से प्रशालोक रूप फल प्राप्त होता है | 

भाष्यकार पूर्वोक्त चार योगभूमियों में उल्लंघन करके नहीं किन्तु क्रमशः संयम 
का विनियोग प्रतिपादन करते हैं- तस्येति | तस्य जितभूमेः संयमस्य--उस पूर्वोक्त 
नितभूमिक संयम का, या अनन्तरा भूमिः--जों अव्यवहित अग्निम. अनित भूमि है, 
तत्र विनियोगः--उसमें विनियोग है | अर्थात्‌ स्थूळ ध्येय रूप विषयविषयक सवितक 
नामक समापत्ति रूप प्रथम योगभूमि पर संयम द्वारा विय प्राप्त होने पर पश्चात्‌ 
उससे अनन्तर जो निर्वितर्क नामक समापत्ति रूप द्वितीय योगभूमि है उस पर संयमः 
द्वारा विजय प्रात करने के लिये अभ्यास करना चाहिये | एवं मध्य की भूमियों को 
उल्लंघन करके नहीं, किन्तु कमशः तृतीय तथा चतुथ भूमियों पर विजय प्रास करने के 
लिये अभ्यास करना चाहिये | ४ 
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न ह्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमि विलङघच प्रान्तभूमिषु संयमं 
लभते | तदभावाच्च कुतस्तस्यःप्रज्ञालोकः। 


इसी अर्थ को हेतु देते हुए भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--नह्ाजितेति | हि-भ्योकि, 
अजिताधरभूमिः-निसने पू भूमि को नहीं बीता है वह, अनन्तरभूमिम्‌. विळङ्कय- 
उत्तर की मध्य भूमि का उल्लंघन करके, प्रान्तभूमिषु-अन्तिम भूमियों में, संयमम्‌ न 
'छभृते-संयम प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः अनुक्रम से ही अग्रिम भूमित्रय प्राप्त 
- करना चाहिये | अन्यथा प्रश्ञालोक रूप फल की प्राप्ति नहीं होती दै। इस बात को 
कहते हे--तदभावादिति | च-भौर उल्लंषित भूमियों में, तदभावातू-उस संयम 
रूप साधन का अभाव होने से, तस्य-उस अजितपूवेभूमिक योगी छो, प्रज्ञाळोकः 
कुतः-पूर्वोक्त प्रशालोक रूप फल कहां से प्राप्त हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता 
है । भाव यह है कि,प्रथम भूमिक समाधि की सिद्धि होने पर द्वितीय की सिद्धि, द्वितीय 
की सिद्धि होने पर तृतीय की सिद्धि, और तृतीय की सिद्धि होने पर ही चतुथे कीं सिद्धि 
होती है। तत्पश्नात्‌ प्रशाछोक रूप फळ प्राप्त होता हे, अन्यथा नहीं । अतः तत्कार- 
णीभूत संयम का संबन्ध भी क्रमश: ही होना चाहिये, यह सिद्ध हुआ | 
अतएव विष्ुपुराण में तत्तत्‌ आयुध भूषणादि सहित स्थूळ भगवद्‌ * विप्रह- 
विषयक समापत्ति सिद्ध होने पर उक्त आयुध - भूषणादि का त्याग द्वारा सूक्ष्म - विष- 
यक समापत्ति का विधान क्रमानुसार ही किया गया है-- 
ततः शङ्खगदाचक्रशाङ्गीदिरिहितं बुधः | 
चिन्तयद्‌ भगवद्‌-रूप॑ प्रशान्तं साक्षसूत्रकम्‌॥ १ ॥ 
यदा च धारणा तस्मिन्‌ अवस्थानवती ततः। 
किरीटकेयूरमुखैभूंषणे  रहितं स्मरेत्‌॥ २॥ 
तदेकावयवं देवं सोऽहं चेति gage: | 
कुर्यात्ततो ह्यहमिति प्रणिधानपरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सबसे प्रथम, चुधः-योगी, शह्नचकादि - आयुध तथा किरीटकेयूराद भूषण 
सहित भगवान्‌ के रूप का चिन्तन करे, ततः-उसके पश्चात, शङ्कादा चक्रशाङ्गीदिरः 
हितम्‌-शङ्क; गदा, चक्र तथा शाङ्ग आदि आयुध रहित केवळ, साक्षसूत्रकम्‌-अक्ष। ` 
Sak भूषण सहित ही, प्रशान्तम्‌-्रशान्त, भगवद्रूपम्‌-मगवान्‌ के रूप का, चिन्तः 
Fh करे, च-भर, यदा-जब, तस्मिन धारणा अवस्थानवती-उस रूप 
धारणा स्थिरता को प्राप्त हो नाय, ततः-तब, उसको त्याग कर, किरीटेयूरसुखैः 
भूषणः रहितम्‌-किरीट - केयूर आदि प्रधान भूषणों से रदित केवळ भगवान्‌ के 
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इश्वरप्रसादाजितोत्त रभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञाना- 
दिषु संयमो युक्तः | कस्मात्‌ | तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात्‌ | 
भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः | कथम्‌ । 


शरीरमात्र का, स्मरेत्‌-चिन्तन करे, तदेकावयवं देवम्‌-उसक्रे पश्चात्‌ उसको भी 
त्याग कर केवळ भगवान्‌ के मुखारबिन्द रूप एक अवयव का ही चिन्तन करे, पुनः- 
फिर ( उत्तके पश्चात्‌ ) उस स्थूळ ल्प को भी त्याग कर, सोऽहम्‌ इति-“सोऽहम्‌'” 
“सोऽहम्‌? इस प्रकार की सूक्ष्म बिषयक भावना करे, ततः अहस्‌ इति कुयौत्‌- 
उसके पश्चात्‌ “अहम” “aren”? इस प्रकार की अतिसूक्ष्म विषयक भावना करे, इति- 
इस प्रकार, बुधः-योगी, प्रणिधानपरः-ईश्वर-प्रणिधान में तत्पर, अवेत्‌-होवे। 
अर्थात्‌ मध्य भूमिका को Saga करे विना अनुक्रम से ही योगी संयम का अभ्यास 
करे | | 

समाधिपाद के ''ईश्वरप्रणिघानाद्वा” इस सूत्र से यह कहा गया है कि-ईश्वग्प्रणि- . 
घान से ईश्वरक्षपा प्राप्त होती है, जिससे शीघ्र समाधिछाम तथा समाधिफल् प्राप्त 
होता है । इसका स्मरण भाष्यकार कराते हें- ईश्वरप्रसादादिति | ईश्वरप्रसादात- 
ईश्वर की कृपा से, जितोत्तरभमिकस्य च-प्रथम से ही जीत ल्या है उत्तर भूमि 
को जिसने ऐसे योगी को, परचित्तज्ञानादिषु अधरभ्‌मिष-' प्रत्ययस्य परचित्तज्ञा- 
नम्‌?! इस वक्त्यमाण सूत्र से बोध्य प्रथम तथा मध्यम की भूमियों में, संयमः न युक्तः- 
संयम अपेक्षित नहीं है | इसमें देतु पूछते हैं- कस्मादिति | कस्मात्‌-जितोत्तरभू- 
मिक योगी को प्रथम तथा मध्यम की भूमियों में संयम अपेक्षित क्‍यों नहीं है ! सहेतुक 
उत्तर देते हैं--तद्थस्येति तदर्थस्य-उसको उत्तरभूमि विजय रूप प्रयोजन, 
अन्यतः एव-संयम से अन्य ईश्वरप्रणिधानजन्य ईश्वर-प्रसाद से ही, अवगतत्वातू- 
सिद्ध होने से qa भूमियों में संयम अपेक्षित नहीं है | अर्थात्‌ पूव-पुण्य परिपाक से, 
महात्माओ की कृपा से अथवा भक्ति से प्रथम-मध्यम भूध्ियों में संयम किये विना ही 
उत्तर की चरम-भूमि में चित्तस्थिति का लाम हो नाता है तो पूबभूमियों में संयम 
का अनुष्ठान व्यर्थे है | क्योंकि, ge - भूमियो में संयम करने का फल छो अन्तिम 
उत्तर-भूमि का लाम था सो उमको ईश्वरकृपा से प्रथम से ही सिद्ध है । 

शङ्का होती है कि--यद्यपि शाक्ञ से सामान्यतया अवान्तर सब भूमि ज्ञात हैं ` 
तथापि यह विशेषतया कैसे ज्ञात हो सकता है कि-- यह प्रथम भूमि है, यह द्वितीय 
भूमि है, तथा यह तृतीय भूमि हे ! इसका उत्तर देते हें--भूमेरिति | अस्याः इयम्‌ 
अन्तरा भूमिः-इस ya भूमि की यह अन्तरा ( पश्चात्‌) भूमि है, इत्यन्न-इसके 
परिज्ञान में, योग एव उपाध्यायः-योगाम्यास ही उपाध्याय अर्थात्‌ गुरु है । भाव 

९१ पा० 
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एवं ह्युक्तम्‌ 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवत्तंते | 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चि^म्‌॥ इति ॥६॥ 


त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
तदेतद्ारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं सं्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
यमादिभ्यः पञ्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥ ७॥ 
तदि बह्दिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८॥ 


यह है कि, जब पुरुष योग करने लगता है तब इसके पश्चात्‌ क्या करना चाहिये, इस 
बात का पता स्वयं हो जाता है। इस कथन में प्रमाण पूछते हैं--कथमिति। कथम्‌- 
योग ही योग को सिखाता है, इसमें क्या प्रमाण है! उत्तर देते दै- एवमिति | हि 
क्‍योंकि, एवमु-इसी प्रकार शाल्नान्तर में कहा है-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवत्तते | 
योऽप्रमत्तश्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

योगः योगेन ज्ञातव्यः-योग, योग के द्वारा ही जानने योग्प है; क्योंकि, 
योगात्‌ योगः प्रवत्तते-योग से ही योग saa ( सिद्ध ) होता है। यः तु योगेन 
अप्रमत्त:-जो योगी योग से अप्रमत्त ( प्रसाद रहित ) है अर्थात्‌ सावधानी के साथ 
योग करता रहता है, सः चिरम्‌ योगे रमते-वह दीघ-काल पयन्त योग में रमण 
करता है अर्थात्‌ समाधि-सुख का अनुभव करता है। भाव यह है कि, योगबल से 
स्वयं पूब॑-उत्तर भूमि का परिशान हो जाता है । इसमें योगशाख् का पूर्वोक्त इलोक 
प्रमाण है | इति ॥ ६ ॥ 

शङ्का होती है कि, पूर्वोक्त यम-नियमादि आठ योग के अविशेष रूप से भ्रंग 
कहे गए हैं | उनमें कारणादि तीन ही अंगों का उक्त योगभूमियों में विनियोग क्यों ?' 
आठों का gal नही ! इसका उत्तर सूत्रकार देते हैं-न्रयमन्तरङ्गं Yara इति। 
'पूचभ्यः-धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप तीन श्रंगों से पूव के जो यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार रूप पांच अंग हैं उनसे, त्रयमू-धारणादि तीन अंग 
'समानविषयक होने से, अन्तरङ्गम्‌-अन्तरंग अंग हैं। अतः इन्हीं तीनों का उक्त 
योगभूमियों में विनियोग है, धूर्व के यमादि पांचों का नहीं | क्योंकि, वे बहिरंग कग 
हैं || ७॥ 

बो साक्षात्‌ अथवा समानविषयक्र साधन हो वह अन्तरंग साधन कहा जाता 
है। घारणादि साधनत्रय संप्रशत योग का समानविषयक साधन होने से इसी 
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तदप्यन्तरङ्ग-साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति । 
कस्मात्‌ | तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 


{ संप्रज्ञात ) का अन्तरंग साधन है, अपंप्रशात का नहीं | क्योंकि, धारणादि से असं- 
प्रज्ञात योग-वन्य नहीं; किन्तु घारणादि के निरुद्ध होने के बहुत काळ पोछे dasa 
की पराकाष्ठा रूप एवं MATT रूप जो परवैराग्य है उससे जन्य है, एवं असंप्रज्ञात 
योग के निर्विषयक होने से उपके साथ घारणादि साधनों का समानविषयत्व भी नहों 
है। इसी आशय से सूत्रकार निर्षा-सप्राधि ( असंपञ्चात - समाधि ) के धारणादि 
तीनों साधन बहिरंग साधन हैं, ऐसा कहते हे--तदपि बहिरङ्ग निर्वीजस्येति | 
तत्त अपि-त्रह पूर्वोक्त घारण!दि साधनत्रय संप्रज्ञात का Baca साधन होने पर मों, 
निर्बोजस्थ-निर्शी ण अर्धात्‌ निविषयक अंप्रज्ञात - समाधि का, बहिरङ्गम्‌-बहिरंग 
साधन ही है, अन्तरंग नहीं । 

भाष्यक!र GAT करते दै--तदपोति | तत्‌ साधनत्रयम्‌ू-वंह घारणा, ध्यान, 
समाधि रूप तो नों सावन, अन्तरङ्गम्‌ अपि-पंप्रज्ञात - सप्ताघि के swat साधन 
होने पर भी, निर्बीजस्य योगस्य-निर्विषयक असंप्रश्ञात समाधि के, बहिरड्ध॑ 
भवति-बहिरंग साधन ही है, अन्तरंग नहीं | इसमें शङ्कावादी हेतु पूछते हैं--कस्मा- 
दिति | कस्मात्‌-किस कारण से धारणादि साधनत्रय ग्रसंप्रज्ञात समाधि के अन्तरंग 
साधन नहीं हैं १ अर्थात्‌ अन्तरंगत्ब का प्रयोजक जब अनन्तरत्व है तो धारणादि साध- 
नत्रय से अनन्तर असंप्रज्ञात - समाधि तो है ? फिर साधनत्रय असंप्रज्ञात - समाधि 
का अन्तरंग सावन क्यों नहीं १ इसहा उत्तरं देते दें-तदभाव इति | तदभावे- 
घारणादि साधनत्रय के अमाव होने पर मी, भावातू-असंप्रजञात - समाधि के सत्त्व 
( विद्यमानत्व ) होने से असंप्रशात - सम'घि का घाएणादि साधनत्रय अन्तरंग साधन 
नहीं । 

भाव यह है कि, साधत वही कहा जाता है, निसके बिना साध्य सिद्ध नहो) 
जब धारणादि साधनत्रय के बिना भो अप्तंप्रश्ञात - समाधि उक्त परवैराग्य से सिद्ध 
होता है तो व्यतिरेक - व्यभिचार होने से धारणादि साधनत्रय को असंप्रज्ञात - समाधि 
ळा साधन मानने में घट के प्रति रासभ के समान पञ्चम अन्यथासिद्ध कहा जायगा | 
इस प्रकार जब्र धारणादि साधनत्रय असंप्रज्ञात - समाधि का साधन ही सिद्ध नहीं हुआ 
तो अन्तरंग साधन न हो, इसमें कहना ही झ्या है! 


इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि, साघनता का प्रयोजक दो हैं, अनन्तरत्व 
तथा समान विषयकत्व ( जो विषय साध्य का हो वही साधन का भी होना )। उनमें 
प्रथम तो यहां सूत्रकार को अभिमत है नहीं; बयोंकि, “ईश्वरप्रणिधानाद्वा!!ः इस सूत्र 
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अथ निरोधचित्तक्षणेष चलं गुणबृत्तमिति की इशस्तदा चित्त- 
परिणामः-— 

व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावो निरोध 
नएचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ६ ॥ 


से ईश्वर - प्रणिधान को संप्रज्ञात-समाघि का साधन माना है, और है वह बहिरंग 
साघन ही; क्‍योंकि, “त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः? इस सूत्र से धारणादि तीन ही को अन्तरंग 
साघन कहा है, ईश्वरप्रणिधान को नहीं | अतः यहां अनन्तरत को अन्तरंगत्व कां 
प्रयोजक मानने में ईश्वर - प्रणिधान में अतिप्रसक्ति होगी १ अतः अस्तरंगत्व का 
प्रयोजक यहां पर द्वितीय समानविषयकत्व ही सूत्रकार को अभिमत है, यह कहना 
होगा और धारणादि साघनन्रय सविषयक है और असंप्रज्ञात - समाधि में त्रिपुटी का 
अभाव होने से वह निविंषयक है | अत: समान बिषयक न होने से धारणादि साध- 
नत्रय असंप्रज्ञात - समाधि का अन्तरंग साधन नहीं, किन्तु बहिरंग साधन ही है। 
अतएब कहा गया “तदपि बहिरङ्गं नि्बीनस्य”। और पूर्वोक्त प्रकार से 
घारणादि साक्षात्‌ अनन्तर भी नहीं । अतः उक्त परवैराग्य ही असंप्रज्ञात-समाघि का 
अन्तरंग साधन समझना चाहिये, धारणादि साधनन्रय नहीं, यह सिद्ध हुआ | 
इति ॥ ८ ॥ 
निर्बीन समाधि के प्ररुग में 'परिणामत्रयसंयमादतीतानागतशानम” इस वच्य- 
माण पूत्र के उपथोगी परिणामत्रय प्रतिपादन वी इच्छा से भाष्यबार शङ्का उठाते 
हैं-- अथेति | अथ-- इसके अनन्तर यह शंका होती है कि, चळं गुणवृत्तमू- गुणों 
का स्वभाव चश्चल है, इति-- इस कारण, निरोधचित्तक्षणेषु-- जिस काळ में बिगु- 
णात्मक चित्तनिरुद्ध हो जाता है उस बालन में भी तो कुछ कछ परिणाम भवषय 
होता होगा ! अतः, तदा कीदशः चित्तपंरिणामः--डस काळ में किस प्रकार का 
चित्तपरिणाम होता है ! इस शंका का समाघान सून से करते हँ--व्युत्थाननिरोध- 
संस्कारयोरभिभवप्रादुभांवो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति | 
व्युत्याननिरोधसंस्कारयो:--व्युत्यानसंस्कार तथा निरोधसंस्कारों का जो क्रमशः, 
झभिभवप्रादुसावौ--अमिभत्र ( तिरोभाव ) और प्रादुर्भाव ( भाविर्भाव ) उनके 
साथ चो, निरोधक्षणचित्तान्वय:--निरोध कालिक चित्त का अन्वय ( सम्बन्ध ) 
वह संस्कारशेष रूप, निरोधपरिणाम्‌ः-निरोघ - परिणाम कहा जाता है । अर्थात्‌ 
निरोध काल में व्युत्यान संस्कारों की अतीतावम्था और परवैराग्य रूप निरोधंस्कारों 
की वत्तमानावस्था रूप ही चित्त का परिणाम होता है, यह शंका का समाधान हुआ:॥ 
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व्युत्थानसंस्काराश्रित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे 
न निरुद्धाः। निरोधसंस्कारा अपि चित्तधर्माः। तयोरभिभवप्रा दुर्भावौ। 


भाव यह है कि, पूर्वोक्त प्चभूमिक चित्त में जो क्षिप्त, मूह तथा विक्षिप्तभूमिक 
चित्त वह व्युत्थान कहा जाता है। निरुद्धभूमिक चित्त की अपेक्षा एकाग्रभूमिक 
चित्त भी व्युत्थान ही कहा जाता है। तात्कालिक चित्त में जितनी वृत्तियां उत्पन्न 
होती हैं उन सबके संस्कार चित्त में विद्यमान wat) एवं “निरुध्यतेऽनेनेति 
निरोधः? इस व्युत्पत्ति से ज्ञानप्रसाद रूप परवेराग्य निरोध कहा जाता है। यह पर- 
वेराग्य रूप निरोध भी चित्त का ही घम होने से तात्काठिक निखिल संस्कार भी चित्त 
में ही विद्यमान रहते हैं। अतः घर्म रूप व्युत्थान संस्कार तथा निरोधसंस्कारों का 
चर्मी रूप चित्त ही आश्रय है। निरोधसमाघि काल में अभ्यासवश जैसे AF निरोध 
संस्कारों का प्रादुर्भाव होता जाता है, वेसे वैसे व्युत्थान संस्कारों का तिरोभाब भी 
होता जाता है। अतः इस प्रकार के दोनों अस्थ के संस्कारों के साथ ब्रो चित्त 
का धर्मी रूप से अन्वय वह निरोघपरिणाम कहा जाता है। इस अवस्था के चित्त में 
जो केवल संस्कार ही दोष रहता है, उसी संस्कार रूप से उस समय चित्त एरिणत 
होता रहता है। यह पूर्वोक्त प्रश्‍न का उत्तर हुआ | अतः व्युस्थान संस्कारों के नाश 
के लिये अम्यास द्वारा निरोध्स्कारो' का प्रादुर्भाव योगी करे, यह सिद्ध हुआ | 
इस पर शंका होती है कि--“कारण कि निवृत्ति (नाश ) होने से कायं की 
भी निवृत्ति हो जाठी दवै? यह नियम है। अतएव रागादि seq अविद्या- 
मूछक होने से अविद्या के निवत्त होने से ही रागादि क्लेश भी निवत्त हो 
जाते हैँ । ume seal की निवत्ति फे fet अविद्या frat के अति- 
रिक्त अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती है! नेसे हो व्युत्थानबृत्तिमूलक 
ब्युत्थान संस्कार होने से व्युस्थान-बृत्ति के निरोध होने से ही व्युत्थान संस्कारों का 
भी निरोध हो सकता है । फिर व्युत्थान संध्काएँ के fata के लिये निरोध संस्कारों 
की क्या आवश्यकता है | 
भाष्यकार सूत्रार्थ के व्याज से इसका समाधान करते हैं--व्युत्थानेति | व्युत्था- 
नसंस्काराः--व्युस्थान - काळिक निखिछ - संस्कार, चित्तधमोः--चित्त के धमं हैं, 
श्र्थात्‌ उनका उपादान कारण वित्त है, ते प्रत्ययात्मकाः न--वे प्रत्ययात्सक नहीं 
हें अर्थात्‌ प्रत्ययात्मक जो बृत्ति बह उनका उपादान कारण नहीं है किस्तु निमित्त 
. कारण है, इति-इस कारण, प्रत्ययनिरोचे-इत्ति के निरोध होने पर भी वे, न 
निरुद्धाः- निरुद्ध नहीं होते हैँ, salle, उनका उपादान कारण जो चित्त है वह विद्य- 
.मान है । भतः उनके निरोध के fet निरोधसंक्तारो को आवश्यकता है | निर्द्ध ति- 
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व्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते निरो” 
घक्षणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्का- 
रान्यथात्वं निरोधपरिणामः | तदा संस्कारशेषं चित्तमिति fade- 
समाधी व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


जैसे व्युस्थानसंस्कार चित्त के घम हैं, गैसे ही, निरुद्धसंस्काराः अपि--निरुद् 
संस्कार भी चित्त के ही घमं हैं, वृत्ति के घमं नहीं। अतः वृत्ति रूप निमित्त कारण 
के निवृत्त होने पर भी चित्त रूप उपादान कारण फे विद्यमान रहने पर निरुद्ध संस्कार 
भी विद्यमान ही रहते हैं। कैवल्यकाळ में चित्त के साथ ही निवृत्त होते हैं| तयो- 
feta | तयोः-उग्दीं दोनों व्युत्थानरुसकार तथा निरुद्धसंस्कारो का अभ्यास द्वारा 
क्रमशः, अभिभवप्रादुभीवौ-हासं तथा ale अर्थात्‌- व्युत्थानेत्ति | व्युत्थान- 
संस्काराः हीयन्ते-वयुत्थान-संस्कार तिरोहित होते हैं और निरोधसंस्कारा: आधी- 
यन्ते-निरोध-संस्कार प्रादुभू त होते हैं। निरोघेति | निरोधक्षणम्‌ चित्तम्‌-निरोध- 
कालिक चित्त उन दोनों प्रकार के संस्कारों के साथ, अन्वेति-अग्वित होता है | 
तदेकस्येति | तत्‌-इस कारण, एकस्थ चित्तस्य-पक चित्त का, प्रतिक्षणम्‌ इदम्‌- 
प्रत्येक क्षण में जो यह संस्कारान्यथात्वम्‌-संस्कार का अन्यथा भाव वही, निरोधः 
परिणामः-निरोघपरिणाम कहा जाता है। तदेति तदा-निरोघ समाधि काल में 
संस्काररोषम्‌ चित्तम्‌-संस्कारशेष ही चित्त रहता है, इति-इस प्रकार, निरोधस- 
माधौ- निरोध समाधि काल में चित्तपरिणाम किस प्रकार का होता दै यह जो प्रश्‍न 
किया था वह, व्याख्यातम्‌--व्याख्यात हुआ, अर्थात्‌ उसका उत्तर हुआ | 
भाव यह है कि-कारण दो प्रकार के होते है, निमित्त कारण और उपादान 
कारण । उसमें “निमित्त कारण के निवृत्त होने पर काय की भी निवृत्ति होती है ।” 
यह नियम नहीं; किन्तु “उपादान कारण के निवृत्त होने पर कायं की भी निवृत्ति होती 
है” यह नियम है। अन्यथा यदि निमित्त कारण के निदत्त होने पर भी कार्य की 
fafa मानेंगे तो तन्तुवाय के निवृत्त होने पर पट की भी निवृत्ति होनी चा हये भोर 
ऐसा होता तो नहीं है! अतः “निमित्त कारण के fred होने पर काय की निदृत्ति 
ae,” किन्तु ¦ उपादान कारण के निवृत्त होने पर कार्य की भी निद्नत्ति होती है” 
यही नियम है । प्रकृत में दष्ठान्तीभूत रागादि झा उपादान कारण अविद्या है; अतः 
अविद्या के fea होने पर रागादि की भी निवृत्ति हो जाती है और दार्शन्त में व्यु- 
त्थान-हंस्शारों का उपादान कारण वृत्ति नहीं; किन्तु चित्त हे, जो ( चित्त) उस काळ 
में भी विद्यमान दै । अतः निमित्त कारण वृत्ति के निवृत्त होने पर भी उपादान 
कारण चित्त के विद्यामान रहने से व्युत्थानसंस्कार भी विद्यमाम हीं रहते हैं अत एव 
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निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति 
तत्संस्का रमास्थे व्युत्यानर्धामणा संस्कारेण निरोधधमं: संस्का- 
रोऽभिभूयत इति॥ १०॥ 


उनकी निवृत्ति के faa निरोधसंस्कारों st आवश्यकता है, यह द्वितीय शङ्का का 
समाधान हुआ । इति ॥ ९॥ 

प्रश्‍न होता है कि-नळबान्‌ निरोधसंस्कार के अभ्यास से व्युत्यानसंस्कार क 
सर्नथा अभिभव होने पर किस प्रकार का चित्तपरिणाम होता है ! इसका उत्तर सुन्न” 
कार देते हैं-तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कार्रादंति। तस्य-उस निरोध अवस्थाक 
चित्त की, संस्कारात-निरोघसंस्कार के अभ्यास से, प्रशास्तवाहिता-व्युत्पान - 
संस्काररूप मळ से रहित निगेधपतंस्षारपरम्परामात्रवहनशील स्थिति होती है। अर्थात्‌ 
उस काळ में विमळ निरोघसंस्कार घाराप्रवाइरूप से चिरुपरिणाम होता है यह उक्त 
प्रश्‍न का उत्तर हुआ | 

इस प्रश्‍न पर होता है कि-पूर्वोक्त ग्रशान्तवाद्तिता रूप विशेष निरोघसंस्कार- 
पटुता की अपेक्षा क्यों है, संस्कारसामान्य की ही अपेक्षा वयो नहीं ! इसका उत्तर 
भाष्यकार देते हैं- निरोघेति। चित्तस्य निरोध अवस्थाक चित्त को, प्रशान्तः 
वाहिता - पूर्वोक्त प्रश्चान्तव!हिता रूप, निरोघसंस्काराभ्यासपाटवापेक्षा भवति- 
निरोधसंस्क्ार के अभ्यास को जो पडता ( हृढता ) उसकी अपेक्षा होती है। अर्थात 
सामान्य निरोघरुस्कार से कार्य सिद्ध नहीं होता है, Fes विशेष प्रबळ निरोधसंस्कार 
की अपेक्षा होती दै । अन्यया-तदिति । तत्संस्कारमाल्यये-अम्यास की मन्दता प्रयुक्त 
निरोधसंस्कार की मन्दता रहने पर, व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण-अनादि काल से 
अभ्यस्त व्युत्यन अवस्था के प्रबळ संम्कार के द्वारा, निरोधधर्मः संस्कारः-निरोध 
अवस्था के gas संस्कार, अभिभूयतेः- तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाता है। अतः इस 
अवस्था में भी निरोधसंस्शार की पडता के लिये प्रबल अभ्यास योगी को करते रइना 
चाहिये, यह faa हुआ | 

भाब मह है कि, यद्यपि ब्युस्थान संस्कार छी अपेक्षा नियद्धसंस्कार प्रबळ हे तथापि 
अभ्यास चालू न रहने पर इसमें मन्दता आ जाती है। इस अवस्था में व्युत्थान- 
संस्कार इसको दबा देते हैं। अतः इस अवस्था में भी अभ्यास चालू ही रखना 
चाहिये | इतिं ॥ १० ॥ 
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सर्वार्थता चित्तधर्मः | एकाग्रताऽपि चित्तधर्मः । सर्वार्थतायाः 
- क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः | एकाग्रताया उदय आविर्भाव इत्यर्थः | तयो 
घेमित्वेनानुगतं चित्तम्‌। तदिदं चितमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयो- 
धेमंयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 
——— ~ I ESS 


इस प्रकार पूर्वोक्त नवम्न सूत्र से असंप्रज्ञात-समाधि काल में होनेवाला निरोध 
परिणाम का स्वरूप और दशम सूत्र से उस निरोघपरिणाम का फळ दिखाया गया | 
संप्रति निम्नल्लिखित सूत्र से संप्रश्ञातसमाघि काल में होनेवाला सम्राधिपरिणाम्न को 
दिखाते हैं--सर्वाथतैकाग्नतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम इति। 
चित्तस्य--चित्त की, सवीर्थतैकाग्रतयोः- विक्षिप्ता तथा एकमात्रविषयता का जो 
अनुक्रम से क्ष॒योदयौ-तिरोभाव तथा आविर्भाव होना वह, समाधिपरिणामः- 
समाधिपरिणाम कहा जाता है। अर्थात्‌ चित्त के धर्म जो सर्वार्थता तथा एकाग्रता 
उन दोनों का यथाक्रम से जो क्षय तथा उदय अर्थात्‌ व्युत्थान का तिरोभाव तथा 
Rema का आविर्भाव होना वह समाधिपरिणाम कहा घाता है । 

SHAT का अत्यन्त नाश A एक ही बार के प्रयतन से नहीं हो बाता है, 
किन्तु कालक्रम के अनुसार WT धीरे प्रथम तिरोभाव उसके पश्चात्‌ अत्यन्त नाश 
होता है | इस बात को व्यक्त करते हुए भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान रते है-- 

` सर्वाथतेति | सर्वार्थता चित्तधर्मः-सबार्थता अर्थात्‌ अनेकाप्रता चित्त का धर्म है | 
एकाग्रता अपि चित्तथर्म:-एकाग्रता भी चित्त का ह धर्म है। सवोर्थतायाः- 
सर्वार्थता का, क्षयः तिरोभावः इत्यर्थः-क्षय अर्थात्‌ सन्‌ का अत्यन्त नाश नहीं, 
किन्त तिरो भाव अथ है। एवं, एक्राग्रताया:-एकाग्रता का, उद्यः आविर्भाव 
इत्यथः-उद्य भर्थात्‌ अप्तत्‌ की उत्पत्ति नहों किन्तु सत्‌ का हो आविर्भाव अर्थ है । 
तयोः-उन दोनों धर्मों के साय, धर्मित्वेन-धर्मिरूप से, चित्तम्‌ अनुगतम्‌-चित्त 
अनुगत है । अर्थात्‌ उक्त संस्कारों $ अभिभव प्रादुर्भाव,के साथ लेते चित्त अन्वित 
है, वैसे हो इन दोनों के साथ भी भन्त्रित है । तत इदम्‌ चित्तम्‌-सो यह चित्त, 
अपायोपजनयोः-तिरोमाब आविर्भाव रूप, स्वात्मभ्वतयो:-अपने स्वरूप, धर्मयोंः- 
उक्त धर्मो में, अनुगतमू-अन्ित होता हुआ जो, समाधीयते-समाह्वित होता है, 
सः-बह, चित्तस्य-चित्त का, समाधिपरिणामः-समाधिपरिणाम कहा जाता है । 
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ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्योका- 
ग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 
समाहितचित्तस्य पूर्वप्रत्ययः शान्तः उत्तरस्तत्सदश उदितः | 
समाहितचित्तमृभयोरनुगतं पुनस्तथैवाऽऽसमाघिः्रेषादिति | 


निरोधपरिणाम और सम्माधिपरिणाम में Fae इतना ही भेद है कि-निरोध- 
परिणाम में व्युत्थानसंस्कारों का अभिमव और निरोधसंस्कारो का प्रादुर्भाव होता 
है और समाधिपरिणाम में उक्त संस्कारों का कारण व्युस्थान संस्कारों का नहीं, किन्तु 
व्युत्यान का ही क्षय और निरोधसंस्कारों का नहीं, किन्तु एकाग्रता रूप धम का 
उदय होता है | भाव यह है कि--प्रथम संप्रशतसमाधि काळ में व्युत्थान का तिरो- 
भाव और एकाग्रता का आविर्भाव किया घाता है और असंप्रज्ञातसमाधि काल में 
निरोधसंस्कारो के आविर्भाव द्वारा व्युत्थानसंस्कारों का तिरोभाव किया जाता है। 
इति ti ११ ॥ 

संप्रति सूत्रकार संप्रज्ञातसमाधि की हढ अवस्था का निरूपण करते हुए एङाप्र- . 
तापरिणाम का स्वरूप दिखाते हैं--ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येका- 
ग्रतापरिंणाम इति | पुनः-उसके पश्चात्‌, ततः-पूर्वोक्त विश्विप्तता का निःशेष रूप से 
क्षय होने से घो, झान्तोदितो-अतीव तथा वर्तमान ( विनष्ट तथा उत्पद्यमान), 
तुल्यप्रत्ययौ-निरन्तर समानविषयक बृत्तिहय का तुल्य होना बह, चित्तस्य-चित् का, 
एक्काग्रतापरिणासः-एकाग्रतापरिणाम कहा जाता दै । भर्थात्‌ सजातीय एक एक 
बृत्ति नष्ट होती जाती है और सजातं य अन्य अन्य बृत्ति उत्पन्न होती जाती है । इस 
प्रकार का उस काल में जो चित्त का परिणाम वह एकग्रदापरिणाम कहा जाता है। 

भाष्यकार सुमाधितिष्पत्ति को दिखाते हुए सूत्र का ब्याख्यान करते ई--समा- 
हितचित्तस्येति। समाहितचित्तस्य-समाधि में आल्ढ चित्त का, पूवंप्रत्ययः 
शान्तः-पूर्व के प्रत्यय ( बृत्ति ) उदय होकर शान्त ( नष्ठ ) होता है । पश्चात्‌, 
तत्सदृशः उत्तरः-उसके सहश ही उत्तर का प्रत्यय, उदितः-उत्पन्न होता है, विचक्षण 
नहीं । समाहितेति | समाहितचित्तम्‌-समाघि में आरू ढचित्त रूप घर्मो,पुनः तथा 
एब~फिर उसी प्रकार घारावाहिक एकाग्र सन्तान रूप जो, उभयोः-दोनों शान्त तथा 
उदित प्रत्यय रूप धर्म उनके साथ, आसमाधिभ्रेषात-समाधिम्रंश पर्यन्तं अर्थात्‌ 
जब तक व्युस्थान प्राप्त हो तत्र तक, अनुगतम्‌-अतुगत अर्थात्‌ अस्वित होता है । 
अर्थात्‌ जैसे निरोध परिणाम - कालिक - चित्त व्युत्थानसंस्छार तथा निरोध संस्कारों 
के साथ अन्वित होता है | एवं जैसे समाधिपरिणामकाछिर चिचब्युस्थान तथा एका- 
ग्रता के साथ अन्वित होता हैं | वैसे ही एकाग्रतापरिणामकाछिक चित्त भी शान्त 
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तथा उदित areal के साथ अन्वित इता है । यही दोनों के साथ अन्वित होना 
उस चित्त का तात्काळिक परिणाम है | । है 

“भासमाधिभ्रेषात्‌” इस पद के उपादान से भाष्यकार ने यह ब्यक्त किया है 
कि-यह एकाग्रतापरिणाम तभी तक विद्यमान रहता है जब तक योगी समाधिस्थ 
रहता है और ज्र समाधि से योगी का उत्थान होता है तत्र विक्षेपप्रत्यय का भी पुनः 
उदय हो जाता है । re 

स इति | सः खलु अयम्‌-वही यह यथाक्रम पूव, उत्तर, शान्त, उदित सहश 
प्रत्यय रूप धर्मा के साथ अन्वय होना, धर्मिणः चित्तस्य-धर्मी रूप चित्त का, एकाम- 
तापरिणामः-एकाग्रतापरिणाम इदा जाता है | 

समाधिपरिणाम और एकाग्रतापरिणाम में इतना मेद है कि--संप्रज्ञातसमाघि के 
प्रथम क्षण में व्युत्थानप्रत्यय उदय होकर जब शान्त हो जाता है, तब द्वितीय क्षण में 
एकाग्रता रूप प्रत्यय उदय होता है | इस प्रकार पूव का ब्युस्थानप्रत्यय और उत्तर का 
एकाग्रता प्रत्यय दोनों परस्पर विलक्षण हैं, तुळ्य नहीं | क्योंकि, पूर्व का व्युत्यानप्रत्यय 
शान्त हुआ है, वह विक्षेप रूप है और उत्तर का एकाग्रता रूप प्रत्यय बो उदय हुआ 
है, वह निरोध रूप है | इस प्रकार विक्षेप की शान्ति और निरोध की उत्पत्ति रूप जो 
चित्त का परिणाम वह समाधिपरिणाम कहा जाता है। और संप्रज्ञातसमाधि काल 
में ही ec भम्यास के बळ से az gale वि्षेपपरत्यय का अत्यन्त भभाब हो जाता है 
तब निरन्तर प्रतिक्षण निरोधप्रत्यय ही उदय होता है । इस अवस्था में प्रथम क्षण में 
उदय होकर शान्त हुआ बो प्रत्यय वह भी निरोध रूप है और द्वितीय क्षण में उदय 
हुआ बो प्रत्यय वह भी निरोध रूप ही है | एवं द्वितीय क्षण में उदय होकर शान्त 
हुआ बो प्रत्यय वह भी निरोध रूप है और तृतीय क्षण में नदय हुआ नो प्रत्यय वह 
भी निरोध रूप ही है । इस प्रकार जितने प्रत्यय उदय हो होकर शान्त होते वे सब 
निरोध रूप ही होते हैं | अतः इस अवस्था में पूर्वोत्तर में दोनों प्रत्यय तुल्य हैं, 
विलक्षण नहीं | इस प्रकार निरोधप्रस्पय की ही शान्ति और निरोधप्रत्यय की ही 
नो उत्पत्ति रूप चित्त का परिणाम वह एकाग्रतापरिणाम कहा जाता है। ये दोनों 
परिणाम संप्रज्ञातसमाधि काल में ही होते हैं, असंप्रज्ञातसमाधि काळ में नहीं। क्यो किं, 
असंप्रशातसमाधिकालिक चित्त में कोई मी प्रत्यय उदय नहीं होता है। संस्कार ही 
शेष रहता है। शतः उस अवध्या में निरोघपरिणाम होता है | इस प्रकार विवेक कर 
छेना चाहिये | 

एकाय़ता द्वादशगुणा धारणा, घारणा द्वाइश्चगुण ध्यान, ध्यान द्वादशगुण समाधि 
और समाचि द्वादशगुण संप्रशात योग कहा जाता है | इतना और भी विशेष ६मझना 
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एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलचणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ॥ १३॥ 


8५0 37053 “की 30 कि Yr ce PMD 
चाहिये | अत: ब्युत्यान काळिक विक्षेप की निवृत्ति के लिये भसंप्रशात योग का सतत 
अभ्यास योगी करता रहे । संप्रशात योग की प्राप्ति से ही अपने को कृतकृत्य मान न 
बैठे, यह सिद्ध दुआ | इति ॥ १२॥ 

सप्रति सूत्रकार प्रसंग से तथा “एरिणामन्रयसंयमात्‌” इस आगामी सूत्र के उप- 
योगी “चिच के सहश्च सर्व पदार्थ परिणामी हैं” इस अर्थ को बोधन करने के (et 
भूतेन्द्रियादि पदार्थों में भी तीन प्रकार के परिणाम का अतिदेश्च करते हें- एतेन 
` सातेन्द्रयेषु ध्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता इति | एतेन-इस पूर्वोक्त चित्त 
के परिणाम कथन करने से ही, भूतेन्द्रियेषु-भूत तथा इन्द्रियों में मी, धसळक्षणा- 
चस्थापरिणामाः-धर्मपरिणाम, बक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम, भ्याख्याताः- 
व्याख्यात हुए | अर्थात्‌ चित्त के पूर्वोक्त तीन प्रकार के परणाम कथन करने से ही 
भूतादि सबं पदार्थों के भी उक्त तीन प्रकार के परिणाम सिद्ध हुए । यद्यपि GATE 
ने शब्द से इन तीन प्रकार के परिणामों का निर्देश नहीं किया दै, तथापि निरोधः 
परिणाम के कथन से सूचित किया है, ऐसा समझना चाहिये । 
भाव यह है कि-चित्त है धमी और व्ऱत्यानसंस्कार तथा निरोघसंस्कार हैं घम | 
घर्मी - रूप चित्त के विद्यमान रहते ही जो धर्म रूप व्युत्थानसंस्कारों का तिगेभाव 
और निरोघसंम्फारों का आविर्भाव बह निरोधपरिणाम कहा जाता है। और धमी के 
विद्यमान रहते ही जो पूर्य घम का तिरोभ'ब और उत्तर घमं का आविर्शाव वह 
धर्मपरिणाम कहा जाता है । अतः निरोधपरिणाम का जो अर्थ है वही घमंपरिणाम 
का भी अर्थ-होने से निरोधपरिणाम के कथन से ही घर्मपरिणाम भी कथित हो गया। 
चित्त धर्मी है और निरोधसंस्कार उसका धम है, यह कहा गया । बब तके 
निरोघसंस्कार रूप धर्म का आविर्भाव नहीं हुआ है तब तक वह अनागत ळक्षणबाडा, 
और उसका आविर्भाव हो जाता है तब वह वर्तमान लक्षणवाळा, एवं जब वह नष्ट 
हो जाता है तब अतीत लक्षणवाला कहा जाता है | निरोधसंस्कार रूप घम को अनागत 
काल के स्यागपूर्वक वर्तमान काळ का लाभ होना लक्षणपरिणाम कहा जाता हे) 
अनागतकाल का त्याग पूर्वघर्म का तिरोमाव रूप है और वत्तमानकाल का लाभ उत्तर- 
धर्म का आविर्भाव रूप है । अतः निरोध परिणाम का चो अथ है वही छक्षणपरिणाम 
का भी अर्थ होने से निरोधपरिणाम के कथन से ही लक्षणपरिणाम भी कथित हो गया | 
जब योगी समाधिस्थ होता है तब व्युत्थानसंस्कार अपने वत्तेमान लक्षण को 
त्यागकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता हे और निरोधसंर्कार अनागतलक्षण को त्याग 
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एतेन पूर्वोक्तेन चित्तरिपणामेन घमंलक्षणावस्थारूपेण भूतेन्द्रि 
येषु घमंपरिणामो लक्षणपरिणामोऽव्रस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः | 
तत्र व्ुत्थाननि रोधयोधमंयो रमि भवध्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्मपरिशामः 


कर वतंमानलञ्चण को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे जो ब्युत्यानसंध्कार उत्पन्न 
होगा तो बह अनागतळश्वण को त्याग कर वर्तमानळक्षण को प्राप्त होगा इत्यादि । 

ळक्षणपरिणाम सूच्म तथा स्थूळ के भेद से दो प्रकार का है। व्यृत्थान संस्कारों 
की वतमानता-दशा में निरोधसंस्कारों को जो अनाग्रतता-दशा वह निरोधसंस्कारों 
का सूचमलक्षणपरिणाम ओर व्युत्थानसंस्कारों की अत्रीता-दशा में जो निरोधसंस्कारों 
को वतमानता दशा वह निरोघसंस्कारों का स्थूल बक्षणपरिणाम कहा जाता है | 

जेसे चित्त रूप धर्मी फा निरोधपंस्कार रूप घमपरिणाम एवं निरोधसंस्कार रूप * 
धर्म का बतेमान-दशा रूप छक्षणपरिणाम होता है, वैसे ही वतंमानता-दश्चा रूप 
लक्षण का अवस्यापरिणाम भी होता है । निरोधसंस्कारों की प्रतमानता-दशा में चो 
निरोधसंस्कारो की प्रबळता और व्यृत्यानसंस्क्रारों की दुलत वह अवस्थापरिणाम 
कहा लाता है | यहां भी व्यृत्थानसंस्कारों की घो दुबेळता बह तिरोमाव रूप है 
और निगेधह॑स्कारो' की जो प्रत्रलता वह आविर्भाव रूप है। अतः निरोधपरिणाम 
का जो अथ है वही अवध्या परिणाम का भी अथ होने से निरोधपरिणाम के कथन 
से ही अवस्थापरिणाम भी कथित हो गया | अत एव सूत्रकार ने कहा कि, चित्त के 
निरोघएरिणाम के व्याख्यान से हो yeas files cat में भी घमलक्षण 
अवस्थापरिणाम व्याख्यात हुए | 

भाध्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हुँ-एतेनेति | एतेन पूर्वाक्तन-इस पूर्वोक्त 
घमळक्षणावस्थारूपेण-धर्म, लक्षण तथा अवस्था रूप, चिन्तपरिणामेन-चित्त के. 
परिणाम थन करने से भूतेन्द्रियेघु-भूत तथा इन्द्रियो में मो, घसपरिणामः- 
घमपरणाम, लक्षणपरिण[म:-डक्षणररिणाम, च-भौर, अवस्थापरिणामः-भबः 
स्थापरिणाम, उक्तः वेदितव्य:--उक्त॑ हुआ ऐसा समझना चाहिये | 

शङ्का होती है कि--पूवकार ने “्युत्थाननिरोध'! इत्यादि पूर्बोक नवम सूत्र से 
तो चित्तपरिणाम का ही कथन feat है, धम ळश्चग तथा अबस्था - परिणाप का नहीं 
फिर यहां प्रकृत कत्र से चित्तपरिणाम फे व्याख्यान से इनका भो ब्याइ्यात हो गया 
ऐसा क्‍यों कह रहे हैं १ 

इसका सप्राधान करते हैं--तत्रेति | तत्र-'व्युत्थाननिरोध'7 इत्यादि पूर्वोक्त 
नवम सूत्र में, व्युत्थाननिरोधयोः घमयोः-व्युत्यानधर्म और निरोधधमाँ का जो, 
अभिन्नवप्रादुभावी-अभिभव ओर प्रादूर्भाव कहा गया है वही, धर्मिणि-धर्मो में 
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लक्षणपरिणामश्च निरोधस्रिलक्षणत्रिमिरध्वभियुक्त: | 
स खल्वनागतलक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा घमंत्वमनतिक्रान्तो 


भी, धर्सपरिणामः-धर्मपरिणाम कहा गया है | अर्थात्‌ उसी aaa से चित्तपरिणाम 
का धर्म, लक्षण, अवस्था रूप से तीन विभाग भी सूचित किये हें । 

भाव यह है कि- यद्यपि सूत्रकार ने gale नवम सूत्र में शब्द से घर्मपरिणाम, 
छृक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम रूप विभाग का कथन नहीं किया है 
तथापि व्युत्थानात्म पूर्वधमं का तिरोभावपूबक जो निरोधात्मक उत्तर धर्म का प्रादु- 
भाव रूप निरोधपरिणाम का कथन किया है, उसीसे wa, लक्षण तथा अवस्था - 
परिणाम का भी स्वरूप तथा विभाग का सूचन हो गया है | क्योंकि, चित्त रूप घर्मी 
के विद्यमान रहते हुए ही जो पूर्व के ्युत्थान aa का तिरोभाव और उत्तर के निरो- 
gud का आविर्भाव रूप निरोधपरिणाम का कथन किया है; वही तो धर्म, लक्षण, 
अबस्थापरिणाम कहा जातः है | अतः LAS इन तीनों परिणामों का भी व्याख्यान हो 
गया ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं | 

इस धर्मपरिणाम का सूचन करने से घमं में रहनेवाळा छक्षण-परिणाम भी सूचित 
हुआ है | इस बात को कहते हैं--लक्षणेति | यहां पर “लक्त्यते मिद्वतेऽनेनेति 
ढक्षणम्‌?? इस व्युत्पत्ति से लक्षण शब्द मेद करानेवाला काळवाचक है। क्योंकि, लक्षण 
रूप काळ से लक्षित जो वस्तु वह अन्य वस्तु से भिन्न होकर बोधित होती है । इसी 
प्रकार अध्व शब्द भी यहां अनागत, वर्तमान तथा अतीत रूप काछवाचक ही है, 
त॒थाच-त्रिभिः अध्वभिः-वीन प्रकार के मेद करानेवाला अनागत, वत्तमान तथा 
अतीत रूप काळ से युक्त घो, त्रिळक्षणः-तीन प्रकार का प्रादुभूंत घम रूप, निरोधः- 
निरोध वह, ढक्षणपरिणामः-ढ&णपरिणाम कहा जाता है। अर्थात्‌ बिद्यमान घर्म 
को अनागतादि काळ के स्यागपूर्वक चो वत्तंमानादि काळ का लाभ होना वह लक्षण- 
परिणाम बहा जाता है | यहां विद्यमान धर्म निरोधरुर्कार है, जेः अनागतता कोः 
त्याग कर वर्तमानता का लाभ रूप लक्षणपरिणाम को प्राप्त हुआ है | इसी अर्थ कोः 
स्पष्ट करते हे-सं इति | सः खलु-वही निरोध प्रादुर्भाव काळ में, प्रथमम्‌ अना- 
गतळक्षणम्‌-अध्वानम्‌ हित्वा-सडप्रथम अनागतरूप काळ को त्याग करके, धर्मत्वम्‌. 
अनतिक्रान्तः-सिद्धन्त में सस्कार्यबाद का स्वीकार होने से अपने घमत्व को अति- 
क्रमण न करता हुआ, अर्थात्‌ निरोधचित्त का धमं बिद्यमान रहता हुआ, वत्तेमानळ- 
क्षणम्‌ प्रतिपन्न:-वत्तमान स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ निरोध नष्ट नही होता 
है, किन्तु जो निरोध अनागत था वही इस समय वत्तमान (अर्थक्रिया करने में समर्थे), 
हो जाता है। 
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'वतंमानलक्षणं प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः। एषोऽस्य 


"द्वितीयोऽध्वा | | 
न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः । तथा व्युत्थान 


त्रिलक्षणं त्रिभिरध्वाभियुंक्त वर्तमानलक्षणं हित्वा धमंत्वमनतिक्रान्त- 
मतीतलक्षणं प्रतिपन्नम्‌, | एषोऽस्य तृतीयोऽऽ्वा | 


इसी वर्त्तमान निरोध को अतीत अनागत निरोध से प्रथक्‌ करके दिल्लाते हं-- 
यत्रेति | यत्न-जिस काळ में, अस्य-इस वत्तंमान निरोध की, स्वरूपेण-स्ब - उचित 
'सर्थक्रियाकारी ( अर्थसिद्धि के अनुकूल क्रिया करनेवाला ) रूप से, अभिव्यक्तिः 
उपलब्धि होती है, अर्थात्‌ अतीत तथा अन!गत निरोध अथ को सिद्ध नहीं करता 
है, किन्तु वर्तमान निरोध ही अर्थ को सिद्ध करता है। इतना ही अतीत अनागत 
निरोध से वर्तमान निरोध में सेद है। वर्तमान निरोध की अनागत निरोध की अपेक्षा 
-द्वितीयता प्रतिपादन करते हैं--एप इति | एषः-यह, अस्य-इस वत्त मान निरोध का 
अनागत की अपेक्षा, द्वितीयः अध्वा-द्वितीय काळ कहा जाता है | अर्थात्‌ निरोध का 
प्रथम काळ अनागत भौर द्वितीय काळ वर्तमान कहा जाता 21 सिद्धान्त में सत्का- 
यवाद के स्वीकार होने घे असत्‌ की उत्पत्ति और सतू का विनाश नहीं माना जाता 
`हे | इस बात को फिर दिखाते t—a चेति। यह बर्चमानकाळिक निरोध रूप 
“धर्म का जो बक्षणपरिणाम है वह, अतीतानागताभ्याम्‌ छक्षणाभ्याम्‌-अतीतक्षण- 
- परिणाम तथा अनागतल्क्षणपरिणाम से, वियुक्तः न च-रहित नहीं है, किन्तु उन 
दोनों के सहित ही है । अर्थात्‌ अनागतलश्भणपरिणाम के न्ट होने पर वत्तेमानलक्ष- 
*णपरिणाम उत्पन्न होता है। और वत्तमानळ्द्ाणपरिणाम के नष्ट होने पर अतीत 
'रद्राणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं; किन्तु उक्त अनागत ही वत्तमान 
'और उक्त वत्तमान ही अतीत wa को प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त a | 
अनागत निरोध के वत्तमानता रूप द्वितीय अध्वा को दिखा कर वत्तमान 
-व्युस्थान के अतीतता रूप तृतीय अध्या को दिखाते हँ-तथेति । तथा-वैमे दी, 
त्रिभिः अध्वभिः युक्तम्‌-तीन प्रकार के भेद करानेबाळे काळ से युक्त, त्रिलक्षणम्‌ 
्युत्थानम्‌-तीन प्रकार के व्युत्यान, वत्तमानळः्षणम्‌ दिरबा-वत्तमान रूप कांळ को 
-त्याग करके, धर्मत्वम्‌ अनतिक्रान्तम्‌-अपरे धमंस्व को अतिक्रमण न करता हुआ, 
-अतीतलक्षणम्‌ प्रतिपन्नम्‌-अतीत स्वरूप को प्राप्त होता है इस अतीत अवस्थाक 
निरोध की, अनागत तथा वत्तमान ग्रवस्थाक निरोध की अपेक्षा तृतीय अबस्य 
“कहते हैं--एप इति। एषः-यह, अस्य-इस अतीत निरोध का भनागत वर्था 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Safegnt STRELA ain ai and eGangotri ३३५ 
च 


न चानागतवत्तंमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्युत्या- 
नमुपसंपद्यमानमनागतलक्षणं हित्वा धमंत्वमनतिक्रान्तं वत्तंमान- 
लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ | 

यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्तौ सत्यां व्यापारः | एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । 


वर्तमान की अपेक्षा, तृतीयः अध्वा-तीसर काळ है, अर्थात्‌ निरोध का प्रथम काळ 
अनागत, द्वितीय काल वर्तमान तथा तृतीय कारु अतीत कहा जाता है। 


पूर्ववत्‌ सिद्धान्त में सत्कायवाद के स्वीकार होने से अपतत्‌ की उत्पत्ति और सत्‌ 
का विनाश नहीं होता है । इस बात का स्मरण कराते हैं-न चेति | यह अतीत 
कालिक निरोध रूप घर्म का जो ळक्षणपरिण'म है वह, अनागतवत्तेमानाभ्यां लक्ष- 
णाभ्याम्‌-अनायत लक्षणपरिणाम तथा वत्तमानलश्नणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ नच- 
रहित नहीं है; किन्तु इन दोनों के सित ही है | अर्थात्‌ अनागत तथा वत्तमान के 
नष्ट होने पर अतीतळछणपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा adi, किन्तु अनाण्त ही 
बर्तमान होते हु अतीत भाव को प्राप्त होवा है । इस प्रहार निरोघराल में व्युत्थान 
तथा निरोध के ळक्षण-परिणाम दिखा कर संप्रति व्युत्यान काळ में भी उन ( ब्युत्थान 
तथा निरोध ) के क्रमशः लश्रणपरिणाम दिखाते है -एवमिति | एवम्‌ पुनः-इसी 
प्रकार फिर, व्युत्थानम्‌-व्युत्थान भी, उपसंपद्यमानम्‌-भाइुयूत होता दुमा, अनाग- 
तळक्षणम्‌ हित्वा-अनागत रूप काळ को त्पाग करके, घमत्वम्‌ अनतिक्रान्तमू- 
सिद्धान्त में सर्षायंवाद के स्वीकार होने से अपना घमत्व को अतिक्रमण न करता 
हुआ, वत्तेमानलक्षणम्‌ प्रतिपत्रमू-वत्तमान स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
व्युत्थान भी नष्ट नहीं हो जाता है; किन्तु जो व्युत्यान आनागत था वही इस समय 
बर्ईमान भाव को प्राप्त ( अर्थक्रिया करने में समथ ) हो जाता है। 


वर्तमान व्युत्थान को अतीत अनागत व्युत्थान से पृथक करके दिखाते हँ-- 
यत्रेति | यत्र-जिस काळ में, अस्य-इस वतमान कालिक व्युत्थान का, स्वरूपाभि- 
व्यक्तौ संत्याम्‌-ष्वरूप की उपऽब्त्र रहने पर ही, व्यापारः-अर्यक्रिया का संपादन 
करना रूप व्यापार होता है, अर्थात्‌ अतीत अनागत काळ में व्युत्थान अर्थक्रिया रूप 
व्यापार करने में समर्थ नहों होता है; किन्तु वत्तमान काल में ही उक्त व्यापार करने 
में समर्थ होता है | वर्तमान व्युत्यान की अनागत ठपुत्यान की अपेक्षा द्वितीयावस्था 
प्रतिपादन करते हैं -- एष इति | एष:-यह, अस्य-इस वर्तमान रूप व्युत्थान का अना- 
गत की अपेक्षा, द्वितीयः अध्वा-द्वितीय काळ (अवस्था) कहा जाता है । अर्थात्‌ ब्यु- 
त्यान रूप पदाथ का प्रथम काळ ( अवस्था ) अनागत और द्वितीय काळ वतमान 
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न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । 

एवं पुननिरोध एवं पुनव्युंत्थानमिति । तथावस्थापरिणामः ॥ 
तत्र निरोघक्षणेषु निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुर्बला व्युत्थानः 
संस्कारा इति । 


Mn < 
कहा जाता है | सत्कायंबाद के नियमानुसार व्युत्थान के वतंमानळच्षाणपरिणाम काल 
में अतीतळ्चाणपरिणाम तथा अनागतळक्षणपरिणाम की विद्यमानता दिखाते ईं-न 
चेति। यह व्युत्थान रूप घमं का जो वरतमानळच'णपरिणाम वह, अतीतानागता- 
भ्याम्‌ ळक्षणाभ्याम्‌-अतीतङच्ाणपरिणाम तथा अनागतळचाणपरिणाम से, वियुक्तम्‌ 
न च-रहित नहीं है; हिन्दु उन दोनों के सहित ही है । अर्थात्‌ अनागत नष्ट Dax 
बतंमान और वर्तमान नष्ट होकर अतीत होता है ऐसा नहीं; किन्तु अनागत ही वर्ते- 
मान ओर वतमान ही अतीत होता है। 

यहां “एबं व्युत्थानम्‌? इस पंक्ति मे “एवम? पद्‌ के उपादान से भाष्यकार ने 
निरोध के जैसे अतीत रूप तृतीय अध्वा ( अवस्था ) है, वैसे ही व्युत्यान के भी अतीत 
रूप तृतीय अध्वा समझना चाहिये ऐसा बोधन रिया है | अर्थात्‌ अनागत की अपेक्षा 
वर्चमान aa द्वितीय अध्वा है, वेसे ही अनागत तथा वत्तमान की अपेक्षा अतीत भी 
तृतीय अध्वा कहा नाता है | एवं निरोध के जेसे तीन अध्बा हैं वेसे ही व्युत्थान के 
भी ala अध्वा समझना चाहिये | साथ ही यह समझना चाहिये कि, यह थतीत रूप 
तृतीय अध्वा भी अनागत वत्तमान रूप प्रथम द्वितीय अध्वा से रहित नहीं किन्तु तत्स- 
हित ही है । अत: भाष्यकार फे कथन में न्यूनता नहीं | 

यह व्युत्याननिरोधपरिणामचक्र अपवग पर्यन्त चाळू रहता है | इस बात को संक्षेप 


~ 


से प्रतिपादन करते हैं-एवमिति | एवम्‌ पुनः निरोधः-इस प्रकार फिर निरोध 
और, एवम पुनः व्युत्थानमू-इस प्रकार फिर व्युत्यान, इति-इस प्रशार निरोध के 
पश्चात्‌ व्यृत्यान और व्युत्थान के पश्चात्‌ निरोध रूप व्युत्थाननिरोधपरिणामचक्र केवल्य 
पर्यन्त सतत चालू ही रहता है | यद्यपि निरोधसमाधि काळ में निरोध-लक्षणपरिणाम 
ही है, ब्युत्थानलक्षणपरिणाम नहीं; तथापि आहारविहाराथ जब समाधि से उत्थान 
होता है तब व्युत्यानलद्वाणपरिणाम समझना चाहिये | इस प्रकार चित्त का घमपरि- 
णाम तथा धर्म का ढक्षणपरिणाम दिखा कर संप्रति क्रमप्राप्त ळद्दाण का अवस्थापरि- 
णाम दिखाते हैं--तथेति | तथा-वैसे ही, अवस्थापरिणामः-अवस्थापरिणाम भौ 
समझना चाहिये | तत्र निरोधक्षणेषु-उस निरोधसमाधि काळ में, निरोधसंस्काराः 
बळवन्तः-निरोधसंस्कार बलवान्‌ और, व्युत्थानसंस्काराः ढुबंला:-व्युत्थानसंस्कार 
दुबल, भवन्ति-होते हैं | अर्थात्‌ नन निरोधसमाधि की वर्तमान अवस्था होती है 
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एष धर्माणामवस्थापरिणामः | तत्र घमिणो धर्मे: परिणामो 
घर्माणां त्र्यध्वनां लक्षणेः परिणामो लक्षणानामप्यवस्थाभिः परि- 
णाम इति । 

एवं धर्मलक्षणावस्थापरिणामें: शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमव- 
fist 1 चलं च गुणवृत्तम्‌ | गुणस्वाभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणमुक्त 
गुणानामिति । 


SY OT TE ल क ही कली जद किनिनिनीलिी किम 
तब घो निरोधसंस्कारों की प्रबलत। और ब्युत्थान संस्कारों को दुर्बलता रूप तारतम्य 

अवस्था होती दै, वही अबस्था अवस्यापरिणाम कही जाती है | उपसंहार करते ह- 
एष इति | एपः-यही निरोधसंस्कारो की nazar और व्युस्थानसंस्कारों की दुर्बलता 
रूप, घर्माणाम-निरोध घमों का, अवस्थाफरिणामः-अवस्थापरिणाम कहा बाता है । 

इस प्रकार परिणामत्रय का व्याख्यान करके संप्रति संबन्धी के मेद से परिणामों 
का मेद है, वास्तविक नहीं; इस बात का निर्धारण कराते ईं--तत्रेति | तत्र-इन 
तीन प्रकार के परिणाम में, धर्मिणः-सत्‌ रूप से विद्यमान चित्त रूप घर्सी का, qa 
क्रमशः व्युत्थान निरोध का तिरोभाव आविर्मावात्मक aa रूप से, परिणामः-परिणाम 
शेता है, अर्थात्‌ धर्मी का धर्म रूप संबन्धी के मेद से परिणाम होता है, वास्तविक 
नहीं | र्यश्वनाम्‌ धर्माणाम-अनागत, वत्तमान तथा अतीत रूप तीन भध्ववाळे 
उक्त निरोध धर्मों का, लक्षणेः-अनागत का तिरोभाव और वत्तमान फा भाविर्भाव - 
आत्मक लक्षण रूप से, परिणामः-परिणाम होता है । अर्थात्‌ धर्मों का लक्षण रूप 
संबन्धी के मेद से परिणाम होता है, वास्तविक नहीं । और, छक्षणानाम्‌ अपि-उक्त 
लक्षणों का भी, अवस्थाभिः-निरोघ की वत्तमानदशा में निरोधसंस्कारो की प्रबलता 
और व्युत्यानसंस्कारों की दुबलतात्मक अवस्था रूप से, परिणामः-परिणाम होता है। 
अर्थात्‌ लक्षणों के अवत्या रूप संबन्धी के भेद से परिणाम होता है, वास्तविक नहीं | 
इस प्रकार घर्म लक्षण अवस्था रूप संत्रन्थी के भेद से परिणामभेद है, वास्तविक 
नहीं, यह सिद्ध हुआ | 

यह धर्म लक्षण अवस्था परिणाम किसी समय होता है, किसी समय नहीं, ऐसा 
नहीं; किन्तु निरन्तर चालू ही रहता है | इस बात को कहते है--एवमिति | एवम्‌- 
इस प्रकार धर्मळक्षणावस्थापरिणासेः-धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्यापरि- 
णाम से, शुल्यम-रहित, क्षणम्‌ अपि-एक क्षण भी, गुणवृत्तमू-सत्त्वरनस्तम रूप 
गुणों के व्यापारवाळे पदार्थ, न अवतिष्ठते-नहीं रहते हैं; fig छितने भी त्रिगुणा- 
त्मक पदार्थ हैं वे सब प्रतिक्षण परिणाम को ही प्राप्त होते रहते हैं । यह पूर्वोक्त घमं 
ङण अवस्था रूप परिणाम सदा चाळ रहते हैं, इसमें हेतु देते ईं--चलग्वति | च- 
कर्योंकि, गुणवृत्तम-व्यापारशीळ सच्वादि गुणों का स्वभाव ही, चळम्‌-चश्चर है। 

२२ पा? 
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एतेन भूतेन्द्रियादिषु घमंधरमिभेदात्‌ त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः। 
परमार्थतस्त्वेक एव परिणामः । त्रमिस्वरूपमात्रो हि धर्मो घर्भि- 


विक्रियेवेषा धर्मद्वारा प्रपञ्चचत इति | 
e e A 
तत्र धर्मस्य धर्मिणि वत्तंमानस्पेवाध्वस्वतीतानागतवत्तमानेषु 


अतः त्रिगुणात्मक सव पदार्थ निरन्तर परिणाम को ही प्राप्त होते रहते हैं । गुणस्वमाव 
` की चश्जङता में प्रमाण देते हैं-गुणेति | गुणानाम्‌-सच्वादि गुणो के, प्रवृत्तिकारणमू ` 
तु-प्रत्ति ( चश्चछता ) का कारण तो, शुणस्वाभाव्यम्‌-युणों झी स्वभावता ही है, 
इति-इस प्रकार पूर्वाचायों ने, उक्तम्‌-ऋहा है | अर्यात्‌ जेसे मुख्य र॒यादि स्वामी के 
लिये गौण भत्यादि का ब्यापार सतत चालू रहना स्वयाव दी है, वैसे ही मुख्य पुरुष 
रूप स्वामी के लिये गौण सत््यादि का व्यापार भी सतत चाळ रहना स्वभाव दी दै। 
इसी पूर्वोक्त तीन प्रकार के चित्तपरिणाम को तूञकार ने भूतेन्द्रियादि सकळ पदार्थों 
में अतिदेश किया है | इस वात का स्मरण कराते हैं--एतेनेति | एतेन-इस चित्तप- 
रिणाम के कथन से, भूतेन्द्रियादिषु-भूत तथा इन्द्रियादि निखिछ पदार्थों में; धमे- 
- धर्मिभेदात्‌-पर्म तया धर्मी के मेद से अर्थात्‌ भर्मधमाँ का आभप करे, त्रिविधः- 
` तीन प्रकार का, परिणामः-परिणाम, वेदितव्यः-जानता चाहिये । अर्थात्‌ भूत एयि- 
व्यादि धर्मियों का गोघटादि रूप घर्मपरिणाम, गोत्ररादि धर्मों का अतीत, अनागत, 
वतमान रूप ङक्षणपरिणाम और वत्तमानळक्षणापन्न गोधटादि का बाल्य, कौमार, यौवन 
तथा बार्थक्ष्य रूप अवस्थापरिणाम समझना चाहिये | इसी प्रकार इन्द्रियादि घमियों का 
भी नीढपीतादि का आलोचन ( ज्ञान ) रूप धर्म - परिणाम, नीळादि आलोचन घमं 
का वतमानतादि लक्षणपरिणाम और वतेमानळक्षण way आछोचन का HAA, 
अस्फुरस्वादि भवस्थापरिंणाम समझना चाहिये | 
यह भूतेर्द्रियपरिण।म नब घर्मी में और घर्म लक्षण अत्रस्था में परस्पर भेद का 
आश्रय किया जाय तत्र समझना चाहिये ओर जब अभेद का आश्रय किया जाय तज 
नहीं । इस बात को कहते हैं-परमार्थत इति । परमाथतस्तु-वास्तविक रूप से 
विचार किया बाय तो, एक: एव परिणास:-घर्मो का धर्म लप एक ही परिणाम है। , 
इसमें हेतु देते है- धर्मीति | हि-क्योंकि, घर्मिस्वहूपमात्रः धर्म:-धर्मी के स्वरू’ 
GHIA ही घमं होता है, तचान्तर नहीं, एघा-यह धर्म लक्षण तथा अस्था के द्वारा 
इनका भिन्न भिन्न व्यवहार होता है, इति-अतः धर्म को धर्मा स्वल्प मानने पर भो 
व्यवद्र-सांकय रूप दोष नहीं | 
शङ्का होती है कि- घमं तथा घमों को एङ मानने पर जेपे घटशरावादि धर्मों में 

“यह्‌ घ्रट है” “यह शराब है” इत्यादि भन्यथात्व ( मिन्नता ) देखा जाता है, वैसे दी 
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भावान्यथात्वं भवति न तु द्रव्यान्यथात्वम्‌। यथा सुवणंभाजनस्य 


भित्वान्यथा क्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्व- 
मिति । 


अपर आह-घर्मानभ्यघिको धर्मी पूर्वतत््वानतिक्रमात्‌ | पूर्वा- 
परावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्पेनेव परिवर्तेत यद्चन्त्रयी स्यादिति | 


बृत्तशदि घर्मी में भी अन्ययात्व देखा जाना चाहिये १ इसका समाधान दृष्टान्त द्वारा 
करते हैं-तत्रेति | यथा-नेसे, सुवणेभाजनस्य-सुवर्ण भाजन (पात्र) का, सित्त्वा- 
भेदन करके ( गळा के ), अन्यथाक्रिपसाणस्य-भन्यथा करने से, भावान्यथात्वम्‌ 
भवति-अन्यथात्व मात्र होता है, अर्थात्‌ केवळ कुण्डल, कटकादि भाकार तया “यह 
कुण्डळ है” “यह कटक है” इत्यादि व्यवहारमात्र का भेद होता है ओर सुवणं, 
असुवण ( सुवण से भिन्न रजवादि ) नहीं दो जाता है। वैसे ही, तत्र घर्मिणि-उस 
मृत्तिकादि धमां में, वत्तमानस्य धर्मस्य एच-अनागत रूप से रहा हुआ जो 
घटादि घम उसीका, अतीतानागतवतमानेष अध्वसु--अतीत अनागत तबा 
वतमान रूप काल में, भावान्यथात्वम्‌ भवति-भ'व की ( “यह घर है? Mag | 
शराव है? इस व्यवहार की ) मिन्नता दी होती है। अर्थात्‌ केवळ घटादि आडार 
तया “यह घट है” इस व्यवहार का ही मेद होता है और, द्रव्यान्यथात्वम्‌ न- 
द्रव्य की भिन्नता नहीं होती है अर्थात्‌ fast, अमृत्तिका ( मृत्तिका से भिन्न 
बलादि ) नहीं हो जाती है | अत एव धम धर्मी रो एक मानने पर भी घर्मान्ययास 
ही देखा जाता है और धर्मी अन्यधा'ब नहीं, यह उक्त शङ्का का समाधान हुआ | 
यहां पर एकान्तवादी बौद्ध ने घमपरिणाम वाद में नो दोष का उद्धावन किया 
'है उसका निराकरण करने के लिये उस दोष का उत्थापन करते हैं -अपर आहेति | 
अपरः-अपर एकान्तवादी बोड, इति आह-ऐसा कहता है चि-पूर्वतत््वानतिक्र 
मात-पूबवत्त्व का अतिऊमण न करने से, अर्थात्‌ मुिकादि adf नष्ट होकर घटादि 
घर्म नूतन उत्पन्न होता है ऐसा न मानने से, धर्मा मृत्तिकादि कारण रूप धर्मी, घसो 
नभ्यधिकः-घर।दि कार्य रूर धर्मे से अनतिरिक्त ( अभिन्न ) ही है । अर्थात्‌ पूब 
तत्त्व मृत्तिकादि रूप धर्मी से उत्तर तर्ब घटादि रूप घम अङग तत्व न मानने से 
सृत्तिकादि घटादि से अतिरिक्त नहीं किन्तु घटादि रूप ही कहना होगा १ इमीका विवरण 
करते हैं-पूर्वापरावस्थाभेदम्‌-पूर्वापर के अतीतादि भवस्थाभेद में, अनुपतितः 
अनुगत धर्मी, यदि अन्वयी स्यात्‌-यदि aa घमो में अन्धयो होगा तो, कौटस्थ्येन 
एव परिवतत-कूटस्थ रूप से ही रहेगा, अर्थात्‌ जैसे चितिशाक्त सव अवश्थामेद में 
अनुगत होने से कूटस्थ नित्य है, aa ही यदि मृत्तिक्ादि धर्मी सरथं अवस्थाभेद में 
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अय मदोषः | कस्मात्‌ | एकान्ततानभ्युपगमात | तदेतत्‌ त्रेलोक्य- 
'घ्यक्तेरपेति । 
नित्यत्वप्रतिषेधात । अपेतमप्यस्ति | विनाशप्रतिषेधात्‌ | 


अनुगत माना छायगा तो उनको भी कूटस्थ नित्य मानना पड़ेगा, और यह बात योग- 
मत में स्वीकार नहीं | क्योंकि, योंगमत में चितिशक्ति से अतिरिक्त कोई पदाथ कूरस्य 
नित्य नहीं माना जाता है । 

भाव यह है कि-क्षणिकवाद को एकान्तवाद कहते हैं । इस मत में मृत्तिकादि सबं 
घमां क्षणिक QA से अर्थात्‌ उत्तर काल में विद्यमान न रहने से उत्तरान्वयी नहीं माने 
जाते हैं और स्थायिबाद को घर्मपरिणाम वाद कहते हैं। इस मत में मृत्तिकादि धर्मी 
बिद्यमान रहते हुए घटादि घमं रूप से परिणत होते हैं | अतः मृत्तिकादि धर्मी उत्तर 
काळ में विद्यमान रहने से घटादि धर्मों में अन्वयी माने जाते हैं इस बात को सहन 
न करते हुए एकान्तबादी शङ्का करते हैं कि-यदि धर्मी का सर्वकाळ तथा सवे अवस्था में 
अन्वय माना जायगा तो मृत्तिकादि धर्मी को सदा विद्यमान रहने से चित्विशक्ति (चेतन) 
के सुमान कूटस्थनित्यता आ जायगी ! बो आपको स्वीकार नहीं | वर्योंकि, आपके मत 
में चित्शिक्ति के सिवाय अभ्य कोई भी पदार्थ कूटरथ नित्य है नहीं ! इसका समाधान 
करते हैं-- अयमदोष इति | अयम्‌ अदोषः-यहृ एकान्तवादी का दिया हुआ कूटः 
श्यनित्यता रूप दोष हमारे मत में ei नहीं पडता है । इसमें देत पूछते हैं- कस्मा- 
दिति । कस्मात्‌-किस कारण से यह दोष ळागू नहीं पड़ता हैं १ देठ देवे हें- एका- 
न्ततेति | एकान्ततानभ्युपगमात्‌-म्रत्रिकादि धर्मी को चितिशक्ति के समान एकाः 
न्तन्त्िता अर्थात्‌ अपरिणामी नत्यता के अस्वीकार होने से पूर्वोक्त दोष छागू नहीं 
पड़ता है । 


भाव यह है कि--चितिश क्त जेते अत्यन्त नित्य अर्थात्‌ अपरिणामी नित्य हे, 
वैसे मृत्तिकादि धर्मी अत्यन्त नित्य अर्थात अपरिणामी नित्य नहीं किन्तु--तदेतदिति | 
तत्‌ एतत्‌ त्रेछोक्यम्‌-मृत्तिकादि तो क्या तीनों छोकों के बितने पदार्थ हैं वे सब, 
व्यक्तेः अपैति-व्यक्ति से अपगत होते हैं अर्थात परिणाम ( नाश्च ) को प्रास होते हैं । 
अतः नाश होने के पश्चात्‌ अर्थक्रिया के योग्य न रहने से अत्यन्त नित्य नहीं | इसमें 
हेतु देते हैं नित्य्वेति | नित्यस्वप्रतिपेधात्‌- मृत्तिकादि में प्रमाण द्वारा नित्यत्व 
का निषेध होने से अर्थात्‌ नाश होने के पश्चात्‌ किसी प्रमाण ata घटादि नहीं देखे 
जाने से वे अत्यन्त नित्य नहीं | 

शङ्का होती है कि--द्रव्यमात्र की एकान्तनित्यता जब प्रमाणसिद्ध नहीं तो वे 
शश्चविषाण के समान एकान्त अनित्य होंगे ! इसका उत्तर देते हैँ--अपेतमिति | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya रगगुब्वभूविपॉव्स्पेती a and eGangotri ३४१ 


संसर्गाच्चास्य सौक्ष्म्यं सौक्ष्म्याच्चानुपलब्धिरिति । 
लक्षणपरिणामो धर्मो$ध्वपु वत्तमानो5तीतो5तीतल्क्षणयुक्तो$ना- 


अपेतम्‌ अपि अस्ति-पू्वोक्त सकङ पदार्थ अतीत अवस्था से युक्त भो हैं,भर्थात्‌ पूर्वोक्त 
सृत्तिकादि धर्मी अत्यन्त अलीक नहीं हैं, किन्तु नाश काळ में वतमान अवस्था को त्याग 
कर अतीत अवस्था को प्राप्त हुए हैं | अतः शशविषाण के समान अत्यन्त अनित्य भी 
नहीं। इसमें हेतु देते हैं-विनारोति। विनाशप्रतिपेधात्‌-प्रमाण द्वारा मृत्तिकादि 
पदार्थ में विनाश (तुच्छत्व) का निषेध होने से वे शशविषाण के समान एकान्त अनित्य 
भी नहीं | 

भाव यह है कि - नो शशविषाणादि अळोक पदार्थ हैं वे कभी भी अथंक्रिया 
करते नहीं देखे जाते हैं | अतः वे एकान्ततः तुच्छ रूप अनित्य पदार्थ माने जाते 
हैँ और उनसे अतिरिक्त जो मृत्तिकदि त्रेळौकिक पदार्थ हैं वे बत्तमान काळ में अथक्रिया 
करते देखे जाते हैं। अतः वे शशविषाण के समान एकान्ततः तुच्छ रूप अनित्य 
पदार्थ नहीं | एवं मृत्तिकादि Salles पदार्थं नष्ट अर्थात्‌ वतमान अवस्था को 
त्याग कर अतीत अवस्था को प्राप्त हुए भी देखे बाते हैं। अतः वे वितिशक्ति के 
समान एकान्त नित्य पदार्थ भी नहीं; किन्तु कयश्वित्‌ नित्य और कथञ्चित्‌ अनित्य 
पदार्थ माने जाते हैं | अर्थात्‌ शशविषाण की अपेडा नित्य और चितिश्चक्ति की अपेक्षा 
अनित्य माने जाते हैं । भतः मृ त्तिकादि धर्मी एझान्तत! नित्य न होने से उनमें चिति- 
शक्ति के समान कूरस्थनित्यता की आपत्ति नहीं, यह पूर्वोक्त शङ्का का समाधान 

आ | 

शाहका होती है कि - मृत्तिरादि धर्मी जब अतीद काल में विद्यमान हैं तब उनकी 
उपल्जन्धि ( ज्ञान ) क्यों नहीं होती दै! अब इसका समाधान करते ई-संसगीदि- 
ति । संसगीत्‌ च-संसर्ग होने से अर्थात्‌ अपने कारण में ळय होने से, अस्य-इस 
मृत्तिकादि त्रेलौकिक पदार्थों की, सौक्षम्यम्‌-सूदमता है, च-और, सोक्ष्म्यात्‌-घुच्ठमता 
होने से उनकी, अनुपळव्धिः-अनुपडन्धि ( ज्ञानाभाब ) होती है, अमाव रूप होने से 
नहीं, इति-ऐसा समझना चाहिये । 

भाव यह है कि--यद्यपि सकळ पदार्थ अतीत काल में रस्यन्त नष्ट नहीं होते हें 
किन्तु कारण में ळय होने से विद्यमान ही रहते हैं। अतः उनका प्रत्यक्ष होना चाहिये 
तथापि अत्यन्त सूम रूप से विद्यमान रहने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है । एतावता 
( उपलब्धि न होने से ) उनको क्षणिक मानने की कोई आवश्यकता नहीं। 

इस प्रकार धर्मपरिणाम का समर्थन करके संप्रति छक्षणों के परस्पर अनुगमन 
रूप से लक्षणपरिणाम का समर्थन करते हैं--छक्षणेति | ळक्षणपरिणामः- क्षण 
परिणाम का समर्थन इस प्रकार है कि--अध्वसु-भूत, भविष्यत्‌ वतमान रूप 
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गतवर्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः। तथाऽनागतोऽनागतछक्षणयुक्तो 
वर्तंमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्तः । तथा वतमानो वतमान- 
-लक्षं णयुक्तोऽतीतानागताम्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति | 
. यथा पुरुष एकस्यां खियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतोति । 
अत्र लक्षणपरिणामे सर्वस्य सर्वेलक्षणयोगादध्वसंकरः प्राप्नोतीति 
___ ैौ7ौ ४: LSI 1500 MN 22 
काढत्रय में, . वतेसानः-मृत्तिकादि धर्मी में विद्यमान, अतोतः घम:-अतीत अर्थात्‌ 
नष्ट हुआ घरादि घर्म, अतीतलक्षणयुक्तः-अतीत छक्षण से युक्त है तो भी, 
अनागतवर्तमानाभ्याम्‌ ळक्षणाभ्याम्‌-भनागत तथा वतमान Saal से, अवियुक्तः- 
संयुक्त ही है, वियुक्त नहीं | तथेति। तथा- वैसे दी, उर्त्पात्त से पूव मृत्तिकादि धर्मी 
में, अनागतः-अनागत रूप से विद्यमान घटादि धर्म, अनागतळक्षणयुक्तः-अनागत 
लक्षण से युक्त है तो भी, चतेमानातीताभ्यां लक्षणाभ्याम्‌-वत्तमान तथा अतीत 
लक्षणों से, अवियुक्तः-संयुक्त ही है, वियुक्त नहीं | तथेति | तथा-बेसे ही उत्पत्ति 
काळ में मृत्तिकादि धमां में, वत्तमानः-वर्तमान रूप से बिद्यमान घटादि ध्म, 
ब॒त्तंमानलक्षणयुक्तः-वतमान बक्षण से युक्त है तो भो, अतीतानागताभ्यां . 
ळक्षणाभ्याम्‌= अतीत तथा अनागत लक्षणों से, ग्रचियुक्तः--संयुक्त ही है, वियुक्त 
नहीं, इति-ऐसा समझना चाहिये | अर्थात्‌ वत्तमानादि एक एक अबस्था से युक्त 
घटादि अतीत, अनागत रूप दूसरी दो अदस्थाओ से भी युक्त है, ऐसा समझना 
चाहिये | 
इस पर शङ्का होती है कि- वत्तंमानळक्षणयुक्त घटादि में अतीत, अनागत लक्षणों 
का अनुभव न होने से उनका सद्भाव वेसे मान! बाय ? इसका समाधान. लोइप्रसिद्ध 
दृष्टान्त द्वारा करते रैं--यथेति । यथा- जेते, पुरुषः-कोई पुरुष, एकस्याम्‌ स्त्रियाम्‌.- 
किसी एक of में, रक्तः-रागवाळा है, इससे, शेषासु-अन्य ज्यों में, विरक्तः भवति- 
राग रहित है, इति न- ऐसा नहीं किन्तु रागयुक्त ही है | वहां इतना विशेष है कि 
निस of में राग है उसमें राग वत्तमानछक्षण ( अवस्था ) वाला है और अन्य feral 
में किसी में गतीत डक्षणवाळा और बिसी में झनागत लक्षणवाबा है । aa दी णिस 
काल में घरादि बत्त॑मानलक्षणबाळा है, उस काळ में अतीत छक्षणवाल्ा तथा अनागत 
लक्षणवाढा नहीं है, ऐसा नहीं किन्तु इन दोनों लक्षणों से युक्त ही है । 
भाव यह है कि--यद्यपि मृत्तिकादि धमां में बत्त॑म्रानलक्षण से युक्त घटादि धर्म 
अतीतादि अन्य दो लक्षणों से युक्त है, ऐसा अनुभव का नही होटा है, तथापि अनुभव 
अभाव प्रमाणसिद्ध वस्तु का भपछाप नहीं कर सकता है | षये कि, शशविषाणादि असत्‌ 
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परैदोषश्चोद्यत इति । तस्य परिहारः- धर्माणां घमंत्वमप्रसाध्यम्‌ | 
'सति च धमंत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यो न वत्तंमानसमय एवास्य धमं- 
त्वम्‌। 


की उत्पत्ति नही देखी ज्ञाने से वस्तु की उत्गत्त ही उसके सद्भाव में प्रमाण है | अतः 


अतीतादि लक्षणों की उत्पत्ति देखी षाने से उनका सद्भाव अवश्य मानना चाहिये, यह 
शङ्का का समाधान हुआ | 


यहां पर किसी बादी ने जो दोष का उद्भावन किया है, उसका उत्थापन करते हैं- 
-अत्रेति | अत्र लक्षणपरिणामे-इस प्रकृत लक्षणपरिणाम में, स्वेस्य-अनागतादि 
सब बा, सर्वेटक्षणयोगात-व्तंमानादि सबं उक्षणो से युक्त होने से, अध्वसंकरः 
पराप्नोति-अनागतादि में बतमानादि व्यवहार रूप काळसांकय दोष प्राप्त होता है,इति- 
इस प्रकार, परेः-किसी शंकाबादो द्वारा, दोषः चोद्यते-दोष को उद्‌मावन किया जाता 
है | अर्थात यदि परस्पर विरुद्ध वतेमानादि तीनों लक्षणों का एक a काल में तथा 
एक ही qa में अतुरत होना माना चायगा तो जिस काळ में “घटो बतमानः” ( घट 
वर्तमान अवस्थावाला है ) यह व्यवहार होता है, उसी काळ में “घटोडतीव:?? ( घट 
अतीत बवस्थावाला है ) “घदोऽनागदः?? (घट अनागत अवस्था बाला है) यह व्यवहार 
भ! होना चाहिये और ऐसा तो होता नहीं है ! अतः वर्तमान लक्षण अरीतादि लक्षणों 
से अवियुक्त है, यइ कददना समुचित नहीं | और यदि अनुक्रम से बतेमानादि लक्षणों 
की उत्पत्ति मानेंगे तो असत्‌ की उत्पत्ति रूप दोष लागू पडेगा ! अतः वतमानछक्षण 
मात्र ही सर्व वस्तु है, पूर्व तथा उत्तर काळ में उसका अमावमात्र है, अभाव के प्रति- 
योगी होने से अतीत ग्रनागत व्यवहार होता है, यही मानना उचित है। safe 
तस्य-इस दोष का, परिद्दारः-परिहार करते ई--धर्माणामिति | घमोणामू-घर्मों 
मे, धर्मत्वम-धर्मपना, अप्रसाध्यम्‌- साधने योग्य नहीं है | क्योंकि घर्याद्‌ पदाय 
धर्म हैं, यह बात प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं। अतः अब उसको सिद्ध करने की कोई 
अवश्यकता नहीं | सति च धर्मत्वे-ओर जब घटादि पदार्थ में धमस्व सिद्ध हों चुका 
` तब उन धर्मों में, sande: अपि वाच्य:-छक्षण मेद्‌ भी कहना ही चाहिये। 
अर्थात जो aa रूप घटादि पदार्थ हैं उनमें अनागत, वर्तमान तथा अतत क्षण 
( अवस्था ) भी होनी ही चाहिये, बतेमानणमये एव-वतमान काळ में ही, अस्य- 
इस घटादि का, धर्मत्वम्‌ न-अस्तित्व है ऐसा नहीं किन्तु तीनों काहो. में इनका 
अस्तित्व है । अतः केवळ वच॑मान काळ में ही पाथ हैं, यह वैनाशिक आदि का मत 
समीचोन नही । हि-क्योकि, एचम्‌-इस प्रकार केवळ बर्तमान काळ में ही घमत्व 
( पदार्थ को सत्ता ) स्वीकार करने पर, क्रोधकाळे रागस्य असमुदाचारातू-जिस 
समय क्रोध उत्पन्न होता है उस समय राग का आविर्भाव न होने से, चित्तम्‌ राग- 
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एवं हि न चित्तं रागधमंकं स्यात्क्रोधकाळे रागस्यासमुदाचारा- 


दिति । 
किञ्च, त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभवः। क्रमेण 


धर्मकम्‌ न स्यात्‌-चित्त राग धमंवाह्या न होगा, हिन्तु राग रहित ही होगा तो चित्त 
में शश्चविषाण के समान भसत्‌ जो राग वह क्रोध के उत्तर काल में उत्पन्न न होगा, 
परन्तु ऐसा होता तो नहीं है | अतः तीनों कालों में पदार्थनिड धर्मत्व ( अस्तित्व ) 
स्वीकार करना चाहिये | 
. भाब यह है कि- राग और क्रोध ये दोनों परस्पर विरोधी हैं; अत एव एक समय 
में दोनों की प्रतीति नहीं होती है। यदि क्रोधकाळ में अनागतढक्षणवाळा राग न माना 
जायगा तो क्रोध के उत्तर काल में जो राग देखा जाता है, वह नही देखा जाना चाहिये? 
क्योंकि, जेणे शशविषाणादि अतत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, वसे ही क्रोध 
काळ में वादी अभिमत असत्‌ राग की क्रोध के उत्तर काल में जो उत्पत्ति देखी ब्राती 
है वह नहीं देखी चानी चाहिये और देखी तो जाती है! अतः क्रोध काल में चो राग 
अनागत ढक्षणवाछा विद्यमान था, बही क्रोध के उत्तर काळ में वत्तंमान लक्षणवाबा 
उत्पन्न हुआ है, यह मत स्वीकार करना चाहिये | इतना ही नहीं, किन्तु सत्‌ का विनाश 
न होने से राग के उत्तर काळ में जब क्रोध उत्पन्न होता है तब राग अतीत लक्षणवाला 
है, यह मत भो स्वीकार करना चाहिये | इसी प्रकार केवळ राग हो नहीं; किन्तु घटादि 
सभी धर्म अनागत, वतंमान तथा अतीत अनस्थावाळे हैं, यह सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार धर्मों में लक्षणत्रय का ब्यवध्यापन करके संप्रति उन छश्चणों में सांकर्यं 
( काढसाक्ये ) दोष छा परिहार करने के ल्लिये प्रश्‍न उपस्थित करते हैं--क्रिब्चेति | 
च-ओर, किम-अध्यसंकर दोष नो दिया था उसका परिहार वया हुआ ! उतर देते 
हें-त्रयाणामिति | त्रयाणाम्‌ ळक्षणानाम्‌-अतीत, अनागत, वर्तमान रूप तीनों 
SAU! का, युगपत्‌-एक ही कान्न में तथा, एकस्याम्‌ व्यक्तौ-एक ही चित्तब्रत्ति रूप 
व्यक्ति में, संभवः. नास्ति-भभिब्यक्ति नहीं होती है, तु-किम्दु, क्रमेण-क्रम से, स्व- . 
व्यज्ञकाज्ञनस्य-चो अपने बोधक से बोध्य होता है उसीकी, भावः भवेत्‌-भभिव्यक्ति 
होती है | अर्थात्‌ निसका अभिव्यज्ञक रहता है उसी की अ्रभिव्यक्ति होती है और 
बिसका भमिव्यज्ञक नहीं रहता है saat अभिव्यक्ति नहीं होती है, इति-ऐसा 
समझना चाहिये | 

भाव यह है कि - वादी ने जो दोष दिया था कि, वर्तमान लक्षण को यदि अतीव, 
अनागत बक्षणों से युक्त मानेंगे तो “वतमानो धटः? इस व्यवहार काल में “अतीतो 
घटः “अनाग्रतो घटः? यह व्यवहार भी होना चाहिये ! इत्यादि | उसका समाधात 
यह हुआ कि, वर्तमान काळ में वतमान छक्षण युक्त घटादि का अभिव्यज्ञक इन्दरिय- 
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तु स्वव्यञ्जकाञ्जनस्य भावो भवेदिति। 
उक्तं च रूपातिशया वृत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। सामा- 
न्यानि त्वतिंशयेः सह प्रवर्तन्ते | 
तस्मादसंकरः। यथा रागस्येव क्कचित्समुदाचार इति न तदानी- 


सन्निकर्षादि विद्यमान है । अतः उसकी अभिव्यक्ति होती है और अतीत - अनागत 
ढक्षण युक्त घटादि का वर्तमान काळ में अभिव्यञ्जक कोई है नहीं | भतः वे विद्यमान 
भी हैं तो भी उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। अतः वर्तमान काळ में “वर्तमानो 
घट:” यही व्यवहार होता है और “अतीतोघट:?? “भनागतो घट!” यह ब्यवहार 
नहीं होता है। साथ ही यह भी समझना चाहिये कि, विशेष के साथ विरोध होता है, 
सामान्य के साथ नटीं | वतमान काल में वतमानत्नक्षण विशेष है और अतीत-भनागत 
लक्षण सामान्य हैं | अतः एक काळ में तीन छक्षण मिछ कर रह सकते हैं; परन्तु 
व्यवहार उक्त युक्ति से बिशेष का ही होता है, सामान्य का नहीं | अतः व्यवहार के 
अभाव से वस्तु का अभाव मानना उचित नही | 

“अब्यक्त अतीत अनागत कक्षणों का 5पक्त वत्तंबानळक्षण के साथ विरोध नहीं 
है” इस कथन में महर्षि पञ्चशिखा वायं के वाकय प्रमाण देते हे-उक्तमिति | उक्तम 
चच-इसी बात को महर्षि पश्चशिखाचार्य ने भी कहा है-रूपातिशयेति। रूपाति- 
शयाः-घमं, अधं, वैराग्य, अवैराग्य, शान, अशान, ऐश, अनेश्रये रूप अष्ट रूपों 
का अतिशय ( विशेष ), च-भौर, वृत्त्यतिशयाः-सुश्चद्वःख आदि बृत्तियो का अतिशय 
( विशेष ), परस्परेण-परस्पर पक दूसरे का विरुध्यन्ते-विरोध करते हैं, तु-किन्तु, 
सामान्यानि-सामान्य, अतिशयैः सह-अतिशय ( विशेष ) के साथ, प्रवत्तेन्ते- 
रहते हैं, अर्थात्‌ विशेष का विशेष के साथ विरोध होता है, सामान्य के साय नहीं, 
यह नियम है | अतः विशेष वत्तमानलक्षण का सामान्य. अतीत - अनागत लक्षणों के 
साथ विरोध न होने से एक साथ रह सकते हैं, यह सिद्ध हुआ | 

उपसंहार करते है-तस्मादसंकर इति | तस्मात्‌-यथोक्त कारण से,असंकरः- 
असंकर है अर्थात्‌ अध्वसांकयं दोष नहीं है । इसमें दृष्टान्त देते ई-यथेति। यथा- 
जैसे, रागस्य एव-उदाहृत विशेष राग की ही, कचितू-किप्ती खी में, समुदाचारः- 
अभिव्यक्ति होती है, इति-इससे, तदानीम्‌ अन्यत्र अभावः न-उघ समय अन्य जी 
में राप का अभाव नहीं है। अर्थात्‌ जिस समय एक किसी स्त्रीविषयक राग देखा 
जाता है, उस समय अन्य ख्रीविषयक राग नहीं है ऐसा नहीं, किस्तु-अपितु वह, 
केवलम्‌ सामान्येन समन्वागतः-केबळ सामान्य रूप से अनुगत है, इति-अतः, 
तदा-एक किसी ्ञीविषयक रागकाळ में, तत्र-निस खी में राग देखा जाता है उस 
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मन्यत्राभावः। किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र 
तस्य भावः । तथा लक्षणस्येति । 
न धर्मी त्र्यध्वा | घर्मास्तु त््यध्वानः। ते लक्षिता अलक्षिताः | 


स्री में, तस्य भावः अ्र्ति-अन्य स्त्रीविषयक राग का अस्तित्व है, परन्तु इतना विशेष 
है कि, जो राग देखा जाता है वह वत्तमान छक्षणवाला तथा विशेष है और जो नहीं 
देखा जाता है वह अनागत लश्णवाला अथवा अतीत लक्षणवाळा सामान्य है। अतः 
अभिव्यक्ति न होने से उसका अभाव नहीं समझना चाहिये | 
. दृष्टान्त निदर्शन करके उसकी दार्ष्टान्तिक सें योजना करते हैं--तथा छक्षण- 
स्येति | तथा-वैसे ही, लक्षणस्य इति-ल्लक्षण को भी समझना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे 
वर्तमान राग के साथ अतीत, अनागत राग विद्यमान है, वेते ही वतमान छक्षण के 
साथ अतीत, अनागत लक्षण भी विद्यमान है | मृत्तिकादि घमियों का घटादि धर्मरूप 
से, घटादि घमो का अनागतादि लक्षण रूप से, तथा अनागतादि लक्षणों का प्राबल्य - 
दौबल्य अवस्थारूप से परिणाम होता है, यह बात पूर्व कही गई है | इसको न समझ 
कर किसीको ऐसी भ्रान्ति न हो wa कि-घर्मपरिणाम जैसे धर्मियों का होता है, वेसे 
ही प्रकृत लक्षणपरिणाम भी घर्मियों का होता है | इस भ्रान्ति को दूर करने के लिये 
भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-न धर्मीति | धर्मी उयध्वा न-मृत्तिकादि धर्मी अनागत, 
वतमान तथा अतीत रूप तीन ढक्षणवाळे नहीं हैं, तु-किन्तु, धमाः तर्यध्वानः-घरादि 
घमं उक्त तीन बक्षणत्राळे हैं | अर्थात्‌ लक्षणपरिणाम केबल धर्म का ही होता है, धर्मो 
का नहीं | क्योंकि, घटादि घम ही तत्तत्‌ अवस्था को प्राप्त होते हुए अन्य भवस्थावाळे 
से ही मित्र रूप होकर बोधित होते हैं, मृत्तिकादि धर्मी से नहीं | क्योंकि, मृत्तिकादि 
घर्मा सव अवस्थाओं में अनुगत है | इतना ही घमंपरिणाम से लक्षणपरिणाम में विशेष 
( मेद ) है कि, घमंपरिणाम auf का होता है और लक्षणपरिणाम धर्मी का नहीं 
होता है | 
इस प्रकार लक्षणपरिणाम का समर्थन करके संप्रति अवस्थापरिणाम का समर्थन 
करने के fat धर्मों में ही अध्वत्रय का योग. है, इस बात को स्पष्ट करते इँ--ते 
लक्षिता इति। ते-वे घटादि धम, छक्षिता:-अभिव्यक्त अर्थात्‌ वतमान भौर, अळ- 
क्षिताः- अनभिव्यक्त अर्थात्‌ अनामत तथा अतीत अवध्याबाले हैं । तत्न-उनमें, 
लक्षिताः-जो ofa हैं वे, ताम ताम्‌ अवस्थाम-तत्तत्‌ नव, पुराण तथा बाल्य, 
यौवन, sara आदि अवस्था को, प्राप्तुचन्तः-प्राप्त होते हुए, अर्थात्‌ “यह नया 
2 पुराना नहीं? “यह बाळ है, युवा नहीं? “यह इवा है, बाल नही” इत्यादि एक 
दूसरे से भिन्नता को प्राप्त होते हुए, अवस्थान्तरतः प्रतिनिर्दिश्यस्ते-अवस्था के मेद 
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तत्र लक्षितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोञ्यत्वेन प्रतिनिदिव्यन्ते- 
वस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः। यथेका रेखा शतस्थाने शतं दश- 
स्थाने दशका चेकस्थाने । 

यथा चैकत्वेऽपि क्ली माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति 


से fea भिन्न रूप से व्यवहृत होते हैं, ्रध्यान्तरतः न-द्रव्य के मेद से नहीं अर्थात्‌ 
मृत्तिकादि घर्मा के मेद से नहीं सारांश यह है कि, ga आदि अवस्था के बीतने पर 
उत्तर अवस्था वो प्रात्त होना अवस्थापरिणाम कहा जाता है। प्रकृत में व्युत्यान 
संस्डारॉ के Naz पर निरोध संस्कारों को प्राप्त होना यही अवस्थापरिणाम है | 

घर्मी के भेद न होने पर भी निमिच के मेद से भिन्न व्यव्ार होता 2 । इस 
अर्थ में लौकिक दृष्टान्त देते है- यर्थेकेति l यथा-जैसे, एका रेखा-ए कसर बोघळ 
मङ्कविशेष, झतस्थाने शतम- शत ( सौ ) के स्थान में अर्थात्‌ थरन्यद्दय युक्त होने 
पर शत, एक नहीं, दशस्थाने दश-दश के स्थान में अर्थात्‌ एक झून्ययुक्त होने पर 
दश, शत नहीं, च-और, एकस्थाने एका-एक के स्थान यें अर्थात्‌ शल्य रहित होने 
पर एक, इत्यादि स्थान रूप निमित्त के मेद से मेद वाली हो जाती है, वास्तविक नहीं । 
इसीकी विशेष पुष्टि करने के छिये दूसरा लौडिक दृष्टान्त देते हैं-- यथेति। च-और, 
यथा-जैसे, एकत्वे ग्रपि-एकत्व संज्यावाडी रहने पर भी, Ge, साता च दुहिता 
च स्वसा च इति-माता, पुत्री तथा भगिनी इत्यादि कप्रशः पुत्र, पिता, अ्र'ता आदि 
संबन्धी रूप निमित्त के भेद से मेदवाळी दो जाती है| इसी प्रकार मृत्तिकादि धर्मी 
एकत स्ख्मावाळे रहने पर भी अबस्था रूप निमित्त के मेद से भिन्न भिन्न प्रतीत ala 
हैं | वस्तुतः घमां मिन्न नहीं, किन्तु सब अवस्थाओं में एक ही है । 

अबस्थापरिणाम में बौद्धो ने जो दूषण दिया है उसका उत्थापन करते है--अव- 
स्थेति | अवस्थापरिणामे-प्रकृत अवस्थापरिणाम में, कोटर्थ्यप्रसङ्गदोपः-कूटस्यनि- 
स्यस्व दोष का प्रसङ्ग, कैश्वित्‌-किसीने, उक्तः-कढा है । अर्थात्‌ आप पुरुष के अति- 
रिक्त किसी पदार्थ में कूटस्थनित्यता नहीं मानते हैं, पर अवस्थापरिणाम को स्वीकार 
करने पर धर्म, घमां, लक्षण-तथा अवस्था इन चारों को कूडस्थनित्य मानना पड़ेगा, 
ऐसा किसी बौद्ध ने दूषण दिया है | उसमें हेतु पूछते हे-कथसिति । कथम्‌-किस 
कारण से दूषण दिया है ? देतु देते है--अध्वनो व्यापारेणेति। अध्वनः-अनाग- 
तादि काळ को, व्यापांरेण-घड के seer रूप व्यापार से, ठर बहितत्वात- 
व्यवहित होने से | अर्थात्‌ उत्पत्ति नांद्रा से नहीं किन्तु क्रिया रूप निमित्त से ही अना- 
गतादि अवस्थावाला घट में भेद स्वीकार करने से घर निष्ठ कूरस्थनित्यता दोष का प्रसङ्ग 
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अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोषः कश्चिदुक्तः | कथम्‌। अध्वनो 
व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ | 

यदा धर्म: स्त्रव्यापारं च करोति तदानागतो यदा करोति तदा 
वत्तंमानो यदा कृत्वा निवृत्तस्तदातीत इत्येवं धमंघमिणोलक्षणानामव- 


होता है | क्योंकि, आपका यह सिद्धान्त है कि-यदा-बिस काळ में, धर्म:-सृत्पिण्ड में 
विद्यमान घट रूप इम, स्वव्यापारम्‌ न करोति-अपना जळाइरण रूप व्यापार नहीं 
करता है, तदा अनागतः-उस काळ में अनागत कहा जाता है, यदा करोति-नि 
काळ में करता है, तदा वत्तेमानः-उस काल में वर्तमान कहा घाता है और, यदा 
कृत्वा निवृत्तः-जिस काळ में करके निवृत्त होता है, तदा अतीतः-उस काळ में अतीत 
कहा जाता है, इति एवम्‌-इस प्रकार, घमेधर्मिगोः-प्रद्घटादि धमं वर्मा में, ळक्षणा- 
नाम्‌-अनागतादि ढक्षणों में, च-और, अवस्थानाम-नया, पुराना तथा बाल्वादि 
अवस्थाश्रों में, कोटस्थ्यम्‌-कूटस्थता रूप दोष, प्राप्तोति-प्राप्त होता है, इति परे 
दोषः उच्यते-इस प्रकार बौद्धो ने दोष का उद्भावन जिया है | क्योंकि, जन अनागत, 
बत्तमान तथा अतीत रूप तीनों काळ में घट विद्यप्रान है तो चेतन के समान कूटत्प- 
नित्य होना ही चाहिये ! ऐसा उनका कहना है। उस दोष का परिहार करते FT 
नाऽसाविति | असो दोषः न-जो सर्व पदार्थों में कूरस्थनित्यता रूप दोष बौदों ने 
दिया है वह हमारे मत में नहीं है, कस्मात्‌ क्योंकि, गुणिनित्यत्वे अपि-प्रबान 
( प्रकृति ) रूप गुणी के नित्य होने पर भी, शुणानाम्‌-सच्ररनस्तमूप गुणों के 
विमद वेचिः्र्यात्‌-न्यूनाधिकमाब रूप विचित्रता होने से, अर्थात्‌ यद्यपि प्रधानादि 
कारण तथा मइत्तत्रादि यावत्‌ काय की सवदा विद्यमानता है तशापि प्रचानादि निष्ठ 
सच्तादि गुणों की न्यूनाघिकमाव रूप विचित्रता से तथा महत्तत्वादि यावत्‌ .कार्य का 
आविर्माबतिरो भाब रूप परिणाम होने से वे वूटस्थनित्य नहीं कहे जा सकते हैं । 


भाव यह है कि--सवंदा विद्यमान रहने से ही कूटस्थनित्य नहीं कहा जाता है; 
किन्तु अपरिणामी रूप से सबंदा एकरस रहने से कूरस्थनित्य कहा जाता है । यह लक्षण 
HAC पुरुष में ही घट सकता है । क्योंकि, वह अपरिणामी रूप से सर्वदा एकरस है 
और प्रधान तथा तत्काय महत्तत्त्वादि में यह ळक्षण नहीं घट सकता है। क्योंकि, वे 
भपरिणामी रूप से सबंदा एकरस नहीं | गुणी जो प्रधान वह यद्यपि नित्य है तथापि 
कूटस्थनित्य नहीं | wale, उसके सत्त्वादि गुणों की विमदविचित्रता से अर्थात्‌ उसके 
सच्चादि गुणों में न्यूनाधिकमाव होने से वह एकरस नहीं, किन्तु परिणामी है। खं 
मह्तत्वादि यावत्‌ काय में भी यह ढक्षण नहीं घर सकता है | क्योंकि, वे सबंदा विद्य- 
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स्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोतीति परैदोष उच्यते । नाऽसौ दोषः । 
कस्मात्‌ | पुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमदंवैचित्र्यात | 

यथा संस्थानमादिमद्धरममात्रं शब्दादीनां गुणानां विनाशयविना- 
रिनामेवं लिङ्गमादिमद्धमंमात्रं स्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाशि- 
नाम्‌ | तस्मिन्विकारसंज्ञेति | 


मान रहते हैं तो भी तच्त्‌ रूप से उनका आविर्मावतिरोभाब होता रहता है | अतः वे 
सब भी परिणामी होने से कूटस्थनित्य नहीं | 

पूर्वोक्त विमद की विचित्रता ही विकार की विचित्रता में देतु है। इस बात को 
प्रकृति तथा विकृति में दिखाते हैं--यथेति | यथा-- जैसे, शब्दादीनाम्‌ गुणानाम्‌. 
अचिनाशिनाम्‌-शब्दादि तन्मात्र रूप अविनाशी का, संस्थानम्‌ आदिमत्‌ धर्मे मात्रम्‌ 
विनाशि-प्रयिव्यादि पञ्चभूत तिरोमावी घम॑मरात्र तथा विनाशी कहा जाता है | एवम्‌- 
वैसे ही, सत्त्वादीनाम्‌ गुणानाम्‌ अचिनाशिनाम्‌-सत्त्वादिगुणल्प अविनाशी का, 
लिङ्गम्‌ आदिमत्‌ घे मात्रम्‌ विनाशि-महत्तत्व, तिरोभावो घमंमात्र तथा विनाशी 
कहा जाता है । तस्मिन विकारसंज्ञा इति--उसी पश्चभूत तथा महत्त में परिणाम 
व्यवक्षार होता है | यह! पर विनाशी शब्द से तिरोभावी और अविनाशी शब्द से 


कार्य की अपेक्षा अतिरोभावी का ग्रहण है । और सब सुगम है | 
भाव यह है कि-जैसे आविर्मावतिरोमावशील पृथिव्यादि पञ्चभूत शब्दादि तन्मात्र 


का कार्य होने से पृथिव्यादि पश्चभूत की अपे शाब्दादिपञ्चतन्मात्र अतिरोभावी कहा 
जाता है, कृटस्थनित्य होने से नहीं | एवं आविर्भावतिरोभावशीळ महत्तत्त्व प्रधान 
का कार्य होने से महत्तत्व की अपेक्षा प्रधान अतिरोभावी कहा बाता है, कूटस्थनित्य 
होने से नहीं | इसी प्रकार जितने भी कारण हें वे सत्र अपने कार्य की अपेक्षा घर्मो- 
रूप मृत्तिकादि कारण अतिरोभावी कहे जाते हैं, कूरप्थनित्य होने से नहीं | प्रकृत में 
वर्तमानळक्षण घटरूप धर्म की अपेक्षा अनागतळश्षण घररूप घमों अतिरोमाबी और 
अतीतछक्षण घटरूप चर्म की अपेक्षा वर्तमानछक्षण घटरूप घमीं भतिरोभावी समझना 
चाहिये | और चितिशक्ति किसी की अपेक्षा से नहीं; feed स्वभाव से ही कूरस्थनित्य 
हे । इस प्रकार विमर्द की विचित्रता विकार को विचित्रता में सबत्र हेतु समझना 
चाहिये । चितिशक्ति में विमद की विचित्रता नहीं । भतः विकार की विचित्रता 
भी नहीं | 

इस प्रकार Mette विकृति तथा प्रकृति को उदाइरण रूप से दिखाकर संप्रति 
घर्म लक्षण तथा अवस्था-परिण,म की विचित्रता का हेतु गुणविमदविचित्रता है, इस 
अथे में विकृति में ही कोकसिद्ध उदाहरण देते ईँ--तत्रेद्सिति । तत्र इद्म्‌ उदाः 
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तत्रेदमुदाहारणं मृद्धर्मी पिण्डा काराद्धर्माद्वर्मान्तरमुपसंपद्यमानो 
धमतः परिणमते घटाकार इति। घटाकारोऽतागतं लक्षणं हित्वा वत्तं- 
मानलक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुराणतां 
प्रतिक्षणमनुभवञ्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि धर्मा- 
न्तरमवस्था धमंस्पापि क्षणान्तरमवस्थेत्येक एव द्रव्यपरिणामो 
भ्रेदेनोपदशित इति | 

एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यमिति | त एते घर्मलक्षणावस्यापरि- 
णामा धमिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव परिणामः सर्वानमून्विशेषा-- 


हरणम्‌-उक्त भर्थ में यह उदाहरण है कि, सृद्धर्मी-मत्तिकारूप घमीं, पिण्डाकारात्‌ 
धमोत्‌-प्रथम के पिण्डाकाररूप भर्म से, धर्मान्तरम्‌ उपसंपद्यमानः-धर्यान्तर को 
प्राप्त देता हुभा, धर्मतः परिणमते-धर्मरूप से परिणत होता है, जिसका स्वरूप, 
'घटाकार इति-घराकार है । घटाकार इति। घटाकारः-बइ घटाछार, अनागतम्‌ 
लक्षणम हिरचा-अनागत लक्षण को त्याग कर, व्तोमान लक्षणम्‌ प्रतिपद्यते 
वर्तमान Sam को प्राप्त होता है। इति-यह, wana: प्ररिणमते-इक्षण रूप से 
परिणत होता है | घट इति | घटः-त्रह घट, प्रतिक्षणम-प्रत्येक क्षण में, नवपुरा- 
णताम्‌ अनुभवन्‌-नवीनता तथा पुरणता को अनुभव करता हुआ (प्राप्त होता 
हुआ ), अबस्थापरिणामम्‌ प्रतिपद्यते इति-अवस्पापरिणाम को प्राप्त होता है । 
यह नियम नहीं कि, केवरु लक्षणों का ही अबस्थापरिणाम होता है; किन्तु सभी धम, 
ERT तथा अवध्धा में अवस्था व्यवहार*देखने से एक ही अवस्थापरिणाम सवं साघा- 
रण है। इस बात को कहते हैं-धर्मिण इति | घर्मिणः अपि-धर्मी का भी, धर्सान्तरम्‌ 
अवस्था-धर्मान्तर अवस्था तथा, धर्मस्य अपि-धमं का भी, लक्षणान्तरम्‌ 
अवस्था-ष्दाणान्तर अवस्था होती है , इति भतः एकः एव द्रव्यपरिणामः- 
एक ही द्रव्य परिणाम, भेदेन उपदर्शितः इति-भिन्न रूप से दिखाया गया है। इससे 
घर्मी तथा घर्मादि सकल पदार्थ का अतरस्था-परिणाम होता है, यइ सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार मृदूघटादि घमिघमं में परिणामत्रय को दिखा कर भूत - इन्द्रियादि में 
भी उसका अतिदेश का स्मरण कराते हैं--एवमिति | एवम्‌-इसी प्रकार परिणाम त्रय 
को, पदाथीन्तरेषु अपि-भूत - इन्द्रिय तथा प्रकृति आदि सब पदार्थों में भी योज्यम्‌ 
इति-योजना कर छेनी चाहिये | त एत इति | ते एते धमळक्षणावस्थाररिणामाः- 
ये पूर्वोक्त घमं - लक्षण तया अवस्था - परिणाम, धर्मिस्वरूपम्‌ अनतिक्रान्ताः-धर्मी 
के स्वरूप को अतिक्रमण न करते हुए चमा में विद्यमान रहते हैं। अर्थात्‌ इन 
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नभिप्छवते । अथ कोऽयं परिणामः | अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूवंधमंति- 
वृत्तौ घर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ॥ १३ ॥ 
तत्र-- 


शान्तोदितान्यपदेश्यधमानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 


तीनों परिणामों में धमी अनुगत रहता है | अतः ये धर्मों को छोड़ कर नहीं रहते हैं, 
इति-भतः, एकः एवं परिणास:-धर्मवर्मी के अभेद होने से एक ही घर्मोरूप परिणाम, | 
अमून्‌ सवान्‌ विशेषान्‌-इन सर्व विशेषों को ( परिणामों को ), अभिष्ल्वते-प्राप्त 
. होता है । अर्थात्‌ धर्मी को छोड कर धर्म न रहने से धर्म-घर्मा में अभेद माना जाता 
है। aa एक ही धर्मिपरिणाम सव परिणाम को प्राप्त होता है | 
सूत्रस्थ परिणाम पद का प्रइनपूव इ व्याख्यान करते ईं--अथेति । श्रथ-यइ सब 
होने के बाद यह प्रश्‍न उठता है कि-अयम्‌ परिणामः कः-यह परिणाम क्या है! 
अर्थात्‌ परिणाम परिण'म कइते आते हैं, पर परिणाम शब्द का अर्थ क्या है ? इसके 
उत्तर में परिणाम का व्यापक san करते हैं-अवस्थितस्येति। अवस्थितस्य . 
द्रव्यस्य पवेधमनिवृत्तो-विद्यपान द्रव्य के पूवधम की निवृत्ति होने पर, धमान्तरो- 
त्पत्तिः-उत्तर धम की नो उत्पत्ति वह, परिणामः इति-परिणाम कशा जाता है । जेसे 
पिण्डाकार से विद्यमान मृत्तिका रूप द्रव्य के पिण्ड - रूप पूव - धम की निवृत्ति होने 
पर घट - रूप उत्तर - घम की जो उत्पत्ति वह परिणाम कहा लाता है, इंति-यह 
निष्कषं हुआ | 
भाष्यस्थ शङ्कावादी “पर” शब्द का भर्थ “बौद्ध” है, इस प्रकार व्याख्याकारों ने 
किया है | उसींके आधार से मैंने भी उसका अर्थ 'बोद्ध' ही किया है। वस्तुत: बौद्ध- 
मत से पूर्व भी यह मत विद्यमान था और बौद्धो ने इसको अपनाया था। अतः TS 
से इसको बोद्ध - मत लोग कहने लगे | इति ॥ १३॥ 
संप्रति भाष्यक्रार ने faa धर्मी का तीन प्रकार का परिण'म कहा है Sas लक्षण 
प्रतिगदक सूत्र को “ar” इतना भ्रंश पूणं करके पढते है-शान्तोदिताव्यपदेश्य- 
धर्मानुपाती Talla | तत्र-उन धमधर्मियों में, शान्तोदिताव्यपदेश्यधमोनु 
पाती--शान्त ( अतीत ), उदित ( बर्तमान) तथा अव्यपदेश्य ( भविष्यत्‌ ) घर्मो 
( कार्यों ) में नो अनुपाती ( अनुगत ) हो षह, घर्मो-घमी कहा जाता है । अर्थात 
भूत, भविष्यत , वत्तमान रूप श्रवध्यावाले सकळ कार्यों में सवदा अनुगत जो कारण 
वह घर्पी कहा जाता है । 
“धर्मोंज्स्यास्तीति घर्मी? अर्थात्‌ घर्म जिसका हो वह धर्मी कहा घाता है। इस 
विग्र में घर्मी शब्द में रहा हुआ जो धर्म शब्द उसका अज्ञान बिना धर्मी शब्द के 
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योग्यतावच्छिन्ना धमिणः शक्तिरेव धमः | स च फलप्रसवभेदा- 
नुमितसद्भाव एकस्यान्योन्यस्यान्यश्च परिदृष्ट: । 


गर्थज्ञान होना अशक्य है, भतः भाष्यकार प्रथम घर्म शब्द का अथज्ञान कराते F— 
योग्यतेति। धर्मिणः-मृत्तिका आदि द्रव्यरूप धर्मी में अव्यक्तल्प से रद्दी हुई जो 
योंग्यतावच्छिन्ना शाक्तिः एव-चूणे पिण्ड तथा घटादि निर्माण की योग्यताल्प शक्ति 
बही, घर्म:--धर्म कहा जाता है,। उक्त योग्यतारूप शक्ति के सद्भाव में प्रमाण दिखाते 
हस चेति। स च--और वह योग्यतारूप घम, फळप्रसचभेदानुमितसद्भावः— 

ज्ञ की उत्पत्ति के मेद से अनुमित सद्भाव वाढा है, च-एनं, अन्योऽन्यस्य 
एकस्य-चूण पिण्डादि अन्योन्य एक का, अन्यः परिदृष्ट:--अन्य रूप से देखा 
गया है । अर्थात्‌ एक घर्मो के एक ही धम नहीं किन्तु अनेक हैं | उन सब की योग्यता 
शक्ति एक ही है | वह कारण मे रही हुई कार्य निर्माण की योग्यता शक्ति यद्यपि 
प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, तथापि as काय छिज्ञक अनुमान से जानने योग्य है। 


भाव यह है कि--यद्यपि मत्तिकादि कारण में घटादि उत्पत्ति की योग्यतारूप 
शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूत नहीं है, तथापि काय की उत्पत्ति में जो यह नियम 
देखने में आता है कि, घट की उत्पत्ति मत्तिका से ही होती है, तन्तु से नहीं) और 
पट की उत्पत्ति तन्तु से ही शोती है मृत्तिका से नहीं | इसी नियम से झनुमान होता है 
कि, मृत्तिका में घट की उत्पत्ति की ही योग्यतारूप शक्ति है, पट की उत्पत्ति की नहीं 
एवं तन्तु में पर की उत्पत्ति की ही योग्यटाहप शक्ति है, घट की उत्पत्ति की नहीं । 
इसी प्रकार सत्र कारण में कारय निर्माण की योग्यतारूप शक्ति का *नुमान करना 
चाहिये | सो यह कारण में कार्य-उत्पत्ति की योग्यतारूपशक्ति एकही प्रकार की है 
ऐसा नहीं; किन्तु अनेक प्रकार की है | बसे मुत्तिकालप कारण में चूर्ण, पिण्ड, घट 
तथा नढाहरणांद रूप अनेक काय उत्पन्न होते देखे जाते हैं। अतः अनुमान दोता 
है कि, मृत्तिका में उक्त चूर्णाद अनेक कार्य की उत्पति की योग्यतारूप शक्ति है | 
एवं सवत्र अनेक शक्ति समझना चाहिये। 

शङ्का होती है कि--“मत्तिकादि जो कारण वह धर्मी और घटादि जो कायं वह 
चमं? इतना ही कहना उचित है, फिर मत्तिकादि कारण में जो घटादि निर्माण की 
योग्यता वह घमं है, इतनी दूर योग्यता पर्यन्त घावन करने की कया आवश्यकता 
है ! इसका समाधान यह हे कि--तीनों काळों में. मत्तिका घमा है, यह सूचन करने 
के किए योग्यता पयन्त घावन करने की आवश्यकता. पड़ी | अर्थात्‌ मत्तिका रूप घमी 
के एक घटरूप ही घर्म नहीं किन्तु चूर्ण, पिण्ड, घड तथा जळाइरणादि sins धर्म हैं। 
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तत्र वत्तमान: स्वव्यापारमनुभवन्घर्मो घमन्तिरेभ्यः शान्तेभ्य- 
श्राव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति 
तदा धमिस्वरूपमात्रत्वात्कोऽसौ केन भिद्येत। | 

तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा: शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्रेति, तत्र 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः | | 


. चूण काल में चूर्ण वर्तमान और पिण्डादि अनागत हैं, पिण्ड काल में चूर्ण अतीत पिण्ड. 
वत्तमान और घरादि अनागत हैं, इत्यादि | यदि एक घट को ही मृत्तका का घर्म मानें 
तो घटकाळ में a मृत्तिशा nail HRS] सकती है, अन्य काळ में नहीं और जब 
योग्यता को घमं कहते हैं तव जिस काळ में उनमें से कोई एक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ 
है अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हुआ है, उस काळ में भी उसकी . उत्पत्ति की योग्यता 
मृत्तिका. में है। अतः तीनों कालों में मृत्तिका धमीं है, यह सिद्ध होता है। इसके 
लिये योग्यता पर्यन्त घावन करने की आवश्यकता हुईं है | यह उक्त शङ्का का साम!घान 
हुआ | 
उनमें व्यक्त घो वत्त॑मान सृस्पिण्ड है उसका भूतमविष्यत्‌ सृच्चूर्ण, मृद्घट से 
मेद तथा अव्यक्त भूठभविष्यत्‌ मृत्पिण्ड का मेदाभाव प्रतिपादन करते हें-तत्रेति। 
तत्र-उन भूतभविष्यत्‌ वतमान रूप तीन प्रकार के घमों में जो, gaara: घर्मः-वर्त- 
मान रूप घ्म है वह, स्वव्यापारम्‌ अनुभवन-अपने व्यापार को अनुभव करता हुआ 
अर्थात्‌ अपने अर्थक्रिया को संपादन करता हुआ, शान्तेभ्यः च अव्यपदेश्येभ्यः 
धमोन्तरेभ्यः-भूत तथा भविष्यत्‌ रूप घर्मान्तर से, भिद्यते-मेद को प्रास होता है। 
तु-किन्तु यदा-निस काल में ( शान्त तथा अव्यपदेश्य अवत्या में ), सामान्येन 
समन्वागतः भवति-सामान्य रूप से ( अनभिव्यक्त रूप से ) घमां में छीन होता है 
तदा-उस काळ में, धर्मिस्वरूपमात्रत्वात्‌-धर्मी के स्वरूप ही होने से कः असौ केन 
भिद्यत-कौन यह घर्म किससे मेद को प्राप्त होवे अर्थात्‌ किसीसे नहीं | 
इस प्रकार घमों के मेद के साधन का प्रतिपादन करके उस भेद का विभाग तथा 
पूर्वापरिभाव का प्रतिपादन करते ईं--तत्रेति तत्र उनमे, ये खळ धमिणः धर्मा:- 
झो धर्मी के घम हैं वे, शान्ताः उदिताः च अव्यपदेश्याः इति-अतीत, वत्त मान 
और भविष्यत्‌ के मेद से वीन प्रकार के हैं तत्र शान्ता इति | तत्र-उन अतीतादि 
घर्मो में, ये व्यापारान्‌ कृत्वा उपरताः ते शान्ताः-जो अपने व्यापारों को करके 
उपरत हुए हैं वे शान्त ( अतीत ) कहे जाते हैं । सव्यापारा उदिताः | सव्यापाराः 
उदिताः-जो अपना व्यापार कर रहे हैं वे उदित ( वत्तमान ) कहे जाते हैं। ते चेति 
ते च अनागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः-और वे वत्तमान - घर्मं, अनागत - अव- 
२३ पार 
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सव्यापारा उदिताः | ते चानागतस्य लक्षणस्य समनन्तरा: | 
वत्तमानस्यानन्तरा अतीताः। किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति 
वत्तंमाताः । पुर्वंरिचिमताया अभावात्‌ | यथानागतवत्तमावयोः पूर्व- 
परिचिमता नेवमतीतस्य | 

तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः | तदनागत एव समनन्तरो 
"भवति वत्तंमानस्येति | भथाव्यपदेइयाः के । 


“ears घर्म से पश्चाद्भावी हैं, अर्थात्‌ अनागत - घ्म के बाद वर्तमान - धर्म उत्पन्न 
होते हैं वर्तमानस्येति | वतेमानस्य अनन्तराः अतीताः-ओर चो वत्तमान घमं के 
पश्चादूभाबी हैं वे अतीत कहे जाते हें। 
शङ्का करते हैं--किमथमिति | अतीतस्य अनन्तराः वत्तंमानाः किमर्थम्‌ न 
भवन्ति=अतीत के पश्चात्‌ वत्तमान किस कारण से नहीं होते हैं १ अतीत के पीछे 
वत्तमान को न होने में देठ देते हैं-पूर्वेति। पूर्वपश्चिमतायाः अभावात्‌- 
अतोत और वमान में पूता ओर पश्चिमता को उपलब्धि (प्रवोति) न होने से अतीत- 
रूप aq के पश्चात्‌ वत्तमानरूप घम नहीं होते हैं। श्रतुपडब्धि को ही दिखाते हैं-- 
यथेति। यथा-षेसे, अनागतवत्तेमानयोः-भन।गव और वतमान धर्मों की, पूर्वप- 
श्रिमता-पूवता ओए पश्चिमता प्रत्यक्ष प्रतीत होती है, एवम्‌ अतोतस्य न-बैते अतीत 
भोर वतमान घर्मो की नहीं प्रतीति होतो है | अर्यात्‌ अनागत के बाद वत्तमान उत्पन्न 
होता है, यह तो देखा बाता है पर अतीत के बाद वर्तमान उत्पन्न होता है, यही नहीं 
देखा जाता है । 
उपसंहार करते हँ--तस्मादिति | तस्मात्‌-इस कारण से ( अतीत के पीछे वत्त- 
मान का अनुभव न होने से ), अवीतस्य समनन्तरः न अस्ति-वत्तंमान की अपेक्षा 
अतीतनिष्ठ Ge रूप समनन्तर नहीं दै। तदिति। .तत्‌-इस कारण से, अनागत 
एव-प्रागभाब स्थानीय भनागत ही, वत्तेमानस्य समनन्तरः भवति-वत्तमान 
से समनन्तर अर्थात्‌ पर की अपेक्षा अव्यवहित ga होता है, अतीत नहीं, 
इति-यह सिद्ध हुआा। यदि अतीत के पश्चात्‌ वत्तमान माना जाय तो घट नष्ट 
होने के पश्चात्‌ “सोऽयं घटः? वह यह घर है, ऐसी प्रत्यमिज्ञा होनी चाहिये और होती 
तो नहीं है १ अतः अतीत के पश्चात्‌ वत्तमान नहीं होता है | इससे ( अतीत के पीछे 
बत्तमान निरास करने से ) ''अविद्यादि क्लेशों के नष्ट होने पर पुनः वत्तंमान मानने 
से मुक्तात्मा को पुनः संसारापत्ति होगी” यह शङ्का भी निरस्त हो गई | 
भूत तथा बर्तमान घमों ( पदार्थों ) का ब्याख्यान करके संप्रति भविष्यत्‌ ( अना- 
गत ) धर्मों का व्याब्यान करने के ळिये शङ्का उठाते हैं--अ्रथेति | अथ-भूत तथा 
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सव सर्वात्मकमिति | यथोक्तम्‌--जछभूम्योः पारिणामिक रता- 
दिवेश्वरूप्यं स्थावरेषु इश्ठम्‌ | तथा स्थावराणां जद्भमेषु जङ्गमानां 
स्थावरेब्वित्येवं जात्यतुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकम्‌। 


वत्तमान धर्मी का व्याख्यान करने के अनन्तर शङ्का होती है कि, अव्यपदेइयाः के- 
अब्यपदेश्य पदार्थ ( भविष्यत्‌ घर्मं ) कौन हैं ! भर्थात्‌ भूत धर्मों का अनुभव उत्पन्न 
होकर नष्ट होने से उनका स्मरण होता है ओर वत्तमान घर्मो का अनुभव हो रहा है। 
भतः इन दोनों प्रकार के धर्मों के अत्तित्व में शङ्का नों हो सरुती है; पान्तु भबि- 
ष्यत्‌ घमो के अश्यरदेश्य होने के कारण ( उनका व्यरदेध न हो सकने के कारण) 
उनके अस्तित्व में शङ्का हो सकती है कि, भविष्यत्‌ धम कीन हैं ! उत्त! देते हैं-- 
सवेमिति | सवेम्‌-सबं धर्म, सर्वात्म फम्‌ इति-पर्वात्मक अर्थात्‌ सवंशकियुत हैं । 
अर्थात्‌ सकळ परिणामी पदार्थ पें रहो हुई जो ऋं उत्पन्न ऋ(ने को पूर्वोक योग्यता 
शक्ति वही अग्यपदेशय ( अनागत ) पदार्थ है| सब वध्यु सर्वात्म्न है अर्थात्‌ सब 
बस्नु सब कार्य उत्तत्ति को योग्यता शक्ति से युक है ओर वही ( काय उत्ति से पूत्र 
विद्यमान योग्यता शक्ति) अनागत पदार्थ है, इत अर्य में पूर्वाचार्यो की सम्मति दिखाते 
हैं--यथोक्तमिति | यथा उक्तमू-जेता कि, पूर्वांचारयो ने मो कहा है -जङभूम्योः- 
बल और भूमि ( पुथिवी ) का, परिणामिकमू-परिणाम, रसादिवेश्वरूप्यमू-रसग- _ 
न्धादि का सर्वात्म ३ वैचित्र्य, स्थावरेधु-तरू, गुल्मादि (वृत्त, sat आदि) बनस्प- 
वियों के wagers में, हृष्टमू-देखा गया है। तथा-तैमे दी, स्थावराणाम्‌-स्थाबरों 
का परिणाम, जङ्गमेडु-मनुष्य, पश्चादि सकड प्राणी रूर जङ्गमों में ओर, जङ्गमानाम्‌- 
उक्त जङ्गमों का परिणाम, स्थावरेष-उक्त स्थावरों में देखा जाता है। भाष्यकार देतु- 
घटित वाकय द्वारा उपसंहार काते हैं--एबमिति। एवम्‌ -इस प्रकार, जात्यनुच्छेदे न - 
जशखपथिवीत्वादि जाति प्रत्यभिज्ञायमान रूप से अनुच्छेर होने से अर्थात्‌ “वही जळत 

” “बही पृथिवीत्व है? इस प्रकार की जातिविषयक प्रत्यभिज्ञ का उच्छेद नहीं होने 
से, सवेमू-सवे वस्तु, सर्वात्मकम्‌-सवं स्वरूप है | 


भाव यह है f—aa, ळता आदि वनस्पतियों के पुष्प, फळ, पत्र, मूळ 
भादि में जो रस, गन्घ आदि का एक दूसरे से वैलक्षण्प देखने में आता है वह ae 
पथा पृथिवी का ही परिणाम है। अन्यथा असत्‌ की उत्पत्ति प्रमाणविरुद्ध होने से 
उक्त वृक्षादि के पुष्पादि में रसादि की उपलब्धि बाधित हो जायगी । अतः जळ तथा 
पथिवी में धूह्मरूप से विदयमान चो रसगन्धादि बह पुष्पादि में स्थूळ रूप से आत्रिभूत 
होता है | इसी प्रकार स्थाबरों का परिणाप्र बङ्गप्रं में और जज्ञमों का परिणाम 
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३५६ 
देशकालाकारनिमित्तापबन्धान्न खलु समानकालमात्मनामभि- 
व्यक्तिरिति | 


ee eee 
_स्यावरो में देखने में आता है । उदाहरणाथ द्राक्षादि उत्तम फळ के भक्षण से जो 
पुरुष में बिलक्षण सौन्दर्य संपत्ति प्राप्त होती है वइ णङ्गमों में स्थावरों का परिणाम 
और रुघिरसेचन से दाडिमफल ( अनारफळ ) का ताडफल सद त यू 
होता दै । वह स्थाबरों में seal का परिणाम है । इसो प्रकार संब पदाथ में 
सर्वविकारजननशक्ति की योग्यता समझनी चाहिये। इस gaara के कथन से यह 
सिद्ध हुआ कि, पुष्पफलादि में स्थूळ रूप से प्रतीयमान जो रसग्धादि उसकी चो se 
तथा पृथवी में विकारजननशक्ति की योग्यता वही अव्यपदेश्य घम ( भविष्यत्‌ पदाथ ) 
कहा जाता है | : = 
“सबं सर्वात्मकम्‌? यह कहा ग्या | उस पर शङ्का होतो ह कि-जत्र अ 

सर्व की उत्पत्ति शक्ति से युक्त हैं तो सवे वस्त से सब काल में तथा सवेदेश 
aa कार्य की अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति ) होनी चाहिये ? क्योकि, अविकळ कारण के 
नियत पूर्व रहने पर कार्य के न होने में कोई कारण नहीं | इस शङ्का का समाधान 
करते है-देशकालेति | देशकाळाकारनिमित्तापबन्धात्‌-देश, काळ, आकार तथा 
निमित्त रूप सहकारी कारण के संबन्ध के अभाव से, समानकाळम्‌-एक हो काळ में, 
आत्मनामू--सर्व पदार्थों की, अभिव्यक्तिः न खलु-अभिव्यक्ति नहीं होती है Wa 
भाव यह है कि--यद्यपि सवकारण सर्वात्मक हैं, तथापि इतने ही से काय की 
अभिव्यक्ति नहीं होती है; किन्तु वह यथोक्त देश, काळ, आकार तथा निमित्त रूप 
सहकारी कारण की अपेक्षा करता है। जब उक्त देशकाळादि की प्राप्ति होती है तन 
कार्य की अभिव्यक्ति होती है और जब उक्त देशकाळादि की प्राप्ति नहीं होती है तज 
कार्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है | जैसे भूमि कुमकुम ( केसर ) का कारण है तथापि 
बह काश्मीर देश रूप सहकारी कारण की अपेक्षा बरती है। अतः काश्मीर देश में 
ही कुमकुम की अभिव्यक्ति होती है, अन्य पाञ्चालादि देश में नहीं। पथिवी घान्य 
का कारण है तथापि बह वर्षाऋतु-कालरूप सहकारी कारण की अपेक्षा करती है | अतः 
वर्षाऋतु में ही घान्य ढी अभिव्यक्ति होती है, अन्य ग्रीष्मादि ऋतुओं में नहीं । मृगी 
बाळक ( अपने बच्चों के प्रसव ) का कारण है, तथापि वह आकाररूप सहकारी कारण 
की अपेक्षा करती है। अतः अपने आकार के समान आकारवाळे बाळक को ही प्रसव 
करती है, मनुध्याकारबाळा बालक को नहीं । अर्थात्‌ मृगी मृग को ही प्रसव करती 
है, मनुष्य को नहीं। एवं प्राणी सुरूुदुःख का कारण है, तथापि वह पुण्यपापात्मक 
निमित्त रुप सहकारी कारण की अपेक्षा करता है । अतः पुण्यात्मा सुख को ही प्राप्त 
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य एतेष्वभिव्यक्तानभिव्यक्तेषु घर्मेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्मा 
सोऽन्वयी धर्मी । यस्य तु धमंमात्रपेवेदं निरवयं तस्य भोगाभावः। 
कस्मात्‌ | 


अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कमंगोड्ययत्कथं भोक्तृत्वेनाधिक्रियेत | 


होता है, दुःख को नहीं । ओर पापी दुःख को ही प्राप्तहोता है, सुख को नहीं । इस 
प्रकार उक्त देश-काळादि सहकारी कारण के अमाव होने से सवेवस्तु से संदेश 
तथा aisle में सर्वकार्यं की अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह उक्त शक्ला का 
समाघान हुआ | 

इस प्रकार धर्मों का विभाग करके संप्रति “उन घर्मो में जो अनुगत वह धर्मी 
कहा जाता है? इस अथे को कपन करते है--य इति। यः-जो, एतेषु अभि- 
व्यक्तानसिव्यक्तेषु धर्मेषु-इन पूर्वोक्त अभिश्षक, अनमिः्यक्त घटादि सत्र घो में, 
अनुपाती-भनुगत एवं, सामान्यविरोषातमा-सामान्य धर्मी तथा विशेष चम एततू 
उभय रूप, सः-वह ( मृत्तिहादि ), अन्वयी धर्मी-अन्वयी घर्मी कहा घाता है। 
इस प्रकार अनुभवसिद्ध सर्वानुगत स्थागी घर्मी पदाथ को दिखा कर संप्रति इसको न 
माननेवाले तथा क्षणिक विज्ञानमात्र चित्त बुद्धि ) को आत्मा माननेराळे जो बौद्ध 
उसके मत में जो समाविपाद के “तत्मतिषेधाथमेकतत्ताम्पास” १--३२ इस सूत्र पर 
अनिष्ट प्रसंग ( दोष ) दिया गरा है उपा स्मरग कराते t—aeifa । यस्य तु- 
जिसके मत में तो, इद्मू-पह चित्त, घर्मेमात्रमू-केवळ घममात, निरस्वयमू्‌ एव- 
fata ही माना जाता है, तस्‍्य-उ पक्के मत में, भोग[सावः-भो माव रूप अनिष्ट 
प्रसंग छागू पड़ता है, कस्मात्‌ -योंकि, अन्येन विज्ञानेत -अन्प विज्ञान के द्वारा 
अर्थात्‌ अन्य क्षणिक विज्ञान स्वहूप चित्त रूप आरप के द्वारा, HI कमण:-किये 
हुए कर्म के फळ का, अत्यतू-अन्य विज्ञान स्वप AM, भोक्तत्देन कथम्‌ 
अधिक्रियेत-भोक्ता-रूप से कैसे अधिकृत होगा ! अर्यात्‌ ga क्षण के क्षणिक विज्ञान 
सरूप चित्त ( बुद्धि) रूप आत्मा, जिसने कमे किया था वह उसी क्षण में उस कर्म 
के फक को भोगे बिना ही नष्ट हो गया और उत्तर क्षण के उक्त आत्मा, faut 
कर्म किया ही नहीं था वह उत्तर क्षग में उस कर्म के फड को केसे भोगेगा ! क्योंकि, 
अन्य के किये हुए कर्म का फळ अन्य नहीं भोगता है, यह,निपम है | अन्यथा अकृत- 
अम्यागम तथा कृत'बेप्रगाश रूर दोष प्रत्त होता है। अतः एक स्यायो घरी 
` पदाथ आत्मा मानना चाहिये, जो पूर्व काळ में कमे करता दै ओर उत्तर काड में 
उसका फल भोगता है | 
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तत्स्मृत्य भावश्च तान्यदएस्य स्मरणमन्यस्यास्तीति | 
वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच स्थितो5्वयी धर्मी यो धर्मान्यथात्वमभ्युः 
पगतः प्रत्यभिज्ञायते | तस्मान्नेदं घमंमात्रं निरन्वयमिति ॥ १४ ॥ 


क्षणिकविज्ञानवाद में दूसरा दूषण देते हे- तदिति। च-और, तत्‌ स्मृत्यभावः- 
पूव-अनुभूत पदार्थ की स्मृति का अभावरूप दूसरा अनिष्ट प्रसंग लागू पड़ता है | 
बयोंकि, अरन्य ृष्ठस्य-अन्य के अनुभव किये हुए पदार्थ का, अन्यस्य-अन्य को, स्मर- 
णम्‌-स्मरण, न अस्ति-नहीं होता है, इति-यइ निश्चित नियम है | अर्थात्‌ यदि घमं 
से अतिरिक्त स्थायी घर्मी पदार्थ नहीं माना जाय तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं होगी । 
Fale, जिसने अनुभव feal था वह क्षणक होने से एव क्षण में ही नप्ट हो गया 
RT उत्तर क्षण में उत्पन्न हुआ जो अन्य आत्मा, स्ने अनुभव नहीं किया यातो 
उसको स्मरण. केसे होवेगा १ वयोकि, यह नियम है, कि अन्य अनुभूत पदाथ का स्मरण 
अन्य को नहीं होता है।' 
` स्थायी धमी पदाथ न मानने पर तोसरा दूषण देते हैं--वरित्वति | च-और, 
वस्तुप्रत्यमिज्ञानात-पूध - अनुभूत पदार्थ की प्रत्यभिश्ञा होने से, स्थायी धर्मी पदार्थ 
स्वीकार करना चाहिये | क्योंकि, थः स्थितः श्रन्वयी धर्मी-घो स्थिर तथा उत्तर ज्ञान 
के साय अग्वयी धर्मी है वह, धर्मान्यथात्वम्‌ अभ्युपगतः-षमे रूप से अन्यथाभाव 
को प्राप्त होता हुआ, प्रत्यभिज्ञायते-प्रत्यभिश्चा प्रत्यक्ष का विषय होता है, उसका 
BIST करना उचित नहीं है । अर्थात्‌ यदि स्थायी आत्मा न माना जायगा तो प्रत्य- 
मिशा प्रत्यक्ष जो होता है वह नहीं दोगा; क्योंकि, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है 
उसको प्रत्यमिज्ञा होती है, अन्य को नहीं | क्षणिकविज्ञानवाद में प्रत्यक्ष अनुभव करने 
बाहा आत्मा तो रहा नहीं तो प्रत्यभिज्ञा किसको होगी ? अर्थात्‌ किसी को नही | 
स्मृति तथा प्रस्यभिश्चा शान में इतना मेद है कि- स्मृति केवळ संस्कारन्य ही 
है ओर प्रत्यमिज्ञा संस्कार तथा इन्द्रिय उभयजन्य है | स्मृति अनुभव भिन्न है और 
प्रत्यभिश्ञा प्रत्क्षा्मक अनुभव रूप है | एवं स्मृति का आकार “सा मे माता” है 
भौर प्रत्यभिज्ञा का आकार “सोऽयं देवद्चो यो मथुरायां इष्टः” है । ये दोनों पूर्वापर 
स्थायी घमीं में होते हें, घमंमात्र क्षणिक में नहीं | क्योंकि, G3 देवदत्त का देखा हुआ 
पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा यशदत्त को नहीं होती है, वेसे ही आत्मा को क्षणिक मानने 
पर पूव आत्मा का देखा हुआ पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा उत्तर आत्मा को नहीं होनी 
चाहिये | उपसंहार करते हैं-- तस्मादिति | तस्मातू-इससे, इदम्‌ धर्ममात्रम्‌ 
निरन्वयमू न-यह चित्त घमंमात्र निरब्वय ( अननुगत ) नहीं है, इति-यह सिद्ध 
हुआ | इति ॥ १४ | 
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क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 
एकस्य घर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परि- 
णामान्यत्वे हेतुभंवतीति । | 
तद्यथा चूणंमृत्पिण्डमृदघटमृत्कपालमृत्कणमृदिति च त्रमः। यो 


शङ्का होती है कि-यद्यपि इस प्रकार धर्म से अतिरिक्त घर्मी पदार्थ सिद्ध होता है, 
तथाप उस घर्मी का एक ही परिणाम होना चाहिये, अनेक नहीं salts, पक 
धर्मी का एक ही परिणाम होना नियम हे । अन्यथा एक धर्मी का एक से अधिक 
नितने परिणाम माने जायंगे उन सुब में भआकरिमकत्वापत्ति ( बिना कारण से कायं | 
होना रूप) दोष लागू पड़ेगा ! इस शङ्का का समाधान सूत्रकार करते इ-क्रमान्यत्वं 
परिणामान्यत्वे Re fafa | परिणामान्यत्वे-परिणामों की अन्यता में अर्थात्‌ 
एक घर्मी के अनेक परिणाम होने में, क्रमान्यत्वमू-पिण्ड, घट भादि का पूर्वा- 
परीभाव रूप क्रमों की अन्यता ( अनेकता ), हेतुः-हेत है, अर्थात्‌ एक चमी के 
भनेक परिणाम होने में अनेक क्रम रूप क्रिया हे है । भाव यह है कि-यद्यपि एक 
घमी' का एक ही परिणाम देखा गया है तथापि जब सहकारी कारण का क्रिया में 
भेद शेता है ea परिणामों में भी मेद हो जाया करता है। अतः आकस्मिकत्वापत्त 
दोष नहीं । क्योंकि, अनेक क्रम ( क्रिया) रूप कारण से अनेक परिणाम ( काय ) 
होते हैं, आकस्मिक नहीं । : 
भाष्यकार आशङ्कापूचक सूत्र का व्याख्यान करते हैं--एकस्येति। एवस्य 
घर्मिणः एकः एच परिणामः-एक घर्मी का एक ही परिणाम होता (है, इति प्रसक्त- 
इस प्रकार की आशङ्का की प्रसक्ति ( प्राप्ति ) होने पर, क्रमाच्यत्वम्‌-वच्माण क्रम के 
भेद, परिणामान्यत्ये-परिणाम के मेद में, देत: भवति-बेठ होदा है, इति-यह उक्त 
आशङ्का का स्माघान है। अर्थात्‌ यद्यपि एक घमी' का एक ही परिणाम होता है 
तथापि क्रम के मेद से परिणाम में भी मेद दो जाया करता है। तत्‌ यथा-और 
बह जैसे- gona पिण्डमृद्‌ घटत्‌ कपाळसुत्‌ कणसृदिति च क्रमः। घट 
उत्पत्ति काल में प्रथम मृत्तिका का, णृ चूण रूप से परिभाम होता. है, उसके 
अनन्तर, पिण्डसूत्‌-पिण्ड रूप से परिणाम होता है, उसके अनन्तर, घटसृतू- घट 
रूप से परिणाम होता है और घट के ळय काळ में, कपाळसृत्‌-कपाळ रूप से परिणाम 
होता है, उसके अनन्तर, कणमृत्‌-कणरूप से परिणाम होता है, इति च कमः-इस 
प्रकार मृत्तिका रूप धर्मी का परिणामक्रम है । Sad पिण्डमृत्त्‌ इत्यादि प्रत्येक 
Rite शब्द के साथ मृत्‌ शब्द का प्रयोग करके यह सूचन किया है कि, प्रत्येक 
घूर्णादि में एक ही मृत्तिका रूप घर्मी अनुगत है | th ag 
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यस्य THA समनन्तरो धर्म: स तस्य क्रम: | 

पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमंपरिणामक्रम! | लक्षण- 
परिणामक्रमो घटस्यानागतमावाद्वतंमानभावः क्रमः । तथा पिण्डस्य 
वतंमानभावादतीतभाव: क्रमः । नातीतस्यास्ति क्रमः। कस्मात्‌ । 
` पूर्वंपरतायां सत्यां-समनन्तरत्वम्‌ | सा तु नास्त्यतीतस्य । तस्माद्‌ ¬ 
द्वयोरेव लक्षणयोः क्रमः | | 


भाव यह है कि--एक ही मृत्तिका का चूर्णाकार, पिण्डाकार, घटाकर, कपाज्ञाकार 
तथा कणाकार आदि अनेक परिणाम होते हैं | यह परिणाम-परंपरा सर्व को प्रत्यक्ष होती 
है | क्योंकि, चूण तथा पिण्ड का जो आनन्तये रूप क्रम वह अन्य है, पिण्ड तथा घट 
का नो आनन्तर्ये रूप क्रम वह अन्य है, TE तथा कपाल,का जो आनन्तर्य रूप क्रम वह 
अन्य है एवं कपाल तथा कण का जो आनन्तर्यरूप क्रम वह भी अन्य है । इस 
प्रकार का जो क्रमों का मेद वह सवे को प्रत्यक्ष ही है। यह क्रमभेद परिणामभेद का 
कारण है। क्रम का लक्षण करते दै-यो यस्येति। यः धर्म: यस्य धमस्य 
समनन्तरः-नो घमं लिप्त घम के अनन्तर होता है, सः तस्य क्रमः-तरह घर्म 
उस धर्म का क्रम कहा जाता है। जैसे, पिण्डः प्रच्यवते-पिण्ड प्रच्युत ( नष्ट ) 
होता है भोर, घटः उपजायते--प्रः उत्पन्न होता है, इति -इस प्रकारका षो 
क्रम वह, धर्मपरिणामक्रमः--धर्म-परिणामकम कहा जाता है। अर्थात्‌ fered 
घर्म से अनन्तर घटरूप घर्म के होने से घट पिण्ड का क्रम कहा जाता है | इसी प्रकार 
aaa घर्म परिणामक्रम समझना चाहिये | चूणं-पिण्ड तथा घटादि का घो परिणामक्रम 
दिखाया गया है वइ धर्मपरिणामक्रम कहा जाता है । 

घर्मपरिणामक्रम को दिखा कर संप्रति लक्षणपरिणामक्रम को दिखाते ईं-- 
लक्षणेति | घटस्य--घट का, अनागतभावात्‌--भनागतभाव से, वत्तेमानभावः 
क्रमः-वतमानभाव जो क्रम है वह, ठक्षगपरिगामक्रमः--डक्षणपरिणाम क्रम 
कहा नावा है। तथा बैसे हो, पिण्डस्य--पिण्ड का, वत्तीमानभावात्‌--वरतंप्रान- 
आव से, अतीतभावः क्रमः--श्रतीतभाव जो क्रम है वह भी लक्षणपरिणामक्रम 
ही कहा बाता है । नातीतत्येति | अतोतस्य क्रमः न अस्ति--अतीत का क्रम नहीं 
होता है। कश्मात्‌-क्योंडि, पर्वपरतायाम्‌ सत्याम्‌ समनन्तरत्वम्‌-पूर्वता तथा 
परता के रहने पर अनन्तरत्व रूप क्रम होता है। सा तु अतीतस्य नास्ति--परता 
रहने पर भी वह पूता तो अतीत में है नहीं | तस्मात्‌ द्वयोः एव लक्षणयो: क्रमः- 
का और वत्तमान इन दोनों ही छक्षणों का क्रम होता है, अतीत 
का नहीं | अ 
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तथावस्थापरिणामक्रमोऽपि घंटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता 
इश्यते । सा च क्षणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परां 
व्यक्तिमापद्यत इति | 


घर्म लक्षणाभ्यां च विशिष्ट्रोऽयं तृतीयः परिणाम इति । 


भाव यह है कि-जहां दो पदार्थ होते हैं, वहां एक पूर्व और दूसरा 
पर होता है। पर की अपेक्षा पू में qaar और पूर्व की अपेक्षा पर में परता 
होती है। वहां क्रम हुआ करता है। जेऐ अनागत और बर्तमान रूप दो 
बक्षण हैं | उनमें वत्तंमान की अपेक्षा अनागत पूर्व है; अतः उसमें पूर्वता है और 
अनागत की अपेक्षा वत्तमान पर है, अतः उसमें परता है । अतएव उन दोनों लक्षणों 
का पूर्वापरीमाव रूप क्रम होता है। एवं वतमान और अतीत दो ळक्षण हैं। उनमें 
अतीत की अपेक्षा वर्तमान पूर्व दै, अतः उसमें पूर्वता है और वत्तंमान की अपेक्षा 
अतीत पर है; अतः उसमें परता है। अतएव उन दोनों छक्षणों का भी पूर्वापरीभाव ` 
रूप क्रम होता है; परन्तु अतीत के पश्चात्‌ कोई छक्षण उत्पन्न नहीं होता है अतः 
अतीत किमीकीं अपेक्षा से भी पूव नहीं । अतएव उसमें gaat भी नहीं, इशीळिये 
अतीत के क्रम का निषेध किया गया है। 

इस प्रकार लक्षणपरिणामक्रम का प्रतिपादन करके संप्रति अवस्थापरिणामक्रम 
का प्रतिपादन करते दैं--तथेति | तथा--बैसे ही, अवस्थापरिणासक्रमः अपि 
अवस्थापरिणामक्रम भी समझना चाहिये | जेसे-अभिनवस्य घटस्य-चूतन घट 
की, प्रान्ते -क्षणपरंपरा के अन्त में, पुराणता दृश्यते--पुराणता देखी घाती है। 
अर्थात नूतन घट में जो aga काळ के बाद जीर्णता देखने में आती है, वही घट का 
सवस्थापरिणामक्रम कहा जाता है। सा च--और वह पुराणता, क्षणपरंपराचु- 
पातिना क्रमेण--क्षणपरंपरा से अनुगत क्रम के द्वारा, अभिव्यज्यमाना--अभि- 
व्यक्त होती हुई, पराम्‌ व्यक्तिम्‌ आपद्यते--परा व्यक्ति को ( अन्तिम-अवस्था 
को ) प्राप्त होती है | अर्थात्‌ यद्यपि घर्मपरिणामक्रम तथा लक्षणपरिणामक्रम के समान 
यह अवस्थापरिणामक्रम प्रत्यक्ष देखने में नहीँ आता है, तथापि अतिपुराणता को 
देखने से उसका अनुमान होता 2) धर्मलक्षणाभ्याम्‌ च--धर्षपरिणाम तथा 
लक्षणपरिणाम से, विशिष्ट:-युक्त, अयम्‌ तृतीयः परिणामः-यह तीसरा अबस्या- 
परिणाम है, इति-पेसा प्रतीत होता है! 

भाव यह है कि-कीनाश अर्थात्‌ कृषीवळ ( खेती करनेवाळा ) के दारा कोषागार 
९ कोठार ) में प्रयलनपूर्वक रखने पर भी व्रीहियवादि अन्न बहुत दिनों के पश्चात्‌ 

ने पर हाथ से स्प करने मात्र से विधीयमाण अवयववाले होते हुए इस 
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त एते mar धमंघमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः। धर्मोऽपि 


धर्मी भवत्यत्यघमंस्वरूपा पेक्षयेति । 

विका OT MN 
प्रकार धूल के समान प्रतीत होते हैं कि, मानो परमाणुभाव को प्राप्त हो गए et | 

यह नो उनका विश्ी्णतापूवक परमाणुभाव के समान हो छाना बह अकस्मात्‌ एक ही. 
क्षण में तो हो सकता नहीं है; डिन्तु क्षण - परंपराक्रम से सूकम, सूचमतर, सूद्धमतम, 
स्थूल, स्थूक्तर तथा स्थूलतम रूप क्रम से ही कहना होगा | अतः जिस क्षणपरंपराक्रम 
से पदार्थों में प्रतिक्षण पुराणता प्रतीत होती है वही अवस्थापरिणामक्रम का अनुमापक 
है । ब्योंकि, अमस्थापरिणामक्रम के बिना उक्त पुराणता का होना असंभव है। 


इस प्रकार घमे, लक्षण तथा 'अवस्था-परिणाम का प्रतिपादन किया गया । उनमें 
इतना सेद और भी समझना चाहिये फि, घम तथा ean परिणाम कमी कभी होता 
है, सदा नहीं और यह प्रकृत अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता ही रहता है; परन्तु 
सूचम अवस्था में यह प्रगंट प्रतीत नहीं होता है और वही जब स्थूलभाव को प्रात 
होता है तब प्रगट प्रतीत होता है । इस प्रकार यह पूर्वोक्त क्रमान्यत्व धमंघर्मिमेदपक्ष 
में है। इस बात को स्पष्ट करते हे-त एत इति। ते एते क्रमाः-ये तीन प्रकार 
के घो पूर्वोक्त क्रम हैं वे, धर्मधर्मिसेदे सति-धर्म तथा ait के मेद रहने पर 
हो, प्रतिलब्धरवरूपाः-आत्मछाभ करते हैं ( अस्तित्व घराते हैं ), अन्यथा नहीं । 
अर्थात्‌ यह तीन प्रकार के क्रम का मेद धर्मघमिमेद की अपेक्षा को लेकर ही है, 
स्वतः नहीं ( सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं )। क्योंकि-धम इति । अन्यधमस्वरूपा- 
पेक्षया-अपने से अन्य कार्य रूप घमं के स्वरूप की अपेक्षा से, धर्मः अपि-कारण 
की अपेक्षा धमं है वह भी, घर्मी भवति-धर्मी हो जाया करता है । अर्थात्‌ यह 
नियम नहीं है कि, नो घमा कहा जाता है वह सदा घर्मा ही कहा जाय, घम नहीं। 
और यह भी नियम नहीं है कि, नो धम कहा जाता है वह सदा धर्म ही कहा 
नाय, धर्मी नहीं; किन्तु जो कायं की अपेक्षा धर्मी कहा जाता है वह कारण की अपेक्षा 
- चर्म भी कहा जाता है और जो कारण की अपेक्षा धर्म कहा जाता है वह कार्य की 
अपेक्षा धर्मी मी कहा नाता है। जैसे मृत्तिका घट रूप कार्य की अपेक्षा घर्मी कही 
लाती है; परन्तु वही गन्घतन्मात्र रूप कारण दो अपेक्षा घम भी कही जाती है । 
गन्धतन्माश्र मृत्तिका रूप कायं की अपेक्षा घर्मी कहा जाता है किन्तु वही भइङ्कार 
रूप कारण की अपेक्षा घम भी कहा जाता है। अहङ्कार गन्धतन्मान्न रूप कायं की 
अपेक्षा धर्मी कहा जाता है; परन्तु वही महत्तत्व रूप कारण की अपेक्षा घमं भी 
कहा जाता है एवं महत्त्व अहङ्कार रूप कायं की अपेक्षा घर्मी कहा जाता है, पर 
बही प्रधान रूप कारण की अपेक्षा घम कहा जाता है । इस प्रकार सकळ विकार पदार्थ 
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यदा तु परमाथंतो धमिणो&भेदोपचारद्वारेण स॒ एवाभिधीयते 
घमंस्तदायमेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते | 

चित्तस्य द्वये धर्माः परिदृ्ष्ठाश्वापरिदष्ठाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः ` 
परिदृष्टा: | वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः | ते च सप्तेव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसदुभावाः। 


में घमंधमि-ब्यवहार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं | एकमात्र प्रधान हो मुख्य घर्मी है 
क्योंकि, वह किसीका कारय नहीं। अतः उसमें आपेक्षिक घर्मी व्यबहार नहीं किन्तु 
वास्तविक है । 

शङ्का होती है कि-छब महत्तत्व से लेकर घटादि पर्यन्त जितने विकार हैं वे सभी. 
घमीं हैं तो “एक प्रकृति ही सर्व विकार का धर्मी हे” यह जो प्रकृत शास्र का 
सिद्धान्त हे उसकी क्या गति होगी १ 

इसका उत्तर देते हैं-- यदेति | यदा त-जिस समय तो, परमाथतः-वास्तविक 
रूप से, घमिणः-प्रधान रूप घर्मी का, अभेदोपचारद्वारेण-भमेद उपचार के द्वारा, 
सः एव धर्म: अभिधीयते-“बही यह घमं है” ऐसा कहा जाता है, तदा-उस समय, 
अयम्‌ क्रमः-यह यथोक्त क्रम, एकत्वेन एव प्रत्यवभासते-एक रूप से ही भासता 
है। अर्थात्‌ “कायं की अपेक्षा प्रत्येक पदार्थं घर्मी है” यह व्यवहार अपेक्षाकृत काल्प- 
निक है और “प्रकृति ही सर्व विकार का घमीं है? यह ब्यबहार वास्तविक है । 


भाव यह है कि-- महत्तच् से लेकर घटादि पर्यन्त सकळ विकार में कायं की अपेक्षा 
से घर्मी की कहपना की गई है, वास्तविक वे धमी नहीं और प्रकृति सकळ विकार के 
प्रति वास्तविक घर्मी है, काल्पनिक नहीं | अतः कोई दोष नहीं । 
इस प्रकार अनेक प्रकार के घर्मपरिणाम केवळ बाह्य पदार्थों में दी नहीं; किन्तु 
आन्तर चित्त रूप पदार्थ में भी हैं | इस अर्थ को व्यक्त करने के लिये चित्त के घमों 
का मेद्‌ प्रतिपादन करते हैं- चित्तस्येति | चित्तस्य इये धमीः-चित्त के दो प्रकार 
के घम हैं, परिदृष्टाय्य अपरिरृष्टाश्च-एक परिदृष्ट भर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप और दूसरा 
परिदृष्ट अर्थात्‌ gst रूप । तत्र-उन दोनों में चो, प्रत्ययात्मकाः-प्रत्यय रूप अर्थात्‌ 
प्रमाण - faqaa - विकल्प - निद्रा - स्मत्यात्मक बृत्ति रूप हैं वे, परिदृष्टा 
रूप हैं और जो, वस्तमात्रात्मका:-वस्तुमात्र स्वरूप Big वच्यमाण निरोघा(द्‌ चित्त 
षम स्वरूप हैं वे, अपरिदृष्टा:-परोक्ष रूप हैं । ते च-ओर वे We रूप. चित्त 
षम, सप्त एव भवन्ति-सात प्रकार के ही हैं और, अनुमानेन-शाक्न तया अनुमान 
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निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दर्शंववजिताः॥ इति ॥ १५॥ 


eee 
प्रमाण से, प्रापितवस्तमात्रसद्भावा:-परिशात वस्तुमात्र सद्भाववाले हैँ, अर्थात्‌ चित्त 
के निरोधादि घर्म पक्ष रूप इसलिये हैं कि, शास्र तपा अनुमान प्रमाण से हो उनका . 
अस्तित्व परिज्ञात होता है, इन्द्रिय रूप प्रत्यचा प्रमाण से नहों। उन सात प्रकार के 
- थरोक्षा रूप चित्त धर्मों का कारिका द्वारा संग्रह करके दिखाते हँ 


निरोधधम संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमी दशनवर्जिताः ॥ इति ॥ है 
अर्थात्‌ निरोध, घम, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेश तथा शक्ति; ये सात दशन- 
बित ( परोद्चा रूप ) चित्त के aa हें। 


पूज्य भीवाचस्पति मिश्र ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है क्रि--असंप्र- 
ज्ञात - समाधि काल में जो चित्तवृत्तियो का निरोघ है, बह चित्त का धर्म है, जो संस्का- 
We रूप कार्थेङिङ्गक अनुमान से, तथा योगशाक्ञ से जाना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से नहीं अतः निरोध रूप चित्तधर्म परोदा है। धर्म शब्द से पुण्यपाप का ग्रहण है। 
यह पुण्यपाप रूप चित्तघर्म भी सुखदुःख रूप कार्यङिङ्गक अनुमान से तथा शाज् से 
नाना जाता है, प्रत्यक्ध प्रमाण से नहीं भतः aa Taal है | संस्कार भी faa का 
aa है और स्मृति रूप काये से इसका अनुमान होता है| यह मी प्रत्या का विषय 
नहीं, किन्तु परोक्षा है | चित्त को त्रिगुणात्मक होने से और “चलश्च गुणइत्तम? इस 
न्याय से गुणों का स्वभाव चञ्चल होने से चित्त का प्रतिद्राण परिणाम होता रहता है। 
यह परिणाम मी चित्त का घमं है, जो उक्त युक्ति से अनुमान से ही चाना जाता है, 
प्रत्यद्दा से नहीं | अतः परोक्षा है । प्राणघारण को जीवन कहते हैं, जो असंबिदित प्रयत्न 
विशेष है, यह भी चित्त का ही घर्म है, निसका श्वासप्रश्वास से अगमान होता है, यह 
भी प्रत्यक्ष नहीं | भत; यह जीवन मो परोक्ष हो है | चित्त को क्रिया wT जो चेष्टा दै, 
यह भी चित्त का घम है, जो ज्ञान के हेतु इन्द्रिय - संयोग का कारण है। क्योंकि, 
चित्तचेष्टा बिना इन्द्रिय - संयोग नहीं और इन्द्रिय - संयोग बिना ज्ञान नहीं होता el 
अतः ज्ञान के हेतु तत्तत्‌ इन्द्रिय - संयोग से चित्तचेष्टा का अनुमान होता है, इसका 
भो प्रत्यय नहीं | अतः यह भी परोद्दा हो है एवं सूदन Are को शक्ति कहते हैं । 
रापादि चित्त के धमे हैं | सत्कार्यवाद सिद्धान्त के अुसार स्थूर रागादि के अनुभव 
से सूनप्र रागादि रूप शक्ति का अनुमान होता है | इसका मी प्रत्यय नहों, अतः परोद 
दै। इति ॥ १५॥ 
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अतो योगिन उपात्तसवंसाधनस्य बुभुत्सितार्थप्रतिपत्तये संय- 
मस्य विषय उपक्षिप्यते 


परिणामत्रयसंयमादतीतानार तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


धर्मलक्षणावस्थापरिणामेषु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानम्‌ | 


घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्त: । तेन -परिणामत्रयं 


इस प्रकार संयम का विषय परिणामत्रय का निरूपण करके संप्रति प्रकृतपाद के 
समाप्ति - पर्यन्त संयम की सिद्धि के प्रतिपादक सूत्रों का अवतरण भाष्यकार करते हें-- 
अत इति | अतः-योगाङ्ग तथा चित्तपरिणाम - निरूपण के पश्चात्‌, उपात्तसवंसा- 
घनस्य योगिनः-ग्रप्त किये हैं यमादि साधन जिन्होने ऐसे योगियों को, बुभुत्सिता- 
थंप्रतिपत्तये--लिश्ञासित साक्षात्कार रूप अर्थ को सिद्धि के छ्यि, संयमस्य विषयः- 
संयम के विषय तथा वशीकार सुचक विभूतियाँ, उपक्षिप्यते-उपस्थित की जाती हैं-- 
परिणामत्रयसंयमाद्‌तीतानागतज्ञानमिति | परिणामत्रयसंयमात्‌-घरम,छक्षण, अव- 
स्था रूप तीनों परिणामों में धारणा, ध्यान, समाधि करने से योगियों को, अतीताना- 
गतज्ञानम्‌-अतीत तथा अनागत BS पदार्थों का साक्षात्कार रूप ज्ञान होता है। 

भाष्यकार सूघरार्थ करते हं--धर्मलक्षणेति | घमंलक्षणावस्थापरिणामेषु-षमे, 
रक्षण तया अवस्था रूप तीनों परिणामों में, संयमातू-घारणा, ध्यान तथा समाधि 
करने से, योगिनाम्‌-योगियों को, अतीतानागतज्ञानम्‌ भवति-अतीत, अनागत 
पदार्थ विषयक साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है । 

सूत्रगत संयम शब्द का अर्थे ज्ञान की जिज्ञासा होने पर “त्रयमेकत्र संयमः” इस 
at से “एक विषयक घारणाध्यानसमाघि संयम कहा जाता है? यह जो कहा गया है, 
उसका स्मरण कराते हैं-- धारणेति | एकत्र-किसी एक ध्येय रूप विष्य में चो) 
घारणाध्यानसमाधित्रयम्‌- धारणा, ध्यान तया समाधि इन तीनों का समुदाय वह, 
संयम: इक्तः-संयम षहा गया है | अतः परिणामत्रय विषयक घारणा, परिणामश्रय 
विषयक ध्यान-तथा परिणामधय बिषयक समाधि करने से योगियों को भूत, भविष्यत्‌, 
वत॑मान के सकळ पदार्थों वा साक्षात्कार होता है, यह फलित हुआ | 

इस पर शङ्का होती है कि, जिस विषय का संयम किया जाय उसी विषय का 
साक्षात्कार संयम करा सकता है, अन्य का नहीं। घमे - छक्षण - अवस्था रूप परिणाम 
का संयम अतीत - अनागत सकळ पदार्थों का साक्षात्कार कराता है, यह कहना युक्ति 
रंगत नहीं । बयोंकि, घट स्युक्त चक्षु घर से अतिरिक्त अन्य विषय का साक्षात्कार, 
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साक्षात्क्रियमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु सम्पादयति ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्त- 


सविभागसंयमात्सर्वसूतरुतज्ञानस्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्र वाग्वर्णष्वेवाथंवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ | 


eee 

कराता नहीं देखा गया है! इस शङ्का का समाधान करते E—Aala | तेन-यथोक्त 
संयम से, परिणामत्रयम्‌ साक्षा ्क्रियमाणम्‌-परिणामत्रय साच्तात्करियमाण होता हुआ, _ 
तेघु-उन परिणामों में रदे हुए जो, अतोतानागतज्ञानमू-अतीत - अनागत पदार्थ 
(घर्म ) उन सर्व का भी ज्ञान, संपादयति-संपादन करता है | अर्थात्‌ जैसे घट 
संयुक्त चक्षु घट का साक्षात्कार करता हुआ घट में रदे हुए रूपादि का भी साचार ' 
कराता है। वैसे ही परिणामत्रय संबद्ध संयम परिणामत्रय का ASI कराता हुआ 
परिणामत्रय में रददे हुए अतीत, अनागत पदार्थों का भी साक्षात्कार कराता हे । यह 
उक्त शङ्का का समाघान दुआ । इति ॥ १६॥ 

सूत्रकार संयम का दुसरा विषय उपस्थित करते हँ--शव्दाथप्रत्ययानामित रेतरा- 
अ्यासात्संकरस्तत्पविभागसंयमात्सवंभूतरुतज्ञानमिति । शब्दाथप्रत्ययानामू- 
शब्द, अर्थ तथा शान इन तीनों का, इतरेतराध्यासात्‌-ररस्पर अध्यास ( अन्य में 
अन्य बुद्धि ) होने से, संकरः-एक दूसरे से मिश्रित ( भविविक्त ) प्रतीत होते हैं और 
वास्तविक मिश्रित हैं नहीं, अतः, तत्मविभागसंयमात्‌-उन तीनों के विभाग में संयम 
करने से, अर्थात्‌ परमार्थ इष्टि से उन तीनों को पृथक्‌ पृथक जान कर तद्विषयक संयम 
करने से योगी को, सवभूतरुतज्ञानम्‌-पशु, पत्ती आदि सवे प्राणी के शब्द ( बाणी ) 
का ज्ञान होता है | अर्थात्‌ “यह काक, इस शब्द से, इस अर्थ का बोधन कर रहा 
है” | इस प्रकार पशु - पक्षी आदि प्रत्येक प्राणी की भाषा का यथार्थ तात्पये समझने 
छगता है | - 

वाचक शब्द के व्याख्यान करने की इच्छा से भाष्य हार सर्वप्रथम बाणी के व्या- 
पार के विषय का व्याख्यान करते हँ--तत्रेति तत्र-बणे, ध्वनि तथा पद आदि अनेक 
प्रकार के शब्दों में, वाक-बरगिन्द्रिय, वर्णेष एव-ताल्य़ादि स्थानों से अमिव्यक्त ळोक- 
प्रसिद्ध अकारादि ait मे ही, अर्थवती-प्रयोननबाछी है । अर्थात्‌ वाणी वर्ण को ही 
विषय करनेवाळी है | च-भौर, श्रोत्रमू-भोत्र-इन्द्रिय, ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌- 
बाणी को ताडन करनेवाळा जो उदान ठसका परिणाम नो वणे तदाकार से परिणत नो 
ध्वनि तन्मात्र का षिषय करनेवाळा हे । पदम्‌ पुनः-और जो पद है वह,नादातु पंहार- 
बुद्धिनिम्रीद्मम-नाद रूप बणे का अनुसंहार करनेवाली बुद्धि से ग्राह्म हे । अर्थात्‌ « 
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पदं पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिग्रीह्ममिति | 

वर्णाः एकप्तमयासंभावित्वात्परस्प रनिरनुग्रहात्मातः । ते पदम- 
संस्पृश्य़ानुपस्थाप्या विभूंतास्तिरो भूताश्रेति प्रत्येकमपदस्वर्या उच्यन्ते। 

वणे! पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचित: सहकारिवर्णा- 
न्तरप्रतियोगित्वाद्वेश्वह्प्यमिवापत्न: पूर्वंश्चोत्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण विशेषे- 
`ऽवस्थापित इति । एवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोविनोऽथंसंकेतेनावच्छिन्चा 
इयन्त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिवृता गकारोकारविसर्जनीयाः सास्ता- 
दिमन्तमर्थ द्योतयन्तीति । 


एक पद में जितने वणे हैं, उन सवे का क्रम से उच्चारण होने के पश्चात्‌ एक ऐसी 
बुद्धि उत्पन्न होती है जो, प्रत्येक बणों को विषय करने के पश्चात्‌ “यह एक पद है” 
इस प्रकार पद को विषय करती है । इस पद-जन्य बुद्धि से अथ स्फुर होने के कारण 
इस gfe को पदस्फोट कहते हैं । अतः इसी बुद्धि से पद का ज्ञान होता है, वागि- 
faa तथा श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं | क्योंकि, वागिर्द्रिय वर्ण को उच्चारणप्रात्र करती है 
और भोत्रेन्ट्रिय ध्वनिमात्र का ज्ञान कराती है । 
जो लोग वर्ण को ही पद मानते हैं उनके प्रति aed हैं-वणी इति। वणोः- 
अनेक वर्ण, एकसमयासंभावित्वात्‌-क्षणिक होने से एक समय में स्थिति के योग्य 
न होने से, परश्परनिरलुम्रहात्मानः-पएस असंबद्ध SATUS हैं, भतः, ते-वे, 
पद्म असंस्प््य-पद को स्पचे न करके अर्थात्‌ पदत्व को प्राप्त न होकर एवं, अनुप- 
स्थाप्य-अर्थ को उपस्थिति न करने से वाचक न होकर, आविभूंतास्तिरो भूताश्च 
भाविभूत तथा तिरोभूत होते हैं अर्थात्‌ आविभूंत होकर उसी षण में तिरोभूत हो 
बाते हैं, इति-अतः, प्रत्येकम्‌ अपद्स्वरूपाः-प्रत्येङ वर्ण अपदस्बल्प हैं, ऐसा विवेकी 
पुरुष द्वारा, उच्यन्ते-कहे जाते हैं । अर्थात्‌ उक्त युक्ति से प्रत्येक बण पद्‌ नही है, ऐसा 
बिवेड़ी पुरुष कहते हैं अतः जिन्होंने बणाँ को ही पद माना है वे विवेकहीन हैं| 
शङ्का होती है कि-यदि प्रत्येक वर्ण ही पद नहीं हैं तो “इतने बणे क्रमविशेष से 
युक्त होकर इस अर्थ के वाचक हैं? इस प्रकार का संकेत लोग क्यों करते हैं ? इसका 
उत्तर देते हैं-बणे इति। पुनः एकैकः वर्णः-फिर एक एक बणे, सहकारिवणो- 
न्तरप्रतियोगित्वात-सहकारी दूसरे बणों के संबन्धी होने से, पदात्मा-एद रूप, 
सर्वासिधानशक्तिप्रचित:-स्व पदार्थ बोधक योग्यता से युक्त, वेश्वरूप्यसिवापन्नः- 
नाना रूप नहीं किन्तु नाना रूप के जैसा प्राप्त एवं पूश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्षण- 
पूर्य वणे उत्तर वर्ण के साथ और उत्तर वर्ण व बणे के साथ मिलता हुआ, 
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तदेतेषामर्थंसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य॒ एको 
बुद्धिनिर्भासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते | तदेक पद्मेकबुद्धिवि- 
बयमेकप्रयत्ता क्षितमभागंमक्रममवण बौद्धम्‌ अन्त्यवणंप्रत्ययव्यापारोप- 
स्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वणरेवाभिधीयमानेः श्रूयमाणश्च 


विशेषे अवस्थापितः-अखण्ड पदस्फोट विशेष में तादात्म्य रूप से स्थापित होता है। 
एवम-इस प्रकार, बहचः वर्णा:-बहुत वर्ण, क्रमानुरोधिनः-आनुपूवी विशेष को 
अपेक्षा करनेवाले, अर्थसंकेतेनावच्छिन्नाः-भयं संकेत से युक्त. इयन्तः-इतने ( एक 
दो, तीन, चार भादि ) संख्यावाळे, एते-ये “गौः” इस एद्‌ गत गकारादि, सर्वाभिः 
धानशक्तिपरिवृता:-सवं शब्दशक्ति से gw. गकारौकारविसजनीयाः-गकार) 
ale तथा बिसर्ग रूप तीनों वण मिलकर, सारनांदिमन्तम्‌ अथम्‌-सास्नादि युक्त 
गोव्यक्ति रूप ग्रथ को, द्योतयन्ति इति-बोधन कराते हैं । 
भाव यह है कि--यद्यपि गकारादि एक एक वर्ण पद नहीं; अतः गो आदि ब्यक्ति 
रूप अर्थ बोघन शक्ति से हीन हैं, तथापि एूर्वापरीभाव से सर्व बर्ण fest पद रूप 
हो जाते है । अतः उक्त अर्थ बोधन शक्ति से युक्त हो जाते हँ | अतएव पूर्वोक्त लौकिक 
संकेत होने में कोई विरोध नहीं, यह उक्त शङ्का का उत्तर हुआ | 
शङ्का होती हे कि--ज पूर्वोक्त संकेत के अनुसार वर्णो को ही वाचक सान छिया 
तब उनसे अतिरिक्त कोई एक पद तो सिद्ध नहीं हुआ ? इसका समाघान करते हैं-- 
तदिति। तत्‌ बह पद, अर्थसंकेतेन अवच्छिन्मानाम-/इस पद्‌ से यही अर्थ समझा 
जाय? इस प्रकार के अर्थ संकेत से युक्त हे तथा, उपसंहृतव्वनिक्रमाणाम्‌-समाप्त 
हो गया है ध्वनि का पुर्वापरीमाव रूप क्रम जिनका ऐसे, एतेषाम्‌-इन वरणो का 
समूह रूप है, यः एकः बुद्धिनिर्भासः-और जो एक है और अन्तिम 
बुद्धि द्वारा प्रकाइय है, तत वाच्यस्य वाचकम्‌ पदम्‌-वह वाच्य रूप अर्थ का वाचक 
पद, संकेत्यते-संकेतित होता हे। तत्‌ पद्म-वह अखण्ड स्फोट रूप पद्‌ 
वर्णों के समान अनेक नहीं, किन्तु एकम-एक है | क्योंकि, वह, एकब्ुद्धिविषयम्‌-प्एक 
बुद्धि का विषय है । जो एक बुद्धि का विषय होता हे वह एक ही होता हे | वर्ण अनेक 
हैं श्रौर श्रनेक बुद्धि के विषय हैं, एकप्रयत्नाक्षिप्तम्‌-एक ध्वनि रूप प्रयत्न द्वारा 
संपादित हैं, वर्ण अनेक प्रयत्न द्वारा संपादित हैं, अभागम्‌-भमाग अर्थात्‌ 
निरंश हैं, अक्रमम-वणों के समान क्रम से नहीं किन्तु एक ही समय लत्पच्चमान हैं 
अतः, अवणेम-उक्त देतु से वणोँ से भिन्न हैं, बोद्धम-बुदिमात्रग्राह्म हैं, अन्त्यवणे- 
्रत्यन्यापारोपस्थापितम्‌-अन्त्म-व्ण के प्रत्यय रूप व्यापार से अभिव्यक्त हैं, अभिः. 
घीयमानेः-वक्ता के दारा उचायंमाण च-भोर, MAA: श्रयमाणः-भरोता के द्वारा 
भूयमाण घो, बणैः-बणं उनके द्वारा, परत्र प्रतिपिपादयिधया-पद से अन्य घो अर्थ, 
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श्रोतृभि रनादिवाग्व्यवहारवासनानुविद्धया लोकबुद्धया सिद्धवत्संप्रतिः 
पत्त्या प्रतीयते । 


तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः | एतावतामेवंजातीयकोऽनुसंहार 
एतस्यार्थस्य वाचक इति । ॒ 


संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं 
शब्द: सोऽयमर्थो योऽयमर्थंः सोऽयं शब्द इति | एवमितरेतराध्यास- 


उसको प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रयुक्त है, अनादिवाग्व्यवह्दारवास नानुविद्वया- 
अनादि जो विभक्तवर्णपद्‌ निमित्तक वाग्व्यवहार उससे जन्य जो वासना उससे युक्त 
नो, ळोकबुद्धया-लोकबुदि उससे, सिद्धवस्संप्रतिपत्त्या-परमार्थ के समान संप्रति- 
पत्ति ( विसंवाद नहीं किन्तु संवाद ) उससे प्रतीयते-प्रतीत होता है | अर्थात्‌ व्यव- 
हृत होता है। अतः वर्ण पद नहीं किन्तु वर्णों से पद भिन्न है, यह सिद्ध हुआ । 
संप्रति शचब्द-व्यबहार संक्रेतमूल् 5 है, इस अर्थ को प्रतिपादन करते हें--तस्येति । 
तस्य-उस पद का, संकेतबुद्धितः-संकेत बुद्धि से स्थूछदर्शा पुरुष के हित के लिये, 
प्रविभागः-वर्णश्प से विभाग किया जाता है-एतावतामू-न्यूनाथिङ नहीं किन्तु 
इतने वर्ण का, एबं जातीयकः श्रनुसंहारः-नेरन्तय क्रम विशेष रूप तथा एक 
बुद्धि-उपग्रहात्मक मिलन रूप, एतस्य अथेस्य-इस Mey आदि अथ का, वाचकः 
वाचक है, इति-इस प्रकार का विभाग समझना चाहिये । शङ्का होती है कि-"इस 
अर्थ का यह शब्द वाचक है?? जब इस प्रकार का संकेत है तो शब्द, अथ का इतरे- 
तराध्यास न होना चाहिये ! इसषा उत्तर देते हैं-संकेतः छु-उस संकेत तो, पद्‌- 
पदार्थयोः-पदपदायों का, इतरेतराध्यासरूपः-परस्पर का अध्यास रूप है अर्थात्‌ ` 
आरोपित अभेद रूप है, स्मृत्यात्मकः-स्मृति रूप है, बैसे-- यः अयम्‌ शब्द: सः 
अयम अर्थ:-छो यह शब्द है सो यह अथं है, यः अयम्‌ अर्थः सः अयम्‌ शब्दः 
षो यह अर्श है सो यह शब्द है, इति-इस प्रकार का शब्द में अर्थ और अर्थ मे शब्द 
बुद्धि रूप परस्पराध्यासातमक संकेत समझना चाहिये | उपसंहार करते हैं-एवम्‌-इस 
प्रकार, इतरेतराध्यासरूपः-परस्पर का अध्यास रूप, संकेतः भवति-संरेत होता 
। उक्त शङ्का का उत्तर यह छुआ कि, यदि संकेत परमार्थ होता तो अपरमाथ रूप 
अध्यास न होता, सो तो है नहीं; किन्तु संकेत भी SH प्रकार से अध्यास रूप ही है | 
अत; शब्द अर्थ का अध्यास होने में कोई आपत्ति नहीं | उक्त अध्यास ATS संको- 
णता को दिखाते हैं--एवम्‌-इस प्रकार, एते शब्दाथप्रत्यया-ये तीनों शब्द, नथ 
तथा ज्ञान, इतरे तराध्यासात-यथोक्त परस्पर के अध्यास से, संकीणीः-संकीण Fy 
२४ पा० 
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रूप: संकेतो भवतीति । एवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात्सं- 
कीर्णा गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ । 

य एषां प्रविभागज्ञः स सवंवित्‌ । सवेपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः 
वृक्ष इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते | न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति तथा न 
ह्यसाघना क्रियास्तीति | 


ae "© 
उसी संकीर्णता को दिखाते हैं--““गौः?? इति शब्दः-गौ' यह शब्द है, “गोः” इति 
अर्थः-'गौ? यह अर्थ है, “गौः” इति ज्ञानमू-गो! यह जान ९ । यं पर शब्द्‌ 
अर्थ और ज्ञान इन तीनों का आकार एक है परन्तु तीनों पदाथ अत्यन्त विविक्त ई, 
पर अविवेकी पुरुष इसको नहीं समझते हैं | यही अध्यास प्रयुक्त संकीणता है । यह 
शब्द, अर्थ तथा ज्ञान की संकीर्णता अविवेकी छोकिक पुरुषों को है, विवेकों योगियों 
को नहीं, इस अर्थ को कहते हैं-यः एषाम्‌ प्रविभागज्ञः जो पुरुष इन शब्द, अथ 
तथा ज्ञान के विशेष विभाग का जाननेवाळा है, सः सववितू-बह सब का जानने- 
चाळा स्वेभूतरुतज्ञ कहा जाता है। 
इस प्रकार प्रत्येक वर्ण पदार्थबोधक पद बनने को शक्ति से युक्त है। इत अर्थ 
को प्रतिपादन करके संप्रति प्रत्येक पद वाक्यार्थोधक वाक्य बनने की शक्त से युक्त 
है, इस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं--स्वपदेष्विति | सर्वपदेषु च-सब पदों में, 
चाक्यशक्ति: अस्ति-भन्य पदों के साथ मिळ कर वाकय बनने को शक्ति रहती है। 
जैसे, बक्षः इति उक्ते-इक्ष ऐसा कहने पर, अस्ति इति गम्यते-अस्ति ऐसा प्रतीत 
होता है। अर्थात्‌ 'अस्ति’ इस क्रियापद का अध्याहार किया जाता है । क्योंकि, 
पदार्थः-पदार्थ, सत्ताम न व्यभिचरति-सतता से व्यमिचरित नहीं होता है। अर्थात्‌ 
पदार्थ कभी अस्तित्व को छोड कर नहीं रहता है । अतः सत्ताबोधक 'अस्तिः इस 
क्रियापद का अध्याहार करना ही पड़ता है, तथा-गैसे ही, असाधना क्रिया नहि 
अस्ति-साधन विना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती है अतः क्रिपापद श्रवण के 
पश्चात्‌ साघनवोधक पद्‌ का अध्याहार किया जाता है। इस कथन से यह सिद्ध हुआ 
कि, जैसे प्रत्येक बर्ण में अन्य वर्णो के साथ Mest पद्‌ बनने की शक्ति रहती है, नेसे 
हो प्रत्येक पद में मी अन्य क्रियाबोधक तथा साधनबोधक आदि पदों के साथ मिल 
कर वाक्य भनने की शक्ति बिद्यमान रहती है | अतः वणों में जैसे पदसोकयं है, गैसे 
ही पदों में भी वाक्यसांकयं है | र 
भाव यह है कि - अन्य को बोघ करने के लिपे शब्दप्रयोग किया जाता है और 
चही अन्य के प्रति बोध करने योग्य होता है, लो उसको प्राप्त करने में इष्ट हो | एप 
भाव करने में इष्ट भी वही होता है, जो उसके बये ग्रहण करने योग्य होता है। 
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तथा च पचतीत्युक्ते स्वकारकाणामाक्षेपं: । नियमार्थोऽनुवादः 
कतुंकरणकमंणां चेत्राग्नितण्डुलानामिति | 


पदार्थ अहण करने योग्य नहीं किन्तु वाक्यार्थं ही अहण करने योग्य होता है ( क्योंकि, 
बितने पद होते हैं वे सब वाक्यार्थ - परक ही होते हैं । अतः वाक्यार्थ ही सब्र पर्दो 
का अर्थ माना जाता है | जहां एक ही पद का प्रयोग किया गया हो वहां आकांक्षित 
पद का अध्याहार करके एबं उसके साथ एकीकरण करके अथं समझा जाता है । अत 
एव महाभाष्यकार ने कहा है--“'यत्रान्यर्क्रियापदं नास्ति तत्रास्तिर्भवन्ति परः प्रयो- 
क्तव्यः” अर्थात्‌ जहां दूसरा क्रियापद न हो वहां अस्ति, भवन्ति भादि का पर प्रयोग 
कर लेना चाहिये क्योंकि, एक पद्‌ में ्र्थबोघन सामथ्यं नहीं होता है । अतः वाक्य 
Q सवत्र बाचक माना जाता है, पद नहीं | पद के भाग होने से वणं में जेसे पदार्थ- 
शक्ति रहती है, बेसे ही वाक्य के भाग होने से पदों में भी वाक्याथ - शक्ति रहती है। 
अतः QB एक एक वर्णे सर्वपदाथे - अभिधान शक्ति से युक्त हैं. वैसे ही एक एक पद 
सव वाक्यार्थ - अभिधान शक्ति से युक्त हैं | इसीलिये भाष्यकार ने कहा है-“सवपदेषु 
चास्ति वाक्यार्थशक्तिः’ । 

क्रिया को छोड़कर कारक नहीं रहता है| इस अर्थ को प्रतिपादन करके संप्रति 
कारक को छोड़कर क्रिया भी नहीं रहती है, इस अर्थ का प्रतिपादन करते हें--तथा 
चेति । तथा च-और वैते ही, पचति इति उक्ते-'पचति” ऐसा कहने पर, स बं- 
कारकाणाम्‌ आच्षेपः-भन्वय योग्यायोग्य कत्ती, करण आदि सबं कारकों का भाचेप 
होता है । अर्थात्‌ “येन विना यदनुपपन्नं तत्ते नाक्चिप्यते” इस न्याय से ae क्रिया के 
बिना कारक अनुपपन्न है; अतः कारक से क्रिया का आक्षेप होता है, वैसे ही कारक 
के बिना क्रिया मी अनुपपन्न है; अतः क्रिया से कारक का भो आक्षेप होता है। 
उदाहरणाथ, जेसे-पूर्वोक्त 'बृक्षःः ऐसा कहने पर ‘alka? का भाक्षेप होता है, वेसे 
ही 'पचति? ऐसा कहने पर 'चेत्रः का आक्षेप होता है | । 

शङ्का होती है कि-इसी प्रकार सर्वत्र आक्षेप से ही कारक फा लाभ हो जायगा, 
फिर वाक्य में कारक का प्रयोग व्यर्थ है? इसका उत्तर देते है--कतृकरणकमणां 
चेत्राग्नितण्डुलानाम्‌-कर्चा, करण, कर्म-रूप क्रमशः चेत्न, अग्ति, Ss को जो प्रयोग 
रूप, अनुबाद्‌ः-अनुबाद किया जाता है बह, नियमार्थ:-नियम करने के लिये है | 
अर्थात्‌ जिन कारकों का आक्षेप से ळाम हो सकता है उनका वाक्य में प्रयोग करना 
एक प्रकार का अनुवाद करना है और यह व्यर्थ होने से नियमार्थे है। 

भाव यह है कि-क्रिया में क्रियास्व संपादन करने के!ळिये क्रिया को कारक को 
आकांक्षा होती है । अतः क्रिया से कारक का आक्षेप होता है; परन्तु सामान्यतया 
अस्वय-योग्य तथा अन्यय-अगोग्य सभी कारक का आक्षेप क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। 
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दष्टं च वाक्यार्थे पदरचनं श्रोत्रियरछम्दोऽधीते जीवति प्राणा- 
Cc 


न्घारयति। , ४ 
तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं 


क्रियावाच$ वा कारकवाचक वा | अन्यथा भवत्यश्वोऽजापय इत्येव- 


क्योंकि, कारक सामान्य से ही क्रिया फी आकांक्षा शान्त हो जातो है। भतः इस 
प्रकार का विशेष नियम नहीं हो सकता है कि, अब्बय-योग्य खो कारक विशेष उसी 
का आक्षेप होता है, अन्य (अन्बय-अथोग्य) का नहीं । और जब आत्तिप-लब्ध कारक 
होने पर भी कारक का प्रयोग किया जाता है, तच यह प्रयोग व्यर्थ होकर नियम 
करता है कि--जो अन्वय के योग्य कारऊ-विशेष उसी का आक्षेप होता है, अन्य जो 
अस्बय के अयोग्य कारक है उसका नहीं | इस नियम से सामान्य कारक की व्यावृत्ति 
हो जाती है । यही व्याबृत्ति प्रयुक्त ( वाक्‍य में प्रयोग किया हुआ ) कारक का फळ 
है, अतः वह व्यथं नहीं । 

पद में areal को शक्ति है, इस अर्थ को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करके दिखाते 
हैं “छउन्दो5घीते?! “प्राणान्‌ घारयति” । वाक्यायें-वेद का अध्ययन करता है तथा 
प्राणों को घारण करता है, इस अर्थवाळे वाकय के अर्थ में क्रमशः “alfa” 
“ज्ीवति” इस पदरचनम्‌ दृष्टम्‌ च-पद की रचना देखी गई है अर्थात्‌ “छन्दोऽ 
dia”? इस वाक्य का जो अर्थ है बही “श्रोत्रियः? इस पद्‌ कामी अर्थ हवै | एव 
“प्राणान्‌ घारयति’ इस वाक्य का जो अर्थ हे वद्दी “जीवति? इस पद का भो अर्थ 
है । यदि पद में वाक्यायें-शक्ति न हो तो जो उक्त बावय का अथ है, सो उक्त पद 
का अर्थे नहीं होना चाहिये और होता तो है ! अतः पद में बाकयार्थश्चक्ति है, यह 
सिद्ध होता दै । अवएब वर्ण नेसे पद का अवयब होने से कल्पित है, वैसे ही पद भी 
aaa का अवयव होने से कल्पित ही है । 

शङ्का होती है कि--जन यथोक्त प्रकार से पद में ही वाक्याथे विद्यमान हैं तो 
वाश्य-रचना व्यर्थ है? क्योंकि, पदप्रयोग मात्र से ही वाक्यार्थ का बोघ हो जायगा | 
इसका उत्तर देते हैं-तत्रेतिं | तन्न--पद तथा वाक्य इन दोनों के मध्य में, वाक्ये- 
वाक्य में ही, पदार्थाभिव्यक्तिः-पदार्थं की ग्रमिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ यद्यपि 
पद में बाक्यार्थ-शक्ति विद्यमान है, तथापि पद में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, 
किन्तु वाक्य में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, यह बात पूर्व कही गई हे, ततः- 
जब वाक्य में ही पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण से जहां वाक्त किसी 
पद में संशय हो वहां, पदम्‌. विभज्य व्याकरणीयम्‌ पद का विभाग करके उसका 

निश्चय करना चाहिये कि, क्रियाचाचकम्‌ वा कारकवाचकम्‌ वा--यह पद करिया” 
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मादिषु नामाख्यातसारूप्यादनिरज्ञातं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रि- 
येतेति | 


वाचक हे अथवा कारकवाचक है । अर्थात्‌ जहां वाक्यगत किसी पद में सन्देइ हो कि, 
यह क्रियावाच हे अथडा कारफवाचक दै! वहां व्याकरण की रीति से प्रकृतिप्रत्यय का 
पृथक्करण करके पद छा निश्चय करना चाहिये | अन्यथा-यदि उक्त युक्तिसे प्रकृतिप्रत्यय 
का व्याकरण न किया घाय तो, भवत्यश्वोडजापय इत्येवमादिषु-'मवति' ‘aq? 
'अचापयः!इत्यादि पदोमें, नामाख्यातसारूप्यातू-नाम तथा आख्यातङा श्रर्थात्‌ नाम 
तथा क्रिया का समान आकार होने से, अनिज्ञीतम्‌-निषकर्ष रूपसे अज्ञात होता हुआ, 
क्रियायाम्‌ कारके वा-क्रिया में अथवा कारक में, कथं ठ्याक्रियेत-कित प्रकार 
व्याकरण ( पारशख ) होगा । अर्थात्‌ 'मवति अश्वः ञ्रनापयः' न सब्दिग्ध पदों में 
यदि प्रकृतिप्रत्यय का ज्ञान न होगा तो यह केसे ज्ञान होगा कि, यह क्रियापद है वा 
नाम हे । वयोकि, “घटो भर्वात” इस वाक्य में “भवति क्रियापद (क्रियाबोधक) है और 
“भवति भिश्षां देहि? इस वाक्य में 'मवतिः नामपद ( नामबोधक ) है, “aaa” 
इस वाक्य में “अश्वः? क्रियापद है और “अश्वो याति” इस वाक्य में 'अश्व? नामयद 
है। एवं “अजापयः शत्रून” इस वाक्य में 'अजापय:' क्रियापद है और “अजापयः 
पिब इस वाक्य में 'अबापयः' नामपद है । 

तिङन्त पद को आख्यात तथा सुबन्त पद को नाम कहते हैं, जिसको दूसरे 
शब्द में क्रमशः क्रियापद तथा फारकपद भी कहते हैं। “भू सत्तायामू धातु, 
वत्तंमान काळ, लट्लकार, प्रथम-पुरुष, एकवचन में “मवति रूप बनता है, जो 
areata अर्यात्‌ क्रियापद कहा जाता है, बिसका अर्थ 'होना' होता है। और 
सर्वनाम “भवतु? शब्द के उकार का ळोप होने पर, “उगितश्च” सूत्र से ह्लीत्ववोधक 
डीप प्रत्यय होने पर “अम्बाथनद्योहस्वः” सुत्र से हस्वः होने पर संबोधन में 'भवति 
रूप बनता है, जो नाम अर्थात्‌ कारक कहा जाता है, जिसका अथ ‘aig’ होता है । 


“श्वस प्राणने?? घातु, भूत - काळ, छडलकार, मध्यम Gay, एकवचन में 'अश्वः 
रूप बनता है, जो आण्यात कहा जाता है, जिसका अर्थ ‘at श्वास खिया था' होता 
है और 'अश व्याही संघाते च? अथवा 'अध Nay’ इन दोनों घातुओ से उणादि . 
वा नेरुक्त व प्रत्यय करने पर "अश्वः शब्द बनता है, नो नाम कहा जाता है, जिसका 
अर्थ-'अश्व: कस्मात्‌, अश्लुतेडप्वानम्‌, महाशनों भवतीति वा” इस यास्कमुनि के. 
निवेचन के अनुसार 'घोटक अर्थात्‌ घोडा? होता है | क्योकि, घोडा माग को व्यास 
करता हे । wet जाता है वहां संघात अर्थात्‌ मिलाप कराता है एवं बहुत खादा 
भी है। 
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तेषां शब्दाथंप्रत्ययानां प्रविभागः.। तद्यथा श्वेतते प्रासाद इतिः 
क्रियार्थः । श्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः । क्रियाकारकात्मा 
तदर्थ: । प्रत्ययश्च । कस्मात्‌ । सोऽयमित्यमिसंबन्धादेकाकार एव 
प्रत्ययः संकेत इति । 


एवं “aq व्यक्तायां वाचि मानसे च” घाव, प्रेरणार्थक णिच्‌, प्रत्यय भूतकाळ, 
लङ्लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन में "अजापयः? रूप बनता है, जो आख्यात 
कहा नाता है, जिसका अर्थ प्रकरण अनुसार “शत्रु को पराजय कराया? होता है) 
और अना नाम बहरी का है तथा पयस्‌ नाम दूध का है । दोनों शब्दों का षष्ठी 
समास तया "पिन? क्रिया के साथ अन्वय होने पर ''अजापयः faa? रूप बनता है, जो 
नाम कहा जाता है, और जिसका अर्थ 'तूं बकरी का दूध पी? होता है। 


इस प्रकार पूर्वोक्त "भवति? “अश्वः? तथा 'अन्लापयः' ये तीनों पद दो दो प्रकार 
से बनते हैं | अतः सन्देह होता है कि, ये नाम हैं वा भाख्यात ! भौर जब्र पद में ही 
सन्देइ होता है तो अर्थ में भी सन्देह दोना स्वाभाविक ही है | भतः यथोक्त व्याकरण 
की रीति से इनका निवचन करके अर्थ का निश्चय करना चाहिये, तमी सन्देह दूर हो 
सकता है | इस बात को भाष्यकार ने यहां पर प्रसंगवश Set है, ऐसा समझना 
चाहिये । 
इस प्रकार शब्द, अथ तथा ज्ञान इन तीनों का wind दिखा कर इदानी इन 
तीनों का विभाग दिखाते दें--तेषामिति। तेषां झब्दाथप्रत्ययानाम्‌-पूर्वोक्त उन 
शब्द, अथ तथा ज्ञान का सांकय है तो भी, प्रविभागः-बिशेष विभाग है। तत्‌ यथा- 
ओर वह जेसे, Pad प्रासादः इति शब्द:-'श्वेतते प्रासादः? इस वाक्य में जो श्वेतते 
पद है वह, क्रियाथ: शब्दः-साध्य रूप क्रियार्यक शब्द है और, श्वेतः प्रासादः इति 
शब्दः-5वेत: प्रासादः? इस वाक्य में जो ‘ata: पद्‌ है ae: कारकार्थः-सिद्ध रूप 
कारकाथक शब्द है | अतः ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं। एबं, क्रियाकारकात्मा 
तद्थः-क्रिया रूप और कारक रूप इन दोनों शब्दों का क्रमशः अथ है । अतः श्वेत 
"गुण रूप अथ एक होने पर भी क्रिया - कारक रूप भर्थ इन दोनों शब्दों का भिन्न 
भिन्न है ।प्रत्ययञ्च-और शान भी इनका भिन्न भिन्न है। शाङ्का करते हैं कस्मात्‌-नब 
शब्द, अथ तथा ज्ञान मभेद रूप से प्रतीत हो रहे हैं तो भिन्न भिन्न कैसे मानते हें ! 
उत्तर देते हैं-- सः अयम्‌ इति-वही यह है इस प्रकार का, अभिसंबन्धात्‌-अमेद 
बन्ध होने से, एकाकार एव-एकाकार ही, प्रत्ययः संफेतः-श्ञान रूप संकेत होता 
है अर्यात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों हैं तो भिन्न भिन्न; परन्तु 'सोऽयम्‌' इस 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by “01 वैमूतिंपीदेस्वैसीय: and eGangotri ३५७५ 


यस्तु श्वेतोऽर्थः स शब्दप्रत्यययो रालम्बनीभूतः । स हि स्वाभि- 
रवस्थाभिविक्रियमाणो न शब्दसहगतो न बुद्धिसहगतः। एवं शब्द 
एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा शब्दोऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय 
इति विभागः ¦ एवं तत्प्रविभागसंयमा्योगिनः सवंभूतरुतज्ञानं संपद्यत 
इति ॥ १७॥ 


प्रकार का संबन्ध रूप संकेतात्मक उपाधि से अभिन्न प्रतीत होते हैं, तात्विक अभिन्न 
नहीं, इति- ऐसा समझना चाहिये । 


परमार्थ अर्थ को कहते हैं --यस्त्विति | यः तु-जो वो, शेत: अरथः-श्वेत गुण 
रूप अर्थ है, सः-बइ, शव्दप्रत्यययो:-शब्द और शान के, आठम्बनीभूतः-आळः 
म्नीभूत ( आश्रित ) है, अतः प्रथक्‌ है | दवि-क्योंकि, सः-वद अथ, स्वाभिः अवः 
स्थाभिः-अपनी नवपुगणत्वादि अवस्था द्वाग, विक्रियमाणः-विक्रिया को प्राप्त होता 
हुआ, न शब्द्सहगतः-न तो शब्द के साथ संकीण है और, न वुद्धिसहगतः-न 
ज्ञान के साथ संकीण है; अतः सवेथा पृथक्‌ है । एवम्‌ शब्दः एवम्‌ प्रत्ययः-इसौ 
प्रकार शब्द और इसी प्रकार प्रत्यय ( ज्ञान ), न इतरेतरसहगतः-एक दूसरे के 
साथ संकीर्ण नहीं दै; अतः aaa प्रथक हो दै, इति-भतः, अन्यथा शब्दः-अन्य 
प्रकार का शब्द है, अन्यथा अर्थः-अन्ये प्रकार का अर्थ है और, अन्यथा प्रत्ययः 
अन्य प्रकार का प्रत्यय है, इति विभाग:-इस प्रकार का विभाग ह! सूत्रार्थ का उप- 
संहार करते हैं--एवमू-हस प्रकार तत्पविभागसंयमात्‌- शब्द, अर्थ तथा शान इन 
तीनों के विभाग में संयम करने से, योगिनः-योगी को, सवभूतरुतज्ञानम्‌-स% 
प्राणियों की भाषा का ज्ञान, संपद्यते-प्राप्त होता हें। अर्थात्‌ पूर्वोक्त शब्द, अर्थ भौर 
शान को पृथक पृथक समझ कर उनमें संयम करने से योगी को पशु, पक्षी तथा 
सपोदि सबं प्राणियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है | यद्यपि मनुष्य के शब्द, अर्थ 
तथा ज्ञान में संयम करने से अन्य पश्वादि शब्द काशान न होना चाहिये तथापि . 
शब्दत्वेन सभी शब्द सबातीय होने से सवे प्राणी की भाषा का शान योगी को होता 
है, इति-यह सिद्ध हुआ | 


स्फोट का विचार व्याकरण ग्रन्थों में विस्तार से किया गया है | उसळी रक्रया भी 
बहां सुल है । पाठकों को वहीं देखना चाहिये | ग्रन्थ के ब्ढने के भय से यहाँ उसका 
विस्तार नहीं किया गया हे || १७ ॥ peel 
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३७६ पातक्षलय़ोगदशनम 
संस्कारसाचात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानस्‌ ॥ १८ ॥ 


संप्रति सूत्रकार संयमान्तर का फल सिद्धयन्तर कहते हैं-संस्कारसाक्षास्करणा- 
रपूर्वेजातिज्ञानमिति | संस्कारसाक्षात्करणात्‌-संयम दारा संस्कार का साक्षात्कार 
करने से, पूवजातिज्ञानम्‌-पूव जाति ( जन्म ) छा ज्ञान प्राप्त होता है । अर्थात्‌ पूवं 
के जितने घनम हो चुके हैं उन सव के संस्कार चित्त में विद्यमान हैं। उन संस्कार 
विषयक घारणा - ध्यान - समाधि करने से प्रथम उन संस्कारों का साक्षात्कार होता 
है, aang उन संस्कारों के विषय जो पूर्व देव - मनुष्यादि जन्म उन सब का साक्षा- 
सकारात्मक परिज्ञान योगी को प्राप्त होता हे। 

यद्यपि सूत्रकार ने संस्कार के साक्षात्कार करने से पूथ जाति का शान होता हे, 
इतना ही कहा हे, और संस्कार का साक्षात्कार किससे होता हे, az नहीं कहा हे, 
तथापि संयम का प्रकरण चल रहा हे | अतः संयम द्वारा संस्कार का साक्षात्कार करने 
से पूव जन्मों का ज्ञान होता हे, ऐसा समझना चाहिये। अर्यात्‌ प्रथम संस्कार विषयक 
नारणाध्यान - समाधि किया जाता हे, तसपश्चात्‌ संस्कार का साक्षात्कार होता है, 
तत्पश्चात्‌ पूव जाति का ज्ञान होता हे, यह क्रम समझना चाहिये | 

यद्यपि जिस विषयक संयम किया जाता हे उसीका साक्षाकार होना नियम है। 
अतः संस्कार विषयक संयम करने से संस्कार का ही साक्षात्कार होना उचित है, पूव 
नाति का नहीं तथापि पूवं जाति के ज्ञान का ही तो संस्कार हे । अत: पूर्ग जाति के 
शान बिना संस्कार अनुपपन्न हे | अतः संस्कार से पूव जाति के ज्ञान का आक्षेप होता 
है| जसे दिन में भोजन न करनेवाले पुरुष के शरीर में स्थूळता राधि - भोजन बिना 
अनुपपन्न होती हुई रात्रि - भोजन का आक्षेपक होती हे । नेसे ही पूर्ण जाति विषयक 
ज्ञान - जन्य - संस्कार पूयं जाति विषयक ज्ञान विना अनुपपन्न होता हुआ ys जाति 
विषयक ज्ञान का आक्षेपक होता हे । अतः “संशब्रारसाक्षात्करणात्पूर्गजातिञ्चानम्‌?? 
सूत्रकार का कहना उचित ही है । 

शङ्का होती है कि - जब उक्त संस्कार विषयक संयम करते हैं तत्र संस्कार का 
साक्षात्कार होता है ओर वह अनुपपन्न होकर पूव जाति विषयक ज्ञान का आक्षेपक 
होता है | इसकी अपेक्षा पूव जाति विषयक ही संयम द्वारा पूवजाति का ज्ञान मानना 
छाषब प्रतीत होता है | फिर पूर्ण जाति को छोड़ कर “संस्कारसाक्षात्वरणात्‌ पवजाति- 
शानम्‌ कयो कहते हें ! इसका समाधान यह हे कि, ज्ञात बस्तु विषयक संयम संभव 
है | पूव के बितने जन्म हुए हैं वे सर्न संयम से पूर्व ज्ञात नहीं; अतः तद्विषयक 
संयम असंभव इ | भन्यथा अज्ञात आकाशकुसुमादि की संयम द्वारा साश्चात्कारापचि 
ही ढागू पड़ेगा ! | अतः संस्कार - साक्षात्कार द्वारा ga जाति ज्ञान कहना हो 

i | 
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ga खल्वमी संस्कारा: स्मृतिक्कशहेतवो वासनारूपा विपाक- 


हेतवो धर्माधर्मरूपाः । ते पूवंभवाभिसंस्कृताः परिणामचेष्टानिरोष- 
शक्तिजीवनधर्मदवपरिदष्टाश्चित्तधर्माः | 


फिर शङ्का होती हे कि, संस्कार अनुपपन्न होकर पूवढाति की कल्पना करता हे। 
बह कल्प्यमान पूवजाति विषयक ज्ञान परोक्ष ही कहना होगा ओर योगियों को संयम- 
साध्य ज्ञान अपरोक्ष रूप होना चाहिये ? इसका समाधान यह हे कि, यद्यपि कल्पक 
संस्कार द्वारा कल्प्यमान पूर्णजातिं विषयक शान परोक्ष रूप ही है, तथापि परीक्षतया 
ज्ञात पूर्बजन्म विषयक पुनः संयम करने से पूवजन्म का साक्षात्कार होता हे और आका- 
शक्कुपुमादि का कोई कल्पक न होने से वे परोक्षतया ज्ञात नहीं | अतः तद्विषयक संयम 
असंभव है । सुतरां उनका साक्षास्कार भी असंभव ही है । 

भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--दये खल्बिति । अमो इये खलु संस्क्राराः-ये 
पूर्वोक्त सूत्र - उक्त दो प्रकार फे ही संस्कार हैं, स्मृतिक्लेशहेतव:-एक स्मृति रागादि 
क्लेश के देतु जो, वासनारूपाः--वासनारूप हैं, और दूसरे, विपाकद्देतव:--जाति, 
आयु तथा भोग रूप विपाक के देठु जो, धर्माधमरूपा:--शुभाशुभ कस्‌ नन्य 
धर्माधर्म रूप इं । उक्त संस्कार अप्रत्यक्ष तथा भनातमधर्म हैं, प्रत्यक्ष तथा 
आत्मधर्म नहीं । इस अथे को दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादन करते हैँ-ते पूर्वे 
अवेति | ते-े पूर्वोक्त संस्कार, पूर्व॑शवाभिसंस्क्रताः- पूव जन्मों में निष्पा- 
दित, परिणामचेष्टानिरोधंशक्तिजीचनधमवत्‌--प्रक्ृत पाद, १५ वां सूत्र कारिका 
उक्त परिणाम, चेष्टा, निरोध, छक्ति तथा जीवन आदि के समान, अपरिदृष्टाः 
` चित्तधर्माः-अK्ष्ट रूप चित्त के घर्म हैं, आत्मा के नहीं । संस्कार साक्षात्कार के 
कारण संयम है । इस अर्थ को प्रतिपादन करते हं-तेण संयम इति | तेष-साघन 
सहित श्रत, अनुमित उक्त संस्कार रूप चित्तघर्मो में जो, संयसः-संयम वह, संस्का- 
रसाक्षास्क्रियाये-पूर्वौक्त दो प्रकार के संस्कार का साक्षात्कार करने में, समथः 
समथ है | 

भाव यह है कि, बिन संस्कार का संयम द्वारा साक्षात्कांर मानते हैं वह संयम 
से पूर्व ज्ञात है अथवा अज्ञात | यदि कहें, ज्ञात है तो उसके ज्ञान के लिये संयम 
व्यथ और यदि se, अज्ञात है तौ तद्विषयक संयम असंभव १। क्योंकि, अज्ञात वस्तु 
विषयक संयम अशक्य है, यह प्रथम कह चुके हैं। अन्यथा तुच्छ आकाशकुसुमादि 
का भी संयम द्वारा साक्षात्कार मानना पड़ेगा ! | इसका समाधान यह है कि, प्रथम 
शाक्त तथा अनुमान प्रमाण से परोक्षतया wa संस्कार विषयक संयम किया जाता 

। अतः संस्कार विषयक संयम असंभव नहीं और पूर्वोक्त शाक्त तथा अनुमान 
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तेषु संयमः संस्का रसाक्षात्क्रियाये समर्थः | न च देशकालनिमि- 
तानुभवेविनो तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌। | 

तदित्थं संस्कारसाक्षात्करणात्पूवंजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः | 
परत्राप्येवमेव संस्का रसाक्षात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ | 


प्रमाण से परोक्षतया ज्ञात संस्कार का संयम द्वारा भपरोक्ष किया जाता है। अतः 
संयम व्यर्थ भी नहीं; किन्तु परोक्ष ज्ञात को अपरोक्ष करके सार्थक है | 

संयम द्वारा संस्कार के साक्षात्कार होने पर पूर्य जन्म का ज्ञान होता है।इस 
कथन में युक्ति देते दें--न चेति | देशकालनिमित्तानुसवै: विना-जन्मभूमि आदि 
देश, सत्ययुग आदि काळ, आता-पिता आदि निमित्त के अनुभव के बिना, तेषाम्‌- 
उन संस्कारों का, साक्षात्करणम्‌ नच अस्ति-साक्षात्कार का संभव नहीं है। 
अर्थात्‌ पूव युक्ति से संस्कार का साक्षात्कार सिद्ध कर चुके हैं । वह सिद्ध तभी रह 
सकता है, जब संस्कार का विषय पर्वबन्म का अनुभवसिद्ध हो। अत: प्रत्यक्ष सिद्ध 
संस्कार अनुपपन्न होकर अपना विषय पूर्व शरीर के देश-काछ-निमित्तादि सहित पूर्ज- 
जन्म की कल्पना कराता है | र 

सूत्रार्थ का उपसंहार करते हैं--तद्त्थिमिति | तत्‌ इत्थमूल्वह इस प्रकार से 
संयम द्वारा, सस्कारसाक्षात्करणात-संस्कार के साक्षात्कार करने से, योगिनः-योगियों 
को, पूचजातिज्ञानम्‌-पूवं भन्म का ज्ञान, उत्पद्यते-उत्पन्न होता है । स्वसंस्कार- 
विषयक संयम को अन्य पुरुष के संस्कार में भी अतिदेश करते हैं- परत्रेति । परत्र 
अपि एवम एव-दूसरे आत्मा के चित्त में भी इसी प्रकार, संस्कारसाक्षात्करणात- 
संयम द्वारा संस्कार को साक्षात्कार करने से, परजातिसंवेदनम्‌-दूसरे आत्मा के पूवे 
जन्म का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान होता है । 
माव यह है कि - अपने से अन्य आत्मा के चित्त में रहा हुआ पूर्व जन्म विषयक 
संस्कार का संगम द्वारा साक्षात्कार करने से अन्य आत्मा के भी देश, काळ, निमि- 
चादि सहित पूर्व चन्म का शान योगी को होता है | अर्थात्‌ यह प्राणी पूवं जन्म में 
कौन था, किस देश में था, इसके माता - पिता कौन थे! तथा get या दुःखी था ? 
इत्यादी सब विषयक शान योगी को प्राप्त होता है | 

विज्ञानमिक्षु ने योगवाचिक् में “परत्राप्येयमेब संस्कारसाक्षास्करणास्परजातिसंवे" 
दनम्‌ ' इस भाष्य का-संस्कारसाक्षाक्तार करने से सिद्ध योगी को जैसे अपना पूर्व 
जन्म का ज्ञान होता है, वेसे ही अन्य के पूर्व जन्म का शान भी होता है-यह भीवाच- 
स्पतिमित्र के किये हुए अर्थ को न मानते हुए-जैसे अपना अतीत जन्म का शान 
होता है वेसे ही अपना ही अनागत जन्म का ज्ञान भी होता है-ऐसा अये किया हैं 
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अत्रेदमाख्यानं श्रयते-भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्कर- 
णात दशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं 
प्रादुरभूत्‌ । AT भगवानावट्यस्तनुघरस्तमुवाच--दशसु महा- 
सर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्वेन त्वया नरकतियंग्गभंसंभवं दुःखं 


सो समीचीन नहों | क्योंकि, सून्नगत “पूर्वातिश्चानम्‌” तथा भाष्यगत * परन्राति- 
संवेदनम्‌” इन दोनों पदों को देखकर उनको भ्रान्ति हो गई है। अत; पर जाति 
शब्द का अनागत जन्म अर्थ उन्होने किया है । वस्तुतः प्रकृत सिद्ध योगी झा भनागत 
जन्म होता ही नहीं है | क्योंकि, अनागव जन्म फे कारण रागादि उनके नष्ट हो 
चुके हैं | अतः श्रीबाचस्पतिमिश्रकृत अथ ही समीचीन प्रतीत होता है, बिज्ञानमिछु- 
कृत नहीं | यदि कहुँ कि, अनेक जन्म के देतुभूत प्रारब्ध होने पर अनापत जन्म भी 
योगी के होते हैं तो यह भी समीचीन नही । क्योकि, बद्दयमाण सोपक्रम तया निरुप- 
क्रम रूप दोनों प्रकार के प्रारब्ध को योगी एक ही समय में अनन्त शरीर घारण 
करके भोग लेता दै; अतएव भाष्यकार ने इसी पाद के २२वें सूत्र पर उक्त दोनों 
कर्मों को एरभविक कहा है | 

संप्रति उक्त अर्थ में भद्धा उत्पादन कराने के (A पू्वजन्मानुभवी आटव्य तथा 
चेगीषव्य नामक महर्षियों के संवाद का उपन्यास करते दें-अत्रेदमिति। अत्र 
इदम्‌ आख्यानम्‌ श्रूयते-इस विषय में यह आख्यान सुनने में आता है--भगवतः 
जैगोषव्यस्य-भगवान जैगीषव्य महर्षि को, संस्कारसाक्षात्करणातू-संयम द्वारा 
संस्कार का साक्षात्कार करने से, दशसु महासर्गेघु-दश महाकल्पो में लितने जन्म 
उनके व्यतीत हो चुके ये उनके, जन्मपरिणामक्रमम्‌-जन्म परिणाम परम्परा को, 
अनुपश्यत:-अनुभव करते हुए, विवेकजमू ज्ञानमू-प्रकृति पुरुष का विवेकजन्य 
शान, प्रादुरभूत्‌- प्रादुर्भूत हुआ था । अर्थात्‌ जिन जेगीषव्य ने उक्त पूव जातिज्ञान 
सादि विभूतियो को प्राप्त करते हुए मोक्ष के उपयोगी विवेकख्याति को भी प्राप्त 
किया था । 

अथेति | अथ--किसी समय संयोगवश समागम प्राप्त होने के अनन्तर, 
WIT: भगवान्‌ आवट्ञः- स्वेच्छामय दिव्यविग्रहधारी भगवान्‌ भवस्य महष 
ने, तम्‌ उवाच--पूर्गोक्त बैगीषव्य महर्षिको पूछा कि, दशसु महासणेषु भव्यत्वातू- 
दश महाकल्पो में होनेवाले सर्व पदार्थ विपयक ज्ञानवाला होने से, अनभिभूतबुद्धि- 
सत्त्वेन-रजोगुण, तमोगुण से अनभिभूत शुद्ध-सास्विक बुद्धि युक्त होने से, नरकः 
तियंग्गर्भसंभवम्‌ दुःखम्‌ संपदयता--अनेक प्रकार के नरक, तियक्‌ आदि गर्भो में 
रोनेवाळे दुःख को अनुभव करनेवाळे होने से as, देवमनुष्येषु पुनः पुनः eae 
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संपण्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किम- 
धिकमुपलब्धमिति | 

भगवन्तमावट्यं जैगीषव्य उवाच- दत्तस महासर्गेषु भव्यस्वाद- 
नमिभूतबुद्धितच्वेन मया नरकतियंग्भवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु 
पुनपुनरुत्पद्यमानेन यत्किचिदनुभूतं तत्सवं दुःखमेव प्रत्यवेमि । भग- 
वानावट्य उवाच--यदिदमायुष्मतः प्रधानवसित्वमनृत्तमं च संतोष- 
ua किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षितमिति | 


सानेन-_देव, मनुष्य आदि योनियों में बारम्बार उत्पन्न हो चुकने से, त्वया-अएने 
सुखदुःखयोः किम्‌ अधिकम्‌ उपळव्धम्‌-घुल् तथा दुःखों में अधिक कपा समझा 
है १ अर्थात्‌ संस्कार का साक्षात्कार करने से दश महाकल्पो में जितने जन्म आपके 
हुए हैं, उन सबका ज्ञान आपने प्राप्त किया है; भतः आप यह बताइये कि, संसार 
सुखबहुल है अथवा दुःखबहुळ ! 

भगवन्तसिति | भगवन्तम्‌ ग्रावल्यम. जैगीषव्यः उबाच--भगवान्‌ आवट्य 
को महर्षि जेंगीषव्य ने उत्तर दिया कि--दशसु महासर्गेषु भव्यत्वातू-दश महाकल्पों 
में होनेवाले सव पदाथ विषयक ज्ञानवाला होने से ग्रनभिभूतबुद्धिसत्त्देन- रजोगुण, 
तमोगुण से अनभिभूत शुद्ध सात्विक-बुद्धि युक्त होने से, नरकतियग्भवम्‌ दुःखम्‌ 
संपश्यता- नरक, Gan आदि योनियों में होनेवाळे दु ख को अनुभव ङरनेवाले होने 
से एवं, दवमनुष्येष पुनः पुनः उत्पत्चमा नेन-देव-मनुष्य आदि योनियों भें बारंबार 
उत्पन्न दो चुकने से, सया-- मैने, यत्‌ faq अनुभूतम्‌ जो ge मैंने अनुभव 
किया है, तत्‌ सवंम्‌- उन सबको, दुःखम्‌ एव प्रत्यवोस- दुःख ही जानता हूँ 
ब्यथांतू “यह संसार दुःखबहुल तो क्या दुःखरूप ही है? ऐसा मैंने निश्चय किया है। 

भगवानिति | भगवान्‌ आवट्यः उवाच--फिर भगवान्‌ आवस्य ने जेगीषव्य 
मुनि से पूछा कि-आयुष्मतः-दीघं आयुबाले आपको, यत्‌ इदम्‌ प्रधानवशित्वम्‌ 
न्च अनुत्तमम्‌ सन्तोषसुखम्‌-जो यह प्रधानवशित्व तथा अनुत्तमः सन्तोषसुख प्राप्त 
हुआ है, किम्‌ इदम्‌ अपि दुःखपक्षे निक्षिप्रम्‌-क्या यह भी दुःखपक्ष में ही 
निक्षिप्त है । 

प्रश्‍न का अभिप्राय यह है कि--योगाम्यास के बल से योगी को प्रधानवशिस्व रूप 
शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति को अपने वश में कर लेना प्रधानवशित्व कहा जाता 
'जिससे योगी ईश्वर कहा बाता है। इस अबस्था में योगी जो चाहे सो कर सकता 2 । 
सतः एतत्काळिक सुख अलोकिक दिव्य सुख कहा जाता है | केवल यही नहीं; किन्तु 
इस अवश्या में योगी की एक प्रकार का अपूव सन्तोषमुख भी प्राप्त होता है । अतः 
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. my ~ e 
सुखमुक्तं केवल्यसखापेक्षया दुःखमेव । बुद्धसत्त्वस्यायं घमंस्रिगुण: | 
त्रिशुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्त इति । दुःखरूपस्तुष्णातन्तुः | 
तुष्णादु.खसंतापापगमात्तु प्रसन्न मबाधं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमितिः 
॥१८॥ 


त कळी 


प्रश्‍न होता है क, पूव - उक्त प्रधानवशित्व जन्य सुख तथा एतत्कालिक सन्तोषजन्य. 
सुख भी क्या दुःखरूप ही है? 

भगवानिति | भगवान्‌ जैगीषव्यः उवाच-भगवान्‌ जैगीषव्य ने कहा अर्थात्‌ 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ जैगीषव्य मुनि ने यह दिया कि--विषयसुखापेक्षया 
एव-केवळ विषयसुख की अपेक्षा से ही, इद्म्‌ सन्तोषसुखम्‌ अनुत्तममू-यह सन्तोषः 
सुख अनुत्तम, उक्तम्‌-कहा गया है; परन्तु, कैवल्यसुखापेक्षया-केवल्य ( मोक्ष )' 
सुल की अपेक्षा से तो यह सन्तोषस॒ख भी, ठु:खम्‌ एव-हुःखरूप ही दै | केवल्य सुख 
को अपे$ा से विषयसुख के समान उक्त सन्तोषसुख भी दुःखरूप ही है, इस उक्त अर्थ 
को उपपादनं करते है-- बुद्धिसत्त्वस्येति | अयम्‌-यह चो सन्तोष है वह, बुद्धिस- 
तत्वस्य oa: त्रिगुणः-बुद्धिसत्व का धर्म है और त्रिगुणात्मक है, च-और जो, 
त्रिगुणः ग्रस्ययः-त्रिगुणात्मक बुद्धि का कोई भी परिणाम होवा है वह, हेयपक्षे न्यस्तः 
इति-दुःखरूप tage में पतित होता है अर्थात्‌ सन्तोषसुख त्रिगुणात्मक बुद्धि का 
परिणाम है और छो त्रिगुणात्मक बुद्धि का परिणाम होता हे वह भी त्रिगुणात्मक होने 
से मधुविषभिभ्रित भोचन के समान देय ही होता है, उपादेय नहीं | अतः सन्तोषसुख 
को दुःखरूप डो कहा गया है वह उचित ही है। 

इस पर शड्का होती हे कि--जब केवल्यसख की अपेक्षा सन्तोषसुख भी दुःखरूप 
ही है तो सन्तोषादनुत्तमः सुखलामः || २-४२ || इस सूत्र में इसंको अनुत्तम ( श्रेष्ठ ) 
सुख क्‍यों कहा है ! इसका उत्तर देते हे -दुःखरूप इति | ठृष्णातन्छुः दुःखरूप:- 
रज्जु जैसे बन्घ द्वारा दुःख के देत होने से दुःखरूप ही है, वैसे ही तृष्णातन्हु भी बन्ध 
द्वारा दुःख के देतु होने से दुःखरूप ही है | ठृष्णादुःखसन्तापापगमात्‌ तु -सन्तोष 
प्रात होने पर तृष्णाजन्य ढुःखरूप सन्ताप के दूर होने पर तो, प्रसन्नम्‌-विषयदुःख 
से अकछषित, अबाधम्‌-पीडा रहित, सर्वोचुकूलम्‌-सFप्रिः इदम्‌ सुखमू-यह 
सस्तोषसख है, इति उक्तम्‌- यह “सन्तोषादनुचमः सखलाभः? इस सूत्र से कहा गया 
है अर्थात्‌ सन्तोषसख प्राप्त होने पर तृष्णादुःख दूर होने से सम्तोषसुख प्राप्त होने पर 
तृष्णादु:ख दूर होने से सन्तोषसुख को अनुचम सुख कहा गया है | वस्तुतः मोक्षसुख 
की अपेक्षा यह सन्तोषसख भी दुःखरूप ही है। इति ॥ १८॥ 
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प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानस्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रत्यये संयमास्प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥१९॥ 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ॥२०॥ 


संप्रति सूत्रकार संयम को अन्य सिद्धि ( फळ ) प्रतिपादन करते हैं--प्रत्ययस्य 
'परचित्तज्ञानमिति । प्रत्ययस्य-अन्य पुरुष के चिच - विषयक संयम करने से, 
परचित्तज्ञानम्‌-अन्य पुरुष के चित्त का साक्षात्कार रूप ज्ञान योगी को प्राप्त होता 
2) अर्थात्‌ प्रथम किसी मुखरागादि लिङ्ग के द्वारा अन्य पुरुष के चित्त का परोक्ष 
शान होता है, तत्पश्चात्‌ परोक्षतया ज्ञात होने पर चित्त-विषयक घारणा, ध्यान, समाघि 
करने से रागादि धर्म सहित अथवा तद्रहित पर-चित्त का साक्षात्कार योगी को प्राप्त 
होता है। 
भाष्यकार संक्षेप से eat करते हैं-प्रत्यय इति । प्रत्यये संयसात्‌- प्रथम 
मुखरागादि लिङ्ग से परोश्चतया ज्ञात परचिच विषयक संयम करने से रागादि सहित 
अथवा तद्रहित परचित्त का साक्षात्कार होता है, ततः-तत्पश्चात्‌, प्रत्ययस्य साक्षा- 
त्करणात-रागादि सहित अथवा तद्रहित परचिच के साक्षात्कार होने से, परचित्त- 
ज्ञानम्‌-रागादि सहित अथवा तद्रहित परेचित्त क! साक्षात्कार योगी को होता है | 


यद्यपि प्रत्यय शब्द का ग्रर्थ चित्तव्ृत्ति होता है, जो चित्त का घर्म कहा जाता है, 
चित्त नहीं; तथापि घर्मधर्मी में अभेद विवश्ञा से प्रत्यय शब्द का अर्थ यहां चित्त किया 
- गाया है | एवं यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थ केवल चित्त है, परचित्त नहीं, तथापि पर- 
चित्त किया गया है | एवं यद्यपि प्रत्यय शब्द का अर्थ केवल चित्त है, एरचित्त नहीं; 
तथापि परचित्त ज्ञान रूप फल कथन करने से यहां पर प्रत्यय शब्द का अथ परचिच 
ही करना पड़ा है । अन्यथा स्वचित्त विषयक संयम का परचित्त विषयक साक्षात्कार 
रूप फळ कथन सूत्रकार का असंगत हो जायगा | इति ॥ १९ ॥ 

शङ्का होती है, कि जेसे पूर्वोक्त संस्कारसाक्षात्कार अनुपपन्न होकर अपना आळम्बन 
नो पूर्वजन्म तद्विषक साक्षात्कार का आक्षेप करता है, बैसे ही परचिचसाक्षात्कार भो 
अनुपपन्न होकर अपना आळम्बन रूप विषय का भी आक्षेप करना चाहिये १ अतः परः 
चित्त विषयक संयम करने से परचिच ज्ञान के साथ हो परचित्त के विषय का भी शान 
दोना चाहिये ! कि--इसका चित्त अमुक बिषय में रागयुक्त दै तथां अमुक विषय में 
dean है-इत्यादि [इसका समाधान सूत्रकार स्वयं करते हे--न च तत्सालम्बनं 
तस्या विषययीभूतत्वादिति । तत्‌-पूर्वोक्त नो परचित्त शान है बह, तस्य विषयी 
भूतत्वात्‌--उस परचित्त के बिषय को संयम का अविषयीभूत होने से, साळम्बनम्‌ 
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रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति। पर- 

प्रत्ययस्य यदालम्बनं तद्योगिचित्तेन नाबम्बनीकृतम्‌ | परप्रत्ययमात्रं 
तु योगिचि्तस्यारम्बनीभूतमिति ॥ २० ॥ 


न च-्राळम्बन रूप विषय सहित चित्त का ज्ञान नहीं है | किन्तु केवल चित्तमात्र 
का ज्ञान है । अर्थात्‌ इस पुरुष का चित्त रागयुक्त है अथवा द्वेषपुक्त है, इतना मात्र 
का ज्ञान योगी को होता है और किंवरिषयक राग है तथा किंविषयक द्वेष है, इसका 
विशेष ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि, राग तथा द्वेष का जो विषय वह संयम का विषय 
नहीं है । र 

माष्यकार सूत्र का विवरण करते है--रक्तमिति | रक्तम्‌ प्रत्ययम्‌ जानाति-- 
रागयुक्त चित्त को योगी जानता है; परन्तु, अमुष्मिन्‌ आलम्बने रक्तम-इस विषय 
में रागयुक्त है, इति न जानाति--यह विशेष नहीं जानता है । क्योंकि, परप्रत्य- 
यस्य यत्‌ आलूम्बनस्‌्--अन्य पुरुष के faa का जो विषय, तत्‌ योगिचित्तेन न 
आलम्बनीकृतम --उसको योगी के चित्त ने विषय नहीं किया है। परप्रत्ययमात्रम्‌ 
तु-अन्य पुरुष का चित्तमात्र हो तो, योगिचित्तस्य आहम्बनीभूतम्‌-योगी के चित 
का विषय है| अर्थात्‌ जिस विषयक परचित्त रागादि युक्त है, उस विषय विषयक 
योगी का चित्त नहीं है; किन्तु परचित्तमात्र विषयक योगी का चित्त हे । अवः परचित्त- 
मात्र को जानता हे और परचित्त के विषय को नहीं जानता हे । 

भाव यह हैं कि, संस्कार-साक्षात्कार और पूवजातिसाक्षात्कार ये दोनों कायकारण 
तथा समान विषयक हैं । अतः संस्कार सांक्षात्हार अनुपपन्न होकर पूवेषातिसाक्षात्कार 
का आक्षेप करता है; परन्तु परचित्तविषयक साक्षात्कार और परचित्त के विषय का 
साक्षात्कार ये दोनों कायकारण तथा सम्रानविषयक नहीं। अतः परचित्त विषयक 
साक्षात्कार अनुपपन्न नहीं | अतएव परचित्त के डिषय का साक्षात्कार का आक्षेप नहीं 
कर सकता है । इस बात को “तस्याविषयीमृतत्वात्‌”” इस शब्द से TABI ने व्यक्त 
किया हे | 

योगवार्तिफकार श्रीविश्ञानभिछु ने “न च तत्साळम्बनं तस्याविषयोभूतत्वात्‌' इस 
प्रकत सूत्र को सूत्र नहीं साना हे; किर्तु“प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌'' इस अव्यवहित पूर्ण 
MART भाष्य माना दे, सो समीचीन नहीं । क्योंकि, भाष्यकार ने इसको सूत्र मानकर 
अन्य सूत्र के भाष्य को शेडी अनुसार ही इस पर भी भाष्य किया हे । केवळ इतना 
ही नह; किन्तु भ्ीमोजदेव तथा श्रीवाचस्पति मिश्र आदि प्राचीन व्याख्याकारों ने 
भी.इसको सूत्र ही माना हे । अतः मैंने भी इसको सुत्र ही मानकर व्याख्या की है। 
इति ॥ २०॥ 
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कायरूपसंयमात्तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे चलुष्प्रकाशासं- 
प्रयोगेऽन्तर्धांनम्‌ ॥ २१ ॥ 


कायस्य रूपे संयमाद्रपस्य या ग्राह्या शक्तिस्तां प्रतिष्टभ्नाति | 
ग्राह्शक्तिस्तम्भे सति चक्षुषप्रकाशासंयोगेऽन्तर्घातमुत्पद्यते योगिनः । 
एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


सूत्रकार अन्य सिद्धि को कहते हं-कायरूपसंयमात्‌ तद्गाह्यश क्तिस्तम्भे 
चक्ुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तरघोनमिति | कार्यूपसंयमात्‌-अपने शरीर के रूप 
विषयक संयम करने मे, तद्‌ ग्राह्य शक्तिस्तम्भे--उस रूर मेंजो अन्य पुरुष के चल्नु 
से देखने योग्य ma शक्ति दे उसके रुक जाने से, 'वक्षुष्मकाशासंयो गे--अन्य 
पुरुष के चक्षु-इन्द्रिय जन्य प्रकाश ( किरण ) से योगी के शरोर का संयोग न होने 
से, अस्तर्घानम-योगी के शरीर छा अन्तर्धान हो जाता है । अर्थात्‌ कोई उनको 
देख नहीं सकता दै । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं -कायस्येति | कायस्य रूपे संयमात्‌-अपने 
शरीर में रहा हुआ जो रूप उसमें संयम करने से, रूपस्य या ग्राह्या शक्ति:- रूप में 
रही हुई जो ग्रह्यशक्ति अर्थात्‌ दीखने की योग्यता शक्ति, ताम्‌ प्रतिष्टभ्नाति-उस 
शक्ति को वह संयम रोक देता है । ग्राह्मशक्तिस्तम्भे सति-और ग्राह्य शक्ति के रुक 
बाने पर, चन्लुष्प्रकाशासंप्रयोगे-अन्य पुरुष के नेत्र-चन्य प्रकाश से योगी के शरीर 
का सन्निकर्ष न होरे से, योगिनः अन्त्घानम्‌ उत्पद्यते-योगी के शरीर का अन्त- 
घान दो जाता है । अर्थात्‌ उसी स्थान पर विद्यमान रहने पर भी पास का पुरुष भी 
उसको देख नहीं सकता है | इसको ल्पान्तर्घान कहते हैं | 

यह रूपान्तर्घान शब्दादि अन्तर्धान का भी उपलक्षक है । इस बात को कहते हैं- 
-एतेनेति | एतेन-इस सूत्रकार के रूपान्तर्घान कथन से, शब्दाद्यन्तधो नमू-शब्दान्त- 
वान, स्पर्शान्तर्घान, रसान्तर्घान तथा गन्धान्तर्धान भी, उक्तमू-कहा गया है ऐसा, 
वेद्तिव्यमू-समझना चाहिपे | 

भाव यह है कि--णो यह स्थूल शरीर दें वह पांच भूतों का कायं होने से भूतो 
के शब्द - स्पर्श - रूप - रस - गन्ध रूप पांचों गुण इसमें रहते हैं, जो क्रमशः भोत्र, 
त्वक, चक्षु, रसना, प्राण के विषय हैं। त्वक्‌ स्पशं तया स्पर्शाभय दोनों को विषय 
करता है | चक्षु रूप तथा रूपाभ्रय दोनों को विषय करता है । त्र केवळ शब्द को 
ही विषय करता है, शब्दाभय फो नहीं; रसना केवळ रस को ही विधय करती है, रसा- 
अय को नहीं एवं प्राण भी Baw गन्ध को ही विषय करता है, गन्घाभय को नहीं । 
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स्थूळ शरीर में स्पशं है, अतः यह खक्‌ का विषय है। रूप है, भतः यह चक्षु का विषय 
है। यद्यपि इस शरीर में शब्द, रस तथा गन्ध भी है तथापि als, रसना और घाण 
केवल गुणमात्र के ग्राहक होने से इन त्तीनों का विषय शरीर नहीं किन्तु शब्द, रस 
तथा गन्ध क्रमशः इनका विषय है | इससे यह सिद्ध हुआ कि, यह शरीर रूप तथा 
स्पशंबाढा होने से चक्षु तथा त्वक - इन्द्रिय-जन्य शान का विषय है। एवं इस शरीर 
में जो शब्द, रस तथा गन्घ है वह क्रमशः ae, ग्सना तथा प्राण - इन्द्रिय - जन्य - 
ज्ञान का विषय है अर्थात्‌ रूप तथा स्पशवाला होने से ही यह शरीर चक्षु तथा त्वक- 
इन्द्रिय से राह्म हे और शब्द, रस तथा गन्ध क्रमशः भोत्र, रसना तथा घाण से ग्राह्य 
है । aa योगी उन पांचों gui में संयम करता है अर्थात्‌ मुझे कोई देखे नहीं, इस 
प्रकार के संकल्पात्मक घारणा-ध्यान-समाघि करता हैं: तब इन पांचो गुणों में जो ग्राह्म- 
शक्ति है वह प्रतिबद्ध हो घ्राती है । अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय हो जानानो 
रूपादि में सामथ्यं है वह रुक जाती है । उसके रुक जाने से अन्य पुरुष के इन्ट्रिय- 

न्य ज्ञान से योगी के शरीर में रहे हुए रूपादि तथा तदाश्रय शरौर का असंप्रयोग हो 
जाता है । अर्थात्‌ सन्मुख विद्यमान भी हो तो मी किसोकी इन्द्रिय का विषय नहीं होता 
है। इसीका नाम अन्तर्धान साम्यं है| जिसके प्रभाव से योगी को कोई देख नहीं 
सकता है, कोई स्पशे नहीं कर सकता है । योगी के शरीर के शब्द को कोडें सन नहीं 
सकता है | योगी के शरीर के रस को कोई चाख नहीं सकता है एवं योगी के शरीर 
के गन्ध को कोई सुंघ नहीं सकता है | इति ॥ २१ ॥ 


सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं--सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च कमे तत्सं 
यमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वेति | कमं-आयु के विपाक रूप दो प्रकार के पूवकृत 
कमे हैं, सोपक्रमम्‌ च निरुपक्रमम्‌-एक सोपक्रम अर्थात्‌ शीघ्र फरप्रद और दूसरा 
निरुपक्रम अर्थात्‌ काढान्तर में बिळम्तर से फण्प्रद, तत्संयमातू-उन दोनों प्रकार के 
कर्म - विषयक संयम करने से, अपरान्तज्ञानम्‌-अपरान्त अर्थात्‌ मरण का ज्ञान योगी 
को होता है, वा-अथवा, अरिष्टेभ्यः-वश्यमाण तीन प्रकार के अरिष्ट के शान सेमी 
मरण का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ आयुः" पर्यन्त भोगने योग्य कम दो प्रकार के होते 
हैं:-एक सोपक्रम नामक तीन फढप्रद और दूसरा निरुपक्रम नामक मन्द TEAR | 
उनमें बो कर्म अपने फल देने में प्रदत्त होता हुआ अधिक फळ ह चुका हो और 
स्वल्प फळ देना बिसका शेष रहा हो वह सोपक्रम कर्म कहा जाता इं । क्योकि, वइ 
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` आयुर्विपाक कम द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च | 
तत्र यथाऽऽद्रं वस्नं वितानितं हुसोयसा कलेन शुध्पेत्तया सोप- 
क्रमम्‌ । यथा वाऽग्निः शुष्के HA मुक्तो वातेत समन्ततो युक्तः 
ANIA कालेन दहेत्तया सोपक्रमम्‌ | यया वा स एंत्राग्निस्तुण राशौ 
क्रमञोऽत्रयवेषु न्यस्तञ्चिरेण दहेत्तथा तिरुपक्र मम्‌ | 


: उपक्रम सहित सोपक्रम अर्थात्‌ फल्प्रदान रूर व्यापार से युक्त हे । और जो कर्म 
“तत्काल TSI न करता हुआ कालान्तर में फहप्रदान करनेवाळा हो वह निढुपक्रप्न 
-कर्म कहा जाता हे। क्योकि, वह उपक्रम रहित निरुपक्रप अर्थात्‌ तत्काळ फळप्रदान 
रूप ब्यापार से रहित हे | 
इसी अर्थ को अनेक हष्टान्तों द्वारा भाष्यकार विशद करते दैं-आयुरिति। 
` आयुर्चिपाकम्‌ कमे दविविधमू-वत्त॑मान शरीर के जाति, आयु तथा भोग के हेत जो 
क्रम हैं वे दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम्‌ निरुपक्रमम्‌ च-एक सोपक्रम और दूसरा 
निष्पक्रम | तत्र-उन दोनों में प्रथम, यथा-नेपे, आद्रेम वल्मम-आंद्र बज्न ( जळ 
से भोंना हुआ कपड़ा ), वितानितम-विस्तृत अर्थात्‌ पसारा हुआ, हसोयसा 
काठेन-स्बहप का में ही, शब्येत्‌-धू जाता दे, तथा-वैसे ही, सोपक्रमम्‌-सोप- 
क्रम कर्म होता दें । अर्थात्‌ जो कमे स्वल्प काळ में ही फल दे कर समाप्त होता है वह 
सोपक्रम कर्म कहा जाता है । चा-अथवा, यथा-जेसे, अग्निः-अग्नि, शब्के कक्षे 
मुक्तः-शुष्क IN पर प्रक्षि होता हुआ एवं, समन्ततः वातेन युक्तः-चारों तरफ से 
पवन - प्रेरित होता हुआ, क्षेपोयसा काळेत-स्वल्य काब में ही, द॒देत्‌-उन तृणों 
'को दरब कर देता. दे, तथा-वैसे ही, सोपक्रमम्‌ -सोपक्रम कर्म होता 21 
अर्थात्‌ जो कम स्वल्प काळ में ही फल देकर समाप्त हो जाता है वह सोपक्रम कर्म 
कहा जाता हे | एक हो सोपक्रम कमे को विशेष विशद करने के ढिये दो दृष्टान्त दिये 
गए हे । | 
निरुपक्रम रूप कर्म को दृष्टान्त द्वारा विशद करते ई--यथेति। यथा वा- 
अथवा जेसे, सः एव अग्नि-पूर्वोक्त वही अग्नि, तृणराशौ-इरित तण राशि के, 
अवयवेषु-अवयवों में, क्रमशः-अनुक्रम से एक एक तृणों में, न्यस्त:-प्रश्षित्त होता 
` हुआ, चिरेण दहेतू-विल्म्ब से दाह करता है, तथा-वैधे हो, निरुपक्रममू-निडप- 
क्रम रूप कर्म होता हे । अर्थात्‌ जो कर्म घीरे धीरे दीर्घकाल तक फल देता हे वह 
` निरुपक्रम रूप कर्म कहा नाता हे । र 
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तदैकभविकमायुष्करं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च | 
तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌ | 


अरिष्टेभ्यो वेति । न्रिविधमरिष्ठमाध्यात्मिकमाधिभौतिकपा- 
कल aE NE NN 
4 उपसंहार करते है--तदेकभविकमिति । तत्‌ एकभविकम्‌ आयुष्करम्‌ कर्म 
दिविधस्‌-वह एक भव में होनेवाछा आयुष्कर कर्म दो प्रकार का है, सोपक्रमम्‌ 
निरुपक्रमम्‌ च--पूर्वोक्त सोपक्रम और निरुपक्रम | तत्संयमात्‌ू-उसमें संयम 
करने से अर्थात्‌ कौन कपं शीघ्र फलप्रद हे और कौन कमं चिर फलप्रद है, इस प्रकार 
के ध्यान की दृढ़ता से, अपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञानम्‌--प्रपरास्त जो प्रायण अर्थात्‌ 
मरण उसका जान योगी को होता हे । परान्त का अर्थ प्रळय है। उसकी अपेक्षा 
अपरान्त का अर्थ मरण करना पड़ा है | . 


~ \ 


_यहां पर इतना विशेष ओए भो समझना चाहिये कि, पे के gags कचस्य 
antag विषयक घारणा, ध्यान तथा समाधि करने से अदन काळ तथा भरपुर देश 
में मेरा शरीर का बियोग होगा, इस प्रकार का निःसन्देह AWa ज्ञान योगी को 
होता हे | उनमें सोपक्रम विषयक संयम थे “शीघ्र wear’ Targa होता हे और 
निरुपक्रम विषयक संयम से “देरी से मरूंगा? ऐसा शान होता है। यथोक्त संगम 
द्वारा जब योगी को यइ प्रतीत होता है क़ि, मेरा कर्म सोयक्रम है अर्थात्‌ इसी शरीर 
में भोगप्रद है तब एक ही समय में अनन्त शरीर धारण करके Seal सत्र कर्मों के 
फल भोगकर अपनी इच्छानुसार देह त्याग करता है | अत एब भाष्यकार ने इसको 
एकभविक कहा है | | 

` सोपक्रम तथा निरुपक्रम रूप कमे विषयक संयम से मरण का शान होता है | इत. 
अर्थ का प्रतिपादन करके संप्रति वच्यमाण आरिष्टो के ज्ञान से भी मरण का ज्ञान 
होता है, इस अर्थ का प्रसङ्गत्रश जो ''अरिष्टेम्पो वा” इस पंकि से सूत्रकार ने प्रति- 
पादन किया है saat स्पष्ट करते हैं--अरिष्रेभ्यों वेति | वा-अथवा, अरिष्टेभ्यः 
TSIM] अरिष्टो के ज्ञान से मी मरण का ज्ञान योगी को होता है, इति-ऐसा सम- 
झना चाहिये | “अरिबत्‌ त्रासयति इति अरिष्टम्‌ सन्निह्ितमरणचिह्मम? अर्थात्‌ wg 

समान चो त्रास देता हो वह सन्निहित मरण सूचक चिह्न अरिष्ट कहा जाता है। 
उसका तीन भेद प्रतिपादने करते हैं--त्रिविधमिति | अरिष्टम्‌ निविधम्‌-अरिष्ट 
. तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिकम्‌. आधिभौतिकम्‌ आविदैविकम्‌ च-आध्या- 
स्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक.। तत्रेति । तत्र-उक्त तीन प्रकार के अरिष्टो 
मे, आध्यास्मिकम्‌-आध्यात्मिक अरिष्ट वह कहा जाता है चो, स्वदेहे-अपने शरीर 
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चिदैविकं च । तत्राध्यात्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न-श्टृणोति ज्यो- 


तिर्वा नेत्रेऽवष्टुब्धे न पक्यति। ` | 
तथाधिभौतिकं यमपुरुषान्पश्यति पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । 
a 0 हर 
तथाधिदैविकं स्वगंमकस्मात्सिद्वान्वा पश्यति । विपरीतं वा सवमिति। 


Mme oP CT 
में, पिहितकणः-बंद कानवाळा पुरुष, घोषम्‌ न श्वणोति-भीतर की घोष रूप ध्वनि 
को नहीं सनता है । अर्थात्‌ जब अंगुली आदि किसी साघन से कानों को बंद कर ल्या 
जाता है तब भीतर की ध्वनि सबको सुनाई देती है; परन्तु जिसका मरण निकट आया 
हुआ होता है उसको नहीं सुनाई देती है | यही सुनाई न देना आध्यात्मिक अरिष्ट 
कहा जाता दै । वा-अथवा, नेत्रे अवष्टच्धे-नेत्र के बंद कर BA पर, ज्योतिः न 
पइयति-भीतर की अग्निकण समान ज्योति को नहीं देखता है, अर्थात्‌ जब नेत्र को 
निर्मीडन कर लिया जाता है दब अग्निवण के समान भीतर की ज्योति सबको दिखाई 
देती है; परत feast मरण निकट आया हुआ होता है उसको नहीं दिखाई देती 
है । यही दिखाई नहीं देना आध्यात्मिक अरिष्ट कहा जाता है । बयोंकि, “आत्मनि 
अधि इति भ्रध्यात्मम्‌ , अध्यात्मम्‌ भवं इति आध्यात्मिक म?” ga gala से शरीर रूप 
आत्मा के भीतर जो होवे वह आध्यात्मिक कहा जाता है । उक्त ध्वनि तथा ज्योति ये 
दोनों शरीर के भीतर रह कर मरण के सूचक हैं । अतः ये दोनों आध्यात्मिक अरिष्ट 
कहे बाते हें | 
तथेति | तथा-वैसे ही, आधिभौतिकम्‌-आधिभौतिक अरिष्ट वह कहा घाता 
है चो, अकस्मात्‌ यमपुरुषान्‌ पश्यति-भकस्मात्‌ यमदूतों को देखता है एवं, अक- 
' स्मात्‌ अतोतान्‌ पितृन पइयति- अकरमात्‌ मृत पिता, पितामह तथा प्रपितामह 
आदि को देखता है | क्योंकि, “ye अघि इति अधिभूतम्‌, अधिभूतं भवम्‌ आधिभौ- 
fara” इस व्युत्पत्ति से प्राणीरूप त में चो रोवे वह 'आधिभौतिक कहा जाता है। 
यमदूत तथा सृत पिता आदि प्राणीरूप भूत हैं | अतः तत्सम्बन्धी अरिष्ट आधिभौ- 
तिक अरिष्ट कहा जाता है। 
तथेति | तथा-वैसे हो, आधिदैविकम्‌-आधिदेविक अरिष्ट वह कहा जाता है 
बो, अकस्मात्‌ स्वरम्‌ वा सिद्धान्‌ पश्यति-अकस्मात्‌ स्वगं अथवा सिद्ध श्रादि को 
देखता है । क्योंकि, "देवे अघि इति अधिदेवम्‌, अघिदेवम्‌ भवम्‌ इति आधिदैविकम्‌?” 
इस व्युत्पत्ति से देव-संबन्धी जो त्ररिष्ट वह आधिदेविक अरिष्ट कहा जाता है। उक्त 
स्वगं तथा सिद्ध देव - dase} है; अतः ये दोनों आधिदेविक अरिष्ट कहे जाते हैं। 
'चिपरीतं वा सर्वमिति | वा-अथवा केवळ इतना ही नहीं किन्तु, wae विपरी- 
तम्‌ इति-सभी पदार्थ को विपरीत देखना भी मरणसूचक अरिष्ट कहा .णाता है । 
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अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितमिति ॥ २२ ॥ 
Haley बलानि ॥ २३ ॥ 
मेत्री करुणा मुदितेति तिस्रो भावनाः । तत्र भूतेषु सुखितेषु 


जैसे, मनुष्य डोक को स्वर्ग छोक, घमं को अवम तथा अधम कों घर्म देखना । ये सब 
निकर मरण के सुचक होने से अरिष्ट कहे जाते हैं | अनेनेति। वा-अथवा, अनेन- 
पूर्वोक्त नितने अरिष्ट कहे गए उन सर्वे के ज्ञान से योगी, अपरान्तम्‌ उपस्थितम्‌ 
इति जानाति-मरण उपस्थित हुआ, ऐसा चान जाता है। इतना ही नहीं, किन्तु 
अरिष्टाध्याय में नितने अरिष्ट कहे गए हैं | जेपे कि --प्रक्ृति का बरळ बाना अर्यात्‌ 
४ मरते समय कृपण का उदार हो बाना तथा उदार का HIT हो जाना आंदि। उन 
सव के शान से योगी सन्निहित मरण उपत्थित हुआ है, ऐसा जान जाता है। यद्यपि 
उक्त अरिष्ट के ज्ञान से सन्निहित म(ण का ज्ञान atm को भो होता है तथापि 
उनको परोक्षात्मक सन्दिग् ज्ञान होता है ओर योगो को ग्रपरोक्षात्मर निश्चित ज्ञान 
होता है | इतनी विशेषता है। इति ।। २२ ॥ 
__ सत्कार अन्य सिद्धि का पतिपादन करते हैं-मेत्यादियु ब डानोति । मेत्र्यादिषु- 
HD, कइणा तथा मुदिता विषयक संयम करने से, बडानि-कपशः मेत्रोबछ, करुणा- 
बढ तथा मुदिताबल प्राप्त होता हे | अयात. समाधिपाद के “मेंत्रोकहणाबुदितोपेश्चाणां 
स॒खदुः [ण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चितप्रपादनम्‌? इत सूत्र से faa चित्तप्रसाद्‌- 
फळक मेत्र्यादि भावता का प्रतिपादन किया गया हे उसी भावना का निरन्तर प्रवाह 
रूप संयमात्मक दृढ भम्पास करने से योगी को इस प्रकार का क्रमशः AAAS, करु- 
'णाबळ तथा मुदिताबल प्रात होता है कि, जिम के प्रभाव से वह संसार के प्रत्येक पुरुष 
को मित्र बना कर सुखो कर सकता है | करुणा Hh उनके दुःव तथा दुःखपाषनों 
को दूर कर सहता है एवं खिन्नचितत्राओें की आनन्दित कर सकता हे। 


मात्र यह हे कि - सुखो, दुःखो तथा पुण्पशोङ प्राणियों में सामान्य Val, करुणा 
तथा मुदिता भावना द्वारा योगी चित्तप्रसाद रूप HT प्रास करता हे, जो प्रथम पाद्‌ 
में कहा गया हे और उनमें विशेष भावना रूप संपम द्वारा BAT: AAAS, करुणा- 
घळ तथा मुदिताबड प्राप्त करता हे, जो यहां कह रहे हैं, निसका ae एक में संयम 
दारा बल प्राप्त करके प्राणिमात्र का उक्त उपकार करना है। 

AMT सूत्राथ करते हैं -मेत्रो करुगेति । मेत्रो करुणा मुदिता इति faa: 
सावनाः-मेत्रोमात्रना, करूणाभांवना तया मुदितामात्रना के मेद से तीन प्रकार की 
भावना कहो गई है, उपेश्चामारना नरो; tas, Taal आगे खग्दन काना हे) 
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त्रीं भावयित्वा मेत्रीबळं लभते । दु.खितेणु करणां भावयित्वा करुः 

णाबलं लभते । पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिताबलं लभते | 
भावनातः समाधिरयंः स॒ संयमः । ततो बलान्यवन्ध्यवीर्याणि 

जायन्ते । पापशीलेषूपेक्षा न तु भावना | ततश्च तस्या नास्ति । 
समाधिरित्यतो न बलमुपेक्षातः तत्र संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 


तत्र-उनमें, सुखितेषु भूतेषु-सुखी प्राणियों में, मेत्रीम्‌ भावयित्वा-मैत्री 


भावना करके योगी, मे त्रीवळम्‌ ळभते-मेत्रबळ को प्राप्त करता है। दुःखितेषु- 
दुःखी प्राणियों में, करुणाम्‌ भावयित्वा-करुणाभावना करके, करुणावळम्‌ ळभते- 
करुणाबछ को प्राप्त करता है । और, पुण्यशीलेषु-पृण्यशीछ प्राणियों में, सुदितामू 
Seige दामान करके, मुदिताबळम लभते-मुदिताबछ को sla 
करता है । - 

समाधि भावनाजन्य है, इस बात को कहते हे--भावनातः समाधिथेः स 
संयसः | भावनातः-भावना से, यः-चो, समाधि:-समाधि उत्पन्न होती है, सः- 
बह, संयमः-संयम कहा जाता है। तत इति | ततः-उस समाधि रूप संयम से, 
अवन्ध्यवीर्याणि दळानि जायन्ते-सफलप्रयत्न यथोक्त तीनों बल उत्पन्न होते हैं। 
अर्थात्‌ भावना से समाधि उत्पन्न होती है और समाधि से जो पूर्वोक्त तीन प्रकार के 
बल उत्पन्न होते हैं वे अवन्ध्य अर्थात्‌ सफळ उत्पन्न होते हैं, वन्ध्य अर्थात्‌ निष्फळ 
नहीं | यद्यपि संयम नाम घारणा, ध्यान तथा समाधि तीन का है, अकेले समाधि का 
नहीं तथापि समाधि से अव्यवहित उत्तर संयम का फछ देखे जाने से मुख्य समाधि ही 
है, घारणा-ध्यान नहीं | घारणा ध्यान में जो संयम व्यवहार है वह गौण है। 

शङ्का होती है कि--“मेत्रीकर्णामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भाव- 
नातश्चित्तप्रसादनम'” समाधिपाद के इस सूत्र में प'ठत सुखविषयक मेत्रीमावना, दुःख- 
विषयक करुणाभावना तथा पुण्यविषयक मुदिताभावना का दृढ अभ्यास रूप संयम का 
GH क्रमशः ANAS, ७रुणाबळ तथा मुदिताबल कहा गया है; परन्तु उसी aa में 
पठित अपुण्यविषयक उपेक्षाभावना का हढ अभ्यास रूप संयम का फल उपेक्षाबर नहीं 
कहा गया है, इसका वया कारण है ! | इसका sux देते हें--पापशीलेष्विति | 
पापशीळेषु-पापाशीळ पुरुषों में नो, उपेक्षा-उपेक्षा रूप चित्त को वृत्ति है वह, 
भावना न-भाषना रूप नहीं है, तु-किन्तु, उपेक्षा अर्थात्‌ त्यागरूप है। ततश्च 
वह भावना रूप न शेने से ही, तस्याम्‌ समाधिः न अस्ति-उस त्याग रूप वृत्ति में 
समाधि रूप संयम नहीं है और, इत्यतः-उसमें समाधि रूप संयम न शेने से, उपे- 
क्षातः-उपेक्षा से, बढमू न-बल प्राप्त नहीं होता है | क्योकि, तत्र संयमाभावात्‌- 
उसमें संयम का अमाव है। 
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बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


हस्तिबले संयमाद्धस्तिबलो भवति । चैनतेयबले संयमादेन- 
तेयबलो भवति | वायुबले संयमाद्वायुबलो भवतीत्येवमादि ॥ २४ | 


प्रवृत्या55लोकन्यासात्सूक्मव्यवहितविप्रकृष्ठज्षा- 
नम ॥ ९५ ॥ 


भाव यह है कि, पापी पुरुषों का चिन्तन नहीं करना है; प्रत्युत उनकी उपेक्षा 
करनी है और भावना नाम चिन्तन का है। अत: वहां भावना नहीं और भावना न 
होने से संयम नहीं | एवं संयम न होने से उसका फळ बहू-प्राप्ति भी नहीं eer गया 
है, यह उक्त शङ्का का उत्तर हुआ | 

भोज देव ने अपनी 'पातज्ञल्योगसूत्रवृत्त? में उपेक्षा में भी संयम मानकर उसका 
फळ जो बढप्राप्ति कहा है सो भाष्यविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है। ईति ॥ २१ ॥ 

सूत्रकार संयमजन्य अन्य विभूति का प्रतिपादन करते Fase हस्तिबढा- 
दीनीति | बलेपु-इस्ति आदि के बलबिषयक्र संयम करने से योगी को, हर्तिबला-' 
दीनि-इस्ति आदि के बळ के समान बल प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जिसके बळविषयक' 
संयम योगी करता है उसके बल के तुल्य बह योगी के शरीर में धीरे-धीरे आविभूंत 
होता जाता है । 

इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते है - हस्तिबळ इति । हस्तिषळे संयमात्‌ 
इस्ति के बन्नविषयक संयम करने से योगी, हरितबलः भवति-इस्ति के समान षळ- 
बाला होता है। पैनतेयबले संयभात्‌-गरुडं के बलविषयक संयम करने से, वैन- 
तेयबलः भवति-गर्ड के समान बड्वाढा होता है और, वायुबळे संयमात्‌- वायु 
के बळविषयक संयम करने से, वायुबलः भवति वायु के सयान बळवाढा होता है, 
इति एवम्‌ आदि-इससे आदि ळेकर और भी समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌ सिह 
आदि छिसके बळविषयक संयम योगी करे उसीके समान बल्वाढा हो जाता है। | 
इति ॥ २४ ॥ 

BASIE संयम का अन्य फळ प्रतिपादन करते इं--प्रवृत्त्या55ळोकन्यासात्सूर 
क्षमव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानमिति। प्रवुत्त्या55ळोकन्यासातू-पूर्वोक्त ज्योतिष्मती 
नामक मन को प्रवृत्ति के आलोक को संयम द्वारा न्यास करने से, सूक्ष्मव्यवहित- . 
विप्रकृष्टज्ञानम-परमाएु आदि aga, भूमिस्थ आइत रत्नादि व्यवहित तथा aaa 
Waa के उस पार में स्थित रसायनादि विप्रकृष्ट रूप निखिल - पदार्थ का ज्ञान योगी . 


३९१ 
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ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरक्ता मनसः | तस्यां य॒ आलोकस्तं योगी 
gen वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वार्थे विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति ॥२५॥ 


भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्प्रस्तारः सप्तलोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं 


को प्राप्त होत! है । मर्षातू उक्त आडोक को जिस पदाय पएयोगो फेकता है salar 
ज्ञान उसको होता है | 

भाव यह हैं कि--समाधिपाद के “बिश्चोका वा ज्योतिष्मतो। १-३६” इस सूत्रें 
जो सत्तपुरघान्यताख्याति रूप ज्योतिष्मती नामक मन al Tafa कहो गई है उसका 
जो तात्कालिक सात्तिक प्रकाश रूप आळोह है उसको यथोक्त aga व्यवहित तथा 
विप्रकृष्ट रूप निश्चिह विषय में संयम aia तद्विषय विषयक भावनाहूप न्यात करने 
से योगी को उक्त सूदप्रादि fifas पदार्थ विषयक ज्ञान प्राप्त होता है । 

इसी अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं -उयोतिषप्रवीति । मनसः ज्योतिष्मतों 
प्रवृति: उक्ता-मन को ज्योतिष्मती नामक प्रवृत्ति प्रथम पाद में कही गई है । तस्याम्‌ 
यः आछोक:-उस प्रवृत्ति में नो तात्कालिक सात्विक प्रकाशरूप sas, तमू-उसको, 
योगो-योगी, सूक्ष्मे वा ठप्रवहिते वा त्रिप्रकृष्टे वा अर्थे-पूर्वोक्त aya व्यवहित 
अथवा विप्रकृष्ट अथ में, विन्यस्य-संयम द्वारा उक्त भावना रूप न्यास करके, तम्‌ 
अर्थम्‌ अधिगच्छति-उस अथं को चान जाता है । इति ॥ २५ ॥ 

सूत्रकार इसके समान अन्य सिद्धि को कहते ई--भुवनज्ञानं सूर्य संयमादिति। 
सूर्य संयमात्‌-प्रकाशमप नो सूय तद्विषयक संयम करने से योगी को, सुव नज्ञानम्‌- 
निल भुतनों का ज्ञान पाक्त होता है । अपांत्‌ लो योगो प्रकाश स्वख्य सूर्य को 
संयप्र का HASH बनाता है उसको भूसुर: खः आदि सत्त छोड़ों में नो सुवन तथा 
तदन्तर्गत ग्राम नगरादि एवं तदन्वर्गत घट पटादि aaa पदार्थ उन सब का साक्षा- 
त्कार होता है | 

qa सूत्र में सात्विक प्रकाश को संयम का अबहुम्ब कहा गया है ओर इस सूत्र 
में भौतिक प्रकाश को संपम का अवद्म्य कह रहे दें, इतना विशेष है | 

भाष्यकार GT भुवनपद का अयं करते हें--तत्मस्तार: सप्तळोक़ाः। तत्‌- 
प्रस्तार:-ठन सुवनों का बिस्तार, सप्ठडोक़ाः-सक्षणे$ हैं। भर्पात्‌ अत्रीचि आदि 
सत्तमहानरक, भूरादि सप्तठोइ् तथा महातळ आदि सप्तग़तारू yi शब्द का 
अर्थ है] 

इन सप्त लोको का विभाग करते हैं-तत्रावोचेरिति। तत्र-उन aa लोको में 
चो, अबोचे: प्रश्नति-अवीचि नामक AACE प्ले छेकर, मेशपरष्ठम्‌ यावत्‌-उमे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विभूतिपादस्तृतीयः ३९३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भूर्लोकः | मेरुपृष्ठा दा रभ्याऽऽध्रुवाद्‌ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलोकः । 
ततः परः स्वर्लोकः पश्चविधों माहेच्वस्तुतोयो लोक: | चतुर्थ: प्राजा- 


पत्यो महर्लोक: | त्रिविधो ब्राह्मः। तद्यथा-जनलोकस्तपोलोकः 
सत्यलोक इति । । 


क्राह्मक्निभूमिको लोक: प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा: ॥ 
इति संग्रहहलो क$ | 


qa की पृष्ट पर्यन्त, इति एवम्‌-इस प्रकार का सनिविष्ट चो डोक वह, सूछोकाः- 
भूलोक अर्थात्‌ भूमिळोक कहा नाता है | 
भेरुप्रष्ठादिति । मेरुपृष्ठात्‌ आरभ्य-पुमेरु पवत के पृष्ट से आरम्भ करके, 
आप्रवातू-अ्रु नामक तारा पर्यन्त जो, प्रहनक्षत्रताराविचित्रः-म्रह, नक्षत्र, 
तारा करके विचित्र ळोऊ है वह, अन्तरिक्षुकोकः-अन्तरिक्ष झोक कहा नाता है । 
तत इति | ततः परः पञ्चविधः स्वर्लाकः-उससे परे पांच प्रकार eels 
अर्थात्‌ स्वर्गलोक हैं । उनमें, तृतीयः लोकः माहेन्द्रः-तीसरा जो लोक वह महेन्द्र 
छोक कहा जाता है । चतुथः प्राजापत्यः सहर्लोकः-चोया प्रनापति संबन्धी जो लोक 
बह nests कहा जाता है । त्रिविधः व्राह्म:-तीन प्रकार का ब्रह्मा संबन्धी लोक है, 
तद्यथा-और वह जेसे-जनळोकः तपोछोकः सत्यछोकः इति-ननलोक, तपोछोक 
तथा सत्यलोक । इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-प्रथम भूडोंक, द्वितीय 
भुवळो$, तृतीय wets, चतुर्थ मइळोक, पञ्चम Gaels, षष्ठ तपोळोक तथा सप्तम 
सत्यछोक है। इनमें पूर्व पूव से उत्तर उत्तर परे हैं । wets, महक, जनहोक, 
तपोळोक तथा सत्यरोक; ये पांचों दुःख-संबन्ध से रहित एवं सुखप्रद होने से स्वग- 
लोक कहे नाते हैं | इनमें प्रथम महा इन्द्र संबन्धी माहेन्द्र स्वर्ग, द्वितीय प्रजापतिः 
संबन्धी प्राजापत्य स्वर्ग और शेष तृतोय चतुर्थ तथा पञ्चम ब्रह्मा संबन्धी ब्राह्म स्वग 
कहे जाते हैं | अर्थात्‌ जनलोक, तपोछोक तथा सत्यळोक; ये तीनों लोक ब्रह्मलोक नामक 
स्वर्ग कदे जाते हैं । उक्त अथ में प्रमाण देते ईैं-- 
ब्राझख्िभूमिको छोकः ना महान्‌ प 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा Blt प्रजाः 
आति डर ees ऊपर सत्यडोक, उसके नोवे तपोढोक, उसके 
नीचे ears; ये तोनों भूमिकावाले जो तीन छोक वे ब्राह्म ठोक कहे जाते हैं। ततः 
महान्‌ प्राजापत्यः-उसके नीचे जो मडोंक वह प्राजापत्यडोक कहा जाता है। स्वर्‌ 
इति उक्तः माहेन्द्रः-उसके नीचे स्वर्‌ इस नाम से कहा हुआ चो ढोक वह माहेन्द्र 
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तत्रावीचेरुपर्युपरि निविष्टाः षण्महानरकभूमयो घनसलिलान- 
लानिळाकाशतमःप्रतिछा महाजाछाम्बरीषरौरवमहारीरवका लसू- 
त्रान्धतामिस्राः | 

यत्र स्वकर्मोपाजितदुःखवेदनाः प्राणिनः कष्टमायुर्दीघंकालमा- 


लोक कहा जाता है, दिवि ताराः-उसके नीचे जिसमें तारागण हैं वह द्युलोक कहा 
जाता है, ।नसको अन्तरिक्षलोक तथा भुवर्लक भी कहते हैं, च-और, झुवि प्रजाः- 
उसके नीचे बिसमें सब cer रहती हैं वह भूछोंक है | इति Paes: | इति-यह 
"पूर्वोक्त सहोक, संग्रहःक्लोकः-यथोक्त सप्त छोकों का संग्रह ws है । अतः उक्त छोक- 
व्याख्या में यही ( उक्त छछोक ) प्रमाण है। 
इस प्रकार उक्त संग्रह ळक द्वारा संक्षेप से ससत Dal का उपन्यास करके संप्रा 
भूलोक का अंशीभूत सत्त नरक का विस्तार से निरूपण करते ईैं-तत्रेति | जसे भूलोक 
से ऊपर छः लोक हैं, aa ही उसके नीचे भी सक्त नरक तथा सप्त लोक विद्यमान हैं, 
तत्र-उन सप्त नको में नो, अवीचे:-सवं से अधःस्थित अवीचि नामक नरक है 
उससे, उषरि उपरि निविष्टाः-ऊपर ऊपर विद्यमान जो, षणमहानरकभूमयः-छ 
महानरक भूमि हैं नो, घनसलिळानळानिळाकाशतमःप्रतिष्ठ।:-घन, aes, भनछ, 
अनिल, आकाश तथा तम नाम से प्रतिष्टित हैं, जिनके क्रमशः दूसरे नाम, महाका- 
ळाम्बरीषरौरवमहारौरवकालसूत्रान्धतामिस्राः-मशाकाळ, अम्बरोष, रौरव, महा- 
रौरव, काळतूत्र तथा अन्धतामि् हैं | अर्थात्‌ घन महाकाळ, सलिळ अम्बरीष, अनछ 
रौरव, अनिल महारौरव, आकाश BSAA तथा तम अन्घतामि कहे बाते हैं । घन नाम 
पृथिवी का है, महाकाळ नामक नरक को घन इसलिये कहते हैं कि, वह मिट्टी, कंकड, 
तथा पत्थर आदि पाथिव पदार्थ से भरा है | सछिछ नाम बळ का है, अम्बरीष नामक 
नरक को सलिल इसलिये कहते हैं कि, यृ जळ से भरा है | भनळ नाम अग्नि का 
है, रौरव नामक नरक को गनछ इसलिये कहते हैं कि, वह अग्नि से भरा है। भनित्र 
नाम वायु का है, महारौरव नामक नरक को भनिळ इसलिये कहते हैं कि, बह बायु से 
मरा है । आकाश नाम शून्य का है, कालसूत्र नामक नरझ को आकाश इसलिये कइते 
हें कि, बह भीतर से शूम्य अर्थात्‌ खाढी है | एबं तम नाभ अन्धकार का है, अन्धता- 
मित्व नामक नरक को तम इसलिये कहते हैं कि, वइ अच्घकार से व्याप्त है। इन सप्त 
नरकों को महानरकभूमि कहने से अन्य भी कुम्भीपाक आदि छोटे छोटे अनन्त उपन- 
रक वहीं स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिये | 


उक्त सप्त नरकों में प्राप्त होनेवाळे प्राणियों का निर्देश करते हैं-यत्रेति। यत्र 
जिन पूर्वोक्त सत्त नरकी में रुवकर्मापाजितदु:खवेदनां:. प्राणिन:-अपंने किये. हुए 
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क्षिप्य जायन्ते । ततो महादलरसातलातरसुतलवितलातलपाताला- 
ख्यानि सप्त पातालानि । | 


भूमिरियष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती यस्याः सुमेरुम॑ध्ये पर्वतराजः 
काश्वनः | तस्य राजतवेदूयस्फटकहेममणिमयानि seria । तत्र 
ेदूयंप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो भागः | 


पापकर्मों से उपाजित दुःख को भोगनेबाळे जो प्राणी वे हो, दीर्घकालम्‌ कष्टम 
आयुः भाक्षिप्य-दीघंकाल स्थायी कष्टप्रद आयु झो ग्रहण कर, जायन्ते-उतपन्न होते 
हैं | अर्थात्‌ उन नरकों में वे ही प्राणी जाते हैं जो पाणी होते हैं । 
इस प्रकार पृथिवी से ऊपर के ya: आदि लोकों का तथा नीचे के अवीचि आदि 
नरकों का निर्देश करके संप्रति पृथिवी से नीचे के ही महातल आदि सप्त ळोकों का 
निर्देश करते हे-तत इति | ततः-यथोक्त सप्त नरो से ऊपर, महातळरसातला- 
तलसुतलबितळतळातळपातालाख्यानि-मद्दातछ, रसातल, अत, Fis, वितल, 
तळातळ तथा पाताळ नामक सप्त पाताल डोऊ हैं | भाष्य में लिस क्रम से महातलादि 
पढ़े गए हैं वह क्रम विवक्षित नहीं है | क्योंकि, ग्रन्थान्तर के साथ विरोध आता है | 
अभ्य ग्रन्थों में अतळ, बितळ, सृतळ, तलातल, रसातल, महातल तथा पाताळ यह 
क्रम मिळता है | अतः पाताळ के ऊपर महातल, महातळ के ऊपर रसातल, रसात 
के ऊपर तलातल, तलातळ के ऊपर सुतळ, सुतल के ऊपर वितल तथा बितल के ऊपर 
अवल समझना चाहिये | 
भूमिछोक के विस्तार का निर्देश करते है-सूरिति। इयम्‌ वसुमती सप्तद्वीपा 
भूमिः आष्टमी-यद वसमती नामक सप द्वीपो से युक्त भूमि अष्टमी है, यस्याः मः 
कोञ्नः पर्ववराजः सुमेरुः-जिसके मध्यभाग में सुवणमय पवंतराज सुभेरु विराज- 
मान है । उक्त सुमेरु के शिखरों का निर्देश करते हैं--तरयेति | तस्म ane 
प्त के, राजतवेदूर्यस्फटिकहेंममणिमयानि-रनतमय ( चांदी का ), वेदूयमणि- 
मय, स्फटिकमणिमय तथा देममणिमय नामक चार, शज्ञानि-/टज्ञ अर्थात्‌ शिखर 
' हैं| अर्थात्‌ सुमेरु ण्वेत की ga दिशा में जो उसका Ue है वह रतमय, दक्षिण 
दिशा में बो ze है वह बेदूर्यमणिमय, पश्चिम दिशा में जो श्यज्ञ है वह स्फटिकम- 
णिमय और उत्तर दिशा में नो “ज्ञ है वह सुबर्णमय है | संप्रति तचत्‌ “यक्ष के वण 
के समान वर्णवाले तत्तत्‌ दिशा के आकाश हैं | इस बात को कहते ई-तत्रेति। 
तत्र-उनमें, नभसः दक्षिण: भागः-सुमेरु पवत के आकाश का जो दक्षिण भाग है 
बह, चैदूर्यप्रभातरागात-वैदूर्यमणि की प्रभा के dea छे, नीलोत्पलपत्रश्यामः- 
नील ane के पत्न के समान इ्याम वर्णवाला है | gam पूवं भाग है वह रजत- 
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श्वेत: Ga: | स्वच्छः पश्चिम: | कुरण्टकाभ उत्तर: । दक्षिणपाश्वे 
चास्य जम्बूः । यतोऽयं जम्बूद्वीपः | तस्य सूयंप्रचाराद्रात्रिदिवं लग्न- 
मिव वतंते | तस्य नीलश्वेतश्शुङ्गवन्त उदीचीनान्नयः पर्वता द्विसाह- 
ज्ञायामा; । 

तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवववथोजनपह्ताणि रमणकं हिर- 
ण्यमुत्तराः कुरव इति | निषघहेमकूटहिमशेला दक्षिणतो द्विसाहस्ना- 


मणि की प्रमा के संबन्ध से, :श्व॒तः-श्वेत वर्णाछा है, पश्चिमः-जो पश्चिम भाग है 
बह स्फटिकमणि की प्रपा के संबन्ध से, स्वच्छ:-स्वच्छ वर्णवार है ओर, उत्तरः- 
जो उच्तर माग है वह सुबर्ण को प्रभा के संबन्ध से, कुरण्टझांभः-कुरण्टक पुष्प की 
मामा के समान पोतवण्राद्धा दै | अर्थात्‌ faa जिम वर्णवाळा जिप बि दिशा छा 
Set उस उस वणंबाळा उस उस दिशा में स्थिउ आकाश का भाग है। 

इस द्रोप की जम्बूद्रीप संज्ञा में देत देते ईै-दक्षिणेति | च-भौर, अस्य-इस 
सुमेरु पवत के, दक्षिणपार्श्वे -दक्षिण भाग में, जम्बूः-एक जम्बू नामक बृश्न दै, 
यतः-बिस कारण से, अयम्‌-यह दीप, जम्बूद्रोप:-जम्बूद्ीप नाम से प्रसिद्ध है। 
रात्रिदिन होने में देत देते हं--तस्येति | तस्य-उध सुमेह का, सूर्यप्रचारात्‌-घूय 
के द्वारा प्रदक्षिणीकरण होने से, रात्रिंदिवम्‌ ळग्नम्‌ इव बत्तते-रात्रि और दिन ज से 
उसमें संयुक्त हों बेसे प्रतीत होते हैं । अर्थात्‌ सुमेढ के चारा दिशा में सूयं अमण 
करता है; भतः सुमेर के जि भाग को qa त्याग करता है उस तरफ रात्रि होती है 
और faa भाग को अलंकृत करता है, उस तरफ दिन होता है। अतः सर्वदा ate 
रात्रि तथा दिन से संयुक्त ही रहता है। 


नम्मूद्वीप के विध्तार का वर्णन करते हे --तस्येति । यस्य-उस सुमे€ की, उदी- 
चीनाः-उचर दिशा के, नीलश्वेतश्ज्ञवन्तः त्रयः पवेताः-नीळ, इवेत तथा Ve 
वान्‌ नामक तीन पर्गत, द्विसाहस्नायामाः-दो दो सहत्त योजन विस्तारवाळे हें । 
तदिति | तद्न्वरेषु-उन तीनों पर्नतो के मध्य में जो अव्रकाशात्मक प्रदेश है उनमें, 
नवनवयोजनसहस्राणि त्रोणि वर्षाणि-नव नत्र सहल योजन विस्तारवाळे तीन वध 
अर्थात्‌ खण्ड हैं, निनके नाम, रमणकम_ हिरण्यम्‌ उत्तराः कुरवः इति-रमणक, 
हिरण्य तथा उत्तर कुए हैं | उत्तर दिशा के प्रदेश का वर्णन करके अब दक्षिण दिशा 
के प्रदेश का वर्णन करते हे--निषघेति | दक्षिगतः-उप ate की दक्षिण दिशा के, 
निषधहेमकूटहिमरोळा:-निषघ, tage तथा हिमशेढ नामक तीन प्रत, द्विसाह- 
स्रायामाः-दो दो ata योबन विस्तारवाळे हैं । तदिति | तदृन्तरेषु-उन तोनों 
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यामा: | तदन्तरेषु त्रीण वर्षाणि नवनवयोजनसहस्ताणि हरिवर्ष 
किपुरुषं भारतमिति । सुमेरोः प्राचीना भद्राश्वमाल्यवत्सीमानः । 
प्रतीचीनाः केतुमोलगन्धमादनसीमानः । 


मध्ये वष॑मिलावृतम्‌। तदेतद्योजनशतसाहस्रं सुमेरोदिशि दिशि 
तदर्धेन व्यूढम्‌ । 


स खल्वयं शतसाह्रायामो जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोद- 


पर्यतों के बीच में बो प्रदेश हैं उनमें, नचनवयोजनसहस्राणि त्रीणि बर्षाणि-नव 
नव सहस्र योबन विस्तारबाळे तीन वर्ष अर्थात्‌ खण्ड हैं, जिनके नाम, हरिवर्षम्‌ किंपुरू- 
षम्‌ भारतम्‌ इति-इरिवर्षखण्ड किपुरुषखण्ड, तथा मारतखण्ड हैं । सुभेरु की पूव दिशा 
के प्रदेश का वणन करते हैं-- सुमेरोरिति। सुभेरोः-सुमेरु की, प्राचीनाः-पवं दिशा 
का, भद्राश्वमाल्यवत्सीमानः-सीमा रूप माल्यवान्‌ नामक पर्वत है और उस पवत 
से समुद्र पयन्त भद्राश्च नामक देश है। सुमेए की पश्चिम दिशा के प्रदेश का वर्णन 
करते हैं-प्रतिचीना इति | प्रतिचीनाः-समेर की पश्चिम दिशा फा'केतुमालगन्ध? 
साद्नसीमानः-सीमा रूप गन्धमादन नामक पवत है भौर उस पवत से समुद्र 
पर्यन्त केठुमाळ नामक देश है | 

इस प्रकार समेरु के ऊपर से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में तीन तीन 
पर्वत और तीन तीन देश बहे गए हैं, एबं पूरये तथा पश्चिम दिशा में एक एक पनतः 
और एक एक देश कहा गया है | जहां तीन पव॑त हैं, वहां देश भी तीन हैं, और 
उन देशों की सीमा दोनों तरफ पर्यत ही हैं, परन्तु जहां एक पर्यत है; वहां देश भी 
एक ही है और उस देश की एक तरफ की सीमा पर्वत और दूसरी तरफ की सीमा 
समुद्र है। देश एक होने पर भी भाष्य में “प्राचीनाः” “प्रतीचीनाः? “सीमानः? 
इत्यादि बहुवचन प्रयोग किया गया है बह प्रसिद्ध जनपद वाचक होने से किया गया है। 

सुमेरु की चारों दिशाओं में स्थित देशों का वर्णन करके संप्रति उसके मध्य में 
स्थित देश का वर्णन करते हैं--मध्ये वर्षेमिळावृतम | मध्ये-सुमेर के मध्य में 
जो देश है वह, इलावृतम्‌ -इळाब्रृत नामक, वर्षम्‌-वरष अर्थात्‌ देश कहा भाता है। 
इस प्रकार बग्बूद्वीप के सब मिळा कर नव देश हुए | 

संपूर्ण जम्बूद्वीप के परिमाण को कहते हैं-- तदेतदिति। तत्‌ एतत्‌-इस प्रकार यह 
भम्बूद्रीप, योजनशतसाहस्रम्‌-सौ सहस योजन अर्थात्‌ खक्ष योजन विस्ताखाब्य है, 
उनमें, सुमेरोः दिशि दिडि-समेरु की चारों दिशाओं में, . तदेधेन व्यूढम्‌-उससे 
आधा अर्थात्‌ पचास इनार योजन बिस्तार में सब देश व्यूढ अर्थात्‌ संक्षिस रूप से 
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घिना वलयाक्ृतिना वेष्टित: ततश्च द्विगुणा द्विगुणाः शाककुशक्रोश्वशा- 
ल्मलगोमेभपृष्करद्वीपाः समुद्राश्च सर्पपरा शिकल्या: सविचित्ररोलावतंसा 
इक्षुरससुरासपिदंघिमण्डक्षी रस्वादूदकसक्षसमुद्रपारिवेष्टरिताः वल्याक्ृतयो 
लोकालोकपर्वंतपरिवाराः पञ्चाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः । 


विद्यमान हैं | अर्थात्‌ पचास हजार योजन विस्तार में तो स्वयं सुमेर विराबमान है 


ant पचास हजार योषन बिस्तार में सब देश विद्यमान हें । इस प्रकार सत्र frat 
कर ser योजन परिमाणवाछा घम्बूद्रीप कहा जाता है| | 
यह जम्बूद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इस बात को कहते हे--ख खल्विति। 
स खलु अयम-वही यह, शतसाहस्जायामः जम्बूद्दीप:-सो हजार योजन परिभाण- 
वाढा णम्बूद्वीपं, ततः द्विगुणेन बछयाकृतिना ळवणोदधिना-अपने से दूना अर्थात्‌ 
दो सौ हजार योजन परिमाणवाळा वल्याकार अर्थात्‌ कङ्कग समान गोल आकारवाडा 
बण ( क्षार ) समुद्र से, वेष्टितः-परिवेषित है । अर्थात्‌ दो छक्ष योजन परिमाणवाडा 
क्षार समुद्र से घेरा हुआ यह एक wa योजन परिमाणवाला जम्पूद्वीप है | 
तत इति ।-ततश्च-उप्त जम्बूद्रीप से आगे, द्विगुणाः द्विगुणाः-द्विएुग द्विगुण 
परिमाणवाले, शाककुशक्रो्वशाल्मळगोमेघपुष्करद्रोपाः-ाकद्वीप, कु शद्दीय, क्रौश्व- 
द्वीप, शाल्मडद्वोप, गोमेघद्वीप, तथा पुष्करद्वीप हे | समुद्राश्च सर्पपराशिकल्पा:- 
और समुद्र भी सर्षपराशि के समान हैं, अर्थात्‌ जैपे सरसों का ठेर न तो धानराशि 
के समान ऊंचा होता है ओर न भूमि के समान ही होता है, वैसे ही ये समुद्र भी न 
तो ऊँचे हैं और न भूमि के समान हैं। येयोक्त शकद्वोपादि, सविचित्रशे छाव त॑ सा:- 
विचित्र पधत अवतंसों से युक्त हैं अर्थात्‌ नाना प्रकार के wat से विभूषित हैं, 
इक्षुसससुरासपिंदेधिमण्डक्षीरस्वादूदकसप्रसमुद्रपरिवेष्टिता:-इक्षुरस॒ ( ऊब 
रस ), सुरा ( मदिरा ), aft ( घृत ), afa ( दही ), मण्डक्षीर ( दूध ), स्वादूदक 
( मिष्ट - नळ ) नामक सप्त समुद्रों से परिवेष्टित हैं, बळयाकतयः-कङ्कग के समान 
गोळ आकतिवाले हैं, लोकाळोकपर्वतपरिवाराः-छोकालोक नामक पवत से वेष्टित है 
औरं सब मिल्ला कर पव्वाशद्यो जनकोटिपरिसंख्याता:-पचास कोटि योजन विस्ता- 
खाले हैं| 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रहार है कि-एक लक्ष योबन परिमाणवाळा जम्बूद्वीप है, 
ब्रो अपने से द्विगुण अर्थात्‌ दो sa योजन परिमाणवाळे वळयाकार ळबणसमुद्र से 
वेष्टित है । म्बूद्रीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाडा शाकद्वीप है, घो अपने से 
द्विगुण परिमाणपाळे बलयाकार इक्षुरससमुद्र से वेष्टित है। शाकद्वीप से आगे इससे 
द्विगुण परिमाणबाला कुशद्वीप है, जो अपने से द्विगुण परिमाणवाळे वळ्याकार सुरा 
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` तदेतत्सव सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ | अण्डं च प्रधान- 
स्याणुरवयवो यथाकाशे खद्योत इति | तत्र पाताले जलधौ पवंतेष्वेतेष 
देवनिक्राया असुरगन्घर्वी कृनरकिंपुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मा- 
` रकाप्सरोब्रह्म राक्षसकूष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु 


समुद्र से वेष्टित है । कुशद्वीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणबाला कौश्जद्वीप है, जो 
अपने से दिगुण परिमाणवाळे बळ्याङार घृतसमुद्र छे वेष्टित है । कौ्चद्वीप से आगे 
इससे द्विगुण परिमाणवाला शाल्मछद्वीप दै, जो अपने से द्विगुण परिमाणवाळे वळ- 
याकार दचिसमुद्र से वेष्टित है शाल्मलद्वीप से आगे इससे द्विणुण परिमाणवाला 
गोमेघद्वीर है, जो अपने से द्विहुण परिमाणवाले वळयाकार सण्डक्षीरसमुद्र से वेष्टित 
ह और गोमेघद्वीप से आगे इससे द्विगुण परिमाणवाला पुष्करद्रीप है, जो अपने से 
द्विगुण परिमाणवाले वल्लयाकार स्वादूदक समुद्र से वेष्टित हे । उक्त सातों समुद्र सष- 
पराजि समान हैं और उत्त सातों द्वीप विचित्र aa से विभूषित हैं। पूर्वोक्त सातों 
द्वोपो से आगे लोकाळोक नामक पर्वत है, जिससे परिद्वत उक्त सात समुद्र सहित सात 
द्वीप हैं, जो सब मिला-कर पचास करोड योजन विस्तारवाले हैं, न्यून अथवा अधिक 
नहीं | क्योकि, ais योगी ऋषि सुनियों ने इनके विस्तार की संख्या इतनी ही बतः 
छाई है। 


समस्त भूमण्डळ ब्रह्माण्ड में सुप्रतिष्ठित है भौर ब्रह्माण्ड प्रधान का एके दरम 
अवयव है | इस बात को कहते हैं--तदेतदिति | तत्‌ एतत्‌. सुप्रतिष्ठितसंस्थानम, 
सवमू-सो यह यथोक्त द्वीप, वन, पवत, नगर, सदुद्रादि सहित लोकाळोक से परिइत 
सप्रतिष्ठित अवयव सन्निवेशरूप पृथिवीमण्डल, अण्डमध्ये व्यूढमू-ब्रह्माण्ड के मध्य 
में सक्षेप रूप से विद्यमान है । च-और, यथा आकारे खद्योतः इति-नैसे आकाश 
के एक स्वल्प देश में यह खद्योत ( जुगुनू ) विद्यमान है वैसे ही, अण्डमू-यह वक्ा- 
'ण्ह भी, प्रधानस्य-प्रधान के एक स्वल्प देश में, अणुः अवयवः-सुद्म ee 
से विद्यमान है । संप्रति जो जिस स्थान में निवास करते हैं उनका निर्देश करते हैं-- 
तत्रेति | तत्र पाताळे जळधौ एतेषु पर्वेतेषु-वहां पाताळ, समुद्र तथा इन पवतों में, 
असुरगन्धवकिनरकिंपुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरोत्रह्मराक्षस कू- 
घ्माण्डविनायकाः-असूर, mead, किनर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड तथा विनायक नामक, देवनिकाया:-देब- 
योनि विशेष, प्रतिवसन्ति-निवास करते हैं। और, सर्वेषु द्वोपेषु-उक्त सव दोपों oh 
पुण्यात्मानः देवमनुष्या:-पुण्यात्मा देव तथा मनुष्य निवास करते हैं । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj क्ष्येगिदैरीन and eGangotri 
४०० 90280 ७५ Arya Samal चीर्तझैकरयोगिदेरीनमृ 0 279 


पुण्यात्मानो देवमनुष्याः | सुमेरुल्निदशानामुद्यानभूमि: । तत्र मिश्रवनं 
नन्दनं चेत्ररथं सुमासमित्युद्यानानि। सुधर्मा देवसभा | सुदर्शन पुरम्‌। 
वेजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निबद्धा वायुविक्षेपनिय- 
मेनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरुपयुंपरि संनिविष्टा दिवि विपरि- 
वतंन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्देवनिकायाः--त्रिदशा अग्निष्वात्ता 


समेरु पवत के ऊपर जो पदार्थ हैं उनका वणन करते हें-सुमेरुरिति। 
सुमेरुः-सुमेष va, त्रिदशानाम्‌-देवताओं को, उद्यानभूमिः-उद्यान भूमि है। 
तत्र-बहां पर, मिश्रवनम्‌ नन्दनम्‌ चनत्ररथम्‌ सुमासम्‌-मिश्रवन, नन्दनवन, चत्रर- 
थबन तथा स॒मासवन, इति-इस नामक चार, उद्यानानि-उद्यान, सुधर्मा देवसभा - 
सधर्मा नामक देवसभा, सुद्शनम्‌ पुरम-स॒दशन नामक नगर और, वैजयन्त 
प्रासाद्‌ः-वेचयन्त नामक प्रासाद अर्थात्‌ महळ है । पूर्वोक्त ये सब भूमिलोक कहे 
बाते हैं । 

इस प्रकार Vets का निरूपण करके संप्रति इसके ऊपर विद्यमान भुवर्लोक 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष ste का निरूपण करते हैं-- प्रहेति | ग्रहनक्षत्रतारकास्तु-सूरय 
आदि नब ग्रह तथा भश्विनी आदि सत्ताइस नक्षत्र एवं Ba ज्योति रूप इतर तारागण 
भवे निबद्धाः-मेढिका् के समान ( खलिहान के मध्य में गाडा हुआ स्तम्भविरेष 
जिसके चारों तरफ बैल फिरते हैं उसके समान) अचळ रूप से स्थित; अतएव ध्रुव नामक 
ब्योति रूप वारा में वायु रूप रज्जु से बंधे हुए, वायुविक्षेपनियमेन उपळक्षित- 
प्रचाराः-वायुविचेप के नियम से लब्ध संचारवाळे, तया, सुमेरोः उपरि उपरि सं नि- 
चिष्टाः-सुमेरु पवत के ऊपर ऊपर संन्निविष्ट, द्वि-द्य॒ुळोक ( सुवछोक अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष छोक ) में, चिपरिवतेन्ते भ्रमण करते रहते हैं । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि, भूलोक के ऊपर भुवळोंक है, जिसको अन्त” 
रिक्ष जोक कहते हें, जहां मेढिका४ के समान अचल रूप से स्थित, अतएव भ्रुव संशक 
तारा विशेष है, बिसके चारों तरफ रस्सी 'से बंधे हुए Fel के समान वायु रूप रस्सी 
से बंधे हुए उक्त महादि घूमते रहते हैं । अर्थात्‌ fag के मध्य में गाडा हुआ 
मेढिकाष्ट के चारों ओर जेसे रस्सी से अघे हुए Se घूमते रहते हैं, वेसे ही भ्रुव तारा 
के चारों ओर वायु रूप ररस्सीं से बंधे हुए उक्त ग्रह्मदि घूमते रहते हैं। छिनकी गतिं 
काढविरोष से निश्चय की बाती है और जो समेरु पवत के ऊपर ऊपर विद्यमान हैं। 
इस प्रकार अन्तरिक्ष में स्थित भ्रव की परिक्रमा सत्रग्रहादि सदा करते रहते हैं | 

इस प्रकार अन्तरिक्षकोक को दिखा कर संप्रति स्वद्धोंक को दिखाते हैं--माहे 
न््रेति। उक्त अन्तरिक्षळोक के ऊपर स्वद्लोंक है, नहां महा इन्द्र रहते हैं। अतः उसको 
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याम्यास्तुषिता अपरिनिमितवरवतिनः परिनिमितवशवर्तिनश्चेति । 
ते सवें संकल्पसिद्धा अणिमाद्येश्वर्योपपन्ना; कल्पायुषो वृन्दा रकाः 


कामभोगिन भौपपादिकदेहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः। 
महति लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः कुमुदा ऋभवः 


माहेन्द्रलोक भी कहते हें । माहेन्द्रवासिनः-माहेन्द्रळोकबासी, षड्देबनिकायाः-छः 
प्रकार के देवजातिविशेष हैं, जिनके नाम--त्रिद्शा अग्निष्वत्ता याम्यास्तुषिता 
अपरिनिर्मितबशवतिनः परिनिर्मितवशबर्तिनश्चेति-त्रिदश, अग्निष्वत्त, यास्य, - 
दुषित,अपरिनिमितवश्चवती और परिनिर्मितवश्चवर्ती हैं। ते सवं संकल्पसिद्धाः-वे सब 
संकल्पसिद्ध हैं अर्थात्‌ जिस समय जिस विषय का वे संकल्प करते हैं .उसी समय वह 
विषय उनके सम्मुख उपस्थित हो जाता है, अणिमाय्ैश्वर्योपपन्नाः-अणिमादि haa 
से युक्त हैं अर्थात्‌ अणिमा, महिमा, गरिमा, ळघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दैशित्व तथा 
वशित्व रूप अष्ट सिद्धि संपन्न हैं, कल्पायुषः-कल्प पर्यन्त आयुषवाळे हें, बृन्दारकाः- 
बुन्दारक अर्थात्‌ पूज्य हैं, कामभोगिनः-काममोगी अर्थात्‌ मेथुनप्रिय हैं, औपपादि- 
कदेहा:-आऔपपादिक देइवाले अर्थात्‌ मातापिता के संयोग विना अकप््मात्‌ ही उत्पन्न 
तया घर्मविशेष से अत्यन्त संस्कार युक्त एवं सूकम yal से निर्मित दिव्य शरीरघारी हैं, 
इत्तमानुकळाभिः अप्सरोसिः कृतपरिचारा:-उचम तथा अनुकूल अप्सराभों के 
दवारा सेवित हैं। 

अणिमादि ऐश्वर्य का संक्षिप्त स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-अणिमा अणुत्व को 
कहते हैं, जिसके प्रभाव से सूकम होकर कहीं से मो निकळ सकता है। महिमा महत्त्व 
को कहते हैं, जिसके प्रभाव से कहीं समा नहीं सकता है | गरिमा गुरुत्व को कहते हें, 
जिसके प्रभाब से उसको कोई उठा नहीं सकता है | छघिमा Sze को कहते हैं, जिसके 
प्रभाव से अत्यन्त इलका होकर आकाश में उड़ सकता है । प्राप्ति प्राप्त करने की शक्ति 
को कहते हैं, जिसके प्रभाव से अङ्गुळि के अग्र माग से चन्द्रादि को स्पश कर करता 

। प्राकाम्य प्रकामत्ब को कहते हैं, जिसके प्रभाव से उसकी इच्छा अप्रतिहत हो जाती 

है । Sis प्रभुत्व को कहते हैं, जिसके प्रभाव से जंगम की तो बात क्या, स्थावर मी 
उसके बश्च में हो जाते हैं | एवं वशित्व के प्रभाव से भूमि में भी उब्मजन, निमजन 
कर सकता है | ये सब सिद्धियां सिद्ध योगियों के समान स्वगस्य देवों को भी घर्मवि- 
शेष से प्राप्त होती हैं। 

इस प्रकार स्वर्लोक का निरूपण करके संप्रति महरोंक का निरूपण करते हैँ-- 
महतीति । सहति प्राजापत्ये ळोके-मइौंक नामक प्राजापत्य छोक में, पञ्चविधः 
देवनिकायः-पांच प्रकार के देवजाति विशेष हैं, जिनके नाम-छुसुदाः ऋभवः 

२६ पा० 
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प्रतदंना अज्षनाभाः प्रचिताभा इति। एते महाभूतवशिनो ध्यानाहा रा; 
कल्पसहस्रायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्म- 
पुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिक्ा अजरामरा इति। 

oR भतेन्द्रियवशिनो द्विगुणद्विगुणोतरायुषः | द्वितीये तपसि लोके 
त्रिविधो देवनिकायः--आभास्वरा महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा 


प्रतद्नाः अळ्जनाभाः प्रचिताभाः इति-कुमुद, ऋभु, प्रतदन, अञ्जनाम तथा 
प्रचिताम हैं । एते-ये सव, महाभूतवशिनः-महाभूतवशी अर्थात्‌ इनकी इच्छा के 
नुसार भोग देने के लिये महाभूत तत्तत्‌ कायं रूप से परिणत होते रहते हैं, ध्याना- 
हाराः-भ्यानाहार अर्थात्‌ अन्न आदि आहार क बिना ध्यानमात्र से तृप्त तथा पुष्ट 
रहनेवाले हैं एबं, कलपसहस्रायुघः-इजार कल्प पयन्त आयुषबाळे हैं | 
इस प्रकार Heals का निरूपण करके संप्रति जनलोक का निरूपण करते F— 
प्रथमे ब्रह्मण इति । ब्रह्मणः प्रथमे जनळोके-जनलोक, तपळोक तथा सत्यल्लोक के 
मेद से ब्रह्मा के तीन ढोक कहे जा चुके हैं | उनमें ब्रह्मा का प्रथम जो जनलोक है 
बहा पर, चतुर्विधः देवनिकायः-चार प्रकार के देवजातिविशेष निवास करते हैं 
जिनके नाम-ब्रह्मपुरोहिताः न्रह्मकायिछाः ब्रह्ममहाकायिकाः श्रजरामराः इति- 
ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक तथा अजरामर हैं । ते-वे चारों, भूते न्द्र 
यवशिनः-भूते्द्रियवशी हैं अर्थात्‌ भूत तथा इन्द्रियां उनकी इच्छा के अनुसार नियुक्त 
हो होकर भोग देने को तत्पर रहती हैं एबं, द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः-पूव - पूव की 
अपेक्षा उत्तर - उत्तर द्विगुण - द्विगुण आयुषवाळे हूँ अर्थात्‌ मह्लोकवासिर्या -की 
आयुष हजार कल्प पयन्त कही गई है, उनकी अपेक्षा ब्रह्मपुरोहितों की आयुष दूना 
अर्थात्‌ दो हजार कल्प पर्यन्त है, उनकी अपेक्षा अह्मकायिक्रो की युष दूना अर्थात्‌ 
चार हजार कल्प पयन्त है, उनकी अपेक्षा ब्रह्ममहाकायिक्ती की आयुष दूना अर्थात्‌ 
आठ इनार कल्प पयन्त हे एवं उनकी अपेक्षा अजरामरों की आयुष दूना अर्थात्‌ 
MSE हजार कल्प पयन्त है । 
इस प्रकार ननळोक का निरूपण करके संप्रति तपोलोक का निरूपण करते हैं-- 
द्वितीये तपसीति | द्वितीये तपसि लोके-ब्रह्ा के द्वितीय तपोछोक में, त्रिविधः 
देवनिकायः--तीन प्रकार के देवजातिविशेष निवास करते हैं, उनके नाम-- 
 आमास्वराः मद्दाभास्वराः सत्यमहाभास्वराः इति-आभास्वर, महाभास्वर तथा 
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इति । ते भूतेर्द्रियप्र कृति वशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहाराः 
ऊर्ध्वरेतस ऊध्वेमप्रतिहतज्ञाना अघरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः। तृतीये 
ब्रह्मणः सत्यरोके चत्वारो देवनिकायाः अच्युता: शुद्धनिवासाः सत्या- 
भाः संज्ञासंज्ञिनश्चेति । ते चाकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपयुंपरि 
स्थिताः प्रधानवशिनो यावत्सर्गायुषः | 


सत्यमहाभास्वर हें । ते-वे तीनों, भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिन:--भूत, इन्द्रिय तथा प्रकृति 
को बश्लीकरणशील हैं अर्थात्‌ भूत, इन्द्रिय तथा प्रकृति (तन्मात्र) सब मिलकर उनकी 
इच्छा के अनुसार शरीर आरम्भादि कायं करते हैं, द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः-पएव- 
पूवं की अपेक्षा उच्तर-उत्तर के वे सब द्विगुण-द्वियुण आयुषवाछे हैं भर्थात्‌ 
चनळोकवासी व्रझ-मदाकायिकों की आयुष ase हजार कल्प पयंत कही गई है | 
उनकी अपेक्षा आभास्वरों की आयुष दूना अर्थात्‌ बत्तीस हजार कल्प पर्यन्त है, 
उनकी अपेक्षा महाभास्तररों की आयुष वूना अर्थात्‌ चौसठ इंजार कल्प पर्यन्त है एबं 
उनकी अपेक्षा सत्यमहाभास्वरो की आयुष दूना अर्थात्‌ एक सो ALT हजार कल्प 
पर्यन्त है, सर्व ध्यानाहाराः--वे सबके सब ध्यानाहार हैं अर्थात्‌ अन्न आदि आहार के 
बिना ध्यानमात्र से तृप्त तथा पुष्ट रहनेवाळे हैं, ऊध्वरेतसः--ऊध्व रेता हैं अर्थात्‌ 
उनके बोय का पतन कमो नहीं होता है, ऊध्वेम्‌ अप्रतिहतज्ञानाः-ऊर्ध अर्यात्‌ 
ऊपर के सत्यादि ठोक में स्थित सव॑ पदार्थ विषयक अप्रतिइत ज्ञानवाळे हैं एवं, 
अधरभूमिषु अनावृतज्ञानविषयाः-*अधर अर्थात्‌ नीचे के उक्त अबाचि भादि 
भूमियों में स्थित सूक्ष्म व्यवहित सर्व पदार्थ विषयक अना|इत ज्ञानविषयवा छे हैं | 


इस प्रकार तपोडोक का निरूपण करके संप्रति सत्यलोक का निरूपण करते दै-- 
तृतीय इति । ब्रह्मणः तृतीये सत्यलोके त्रह्मा का तृतीय जो सत्यढोक है वहां 
पर, चत्वारः देवनिकायाः-चार प्रकार के देव-नातिविशेष निवास करते हैं, उनके 
नाम-अच्युताः शुद्धनिवांसा: संत्याभाः च संज्ञासंज्ञिनः इति-अच्युत, शुद्धनिवास, 
सत्याभ और संज्ञासंज्ञी हैं। ते च--और वे चार प्रकार के देवविशेष, अक़्तभव- 
नन्यासाः स्वप्रतिष्ठाः-भक्कतभवनन्यास, अतएव स्वप्रति हैं अर्थात्‌ किसी एक 
नियत ग्रह के अभाव होने से वे अपने शरीर--रूप ग्रह में ही स्थित रहते हैं, उपरि 
उपरि स्थिताः--क्रमानुसार एक दूसरे से ऊध्व--ऊध्वे देश में स्थित हैं अर्थात्‌ 
तपोळोकवासी सस्यमहाभास्घर से ऊपर अच्युत, अच्युत से ऊपर शुडनिवास, शुद्ध- 
निवास से ऊपर सत्याम और सस्याभ से ऊपर संज्ञासंज्ञो स्थित हैं, प्रधानवशिनः- 
प्रधानवशी अर्थात्‌ gen तीनों गुण उनकी इच्छानुसार भोग्याकार से परिणाम 
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तत्राच्युताः सवितकंध्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सविचारध्यान- 
सुखाः, सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः संज्ञासंजिनश्वास्मितामात्रध्यान- 
सुखाः | asia त्रेलोक्यमध्ये प्रतिष्ठन्ते । त एते सप्त लोकाः सवं एव 


7 eee 
को प्राप्त होते रहते हैं, यावत्सगोयुषः-सगं अर्थात्‌ सृष्टि पयन्त आयुषवाले इं | 
यही बात कूमंपुराण में भी कही गई है-- 

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
क. पु. पू. ख. १९-२६९ । 
ते कृतात्मानः सर्वे-वे साधननिष्ठ सत्यछोकवासी सर्वं देवविशेष, प्रतिसंचरे 
संप्राप्ते-प्रबय-काल प्राप्त होने पर, परस्य अन्ते-त्रा के अन्त होने पर, ब्रह्मणा 
सह-्रह्मा के साथ ही, परम्‌ पद॒म्‌ प्रविशन्ति-परं पद को प्राप्त ' होते हैं । इससे 
यह सिद्ध है कि, उक्त देवविशेष याबस्सर्गायुष हैं । 
इस प्रकार सत्यद्धोकवासी चार प्रकार के देवविशषों के साधारण घम कहकर 
संप्रति नाम लेकर उनके विशेष घमों को कहते हैं-तत्रेति। तत्र-उक्त सत्यणोक 
वासी चार प्रकार के देवविशेषों में जो, अच्युताः-भच्युत नामक देवविशेष हैं वे 
सवितकध्यानसुखाः-स्थूल विषयक सवितक ध्यान-बन्य सुख भोगनेवाले हैं अर्थात्‌ 
उसीसे वे तृप्त होते हैं और नो, झुद्धनिवासा:-शुद्धनिवास नामक देवविशेष हैं वे 
सविचारध्यानसुखाः-सूइमःविषयक सविचार ध्यान-न्य सुख भोगनेवाळे हैं अर्थात्‌ 
उसी से वे ga होते हैं और जो, सत्याभा:-सत्याम नामक देवविशेष हैं वे, आन- 
न्द्मात्रध्यान सुखाः-आनब्द मात्र के ध्यानजन्य सुख भोगनेवाळे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों 
के विषय के ध्यान से ga होते हैं, च-भौर बो संज्ञासंज्ञिनः-संच्चासंशी नामक देव- 
विशेष हैं वे, अस्मितामात्रघ्यानसुखाः=अरिमितामात्र के ध्यान-अन्य सुख भोगने 
वाळे हें भर्थातू उसी से वे तृप्ति को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार ये चारों देव- 
विशेष संप्रज्ञातसमाधिनिष्ठ हैं, यह सिद्ध हुआ | 
पूर्वोक्त भच्युतादि देवविशेष भुवनों में ही प्रतिष्ठित होने से मुक्त नहीं हैं | इस बात 
को कहते हें-तेऽपीति। ते अपि-वे भी, त्रेळोक्यमध्ये-चतुदेश भुवनात्मक त्रिळोकी 
के मध्य में ही, प्रतिष्ठन्ते-प्रतिष्ठित हैं, अतः मुक्त नहीं हैं । हिरण्यगर्म रूप ब्रह्मा के 

Gat शरीर से व्याप्त होने से यथोक्त सातों लोक ब्रह्मलेक ही कहाते हैं। इस बात 
को कहते हे-ते एत इति | ते एते सप्त लोकाः-पूर्वोक्त ये सातों नोक, सर्व एव 
त्रह्मळोका:-सबके सब ब्रह्मलोक कहे जाते हैं | क्योंकि, हिरण्यगर्भ के लिङ्ग देह 
सब व्याप्त हैं । 
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ब्रह्मलोकाः | विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वतंन्ते इति न लोकमध्ये 
न्यस्ता इति | एतद्योगिना साक्षास्करणीयं quart संयमं कृत्वा ततो- 
ऽन्यत्रापि । 


शङ्का होती है कि--चतुर्दश भुवनों में जितने झ्ुबनबासी प्राणी हैं उन सबकी 
गणना की गई है; परन्तु विदेह तया प्रकृतिलय नामक योगियों की छोकवासी प्राणियों. 
में गणना क्यों नहीं की गई है ! इसका समाधान करते हें- विदेदेति। विदेह- 
प्रकृतिळयाः तु-विदेइ तया प्रकृतिब्य नामक योगी तो, सोक्षपदे चतन्ते-मोक्षपद के 
तुल्य भवप्रत्यय नामक असंप्रशात समाधि में स्थित हैं, इति-अतः, छोंकमध्ये न 
न्यस्ताः-छोकवासी प्राणी के मध्य में उनकी गणना नहीं की गई है, इति-ऐसा . 
समझना चाहिये | 

भाव यह है कि-चित्तवचियुक्त दशितविषय जो प्राणी हैं वे छोकयात्रा का वहन 
करते हुए लोक में विद्यमान हें । अतः उनकी गणना लोकवासियों में की गई है ओर 
fate तथा प्रकृतिलय नामक जो यागी हें वे भवप्रत्यय नामक असंप्रज्चात-समाघि- 
निष्ठ होने से अर्थात्‌ उनकी चित्तदृत्ति का सवंथा निरोध होने से संसारयात्रा का वहन 
न करते हुए स्थित हैं। अतः उनमें संसारबीजवासंनारूप साधिकारत्व रहने पर भी वे 
भुव नवासी प्राणियों में नहीं गिने गए हैं | यह शङ्का का उत्तर हुआ ।. “मोक्षपदे 
वतन्ते? इस भाष्य का “मोक्षतुल्य भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञातसमाघि में स्थित हैं” 
यह अर्थ है | अर्थात्‌ “मुख्य मोक्षपद्‌ में स्थित हैं? यह अर्थ नहीं किन्तु आपेक्षिक 
मोक्षपद में स्थित हैं, यह अर्थ हे । क्योंकि, उनका अधिकार अमी समाप्त नहीं हुआ 
है | यह बात प्रथम पाद में कही गई है । 


इस प्रकार सुवनविस्तार का वर्णन करके संप्रति ad करते हैं-एतदिति। 
एतत्‌-यह यथोक्त सत्यलोक से लेकर अवीचि पर्यन्त समस्त भुवन, योगिना -योगी 
द्वारा, सूयद्वारे संयमं कृत्वा-सूर्यद्वार यें संयम करके, साक्षात्करणीयम्‌-साक्षार्कार 
करने योग्य है, केवल सूर्यद्वार में ही नहीं किन्तु योगरूप उपाध्याय से उपदिष्ट, तत:- 
उस सूर्यद्वार से, अन्यत्र अपि--अन्य स्थान में भी संयम करके उक्त सुवन का 
. साक्षात्कार करना चाहिये । 


सूयद्वार में अथवा योगोपाध्याय-उपदिष्ट अन्य स्यान में एक दो वार संयम करने 
से उक्त भुवन का ज्ञान नहीं हो सकता है; किन्तु सतत संयम से ही हो सकता है। 
सतः वह संयम GH तक उक्त भुवनविन्यास का साक्षात्कार न हो नाय तब तक 
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एवं तावदभ्यसेद्यावदिदं सवं इष्टमिति ॥ २६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानय्‌ ॥ २७ ॥ 

चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रुवे तदृगतिज्ञानय्‌ ॥ २८॥ 


ततो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणां गति विजानीयात्‌ | 


करते रहना चाहिये । इस बात को कहते हैं--एवमिति। एवम्‌-इस प्रकार 
तावत्‌ अभ्यरूत्‌- तत्र तक अभ्यास करता रहे, यावत्‌ इदम्‌ सवम्‌ दृष्टम इात— 
जब तक यह संब दृष्ट हो जाय | अर्थात्‌ जब तक त्रिलोक के सव पदार्थों का करत- 
ळामलकवत साक्षाक्तारात्मक ज्ञान प्राप्त न दो जाय तच तक योगी को घारणा, ध्यान; 
समाधि रूप संयम का अभ्यास करते रहना चाहिये । अर्थात बीच में उद्वेग से उपराम 
को प्राप्त नहीं होना चाहिये । इति ॥ २६ ॥ 

सूत्रकार पूववत भौतिकप्रकाश रूप आळम्त्रन द्वारा हदी अन्य सिद्धि को कहते हैं-- 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानमिति | चन्द्रे-चन्द्र में संयम करने से, ताराव्यूहज्ञानम्‌-तारा 
ओं के व्यूह का अर्थात्‌ नक्षत्रों के विशिष्ट संनिवेश. का ज्ञान योगी को प्राप्त होता है | 

यद्यपि “तारा विषयक ज्ञान सबको प्रात ही है, भतः उसके लिये चन्द्र-विषयक 
संयम व्यथं है” ऐसी शङ्का हो सकती है तथापि वह ज्ञान सामान्य है ओर जब चन्द्र 
में संयम किया जाता है तब “अमुक तारा अमुक स्थान में निवास करता है? इस 
प्रकार का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 

भाष्यकार GA करते है-चन्द्रे संयमसिति। चन्द्रे संयमं कृत्वा-चन्द में 
संयम करके ताराणाम्‌ व्यूहम्‌-ताराओं के व्यूह को, विजानीयात्‌-जानना चाहिये । 
सूयके प्रकाश से ताराओं का तेन मन्द पड़ जानेसे पूर्वोक्त सूय-विषयक संयम से तारा- 
व्यूह का ज्ञान नही हो सकता है | अतः उसके लिये चन्द्र-विषयक संयम रूप पृथक 
उपाय कहा गया है | इति ॥ २७॥ 

संप्रति सून्नकार अन्य सिद्धि को कहते दैं-ध्रवे तद्गतिज्ञानमिति। ध्रवे-- 
धब नामक as ज्योति में संयम करने से, तद्गतिज्ञानम्‌-उन सर्ब तारा रूप 
ज्योति की गेति का ज्ञान योगी को प्राप्त होता है अर्थात्‌ “यह तारा तथा यह ग्रह अप्तुक 
राशि पर तथा अमुक नक्षत्र पर जायगा?! इस प्रकार का काळ सहित उनकी गति 
का शान भुव नक्षत्र में संयम करने से योगी को प्राप्त होता है। 

भाष्यकार सूत्र का अथ करते हे--तत इति | ततः-तारासबरूप के ज्ञान होने के 
WA, ध्र वे संयमं. कृत्वा-भुव में संयम करके, ताराणाम्‌ गतिम्‌ विजानी- 
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ऊध्वंविमानेषु कृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌॥ २८॥ 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 


नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्त- 


यात्‌-ताराओं की गति को योगी जाने | अर्थात्‌ भुव में संयम करने से ताराओं 
की गति का ज्ञान होता है। जब तक ताराओं के स्वरूप का ज्ञान न हो चाय तब तक 
भ्रुव में संयम करने पर भी ताराओं की गति का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः 
प्रथम पूर्वोक्त प्रकार से चन्द्र में संयम करके ताराओं के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर. 
ले। पश्चात्‌ भ्रुव रे संयम करके उनकी गति का ज्ञान भी योगी प्राप्त करे इस बात 
को भाष्यकार ने “ततः” पद के प्रयोग से सूचित किया है | 

इसी प्रकार gadis में स्थित विमानादि अन्य पदार्थ में भी संयम करने से 
उसका भी ज्ञान होता है। यह बात प्रसंगवश कहते हैं--ऊध्वति। उध्वविमानेपु- 
ऊर्ध्वविमान रूप जो आदित्यादि के wale हैं उनमें, कृतसंयमः-तसंयम योगी, 
तानि विजानीयातू-उन सर्व को जाने । सूयं तया चन्द्र में संयम करने से वाराओं को 
गति का ज्ञान नहीं होता है और ya में संयम करने से होता है । इसमें 
कारण यह है कि, सूयं तथा चन्द्र चछ होने से उनकी चारों ओर तारागण गति नहीं 
करते हैं और धव अचल है; अतः उसकी चारों ओर गति करते हें । अतः सूर्य 
तथा चन्द्र में संयम करने से ताराओं की गति का ज्ञान नहीं होता है और भव में 
संयम करने से होता है। अतः उसके लिये भ्रव विषयक संयम रूप पृथक उपाय 
कहा गया है | इति ॥ २८ ॥ 

सूत्रकार श्रन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते ईं--नासिचक्रे कायव्यूहज्ञानमिति | 
नाभिचक्रे ~ नामिचक में संयम करने से, कायव्यूहज्ञानम्‌ BATE अर्थात्‌ शरीर 
में स्थित वातादि, दोघ तथा त्वक्‌ छोहिंतादि घातुओं के समूह का शान योगी को 
प्राप्त होता है | अर्थात शरीर में बिद्यमान घोडश अरावाळा चक्र को नामिचक्र और 
बातपितादि दोष तथा त्वक लोहितादि धातुओं के समूह को कहते हे । इन सबका मूछ 
व्यूह भृत नामिचक्र है। अतः उक्त नामिचक में संयम करके (ध्यान देकर) योगी इन 
सबका साक्षात्कारात्मक शान प्राप्त करे । 


संयमर्मिति c भिचक्रे . e 
भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते ईं--नाभिचक्रे संयमसिति। नाभिचक्रे सयम 
कृत्वा--नाभिचक्र में संयम करके, कायव्यूहम्‌ विजानीयात्‌--कायब्यूह अर्थात्‌ 


शरीर में रहे हुए पदार्थों को योगी जाने | काव्यम्यूइ शब्द का अभ करते हुए पदार्थों 
के विन्यासविशेष का वर्णन करते है--वातपित्तेति । वाततपित्तश्डेष्माणः वात, 
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झेष्माणक्नयो दोषा: | घातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्ताय्वस्थिमजाशु- 
क्राणि । पूवं पूर्वमेषां बाह्यमित्येव विन्यासः ॥ २९ ॥ 
कण्ठकूपे ्नुत्पिपासांनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
जिह्वाया अघस्तात्तन्तुः | ततोऽधस्तात्कण्ठः | ततोऽषस्तात्कुपः । 
तत्र संयमात्क्षुत्पिपासे न बाधेते ॥ ३० ॥ 
कूर्मनाड्यां स्थेयस्‌ ॥ ३१ ॥ 


पित्त तथा इछेष्मा ये, त्रयः दोषाः-तीन दोष और, त्वग्छोहितमांसस्नाय्वस्थि- 
मञ्जाशुक्राणि-त्वक्‌ अर्थात्‌ त्वचा, लोहित अर्थात्‌ रुधिर, मांस, स्नायु अर्यात्‌ नाडी, 
अस्थि अर्थात्‌ इड्डी, मज्जा अर्थात्‌ एक प्रकार का अस्थि के भीतर रहनेवाळा घातु- 
बिशेष तथा छुक्र अर्थात्‌ वीय ये, सप्त घातचः-सात धातु शरीर में हैँ। एवाम्‌-- 
इन सात घातुओं में, पूर्वम्‌ पूवंम्‌-पूव-पूव के घाठु, बाह्यमू-बाह्य हैं अर्थात्‌ शुक्र 
से बाहर मज्जा, मज्जा से बाहर अस्थि, अस्थि से घाइर स्नायु, स्नायु से बाहर मांस 
मांस से बाहर ळोहित और डोहित से बाइर त्वक्‌ , इति एव विन्यासः-इस प्रकार 
शरीर में रदे हुए पदार्थों का विन्यासविशेष है। उसका योगी नाभिचक्र में संयम 
करके साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त करे | इति ॥ २९ ॥ 

सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हें-कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति- 
रिति | कण्ठकूपे--वच्ष्यमाण कण्ठकूप में संयम करने से, क्ुस्पिपासानिवृत्तिः- 
क्षुघा-पिपासा की निवृत्ति हो जाती है । अतः कण्डकूप में संयम करके योगी क्षुघा- 
पिपासा ( भूख-प्यास ) की निइत्तिरूप सिद्धि प्राप्त करे | 

भाष्यकार कप्ठकूप पद्‌ का श्रर्थ करते हुए सूत्र का अथं करते हैं--जिह्ाया 
इति | जिह्वायाः अधस्तात्‌ तन्तुः-निह्वा के अधोभाग में स्थित जो निह्वामूळ है 
उसको तन्तु कहते हैं, ततः अधस्तात्‌ कण्ठः-उस तन्तु से अधोमाग में स्थित चो 
प्रदेश है उसको कण्ठ कहते हें, ततः अधस्तात कूपः--उस कण्ठ से अधोभाग में 
स्थित जो गर्तांकार प्रदेश है उसको कण्ठकूप कहते हैं, तत्र संयमात--उस कण्ठ- 
कूप में संयम करने से, क्षुत्पिपासे न बाघेते--छुघा-पिपासा नहीं बाघती हैं, अर्थात्‌ 
भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है | 

भाव यह है कि, उक्त कण्ठकूप प्रदेश में जब प्राण का स्प होता है तब प्राणी 
को छुधापिपासा सताती है । अतः नब योगी उस कण्ठकूप में dan करता है तब 
उसमें प्राण का स्पश न होने से क्षुधा-पिपासा की निवृत्ति हो जाती है | इति ॥३०॥ 

सूत्रकार अन्य सिद्धि का निल्पण करते हे--कूमनाठ्यां स्थेयमिति। कूम 
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कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी | तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं 
लभते | यथा सर्पो गोधा चेति ॥ ३१ ॥ 


मू्धज्योतिषि सिद्धदशंनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शिरःकपाले$न्तरिछद्रं भास्वरं ज्योति: | तत्र संयमं कृत्वा 
सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां satay ॥ ३२ ॥ 


नाड्याम्‌--निग्नळिखित कूर्म नामक नाडी में संयम करने से, स्थेयम्‌ --स्थिरता की 
प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त कण्ठकूप देश के अघोभाग में स्थित जो कूमं नामक 
नाडी है उसमें संयम करने से योगी के शरीर तथा चित्त में स्थिरता प्राप्त होती है। 
उनमें चित्त स्थिरता समाधि द्वारा आन्तर सिद्धि रूप है और शरीर-स्थिरता बाह्य 
सिद्धि रूप है | क्योंकि, कूर्मनाडी संयम द्वारा शरीर स्थिर होने पर उसको कोई हिला 
नहीं सकता है। 

भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हे--क॒पादध इति । कूपात्‌ अधः उरसि-यथोक्त 
कण्ठकूप-परदेश्च से अधोमाग उर:-प्रदेश में स्थित एक, कूमोकारा नाडी-कूर्माकार 
अर्थात कच्छय के आकार के समान आकारवाळी नाडी है, तस्याम्‌ कृतसंयमः-उस 
नाड़ी में इतसंयम योगी, स्थिरपदम्‌ लभते-स्थिरपद को प्राप्त होता है। उक्त 
स्थिरता में दृष्टान्त देते हैं--यथा सर्पः गोधा च इति-जैसे कुण्डलित सपं तथा 
गोधा ( गोइ ) स्थिरपढ को प्राप्त होते हें । वैसे दी कूर्मनाडी में संयम करने से योगी 
का शरीर तथा चित्त स्थिरपद को प्राप्त होता है । इति ॥ ३१॥ 

सूश्रकार सिद्ध थन्तर का प्रतिपादन करते हैं-सूद्धञ्योतिंषि सिद्धदशेनमिति | 
सूधंञ्योतिषि-निग्नळिखित qe ज्योति में संयम करने से, सिद्धदृशनम्‌-सिद्ध पुरुषों 
का दर्शन होता है । अर्थात्‌ मस्तक के कपाळ के मध्य में एक ब्रह्मरंध् नामक छिद्र 
है, उसके साथ सुषुम्ना नाडी का तया हृदयस्थ चित्तमणिप्रभा का सम्बन्ध होने से 
चह भास्वर रूप है | अतः उसको मुधंज्योति कहते हैं । उसमें संयम करने से आकाश 
और पृथिवी के मध्य में रहे हुए अहश्य दिव्य सिद्ध पुरुषों का दशन तया उनके साथ 
संभाषण योगी को प्राप्त होता है | 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं--शिरः इति। शिरः कपाले अन्तः 
छिद्रम्‌ -मस्तक के कपाळ-परदेश के मध्य में एक छिद्र है घो, सस्वरम्‌ ज्योतिः 
भास्वर ज्योतिस्वरूप है अर्थात्‌ सुषुम्ना नाडी द्वारा सात्विक चित्त-प्रकाश से प्रकाशित 
है, तत्र संयमं कृत्वा--उसमें संयम करके योगी, द्यावाएथिव्योः अन्तराळचारि- 
णाम्‌ सिद्धानाम्‌ - आकाश और पृथिवी के मध्य में विचरनेवाले सिद्ध पुरुषों का 
दशनम्‌ - दशन प्राप्त करे इति ॥ ३२ ॥ 
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प्रातिभाडा सर्वेस्‌ ॥ ३३॥ 
प्रातिभं नाम तारकम्‌। तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपम्‌ । यथो- 
दये प्रभा भास्करस्य | 
तेन वा सव॑मेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ता- 
fafa ॥ ३३ ॥ 


हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 


सम्प्रति सूत्रकार सर्वज्ञता का उपाय निरूपण करते हे-प्रातिभाद्वा सर्वमिति | 
प्रातिभात्‌ वा-निम्नळिखित प्रातिभ नामक ज्ञान से भी योगी, सचेम्‌-भूत, भावि, 
बतंमान रूप तीनों कालों के सर्व पदार्थों को जान लेता है अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो जाता है । 


भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-प्रातिभमिति। प्रातिभम्‌ नाम तार- 
कम्‌ मातिभ ज्ञान नाम तारक शान का है । तत्‌ विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वेरूपम्‌- 
बह तारक ज्ञान उदयाभिमुख विवेकजन्य ज्ञान का पूर्वरूप है अर्थात्‌ ज्ञापक चिह है! 
उसमें दृष्टान्त देते हैं-- यथा भास्करस्य उद्ये प्रभा- जेसे सूयं के उदय फाळ में 
qa की प्रभा सू का पूवल्प है अर्थात्‌ ज्ञापक चिह है, प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तो- 
उक्त प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर तेन वा-उध प्रातिभ ज्ञान से भी, योगी 
way एव जानाति-योगी भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान रूप तीनों काल के सवे पदार्थों 
को नान लेता है। 
भाव यह है कि-प्रतिमा ऊह को कहते हैं, जिसको तर्कना भी कहते है । ag 
विषयक संयम द्वारा जो शान उत्पन्न होता है वह प्रातिभ ज्ञान कहा घाता है। बह 
आत्मा को संसार-सागर से तारता है। अतः. तारक ज्ञान भी कहा जाता है एवं 
'उदय-भमियुख सूयं की प्रभा जैसे सूर्य का पूर्वरूप है, वैसे ही उदय-अभिमुख विवेक- 
जन्य शान का वह प्रातिभ ज्ञान पूर्वरूप है| उस॑ प्रातिभ ज्ञान से योगी सूत-भविष्यत्‌- 
वतमान रूप तीनों कालव के पदार्थो को जान घाता है । अत: उस प्रातिभ ज्ञान की 
प्राप्ति होने पर योगी सर्वज्ञ हो जाता है | इति ॥ ३३ ॥ 
यहां तक संयम को जितनी सिद्धियां कही गई हैं, वे सब संसार विषयक होने सें 
Sa रूप हैं | अतः इसके आगे सश्वपुरुषान्पताख्याति ( बिवेकञ्चान ) रूप संयम की 
मुख्य सिद्धि कहने के fet सर्वप्रथम संयम के Yaya चित्तताक्षात्कार का कारण 
WR कइत हैं-हृदये चित्तसंविदिति। दृदये--निम्नङिखित हृदय देश में 
संयम करने से योगी को, चित्तसंवितू-स्वपर-चित्त का साक्षात्कार होता है | अर्थात्‌ 
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यदिदमस्मिस्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम तत्र विज्ञानं तस्मिन्सं- 
यमाचित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 


सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीणंयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः पराथात्स्वाथसंयमात्पुरुषज्ञानस्‌ ॥ ३५ ॥ 


हृदय में संयम करने से अपने चित में रही हुई वासना को तथा दूसरे के चित्त'में 
रहे हुए रागादि झो योगी जान जाता है। 

भाष्यकार हृदय पद का अर्थ करते हुए सूत्र का अर्थ करते है--यदिद्मिति | 
अस्मिन्‌ ्ह्मपुरे-इत्त आत्मा तथा परमात्मा के पुर रूप शरीर ग्रॅ, ad इद्म्‌ 
जो यइ, पुण्डरोकम्‌-पुण्डरीकाकार ( कमलं के समान आकारवाळा ) अधोमुख 
स्वल्प, दहरम्‌ वेशम--दहर अर्थात्‌ गतरूप हृदयवेशम दै, तत्र विज्ञानम्‌-- उसमें 
विज्ञानबृत्तिक चित्त विद्यमान है, तस्मिन्‌ संयमातू--उसमें संयम करने से, चित्त- 
संवित्‌-अपने तथा दूसरे के वृत्तिविशिष्टचित्त का साक्षात्कार होता है | अर्थात्‌ 'इस 
समय चित्त की वृत्ति किंविषयक है? इसको जान जाता है | 

भाव यह है कि-- जिसमें आत्मा रहता है उस शरीर के भीतर हृदय है और 
हृदय के भीतर चित्त है। अतः आत्मा, शरीर, हृदय तथा चित्र का परस्पर सम्बन्ध 
है। अत एव हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार योगी को होता है। 
इति ॥ ३४ | 

सम्प्रति सूत्रकार faa लिये चित्तसंवित्‌ रूप सिद्धि कही गई है, उस पुरुषशान 
रूप अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते है--सत्त्वपुरुषयोरत्यस्तासंकीणयो: प्रत्यया- 
विशेषो भोगः परार्थात्‌ स्वा्थेसंयमात्‌ पुरुषज्ञानमिति | अत्यन्तासंकीणयो: 
सत्त्वपुरुषयो:--जब्त्व, चेतनत्वादि रूप अत्यन्त भिन्न-भिन्न घमवाले होने से 
अत्यन्त विभिन्न बुद्धिसत्त्व तथा पुरुष की जो, प्रत्ययाविशेष:-ऐेक्य रूप से प्रतीति 
बह, भोगः-मोय कहा जाता है । बुद्धि जो कुछ करती है वह अपने लिये नहीं, किन्ठ 
पुरुष के मथि; अतः परार्थ है, स्वार्थ नहीं, और उक्त ऐक्‍य प्रतीति रूप भोग बुद्धि का 
घर्म होने से वह भी परार्थ ही है । अतः उस, पराथीन-परार्थ भोगात्मक ऐक्य. 
प्रतीति रूप ज्ञान से अन्य जो चेतनमात्रावरूम्त्री पौर्षेय बोघरूप स्वार्थ शान उस, 
सवार्थसंयमात्‌-स्वा्ं शान में संयम करने से, पुरुषशनम्‌-चेतनमात्र पुरुष का साक्षा- 
सकारात्मक ज्ञान प्राप्त होता है । । 

भाव यह है कि-सत्त्वप्रधान प्रकृति का प्रकाशसुखात्मक जो बुद्धि रूप परिणाम वह 
सत्त्व कहा जाता है, एवं चेतन-आत्मा पुरुष कहा जाता है । बुद्धि जड है, अतः उससे 
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बुद्धिसत्त्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
कृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌। तस्माच्च सत्त्वात्मरिणामि- 
नोत्यन्तविघर्मा विशुद्धोन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः | तयोरत्यन्तासंकीणंयोः 
प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य दशितविषयत्वात्‌ । 


“नहस घर रहता ह. एवं पदुष चेतन ३: अतः उसमे जेतनत्व धर्म रहता है। इस 
लडत्व घम रहता है, एवं पुरुष चेतन है; अतः उसमें चेतनत्व धर्म रहता है । इस 


प्रकार दोनों विरुद्ध घमंवाळे होने से अत्यन्त असंकीर्ण अर्थात्‌ विभिन्न स्त्रभाववाळे 
पृथक्‌ थक हैं, एक नहीं; तो भी अविवेक के कारण उन दोनों का प्रस्ययाबिशेष 
अर्थात्‌ अमेद रूप से ऐक्य ज्ञान होता है। इसी ऐक्य शान को भोग कहते हैं | 
क्योंकि, सुखदुःखसाक्षात्कार को भोग कहते हैं और सुखदुःख बुद्धि के घम 
हे; परन्तु बुद्धि के साथ पुरुष का तादात्म्य अध्यास होने से पुरुध बुद्धि 
को अपना ही स्वरूप मानता है । अतः बुद्धिगत सुखदुःख को अपने में मान 
कर “मैं सुखी हुँ”, “मैं दुःखी हुँ” इस प्रकार का अभिमान करता है। यही 
पुरुष में मोग कहा जाता है, जो बुद्धिगत होते हुए पुरुष के लिये होने से पराथ है। 
इस भोग रूप प्रत्यय से अतिरिक्त जो केवळ चेतनरूप पुरुष को आळम्बन करनेवाळा 
पौरुषेय प्रत्यय रूप बुद्धि का घम वह स्वार्थप्रत्यय कहा जाता है। उस स्वार्थप्रत्यय में 


संयम करने से पुरुष को साक्षात्कारात्मक शान प्राप्त होता है | 
अभिप्राय यह है f—aa प्रकाशरूप अति स्वच्छ तथा नितान्त अभिभूत रज- 


स्तमस होने से विवेकख्यातिरूप से परिणत बुद्धिसत्त्व का चेतन्यरूप से अत्यन्त असंकर 
है तब जडस्वभाव रजस्तमसू से असंकर हो उसमें कहना ही क्या? इस आशय को 
सूत्रकार ने “सत्त पुरुषयोरत्यन्तासंहीणंयोः” इस शब्द से व्यक्त किया है | इसी आशय 
को भाष्यंकार भी प्रगट करते हँं--बुद्धिसत््वमिति | बुद्धिसत्त्व प्रख्याशीलम्‌-भो 
ब॒ुद्धिसत्त प्रझ्याशीळ होते हुए, समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी-पुरुष तुल्य सदा , 
सत्त्वगुण फे साथ संबन्धवाले रनोशुण तथा तमोगुण को, वशीक्ृत्य-वश में करके 
( अभिमव करके ), सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌-बुद्धिसत्व॒ तथा पुरुष के 
मेदज्चानरूप बिवेकख्याति रूप से परिणत है | तस्मात्‌ च परिणामिनः सत्त्वात्‌ 
उस परिणामी बुद्विसत्व से, अत्यन्तविधमो विशुद्ध: चितिमात्ररूपः पुरुषः श्रन्यः- 
अत्यन्त विरुद्ध घमंवाला, विधुद्ध तथा चेतनमात्र स्वरूप पुरुष अन्य है । अर्थात्‌ 
अत्यन्त विघमं रजस्तमः-प्रधान बुद्धि से तो पुरुष भिन्न है ही, पर जो शुद्धसत्वप्रधान 
प्रज्याशीष एबं विवेकण्यातिरूप से परिणत बुद्धि है, उसमे भी पुरुष भिन्न ही है। 
-तयोः अत्यन्तासंकीणंयोः-उन अत्यन्त असंकोण बुद्धि तथा पुरुष का जो, प्रत्यया” 
विशेषः-प्रत्ययाविशेष अर्थात्‌ शान्त, घोर, मूढ रूप बुद्धि के घमो का बुद्धिप्रतिबिम्बित 
चेतन में अध्यारोप वह, दित विषयत्वात्‌-धुद्धि द्वारा पुरुष फे लिये दर्शितविषय होनेसे, 
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स भोगप्रत्ययः सत्वस्य परार्थत्वात्‌ इष्यः । यस्तु तस्माद्विशि- 
पृश्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुषविषया प्रज्ञा 
जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वात्मना पुरुषो इश्यते | 

पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति । तथा ह्युक्तम्‌ 


पुरुषस्य भोगः-पुरुषनिष्ठ मोग कहा जाता है । अर्थात्‌ पुरुषप्रतिबिम्बित बुद्धि-गत 
मोग जो पुरुष में अध्यारोपित है, सः भोगप्रत्ययः-वह बुद्धि का धमं भोग रूप 
प्रत्यय, सत्त्वस्य पराथत्वात-बुद्धिसत्त्व को पराथं होने से, हृञ्यः-हश्य कहा जाता है, 
द्रष्टा नहीं | अर्थात्‌ परां होने से जेसे बुद्धि हश्य है, वैसे ही भोग भी दृश्य ही है | 

“परार्थात्‌ ” इस पञ्चम्यन्त पद का व्याख्यान “अन्य” पद का अध्याहार करके 
करते है--यस्त्विति | यः तु-और घो, तस्मात्‌-उस भोगप्रत्यय से, विशिष्ट- 
विळक्षण, चितिमात्ररूपः-केवळ चेतन को आलम्बन करनेवाला, अन्यः पौरुषेयः . 
प्रत्ययः-अन्य पौरुषेय प्रत्यय है, तत्र-उसमें, संयमात-संयम करने से, पुरुषविषयाः 
प्रज्ञा- पुरुष को विषय करनेवाबी प्रज्ञा, जायते-उत्पन्न होठी है। अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
भोगप्रत्यय से अन्य चो पौरुषेय प्रत्यय है उसमें संयम करने से पुरुधविषयक ज्ञान योगी 
को प्राप्त होता है। 

आशङ्का होती है कि-जब पुरुषविषयक प्रशा उत्पन्न होती है वो पुरुष प्रज्ञा का 
विषय हुआ, अर्थात्‌ पुरुष स्वयंप्रकाश नहीं रहा | ऐसी स्थितिमें जेसे पुरुष को विषय 
करनेवाली प्रज्ञा ( वृत्ति ) मानी गई, वेसे ही बुद्धि के परिणाम रूप प्रज्ञा जड होने से 
उसका भी प्रकाशक दुसरी प्रज्ञा माननी होगो ? एवं दूसरे की तीसरी, तीसरे कीः 
चौथी, इस प्रकार घारा 'वळने से अनवस्था होगी ? इसका उत्तर देते ta चेति। 
बुद्धिसत्त्वात्मना-बुद्ध के घम रूप, पुरुषप्रत्ययेन-पुरुषविषयक प्रत्यय ( बृत्ति ) 
द्वारा, पुरुषः न च दृश्यते-पुरुष नहीं देखा जाता है; किन्तु प्रत्युत, पुरुषः एव~ 
पुरुष ही बुद्धि में प्रतिबिम्बित होता इभा, स्वात्मावळम्बनम्‌ तम्‌ प्रत्ययम्‌ -अपने 
स्वरूप को प्रकाश करनेवाल्धा उस प्रत्यय ( इत्ति ) को, पश्यति-देखता है । अर्थात्‌ 
बुद्धि के परिणामरूप वृत्ति का विषय पुरुष नहीं है, किन्तु स्बयंप्रकाशरूप है; परन्तु जब 
यह बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिम्बित होर मासता है तब अविवेक से बुद्धिवृत्त पुरुषविषया 
प्रशा कही जाती है । अत! पुरुषविषयक अन्य इचि की अपेक्षा न होने से अनवस्था 
का प्रसंग नहीं । प्रकृत में संयमनन्य जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह बिवेकरूप है, जिसके 
पश्चात्‌ पुरुष स्वयंप्रकाशरूप से मासता है । ह 

८बुद्धिवृत्ति का विषय पुरुष नहीं है?” इस कथन में भुतिप्रमाण देते हं--तथेति | 
तथा हि.उक्तम्‌-ऐेसा ही इश्वर ने वेद में कहा है-अरे हैं मैत्रेयि !, विज्ञातारमू- 
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विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ( बू. २।४।१४ ) इति ॥ ३५ ॥ 


सर्वप्रकाशक नित्यज्ञानरूप पुरुष को, केन-किस साधन के दवारा पुरुष, विजानीयातू- 
बानेगा ? अर्थात्‌ किसी है नहीं । इससे स्पष्ट है कि-किसी प्रमाणजन्य वुद्धिवत्ति का 
विषय पुरुष नही किन्तु स्वयंप्रकाशरूप है | 
यहां पर भाष्यकार ने दो ज्ञान माना है, एक पराथ और दूसरा स्वार्थ । उनमें 
स्वार्थ में संयम करने से पुरुषविषयक प्रा उत्पन्न होतो है, यह कहा है। इस पर शङ्का 
होती है कि-संयमधन्य पुरुषविषयक प्रज्ञा बुद्धिवृत्तिल्प होने से श्‍वयं जड है, तो वह 
पुरुष को प्रकाश कैसे कर सकती है ! अतः उसको प्रकाश करने के लिये दूसरी ala 
माननी पड़ेगी ? वह भी बड ही होगी ! अतः उसको प्रकाश करने के (SF तीसरी 
बृत्ति माननी पड़ेवी ! इस प्रकार धारा को विधान्ति न होने से अनवस्था होगी ? 
इसका समाघान भाष्यकार ने यह किया है कि-स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से जो 
* 'पुरुषविषयक प्रहा उत्पन्न होती है, उससे अविवेक की fafa होने पर पुरुष 
स्वयंप्रकाशरूप से प्रतिभासित द्ोता हे । उसके लिये बृत्ति की अपेक्षा न होने से 
अनवस्था नहीं | 
यहां पर विज्ञानमिक्षु ने दृच्यवच्छिर्न पुरुष को ज्ञाता और तद्नवच्छिन्न को ज्ञेय 
मान कर आत्माभय दोष का परिहार करते ST “पुरष स्वयंप्रकाशरूप भासता है”? ऐसा 
नहीं; किन्तु “अपना विषय आप करता है” ऐसा कहा है, सो उनकी स्व-उक्तिके साथ 
fide होने से समीचीन नहीं | क्योकि, पुरुष की स्वयंप्रकाशता में प्रमाणीभूत “ विज्ञा- 
तारमरे केन विजानीयात” इस श्रुति का अथ करते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि-- 
"मोक्षकाले बुद्धयादिविलयात केन करणेन तदानीं विज्ञातारमात्भानं पुरुषो विजानी- 
यात” | अर्थात्‌ मोक्षकाळ में बुद्धि आदि सवे साधन के विलय होने से किंस साधन से 
उस समय बिज्ञाता रूप आत्मा को पुरुष जानेगा ! जब उस काळ में बृत्ति है ही नहीं तो 
"वृत्त्यवच्छिन्न पुरुष ज्ञाता और तदनवच्छिन्न शेय” यह उनका कहना स्व-उक्ति के 
साथ विरोध नहीं तो क्या दै! | 
एवं वेदान्तियों ने बो आत्मा में वृत्तिव्याप्ति मानते हुए फलव्याप्ति का अभाव 
कहा है, उसका खण्डन भी विज्ञानमिक्षु का वेदान्त शाक्त के प्रमेय की अनभिशता का 
ही परिचायक है। क्योंकि, आत्मा में चिदाभासविषयता का अनुपयोग ही फलब्यासि 
का अभाव कहा जाता है। चिदाभास घटादि चड पदार्थ का ही प्रकाशक है, चेतन 
का नहीं | क्योंकि, चेतन स्वयंप्रकाश्चरूप है, यह विज्ञानभिक्षु भी मानते हैं | 
ब्रह्ममूश्र पर विज्ञानभिक्षु ने भाष्य लिखा है, जिसकी सूचना देते हुए उन्होंने 
कहा है कि वेदान्त दर्शन और योगदर्शन इन दोनों egal के सवे अंशों में सिद्धान्त 
एक हैं। यदि उनका यह कहना सत्य है, तो फिर दशनमेद होने में कारण क्‍या! 
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ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३६ ॥ 


प्रातिभात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ठातीतानागतज्ञानम्‌ । श्रावणाहि- 


> डड ही डा घडी 0302030... 00 
इत्यादि विज्ञानमिक्षु का अनगंल ser योगदर्शन में पद-पद पर पाया बाता है | 
पाठक, वहीं अवलोकन करं | ग्रन्थ का कलेवर aga के भय से हम इतना ही छिखना 
पर्याप्त समझते हैं । इति ॥ ३५ | 

qa सूत्र-उक्त स्वार्थसंयम के दो फल हैं, एक मुख्य और दुसरा गौण | मुख्य फळ 
पुरुषद्शन और गोण फळ वद्धयमाण सिद्धियां हैं। उनमें स्वार्थसंयम जब्र तक मुख्य 
Ge पुर्षदर्शन को उत्पन्न नहीं करता है तत्र तक चो पूव होनेवाळी गोण eat 
हैं उनका प्रतिपादन करते हे--ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवाती जायन्त- 
इति | ततः-उस पूर्वोक्त पौरुषेय बोघरूप स्वार्थविषयक संबम से, प्रातिभश्रावण- 
वेदनादशीस्वादवातीः-प्रातिभ, भावण, वेदन, आदश, आस्वाद तथा वार्ता 
dan सिद्धियां, जायन्ते--उप्पन्न होती हें । अर्थात्‌ अब तक स्वार्थसंयम का मुख्य 
फल पुरुषदशन योगी को प्राप्त नहीं होता है तब तक ये गोण फल आनुषङ्गिक 
सिद्धियां प्राप्त होती रहती इं | 

मन, MA, स्वक , AT, रसना और घाण; ये छः ज्ञान के साधन हे । इनके 
द्वारा प्राकृत पुरुषों को अदिव्य ( छौकिक ) ज्ञान उत्पन्न होते हँ, दिव्य नहीं । और 
जब योगी उक्त स्वाथ ज्ञान में संयम करता हे तब इन मन आदि sat इन्द्रियों में 
एक प्रकार का दिव्य भळीकिक सामथ्य प्राप्त होता हे, जिनके क्रमशः प्रातिभ, भावण, 
वेदन, आदश, आस्वाद और वार्ता योग-साङ्केतिक नाम हैं | अर्थात्‌ उक्त संयमजन्ब 
सामथ्ययुक्त मन को प्रातिभ थोर को भाषण, त्वक्‌ को वेदन, चक्षु को आदश, 
रसना को आस्वाद और घ्राण को वार्ता कहते हे, जिनके फल्न भाष्यकार प्रतिपादन 
करते हं--प्रातिभादिति। प्रातिभात्‌-स्वाथ संयम जन्य सामथ्ययुक्त प्रातिभ 
नामक मन से, सूक्ष्मव्यवहितवि प्रक्ष्टातीतानागतज्ञानम्‌-सूषम परमाणु भादि, 
व्यवहित स्वर्गादि, विप्रकृष्ट दूरदेशस्थ, अतीत भूतकालिक तथा अनागत भविष्यः 
त्कालिक पदार्थों का ज्ञान होता = | 

श्रावणादिति | श्रावणात्‌--उक्त सामथ्येयुक्त भ्रावण नामक भोत्र-इन्द्रिय से 
द्व्यशब्द्श्रवणम्‌--देवतार्ओो के भवण करने योग्य चो दिव्य शब्द उनका आवण 

Wag होता हे | वेदनाद्‌ दिव्यस्पशोधिगमः | वेदनात्‌-उक्त सामथ्ययुक्त वेदन 

नामक त्वगिन्द्रिय से, दिव्यस्पद्षाधिगमः--देवताओं के भोग योग्य स्पश का 
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व्यशब्दश्रवणम्‌ | वेदनाहिव्यस्पर्शाधिगम: । आदर्शाहिव्यरूपसंवित्‌ । 
आस्वादाहिव्यरससंवित्‌ । वार्तातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्येतानि 
नित्यं जायन्ते।। ३६ ॥ 


ते समाधाबुपसगा व्युत्यांने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 


अधिगम ( ज्ञान ) होता है । आदर्शाद्‌ द्व्यरूपसंवित्‌। आदुशोत्‌-उक्त साम- 
थ्ययुक्त आदश नामक चक्षुरिन्द्रिय से, दिव्यरूपसंवित-देवताओं के देखने योग्य 
दिव्य रूप का संवित्‌ अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक शान होता हे । आस्वादादू दिव्यरस- 
संवित्‌। आस्वादात्‌-उक्त सामधथ्यंयुक्त आस्वाद नामक रसना-इन्द्रिय से, द्व्य- 
रससंवित-देवताओं के भोग योग्य दिव्य रस का ज्ञान होता दे और-बातोतो 
दिव्यगन्धविज्ञानम । वातीतः--डक्त सामथ्ययुक्त वार्ता नामक प्राण-इन्द्रिय से, 
दिव्यगन्धविज्ञानम्‌--उक्त दिव्य गन्ध का विशेष शान होता हैं । उपसंहार करते 
हे-इत्येतानि नित्यं!जायन्ते | ६ति एतानि-यथोक्त इतने ज्ञान, नित्यमू-घानने 
की इच्छा न करने पर भी, जायन्ते-उत्पन्न होते हैं | ये सत्र स्वार्थसंयम के आनु- 
षङ्गिक फड समझना चाहिये | 

विज्ञानमिक्षु ने प्रातिभ, आवण आदि संज्ञा संयमजन्य सामथ्ययुक्त इन्द्रियों की 
नहीं किन्तु इन्द्रियों में जो संयम से सामथ्यं प्राप्त होता है उनकी मानी हे सो समी- 
चीन नहीं | क्योंकि, योगियों को भी, दिव्य-ज्ञान, सामथ्यंयुक्त इन्द्रियणन्य ही है, अन्यथा 
इन्द्रियां व्यर्थ हो जायंगी एवं शानों में इन्द्रियजन्य न होने से चाक्षुषादि व्यवहार 
अयुक्त माना जायगा १ अतः उक्त प्रातिम आदि संज्ञा, संयम-जन्य शक्तियुक्त इन्द्रियों 
की ही है, शक्ति की नहीं । इसी प्रकार सून्रगत “ततः” पद का अर्थ घुरुषज्ञान करते 
हुए “पुरुषसाक्षात्कार से मन आदि को प्रातिभादि संशक सिद्धियां प्राप्त होती हैं?! 
ऐसा व्याख्यान किया है, वह भी चिन्तनीय ही है | इति ॥ ३६ ॥ 

आत्मविषयक संयम ( स्वार्थसंयम ) में प्रदत्त योगी उस संयम के प्रभाव से 
यथोक्त गौण सिद्धियो को प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानते हुए कमी संयम से 
उपरामता को प्राप्त न हो जाय; किन्तु जब तक पुरुष का साक्षात्कार न हो जाय तब 
तक इन सिद्धियों को विघ्नरूप जानकर सतत संयम का अभ्यास करता रहे । क्योंकि, 
उक्त संयम का मुख्य फल आत्मसाक्षात्कार है, सिद्धियां नहीं । इस आशय से सुज्कार 
` कहते हें--ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय इति । ते-वे पूवं arse प्रातिभं 
आदि ऐश्वर्य, समाधौ=पुरुषसाक्षात्कार के देतुभूत असंप्रज्ञातु समाधि में, उपसगोः- 
विघ्नरूप हैं, केवळ, व्युत्थाने-ब्युत्थान काळ में ही, सिंद्धयः-सिद्धिरूप at जाते हैं | 
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ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसर्गाः | तहृशंन- 
्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७॥ 


बन्धकारणशेथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य 
परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 


लोली भूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाइन्घः प्रतिष्ठेत्यर्थः | 


अर्थात्‌ समाधि में प्रदत्त योगी को बीच सें जो यथोक्त प्रातिम आदि शक्तिविशेष प्राप्त 
होते हें वे केवळ व्युत्थान की अपेक्षा सिद्धि कहे जाते हैं परन्तु समाघि में तो वे भी 
प्रतिबन्धक de । 
भाष्यकार सूत्रार्थ करते हैं--ते प्रातिभाइय इति। ते प्रातिभादयः-वे पूर्व 
सून्र-पठित प्रातिभ आदि ऐश्वयविशोष, समाहितचित्तस्य-समाहित चित्तयोगी को, 
उत्पद्यमाना:-उत्पन्न होते हुए, उपस गाः-विष्नरूप Fi इसमें हेतु देते हैं--तदू- 
दशनप्रत्यनीकत्वात-पुरुषसाक्षात्कार के जनक समाधि के विरोधी होने से और, 
व्युत्थितचिस्य-समाधि से व्युत्यान-अवस्थाक योगी को, उत्पद्यसानाः-उत्पन्न होते 
हुए, सिद्धय:-सिद्धिरूप हैं । ; 
भाव यह है कि-जेसे जन्म से दरिद्र पुरुष ही स्वल्प घन के छाभ से अपने को 
बड़ा घनवान्‌ मानकर कृताथ समझता है, भाग्यशाली नहीं । वेसे ही व्युत्थितचित् 
पुरुष ही पुरुषदशन रूप महत्फल की अपेक्षा तुच्छफळ रूप उक्त सिद्धियों के छाम से 
अपने को बड़ा सिद्ध मानकर कृतार्थ समझता है, समाहितचिच योगी नहीं । क्योंकि, 
वे इन सिद्धियों को आत्मसाक्षात्कार के चनक असंप्रज्ञात-समाधि में अन्तराय रूप 
समझते हैं। अतः परस पुरुषाथ के अभिळाषी पुरुष को इन अन्तराय रूप सिद्धियो 
से उपरत ही रहना चाहिये | इति ॥ ३७॥ 
इस प्रकार पुरुषदशान पर्यन्त दिव्यज्ञानरूप संयमफळ को प्रतिपादन करके सम्प्रति 
सूत्रकार क्रियात्मक water संयमफल का प्रतिपादन करते हें बन्धकारणशथि- 
ल्यास्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश इति | बन्धकारणशेथिल्यात्‌- 
के बन्ध का कारण घर्माधमे की संयम रूप समाधि दारा शियिळता होने से, च- 
और, प्रचारसंवेदनात्‌--चित्त की गति के शान से अर्थात्‌ किस नाडी के हारा चित्त 
पर-श॒रीर में प्रवेश कर सकता है इस शान से, चित्तस्य-चित्त का, परशरीरावेशः- 
अन्य के शरीर में प्रवेश हो जाता है । 
भाष्यकार सूतरस्थ प्रत्येक पद का अर्थ स्पष्ट करते हे--ळोलोभूतस्येति | लोळी- 
भूतस्य-चश्चल स्वभाव, अतएव, अप्रतिष्ठस्य-एक स्थान में स्थिरः न रइनेवाळा, 
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तस्य कमणो बन्धकारणस्य शेथिल्यं समाधिबलाद्भवति । प्रचा- 
रसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेंव | कमंबन्धक्षयात्स्वचित्तस्य प्रचा- 
रसंवेदनाच्च योगी fad स्वशरीरान्निष्क्षय दारीरान्तरेषु निक्षिपति । 
निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति। यथा मधुकरराजानं मक्षिका 
उत्पतन्तमनुत्पतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरा- 
वेशे चित्तमनुविधीयन्त इति ॥ ३८॥ 


सनसः-मन क्रा जो, कमौशयवशात्‌- फर्माशयरूप धर्मांधम के ब से, शरीरे 
प्रतिष्ठा-एक शरीर में स्थिर हो जाना वह, बन्धः इत्यर्थः-बन्थ कहा जाता है। 
तस्य बन्धकारणस्य कमेण:-उस बन्ध फे कारण घर्माधमं रूप कर्माशय की, समा- 
'घिबलात-बन्धकारण-विषयक संयम रूप समाधि के बळ से, शेथिल्यम्‌-शिथिळता 
प्रास, भवति-होती है। प्रचारेति | च-भौर, चित्तस्य-चित्त के, प्रचारसंवेदनम्‌- 
भचार का ज्ञान भी, समाधिजम्‌ एब-उक्त समाधि-जन्य ही है। अर्थात्‌ चित्त के 
आने-जाने के मागे रूप नाडियां प्रचार कही जातीं है । उनमें संयम करने से जो 
उक्त प्रचार का ( नाडी का ) शान होता है वह भी समाघि-जन्य ही है| 
देजुबोघक पदों का व्याख्यान करके सूत्रवाक्यार्थ करते है--कमेबन्धक्षयादिति | 
कर्मबस्धक्षयात- कमबस्प्रक्षय से अर्थात्‌ उक्त बन्धकारणशेयिल्य से च-और, 
स्वचित्तस्य प्रचारसंवेदनात्‌-अपने चित्त के प्रचारसंवेदन से, योगी-समाधिनि्ठ 
पुरुष, चित्तम्‌-चि्त को, स्वशरीरात्‌-अपने शरीर से, निष्कृष्य-निकाल कर, 
शरोरान्तरेषु-श्रन्य के शरीरों में, निक्षिपति-प्रबिष्ट कर सकता है | निक्षिप्तमिति | 
च-और, निक्षिप्तम्‌ चित्तम्‌-चिच के प्रविष्ट होने पर उसके अनुगामी, इन्द्रियाणि 
इन्द्रियां भी, अनुपतन्ति-प्रविष्ट हो नाती-हैँ। क्योंकि, चित्त को छोड़ कर इन्द्रियाँ 
कभी अळग रह नहीं सकती हैं | इसमें सहेतुक हष्टान्त देते हैं-यथेति | यथा- 
जैसे, मक्षिकाः-मधुमक्षिका ( मधुमक्खियाँ ), सधुकरराजानम्‌ उत्पतन्तम्‌-अपने 
'अधुकरराब के उड़ने पर, अनूत्पतन्ति-उसके पीछे ही उड़ जाती हैं और, निविश' 
सानम्‌-प्रवेश करने पर, अनुनिविशान्ते-उसके पश्चात्‌ प्रवेश कर जाती हैं, तथा- 
चेसे ही, इन्द्रियाणि-इन्द्रियां भी, परशरीरादेशे-अन्य शरीर में प्रवेश करने पर, 
चित्तम्‌ अनुविधीयन्ते-चि्त के अनुसार ada करती हैं । अर्थात्‌ चित्त के 
निकळने पर निकळती हैं और प्रवेश करने पर प्रवेश कर जाती हैं, ऐसा नियम है | 
यद्यपि पुरुष व्यापक और चित्त चञ्च है। भतः इन दीनों का भोक्तुभोग्यरूप 
से एक शरीर में परतन्त्र होकर र इना असम्मव है, तथापि इन दोनों का मोक्तुभोग्य' _ 
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समस्तेन्द्रियवृत्ति: प्राणादिलक्षणां जोवनम्‌ | 


DO) OO 
भाव सम्बन्ध घर्म्रचमं प्रयुक्त ही है। अत एवं घर्माधम को बन्धकारण कहा गया है। 
नब तक इनमें बन्धन करने की शक्ति विद्यमान रहती है तब तक पुरुष और चित्त 
स्वतन्त्र होकर अन्यत्र गमन करने में असमर्थ रहते हैं । घच योगी यथोक्त घर्माधर्म- 
विषयक संयम द्वारा इन दोनों को शिथिल कर देते हैं अर्थात्‌ घर्माधमं में जो बन्धन 
करने की शक्ति है उसको निवृत्त कर देते हैं तब प्रतिबन्धक का अभाव होने से ये 
( पुरुष और चित्त ) स्वतन्त्रता gas घीवित वर्त्तमान शरीर में से निकळ कर अन्य 
शरोरों में प्रवेश करने के लिये समय हो जाते हैं | परन्तु इतनी साम्यं प्राप्त होने 
पर भी चब तक यद ज्ञात न हो कि, कौन-सी नाडी चिचवहा है! तब तक पर-शरीर 
में चित्त का प्रवेश असंभव है । अतः नाडी-संयम द्वारा चित्तप्रचारवाढी नाडी का 
परिज्ञान भी योगी को आवश्यक हे | अत एव सूत्रकार ने कहा कि-“बन्घकारणशे- 
बिल्यात्मचारसंवेदनाञ चित्तस्य परशरीरावेश:” । अर्थात्‌ अहष्टसंयमद्वारा बन्धकारण- 
शेथिल्य और नाडीसंयम द्वारा प्रचारसंवेदन प्राप्त होने पर चित्त का अस्य शरीर में 
प्रवेश होता है। श्रतः अः््टसंयम और नाडीसंयप दोनों समुचित होकर ( मिडकर ) 
परकायप्रवेश में देतु हैं, विकल्पित ( दो में से कोई एक ) होकर नहीं, यह सिद्ध 
हुआ | इति | ३८ ॥ 

सम्प्रति सूत्रकार संयम द्वारा उदानजय से जो दो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं उनका निरूपण करते हें-उदानजयाउन्छपङ्ककण्टका दिष्वसङ्ग' उत्क्रान्तिश्चेति | 
उदानजयातू--उदान के जय से अर्थात्‌ उदान नामक प्राण के जय से, जळपङ्क- 
कण्टकादिघु-जळ, पङ्क तथा कण्टकादि युक्त स्थलों में अर्थात्‌ पानी, कादों तथा कांटा 
भादि से घिरा हुआ स्थल पर योगी का, असङ्गः--सम्बन्ध का अभाव होता है | 
अर्थात्‌ उक्त बल, पङ्क, कण्टकादि योगी को प्रतित्रात नहीं कर सकता है किन्तु बैसे 
रम्य-स्थल पर सुखपूवंक गमन करता है वैसे ही जळ, पक्ष, कण्टकादि पर सुखपूबक 
गमन कर सकता है, च-भोर, उत्क्रान्ति:-उल्करान्ति भी होती है । अर्थात्‌ उदान-जय 
से ही योगी प्रयाण काळ में अचिरादि मार्ग ( उत्तरायण मार्ग ) द्वारा ऊध्वंगगन 
करता है | 

भाष्यकार उदान पद का विवेचन करने के किये प्राणादि पांच का स्वरूप तथा 
अवान्तर मेद प्रतिपादन करते हें --समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनमिति। 
भणादिळक्षणा-प्राणन, अपानन आदि रूप, समस्तेन्द्रियवृत्तिः-सव इन्द्रियों की 
चो इचि (शरीर-घारण कूप ब्यापार) बह, जोवनम्‌-जोवन अर्थात्‌ भाण कहा घाता है। 
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तस्य क्रिया पञ्चतयी । प्राणो मुखनासिकागतिराहृदयवृत्तिः। 
समं नयनात्समान आनाभिवृत्ति! | अपनयनादपान आपादतळवृत्तिः । 


अर्थात्‌ जैसे एक तुष ( घान का भूसा ) में अग्नि लगाने से ज्वाळा उत्पन्न नहीं होती 
है किन्तु तुषराशि में अग्नि लगाने से ज्वाळा उत्पन्न होती है, अथवा जैसे एक कपोत 
( कबुतर ) से पञ्जर ( पिनरा ) चालन नहीं होता है किन्तु दो-चार मिले हुए कपोत 
के एक साथ के व्यापार से पञ्जरचालन होता है । वैसे ही एक इन्द्रियबृत्ति से जीवन 
अर्थात्‌ प्राणन आदि क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु समस्त इन्द्रियवृत्ति से जीवन 
अर्थात्‌ प्राणन भादि क्रिया उत्पन्न होती है | अतः सम्मिलित निखिल इन्द्रिय-बृत्ति 
ही जीवन नामक प्राण कही जाती है | 

यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि--इर्द्रियां दो प्रकार की हैं, 
बाह्य भौर आभ्यन्तर | घाइथ इ्द्रियां चल्लुरादि और आभ्यन्तर बुद्धि, aes 
तथा मन हैं । बाह्य इन्द्रियों की वृत्ति ( कायं ) रूपादि आलोचन रूप है और आम्य- 
न्तर इन्द्रियों की असाघारण इचि क्रमशः अध्यवसाय, अभिमान तथा संकल्प रूप 
है | उनमें बाह्य बृत्ति जो रूपादि आलोचन रूप हैं वे जीवन नहीं एबं आभ्यन्तर 
इन्द्रियों की जो अध्यवसाय आदि असाधारण बृत्ति हैं वे भी जीवन नहीं; किन्तु 
श्राभ्यन्तर इन्द्रियों की जो साघारण वृत्ति है वह जीवन कही घाती है, जो प्राण शब्द 
का वाच्य है | यदि बाह्य इन्द्रियों की बृत्ति को प्राण मानें तो aul में बाह्य इन्द्रियं 
के लय होने पर णो प्राणव्यापार प्रतीत होता है सो नहीं होना चाहिये, और होता तो 
है ! अतः बाह्यकरणवृत्ति प्राण नहीं । एवं यदि अन्तरिन्द्रिय कीं अध्यवसाय आदि 
असाधारण वृत्ति को प्राण मानें तो वह भी सुघुप्ति में नहीं है; अतः अन्तःकरण की 
साधारण वृत्ति ही प्राण शब्द का बाच्य है, बो प्रयत्नविशेष शरीरधारक पवनविशेष 
का देतु है । अतः उक्त बृत्तिरूप प्राण से चन्य होने से पवनविशेष को प्राण कहते 
हैं । अतः पवन का विकार प्राण नहीं किन्तु उक्त वृत्ति ही प्राण है, यह सिद्ध हुभा। 

उक्त प्राण के पांच मेद दिखाते हैं--तस्येति | तस्य-उस जीवनवृत्तिविशेष 
प्राण के, क्रिया-कायं, पञ्चतयो-पांच श्रवयववाल्षा है । अर्थात्‌ उक्त प्राण को क्रिया- 
मेद से प्राण, अपान आदि शब्द से व्यवहार होता है। क्रियामेद को दिखाते हैं-- 
प्राण इति । झुखनासिकागतिः-युल तथा नासिका द्वारा गमन करनेवाला और, 
आहृद्यवृत्तिः-नासिका के अभ्रमाग से आरम्भ कर हृदय पर्यन्त वर्तनेवाला जो 
जीवनबृतिविशेष बह, प्राण:-प्राण कहा नाता है। . सममिति | आनासिवृत्तिः- 
हृदय से गरम्म कर -नामिपयन्त वर्तनेवाला बो 'जीबनबृत्तिविशेष वह, समम्‌. 
'नयनात्‌-श्रशितःपीत ( खाये पीये ) अन्न-नल के परिणाम रूप रस को अप-नेअपने 
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उन्नयनादुदान आशिरोवृत्तिः। 


व्यापी व्यान इति | एषां प्रधानं प्राणः | उदानजयालपङ्भुकण्ट- 
कादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्व प्रयाणकाले भवति | तां वशित्वेन प्रतिप- 
द्यते ॥ ३९ ॥ 


समानजयाञ्ञ्वलन्‌स्‌ ॥ ४० ॥ 


en 


स्थानों में समान रूप से प्राप्त करने से, समानः-समान कहा जाता है । अ्पनय- 
नादिति । आपाद्तळवृत्तिः-नामि से आरम्भ कर पादतल पर्यस्त जो जीवनबृत्ति- 
विशेष वह, अपनयनात्‌-मूत्र, पुरीष, गमांदि को बहिनिःसरण करने से ( बाहर 
निकालने से ), अपानः-अपान कहा बाता है। उन्नयनादिति। आशिरोवृत्तिः- 
नासिका के अग्रमाग से ्रारम्म कर शिरः पर्यन्त जो जीवनवृत्तिविशेष वह, उन्नय- 
चातू-रसादि को ऊध्वं नयन करने थै, उदानः-उदान कहा जाता है। व्यापोति । 
ञ्यापो-समस्त शरीर में व्याप्त जो जीवनवृत्तिविशेष वह, उयान:-व्यान कहा जाता 
है, इति-इस प्रकार उक्त जोवनवृत्तिविशोष रूप प्राण के पांच मेद हैं | एषासिति | 
एषाम्‌-उक्त प्राण, समान, अपान, उदान तथा ब्यान रूप पांचों घीवनबृत्ति में, 
ग्राणः-प्रथम बो प्राण है वह, प्रधानम्‌--प्रधान है। क्योकि, शरीर में से प्राण के 
निकलने से उसके अनुगामी अन्य सबके स्र निकल जाते हें | 


इस प्रकार प्राणादि को क्रिया तथा स्थान के भेद से मेद प्रतिपादन करके सम्प्रति 
सूत्रार्थ करते हे--उदानजयादिति | उदानजयात्‌--उद'न विषयक संयम फे द्वारा 
उदान का जय होने से, जळपङ्ककण्डकादिधु-जळ, पङ्क तथा कण्उकादि में योगी को 
भसङ्ग:~पङ्ग ( aaa) नहों होता है, च--और, प्रयाणङ्राठे-देई त्याग काल 
में, उत्क्रान्तिः-देवयान मार्ग से ब्रह्मलो% में ऊध्वं गति, सबति-दोती है। अत 
ताम्‌-उस उत्क्रान्ति को, वशित्वेन-वशित्व रूप स, प्रतिपद्यते-प्राप्त होता दै | 
अर्थात्‌ उस उत्क्रान्ति को योगो अपने अघोन कर लेता है | भाव यइ है कि भोष्म- 
पितामह के समान स्वच्छन्द मृत्युवाला हो जाता है | इति ॥ ३९ ॥ 


सम्प्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते ईं--समानजयाज्ज्वळन- 
मिति। समानजयात्‌ --संयमणन्य समान नामक प्राण का नय होने से, उवळनम्‌- 


योगी के शरीर में ज्वलन प्रतीत होता है। श्रर्थात्‌ योगी का शरीर अग्नि के समान 
दोप्तियुक्त हो जाता दै, जिससे अन्तर तेन बहिभूंत होकर चप्रकने जगता है। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२२, Digitized by Arya 3यातळ्जळयोगदरीममः' and eGangotri 
जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृत्वा ज्वलति ॥ ४० ॥ 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सवेश्रोत्राणामाकादां प्रतिष्ठा सवंशब्दानां च । यथोक्तम्‌ 


इसी अयं को भाष्यकार स्पष्ट करते है- जितसमान इति | जितसमानः- 
संयम द्वारा जीत लिया है समान नामक प्राण को जिसने ऐसा योगी, तेजसः-अपने 
शरीर के तेज को, उपध्मानम्‌ कृत्वा-उत्तेनित करके, ज्वळति-चमकने ळगता है | 

भाव यह है कि-जो समान नामक प्राण है वह सवे तरफ से छठराग्नि को घेर कर 
स्थित है। अत: उस समान नामक प्राण से आवृत जठराग्नि का तेज मन्द पड़ जाने 
से शरीर को तेजस्वी नहीं बना सकता है, और जब उक्त संयम द्वारा सम।नजय प्राप्त 
हो जाता हे तब समान प्राण स्वाघीन होने से इष्छानुसार जठराग्नि निरावृत हो जातीं 
है। अतः वह निरावृत हुईं अग्नि उत्तेजित होती हुई योगी के शरीर को तेजस्वी बना 
देती है, जिससे शरीर तेजोयुक्त प्रतीत होने ळगता है । 

विशानमिक्तु ने इस प्रकृत सूत्र का अर्थ-संयम द्वारा समानजय से योगी सती of 
के समान भपने शरीर को नळा डाळता है, ऐसा किया है, सो समीचीन नहीं। 
क्योंकि, सूत्रस्थ “ब्वछनम्‌?? पद्‌ का विवरण भाष्यकार ने “ज्वकृति” शब्द से किया है, 
जो “saat dial? धातु का रूप है, निसका अथ “नला डाळता है” ऐसा नहीं है; 
कन्दु “दीपने लगता है?” ऐसा हि | अतः भाष्यविरुद्ध होने से विज्ञानमिक्षु का किया 
हुआ मर्य आदरणीय नहों | इति | ४० ॥ 

संप्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते F— श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसं- 
यमादू दिव्यं श्रोत्रमिति । श्रोत्राकाशयोः-भीत्र-इरन्द्रय और आकाश के, 
सम्बन्धसंयमात्‌-संधन्धविषयक संयम करने से, दिव्यम्‌ शरोत्रम्‌-दिव्य भत्र हो 
नाता है | भर्थात्‌ अहङ्कार का कायं जो शब्द अहण करनेवाला इन्द्रिय है वह भोत्र 
कहा जाता है भौर शब्दतन्मात्र का कार्य जो सव॑ शब्दों की प्रतिष्ठा ( आधार ) है 
बह आकाश कहा बाता है | इन दोनों का ( श्रोत्र और आकाश का ) - जो आधारा- 
घेयभाव सम्बन्ध है, उसमें संयम करने से योगी का श्रोत्र दिव्य हो जाता है | 

संयम का विषय जो भोर और भाकाश का आधारापेयभाव सम्बन्ध उसका 
प्रतिपादन भाष्यकार करते हैं- सर्वेति | सचेश्रोत्राणाम्‌-अइङ्कार का कार्य शब्द का 
अहण करनेवाले सबं भोत्रों का, च-और, सर्वशन्दानाम्‌-आकाश का कार्य सर्व 
शब्दों का, आकाशम-तन्मात्र का कायं कर्णशष्कुलीविवर रूप आकाश, प्रतिष्ठा- 
आधार है अर्थात्‌ भोत्र इन्द्रिय का आघार आकाश है | सारांश यह है कि, नेयायिक 
कणविवरवर्ती आकाश को ही भोश्न कहते हैं बह योगमत में स्वीकार नहीं; किन्तु भोत्र- 
इन्द्रिय का आधार कणं शष्कुछी-बिवररूप आकाश है. sexe 
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तुल्यदेशश्चवणानामेकदेशश्रुतित्वं सर्वेषां भवतीति । तच्चेतदाका- 
शस्य लिङ्गम्‌ । अनावरणं चोक्तम्‌। 


ओत्र-इन्द्रिय का आघार आकाश है, इस अथ में महर्षि पश्चशिखाचार्य का वचन 
प्रमाण देते हं-तथोक्तमिति | यथा उक्तम्‌-जेसा कि, पञ्चशिखाचायं ने भी कहा 
है—तुल्यदेशश्रबणानाम-तुस्य देश में है भोधरइन्द्रिय जिनका ऐसे, सवंषाम्‌-सबं 
चेष्र-मेत्र आदि पुरुषों का, एकदेशश्र तित्वम्‌-एकदेश श्रतित्व तत्तत्‌ काळ में, भवति 
इति-दोता है | अर्थात्‌ सब पुरुषों का ओघ्र-इर्द्रिय आाकाशवर्ती है। अतः भोत्र का 
आघार कणंबिवरवर्ती आकाश है । कणविवरवर्ती आकाश ही भोत्र नही । इस प्रकार 
MA का और शब्द का आघार आकाश है, यह सिद्ध हुआ | 


आकाश के सद्भाव में प्रमाण देते दे--तदिति | तच्चेतत्त-और वह एकदेश- 
भृतित्व, आकाशस्य-आकाश का, लिङ्गम्‌-अनुमापक fer है। अर्थात्‌ वह एक- 
जातीय शब्द का व्यञ्जक रोभ्रइन्द्रिय जिसके भाभित है वही आकाश कहा जाता है। 
भाव यह है कि-धम से वहि का अनुमान होता है। अतः घूम वहि का fet कहा 
जाता है | वैसे ही भोत्र- इन्द्रिय से आकाश का अनुमान होता है; अतः भोष इन्द्रिय 
आकाश का faa है । जैसे “शब्दः करचिदाभितः गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌” इस अनुमान 
के द्वारा शब्दाभयत्वेन आक'श का अनुमान होता है । aa ही “श्रोत्रेन्द्रियं, क्कचि- 
दाभ्रितं, इन्द्रियात्‌ चक्षुरादिवत्‌’? इस अनुमान के द्वारा शोधेन्द्रियाभयत्वेन मो 
आकाश का अनुमान होता है । क्योंकि, SA शब्द का आश्रय भाकाश के अतिरि 
अन्य पृथिव्यादि नहीं हो सःते हैं, बेसे हो भोतरेन्ट्रिय का भी आश्रय आकाश के 
अतिरिक्त अन्य परयिव्यादि नहीं हो सकते हें | अतः NARA का आश्रय आकाश का 
सद्धाव अवद्य स्वीकार करना चाहिये | 


अनावरण रूप अवकाश भी आकाश का अनुमापक है, इस अर्थ को कहते E— 
अनावरणमिति | च-भौर, अनावरणम्‌-अनावरण अर्थात्‌ अवकाश भी आकाश 
के सद्भाव में प्रमाण पूर्वाचायों ने, उक्तम्‌- कहा है। अर्थात्‌ यदि अवकाश का देने 
वाला आकाश का सद्भाव न स्वीकार किया जाय तो स्थाल्यादि पात्रों के भीतर जो 
अग्नि का प्रवेश होता है, जिससे जळादि उष्ण होते हैं, वह न होना चाहिये ओर 
होता तो है | अतः प्रवेश करने के छिये अवकाशप्रद आकाश का सद्भाव अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये | यदि कहें कि, मतं द्रव्य का अभाव ही अनावरण रूप अवकाश 
है तो अवकाश प्रदान के लिये आकाश की क्या आवश्यकता है ! तो यह कथन भो 
समीचीन नहीं | क्योंकि, अभाव भाव के आभित रहता है और आकाश के बिनां 
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तथा$मृतस्य प्यन्यत्राचावरणदशंना द्विभुत्वमपि प्रस्यातमाकाशस्य । . 
शब्दग्रहणनिमित्तं श्रोत्रम्‌ | 
बधिराबधिरयोरेकः शब्दं TBAT न गृह्हातीति । तस्मा- 


अवकाश रूप अमाव का आश्रय अन्य तो कोई हो नहीं सकता है | अतः भकाश 
का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना चाहिये | यदि कहें कि, चितिश्चक्ति जो आत्मा है 
बही अमाव रूप अवकाश का आश्रय हो सकता है तो इसके लिये आकाश की क्या 
अव्यकता है ? तो यह कहना भी ठीक नहीं | क्योंकि, अपरिणाम्रो चितिशक्तिरूप 
आत्मा अवकाशरूप अभाव का आश्रय बनने पर परिणामी हो जायगा | अतः श्रना- 
बरण को अभाव रूप मानने पर भी तदाभ्रयत्वेन आकाश का सद्भाव अवश्य स्वीकार . 
करना चाहिये | 

इस प्रकार अनावरण आकाश का किङ्ग ( अनुमापक ) सिद्ध होने पर जहां जहां 
वह अनावरण है बहां-वह आकाश है | अतः आकाश सवगत है, इस अथे का प्रति- 
पादन प्रसंगवश करते हे --तथेति | तथा-वेसे ही, अन्यत्र-मत रूप परथिव्यादि अन्य 
सवं पदार्थो में, अनावरणदशेनातू-आकाश का अनुमापक अवकाशरूप अनावरण को 
देखने से, अमूत्तस्यापि आकाशस्य-श्रमूते रूप आकाश का, विभुत्बम्‌ अपि- 
विसुत्व भी, प्रख्यातमू-प्र्य़ात ( प्रसिद्द ) होता है। अर्थात्‌ सर्व मूत पदार्थो में 
झवकाश देखने से उस अवकाश को देनेवाळा आकाश भो ada सिद्ध होता है । 
अत: आकाश fag है, यह सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार आकाश के सद्भाव में अनुमान-प्रमाण प्रदर्शित करके सम्प्रति भोत्र- 
इन्द्रिय के सद्भाव में भी अनुमान-प्रमाण प्रदर्शित करते हैं--शब्दंगहणेति | शब्द- 
ग्रहणनिभित्तम्‌-शब्द के साक्षात्कार करने में करण, श्रोत्रमू-भोत्र इन्द्रिय ही है, 
अन्य कोई नहीं | अर्थात्‌ छिदि क्रिया को कुठारादि करणजन्य देखने से “जितनी 
क्रियाये हैं वे सब करणबन्य ही हैं” यह व्याक्ति निश्चित होती है। शब्द साक्षात्कार 
रूप ज्ञानक्रिया भी क्रिया होने से किसी न किसी करण से जन्य अवश्य होना चाहिये । 
इसका करण अन्य कोई तो हो ही नहीं सकता है, भतः घो इसका करण है वही भोत्र- 
इच्द्रिय है । इससे-“शब्दसाक्षात्कार रूप ज्ञानक्रिया, करणबन्या, क्रियात्वात्‌ , छिदादि- 
क्रियावत्‌” यह अनुमान फल्नित हुआ । 
_ इसपर शाङ्का होती है कि-शब्दसाक्षात्कार रूप शानक्रिया का करण चक्षुरादि में 
से किसी को क्‍यों नहीं माना जाय ! इसका समाधान करते हैं--बधिरति | बधि- 
राबधिरयो:-बघिर ( बहिर ) और अबघिर पुरुषों में, एक: शब्दम्‌ गह्मति-एक 
ही शब्द को युनता है और, अपरः न ग्रह्माति-दूसरा नहीं घुनवा है, इति-इससे 
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-च्छोत्रमेंव शब्दविषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संबन्धे कुतसंयमस्य .योगितो 
दिव्यं श्रोत्रं प्रवतंते ॥ ४१ ॥ 


कायाकाशयोः सम्षन्धसंयमाज्ञघुतूलसमापत्तेश्चा- 
काशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यत्र कायस्तत्राकाशम्‌ । तस्यांवकाशदानात्‌ । कायस्य तेन 


निजी 


“ओ्रोष्-सत्त्वे शब्दज्ञानसत्त्वम्‌ , भोत्राभावे शब्दज्ञानाभावः” यह अन्वयव्यतिरेक सूचित 
होता है, जिससे ( उक्त अन्वयव्यतिरेक से ) शब्दज्ञान और थत्र का हो कार्यकारण 
-भाव aaa होता है, अन्य चक्षुरादि का नहीं। अतः शब्दज्ञानकरणत्वेन रोत्र- 
इन्द्रिय को सिद्धि होती है । 


उपसंहार करते हे-तस्मादिति | तस्मात्‌-उक्त अन्वयब्यतिरेक से भत्र का 
अस्तित्व सिद्ध हो जाळे पर, श्रोत्रम्‌ एव-भोत्र ही, शव्दविषयमू-शब्द का विषय 
करनेवाला है, अन्य इन्द्रिय नहीं, यह सिद्ध हुआ | सूत्र की योजना करते ईै-- 
AAR | श्रोत्राकाशयो:-भोत्र और आकाश के, सम्बन्धे-उक्त आधाराधेयभाव 
सम्बन्ध में, कृतसंयमस्य योगिनः-किया है संयम जिसने ऐसे योगी को, दिव्यम्‌ 
-श्रोत्रम प्रवर्वते-दिव्य-भोन् हो जाता दै। यह कथन उपछक्षण है। जेसे श्रोत्र और 
आफाश के उक्त सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता है बेसे ही खक्‌ और 
बायु, चक्षु और अग्नि, रसना और घळ एवं नासिका और पुथिवी के सम्बन्ध में 
संयम करने से दिव्य त्वक्‌, दिव्य चक्षु, दिव्य रसना एबं दिब्य नासिका भी हो जाती 
है। इति ॥ ४१ ॥ 
सम्प्रति सूत्रकार अन्य सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं-कायाकाशयोः सम्बन्धः 
'संयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाक्राशगमनमिति । कायाकाशयोःशरीर और आकाश 
के, सम्बन्धसंयमात्‌-सम्बन्ध-विधयक संयम करने से, च-भथवा, लघुतूलसमा- 
'पत्तः-ब्घु अर्थात्‌ यूच्रभपदार्थ @ ae अर्थात्‌ रूह आदिक हें उनमें संयम द्वारा चित्त 
की समापत्ति होने से, आकाशगमनम-आकाश में गमन रूप फळ योगी को प्राप्त 
होता है | सूत्रगत चकार समुच्चयार्थक नहीं किन्तु विकल्पार्थक है। अतः उक्त दोनों 
“साधनों में से किसी एक द्वारा आकाधगम्नरूप फल प्राप्त होता है | 


भाष्यकार सृत्रार् स्पष्ट करते हैं-यत्रेति। set शरीर है वहां आकाश है | 
इसमें हेतु देते हैं--तस्येति । उस शरीर को अवकाश देने से अर्थात्‌ निस-निस 
स्थान में शरीर की स्थिति होती है उस-उस स्थान में सबंत्र आकाश भो विद्यमान 
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तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुषु वा तुलादिष्वापरमाणु 
समापत्ति लब्ध्वा जितसंबन्धो लघुभंवति । लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां 


विहरति । ततस्तूर्णनाभितन्तुमात्रे वि 
हृत्य रहिमिषु विहरति । 
यथेष्टमाकाशगतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ we a 


रहता है। क्योंकि, अवकाश के विना शरीर की स्थिति असम्भव है और अवकाश 
ना आकाश का ही घर्म है। अतः आकाश को छोड़कर शरीर का रहना असम्भव 
| का कायस्येति | शरीर का उस आकाश के साथ व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध 
re होती है। अर्थात्‌ “हां-बहां शरीर है वहां-वहां आकाश है” इस 
व्याप्यब्यापकमाव सम्बन्ध शरीर और आकाश का सिद्ध होता है | तत्रेति | 
तत्र-उस SIAR सम्बन्ध में, कृतसंयमः-कृतसंयम घो योगी वह, तत्स- 
म्वन्धम्‌ जित्वा-उस सम्बन्ध को नीत कर अर्थात्‌ संयम द्वारा स्वाधीन कर, लघुः 
भवत्ति-व्घु स्वरूप को प्राप्त होता है | अर्थात्‌ gegen योगी का शरीर ळघुभाव 
को प्राप्त हो नाता है, या-अथवा, घृषु तूळादिषु--तूच्म st आदि पदार्थो में 
आपरमाणु -परमाणु पर्यन्त, समापत्तिम्‌ ळव्ध्वा-चित्त की समापत्ति को रा 
करके, जितसम्वन्धः-नितसम्बन्ध जो योगो वह, तत्सम्बन्धम्‌ जित्वा --उस 
सम्बन्ध को जीत कर, wy: सवति-छ स्वरूप को प्राप्त होता है। _ 


निस क्रम से सिद्धियां पाप्त होती हैं उस क्रम का प्रतिपादन करते हैं--लघुत्वा- 
दिति | च-और, रघुत्वातू-छ्युत्व के प्राप्त होने के अनन्तर, TIS के ऊपर 
पादाभ्याम-पांव से, विहरति-गमन कर सकता है। तत इति। तता उत 
अनन्तर, तु-तो, ऊ्णनामितन्तुमात्रे-ऊर्णनाभि के तन्तुमात्र में भर्थात्‌ मकरी के 
जाळ में चो WT सूत्र होते हैं उन पर भी, विहूत्य-विहार करके, रङ्मिषु विह- 
ह के किरणों में प्रविष्ट होकर उन किरणों में स्वच्छन्द रूप से विहार कर 

कता है। तत इति। ततः-उसके भनन्तर, यथेष्टम्‌ -यथेच्छ, आकाइागतिः- 

आकाश गसन का छाम, अस्य-इत योगी को, भवति-प्रात होता है। | 

भाव यह है कि-यथोक्त संयमद्वय में से किसी एक के अनुष्ठान से योगी अपने 
शरीरको इस प्रकार इका तया अतिसूक्ष्म कर लेता है कि, जिसके प्रभाव से स्थळ के 
समान जल में तया aa के किरणों में विहार करता हुआ निरालम्ब आकाश में मी 
स्वच्छन्द सञ्चार करने वाळा हो नाता है इति ॥ ४२ ॥ 


सप्रति सूत्रकार परशरीर में प्रवेश करने का तथा ङ्रेशकर्मविपाक के क्षय करने 
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बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावर- 
णक्तयः ॥ ४३ ॥ 

शरीराद्रहिमंनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा | सा यदि 
शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिबृत्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते । 
या तु शरीरनिरपेक्षा बहिभू'तस्येव मनसो afgafa: सा खल्वक- 
ल्पिता । तत्र कल्पितया साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति यया 


का कारण जो अन्य संयम उसका निरूपण करते हैं- बहिरकल्पिता वृत्तिमेहावि- 
देहा ततः प्रकाशाबरणक्षय इति | वहिः-शरीर के बाहर, अकल्पिता-शरीर को 
अपेक्षा रूप कल्पना ज्ञान से रहित जो, वृत्ति:-चित्त की वृत्ति ae, महाविदेहा-महा- 
विदेहा नामक घारणा कही बाती है, ततः-उस ( महाविदेहा नामक घारणा ) से, 
प्रकाशावरणक्षयः-प्रकाश रूप ब्रुद्धि को आवरण करनेवाले क्कशकर्मविपाक का क्षय. 
हो घाता है। 

इसका स्पष्टीकरण भाष्यडार स्वयं करते हें-शरीरादिति। शरीराद्‌ बहिः- 

शरीर से बाहर जो किसी विषय में, मनसः वृत्तिळाभः-मन की वृत्ति का प्रचार 
होना वह, विदेहा नाम धारणा-बिदेहा नामक घारणा कही जाती है । यह घारणा 
कल्पिता तथा अकल्पित के मेद से दो प्रकार की है। उन दोनों का स्वरूप निर्देश 
करते हें-सेति। सा यदि-वह fate नामक धारणा नब, शरोरप्रतिष्ठस्य 
मनसः-शरीर में स्थित रहे हुए मन की, बहिः-बाह्य देश में, वृत्तिमात्रेण-शरीर 
की अपेक्षा रूप कल्पना शान रूप वृत्ति मात्र दारा, सवति-होती है तब, सा-वह 
घारणा, कल्पिता इति उच्यते-कल्पिता इस नाम से व्यबहृद होती है, और, या तु- 
बो ( घारणा ) तो, शरीरनिरपेक्षा-शरीर की अपेक्षा रूप कल्पना ज्ञान रूप 'वृत्ति 
विना स्वतन्त्र, बहिभूंतस्य एव मनसः-बहिभूत मन की, बहिवृत्तिः-बाह्यब्ृत्ति रूप 

, सा-वह घारणा, खलु अकल्पिता-भकल्पिता इस नाम से ही व्यबह्दत होती है। 
अर्थात्‌ शरीर सापेक्ष मन की जो बाह्य देश में बृत्ति बह कल्पिता नामक घारणा और 
शरीर-निरपेक्ष मनकी जी बाह्य देश में वृत्ति वह अकल्पिता नामक घारणा कही 
जाती है। 

उक्त दोनों घारणाओं में कल्पिता साधन तथा अकल्पिता उसका फल है, इस 

अथ को कहते हँ--तत्रेति | तत्र कल्पितया-उक्त दोनों कल्पिता तथा अकल्पिता 
नामक घारणाओं में से नो कल्पिता नामक धारणा है उसके द्वारा योगी, अकल्पिताम्‌ 
महाविदेहाम-अकल्पिता नो महाविदेश नामक धारणा है उसको, सांघयन्ति-सिद्धः 
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परशरीराण्याविश्चन्ति योगिनः । . 
ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य यदावरणं क्वेशकमं- 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३॥ 


'स्थूलस्वरूपसूकमान्वयाथवत्तसंयमाद्‌ भूतजयः ॥४४॥ 


करते हैं | अर्थात्‌ कल्पिता साघन तथा अकल्पिता फव है। क्योंकि कल्पिता विदेहा 
'घारणा सिद्ध होने के पश्चात्‌ निरन्तर अभ्यास चाळू रखने से अकल्पिता महाबिदेहा 
“धारणा सिद्ध होती है। यया-घिस ( अकल्पिता महाविदेश घारणा ) के द्वारा, 
योगिनः-योगी पुरुष, चित्त के प्रचार द्वारा, परशरीराणि-अग्य के शरीर में, आवि- 
न करते हें । अर्थात्‌ अन्य के शरीर में प्रवेश करके इच्छानुसार व्यवहार 
करते हैं |. 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि, महाविदेहा का फळ केवल परंकायप्रवेश ही है अथवा 
अन्य भी ? इसका उत्तर देते हें--ततऱ्वेति | ततश्च धारणातः-उस महाविदेहा 
चारणा से, प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्त्वस्य-प्रकाशरूप बुद्धिसत्व के, यत-जो, रजस्त- 
सओमूळम्‌-रषस्तमोमलक, क्लेशकंम विपाकत्रयम्‌-क्लेथ, कम, विपाकरूप तीन प्रकार 
का, आवरणमू-आवरण है, तस्य च क्षयः भवति-उसका क्षय भी होता है । कल्प- 
alata रूप कल्मिता देहसापेक्ष होने पर भी उसको विदेहा इस लिये कहते हैं कि, 
देहस्थ इन्द्रिय के विना उसका प्रचार बाह्य देश में होता है और अकल्रिता तो देह- 
निरपेक्ष है ही; भतः उसका महाविदेहा नाम यथार्थ ही है | 

यद्यपि प्राकृत पुरुषों का चित्त भी शरीर में स्थित हुआ ही बाह्य देश में बृत्तिलाभ 
करता है तथापि इन्द्रिय-सन्निकषं के पिना उनका चित्त बाह्य देश में वृत्तिळाभ नहीं 
कर सकता है और योगी का चित्त इन्द्रिय-सन्निकर्ष के विना ही स्वतन्त्र रूप से बाह्य 
देश में वृत्तिलाभ करता है | अतः प्राकृत पुरुषों की वित्तवृत्ति कल्पिता विदेहा धारणा 
नही; किन्तु योगियों की चित्तवृत्ति ही कल्पिता विदेहा धारणा कही जाती है। 


यद्यय सूत्रकार ने महाविदेहा का प्रकाधावरणश्चयलूप एक ही फळ कहा है, तथापि 
भाष्यकार ने “यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः” इस बाक्य से इसका फळ परकाय- 
प्रवेश भी कहा है | अतः महाविदेहा के परकायप्रवेश्च और प्रकाशावरणक्षय रूप दो 
फळ निरूपण किये गए हैं | इति | ४३ ॥ 

सम्प्रति सूत्रकार अणिमादि सिद्वियों का हेतुभूत जो भूतजय है उसके साधन का 
प्रतिपादन करते हें. सथूळस्वरूपसूक्षमान्बयार्थ वत्त्वसंथमाङ्रतजय इति | स्थूळरूव- 
रपसूक्षमान्वयाथेवत्त्वसयमात- भाकाशादि पञ्जमूतो केः अवस्याबिशेष्‌ जो स्थूछः 
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तत्र पाथिवाद्या: शब्दादयो विशेषाः सहाकारादिमिधंमेः स्थूल-- 
दब्देन परिभाषिताः | एतद्भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । 


AST, सूचम-अन्बय तथा अर्थवस्व हैं उनमें संयम करने से, भतजय:-भतजय संशक उनमें संयम करने से, भूतजयः-भूतजय संशक 
सिद्धि प्राप्त होतीं है । भाष्य का व्याख्यान समास होने के पश्चात सूत्र का अर्थ विशेष- 
स्पष्ट होगा । 
भाष्यकार GATT स्थूल पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं--तत्नेति | तत्र-उनमें; 
पार्थिबाद्याः-पृथिवी आदि पञ्चभूतों में रहनेवाळे, आकारादिभिः धर्मे: सह-निम्न- 
लिखित आकार आदि धर्मो के सहित घो, शब्दादयः विशेषाः-शब्दादि विशेष वे, 
स्थूलशब्देन परिभाषिताः-स्थूल शब्द से परिभाषित हैं अर्थात्‌ योगियों के सङ्केत से 
सङ्केतित हैं । एतत्‌-यह स्थूल बिशेष, भूतानाम्‌-पञ्चभूतों का, प्रथमं रूपम्‌-प्रथमः 
रूप हें । अर्थात-- 
आकारो गौरवं रौक्ष्यं वरणं स्थेयमेव च । 
वृत्तिभेदः क्षमा काष्ण्य काठिन्यं सर्वभोग्यता ॥ 
आकार:-अवयवों का सन्नितेश्च विशेष, गौरवम्‌-भारीपन, रोक्ष्यम्‌-रूखापन, 
बरणम-आच्छादन ( ढांकना ), स्थेयम्‌-स्थिरता, वृत्ति:-सबंभूताघारता, भेदः- 
विदारण, क्षमा-सहनशीळता, काष्ण्यंम-इष्णता, काठिन्यम्‌- कठिनता, सवेभो- 
भ्यता-सर्वं भोग्यता, ये एकादश धर्म पृथिवी के हैं । 
स्नेहः सौम्यं प्रभा शौक्ल्यं Ales गौरवं च तत्‌ । 
शैत्यं रक्षा पवित्रत्वं संधानं चौदका गुणा: ॥ 
स्नेहः-स्नेह, सौच्म्यम्‌-सूचमता, प्रभा-प्रमा, शोक्ल्यम्‌-शङ्गता, मादेवम- - 
मृदुता, गौरवम्‌-भारीपन, शैत्यम-शीतता, रक्षा-रक्षण, पचित्नत्वम्‌-पवित्रता, 
संधानम-संमेलन; चोद्काः गुणाः-ये दक्ष धर्म चळ के हें । 
ऊध्वेभाक पाचकं दग्ध पोवकं ST भास्वरम्‌ | 
प्रध्वंस्योजस्वि वे तेजः पूबीभ्यां भिन्नङक्षणम्‌॥ _ 
उध्वेभाकू- ऊध्वंगमनर्ध'ढता, पाचकम्‌-पाचकता, हग्धु-दाइकता, पावकम्‌-- 
पवित्रता, लघु-न्घुता, भारवरम- प्रकाशक ता, प्रध्वसि-प्रध्वंश्नशील, ओजस्वि-- 
बर्शीब्ता, पूर्वाभ्याम्‌ भिन्नलक्षणम तेजः-पूव के प्रथिवी तथा नळ से भिन्नः 
ढक्षणवाछा तेज ( अग्नि ) कहा जाता है भर्थात्‌ ये आठ घम तेन के हैं । 
तियेग्यानं पवित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बळम्‌ | 
चलमच्छायता रौक्ष्यं वायो धर्मा: प्रथग्विधा: ॥ 
तियेग्यानमू-टेढा चल्नन1, पविन्नत्वम-पवित्रता; ग्राक्षेपः-आक्षेप अर्थात्‌ गिरानाः 


नोदनम-कग्पन, बळम्‌-सामथ्यं, चलम्‌-चश्चछता, अच्छायता-आच्छादन' का, 
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द्वितीयं ed स्वसामान्यं मूर्तिभूमि: स्नेहो जलं वह्विरुष्णता 
वायुः प्रणामी सर्वेतोगतिराकाश इत्येतत्स्वरूपशब्देनोच्यते । अस्य 
सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः । 


अभाव, रौक्ष्यम्‌-रूखापन; ये आठ, वायोः gwar: प्रथग्विधाः-पूव तीन से पर्थक 
aa के घर्म हैं । 
सव॑तोगतिरव्यूहोऽविष्टम्भश्चेति ते त्रयः | 
आकाशधर्मा व्याख्याताः पूवधर्मविळक्षणाः ॥ 
aaa: गतिः-व्यापक, अव्यूह्‌ः-विभाग करना, च-और, अ्रविष्टम्भः-भवकाश 
ger, इति ते त्रयः-ये वीन, पूबेधर्मविळक्षणाः आकाशधमोः व्याख्याताः-पूव 
के चारों के घमं से विलक्षण आकाश के घम कहे गए हैं । 
पृथिवी का विशेष aca, जल का विशेष रस, अग्नि का विशेष रूप, वायु का 
'विशेष AT और आकाश का विशेष शब्द है । पूर्वोक्त आकारादि भूतघम के सहित 
गन्धादि विशेष पञ्चभूतों के स्थूळ प्रथम रूप कइछाते हैं | यह भाष्य का स्पष्टीकरण है। 
gana द्वितीय स्वप पद का व्याख्यान करते हैं--द्वितोयमिति | स्वसामान्यम्‌- 
gaya का जो स्वस्व-सामान्य घमं है बह, द्वितीयम्‌ रूपम्‌-पञ्चभूतों का स्वरूप 
ams द्वितीय रूप समझना चाहिये | नेसे-भूत्तिः भूमिः-मूिरूप भूमि है अर्थात्‌ 
कठिनता aa पृथिवी का स्वरूप है, म्नेहः जलम्‌-स्नेह जच है अर्थात्‌ स्नेह घम जल 
का स्वरूप है, वह्निः ऊष्णता-वह्वि उष्णता है अर्थात्‌ उष्णता धर्म अग्नि का स्वरूप 
है, वायुः प्रणामी-बायु प्रणामी है अर्थात्‌ बहनशीळता घर्मे वायु का स्वरूप है, सवतः 
“गति: आकाराः-सबं तरफ गरिबाला आकाश है अर्थात्‌ स्त्र विद्यमानता रूप घर्म 
“आकाश का स्वरूप है, इति एतत्‌ स्वरूपशब्देन उच्यते-ये यथोक्त पञ्चभूतों के ` 
काठिन्यादि धर्म स्वरूप शब्द से कहे जाते हैं| अस्य सामान्यस्य-इस सामान्य के, 
शब्दादयः विशेषाः-शम्दादि विशेष हैं अर्थात्‌ उक्त काठिन्यादि सामान्य घमंबाळे 
-पृथिव्यादिकों के परस्पर मेद करानेवाळे शब्दादिक हें । अतः शाब्दादि विशेष कदे 
नखाते हैं । 
भाव यह है कि-आकाश का शब्द, वायु का स्पश, अग्नि का रूप, जल का रस 
-तथा परथिवी का गन्ध विशेष घमं है। जो-जो विशेष घर्म जिस-निस भूतो में है वह 
. अन्य में न होने से अन्य से भिन्न है | जेसे आकाश वायु आदि से भिन्न है, शब्दरूप 
'मिशेष घमवाला होने से | इसी प्रकार अन्य भूतो में मेद समझना चाहिये । भतः 
:शब्दादि विशेष रूप से भूतों के व्यावतंक होने से विशेष कदे जाते हैं | इस अर्थ में 
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तथा चोक्तम्‌ — एकजातिसमन्वितानामेषां घ्ममात्रव्यावृत्तिरिति। 
सामान्यविशेषसमुदाथोऽत्र द्रव्यं द्रघव्यम | 


हिष्ठो हि समूहः प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः शरीरं वृक्षो यूथं 
वनमिति | शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः समूह उभये देवमनुष्याः | 
समूहस्य देवा एको भागो मनुष्या द्वितीयो भागः । ताभ्यामेवाभि- 
धीयते समूहः | 


महर्षि पञ्चशलाचायं का बचन प्रमाण देते है-तथेति। तथा चोक्तम्‌ ऐसा हो 
melt पद्चषशिखाचाय ने भी कहा है- एकजातिसमन्वितानाम-एक एक घर्म से 
युक्त, एषाम्‌-इन भूतो को, धममात्रव्यावृत्तिः इति-अपने-अपने शब्दादि घम मात्र 
से carafe ( मेद ) होतो है | जेसे आकाशादि पञ्चभूतों के परस्पर मेदक शब्दादि 
विशेष हें । वैसे ही द्राक्षा, जम्बीर, पनस, आदि भिन्न-भिन्न प्रकार फळरूप पुथिवी के 
-परस्पर भेदक मधुर, अग्ल आदि भिन्न-भिन्न रसविशेष समझना चाहिये | 
पृथिब्यादि द्रव्य हैं और काठिन्यादि सामान्य तथा शब्दादि विशेष उनके स्वरूप 
हैं यह कहा गया | इस पर नेयायिक प्रश्‍न उपस्थित कर सकते हैं कि-उक्त सामान्य- 
'विशेष का आश्रय द्रव्य कहा जाता है तो स्वरूप कैसे १ इसका उत्तर देने के लिये 
-स्वाभिमत द्रव्य का स्वरूप दिखाते हैं--सामान्येति । अन्न-हस सांख्ययोग मत में, 
सामान्यविशेषसमुदायः-सामान्यविशेष का जो समुदाय है वह, द्रव्यम्‌ द्रष्टव्यम्‌ 
द्रव्य समझना चाहिये । अर्थात्‌ सामान्यबिशेष के आश्रय को नहीं किन्तु सामान्य- 
विशेष के समूह को द्रव्य समझना चाहिये । जिसका उक्त सामान्यविशेष स्वरूप है | 
हि-क्योंकि, द्विष्ठः समूहः-द्वाम्यां प्रकाराम्यां तिष्ठतीति दविः? इस व्युत्पत्ति सेदो 
प्रकार के समूह होते हें | एक, प्रस्यस्तमितभेदावयवाचुगतः-प्रत्यस्तमितभेदाबयबा- 
नुगत अर्थात्‌ भवाम्तर विभाग बोघक शब्द-उच्चारण से निन अवयवों का अवान्तर 
विभाग नहीं बोधन किया है उन अवयवों में अनुगत ( रहा हुआ ) समूह रूप द्रव्य 
होता है । जैसे-शरोरम्‌ वृक्षः यूथम्‌ वनम इति-यह शरीर है, यह इक्ष है, यह 
यूथ है तथा यह वन है, इत्यादि और दूसरा, शब्देनोपात्तभेदावयवानुगतः-शब्द 
-से उपात्तमेदावयवानुगत अर्थात्‌ अवान्तर विभाग-बोघक शब्द-उच्चारण से जिन 
अवयवों का भवान्तर विभाग बोधन किया है उन अवयबों में अनुगत, समूहः- 
समुदाय रूप द्रव्य होता है जेसे-उभये देवमनुष्याः-दो अवयववाछा यह देवमनुष्यों 
का समुदाय है । यहां पर, “उभये देवमनुष्याः? इसमें समूहस्य-उक्त समूह का, 
देवा: एको भागः-देवसब्रदाय एक अवयव और, मनुष्याः द्वितीयो भागः- 
मनुष्य समुदाय दूसरा अवयव है । ताभ्याम्‌ एव-इन दोनों हो अवयव बोधक शब्द 
से, समूहः-एक समुदाय कहा नाता है । 
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स च भेदाभेदविवक्षितः | आम्राणां वनं ब्राह्मणानां संघ आम्रवनं 
ब्राह्मणसंघ इति | 
स पुन्विविघो युतसिद्धावयवोध्युतसिद्धावयवश्च | युतसिद्धावयवः 


भाव यह है कि-दो समूह का बना हुआ जो एक समूह वह उभय शाब्द का अर्थ 
है | “उभये?' शब्द अवण से यह प्रश्‍न होता है कि-कौन दो समूहों का बना हुआ 
यह एक समूह है ! तो इसका उत्तर है “देवमनुष्याः?” अर्थात्‌ देवों का और मनुष्यों 
का बना हुआ यह एक समूह है । यहां पर देवमनुष्यों के समूह में एक अवयव देव- 
समुदाय और दूसरा मनुष्य-समुदाय है । अतः यहां पर अवान्तर आवयवों का विभाग 
बोधक देवमनुष्य शब्द के उच्चारण से देवमनुष्य अवयवों का अवान्तर विभाग 
बोधन किया गया है। अतः यह शब्देनोपात्तमेदाययवानुगत समुदायरूप द्रव्य कहा 
जाता है और “शरीरम्‌” “बक्षः? "यूथम्‌? “बनम्‌? “अर्थात्‌ यह शरीर है? “यह 
वृक्ष है?? “यह यूथ है” तथा “यह बन है? ऐसा कहने पर शब्द से करचरणादि 
अवयवों का अबान्तर विभाग नहीं प्रतीत होता है। अतः यह प्रत्यस्तमितमेदावयबा- 
नुगत समुदायरूप द्रव्य कहा जाता है | 

सारांश यह है कि, सांख्ययोगमत में अवयव-अवयवी का तथा घम-घमो का 
अमेद माना बाता है। भतः जसे शरीर बृक्षादि रूप geal का करचरणादि रूप अवयव 
स्वरूप ही है एवं देवमनुष्य रूप द्रव्य का देवसमुदाय रूप अवयव और मनुष्यसप्रु- 
दायरूप अवयव देवमनुष्यरूप समूह द्रव्य का स्वरूप ही है, वैसे ही पृथिव्यादि भूत 
द्रव्यो का काठिन्य शब्दादि सामान्यविशेषश्वरूप है | 

उक्त दो प्रकार के समूह के अन्य दो मेद कहते हे--स चेति | च-भौर, सः- 
बह द्रव्य रूप समूह, भेदाभेद्बिवक्षितः-मेद तथा अभेद दो प्रकार से विवक्षित है। 
जसे--“आप्राणाम्‌ वनम्‌?? यह कहने से ‘engaal का बन, “ब्राह्मणानाम्‌ संघः?” 
यह कहने से 'ब्राह्मणों का संघ'। यहां पर षष्टी विभक्ति के प्रयोग से मेद रूप से 
विवक्षित एवं “आम्रवनम्‌?? “ब्राह्मणसंघः? यह कहने से “श्राप्राश ते वनश्च भाम्र- 
वनम्‌?” “ब्राह्मणाश्च ते संघश्च made.” इस प्रकार कर्मधारय समास से अभेद 
रूप से विवक्षित हैं । अर्थात्‌ समूह-समूही में अमेदविवक्षा करके समानाधिकरण 
प्रयोग किया गया है| अतः यथोक्त समूह मेद तथा अभेद बिक्षा से दो प्रकार का 
है, यह सिद्ध हुआ | 

और भी उक्त समूह का द्वेविध्य प्रतिपादन करते हैं-स पुनरिति । पुनः 
और भी, सः-बह समूह, द्विविधः-दो प्रकार का है, युतसिद्धाबयचः च अयुतः 
सिद्धावयवः--युतसिद्धावयव समूह और अञुतसिद्धावयब समूह अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌, 
अवयववाळा समूह भोर सम्मिलित अवयवबाह्वा समूह, उनमें, युतसिद्धावयवः 
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समूहो वनं संघ इति | अयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृक्षं परमा- 
णुरिति । 

अयृतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलिः । एतत्स्व- 
रूपमित्युक्तम | अथ किमेषां सुक्ष्मरूपम्‌ । तन्मात्रं भूतकारणं, तस्ये- 
कोऽवयत्रः परमाणु: सामाव्यविशेषात्माऽयुतसिद्डावयवभेदानुग्रतः समु- 
दाय इत्येवं सर्वतन्मात्राण्येतत्तृतीयम्‌ । 


समृहः-य॒तसिद्वाबयव समूह, जेसे--“वनम्‌?' यह वन है, "संघः? यह संघ है, 
इति--इत्यादि | यहां पर बन के अवयव वृक्ष तथा संघ के अवयव ate प्रथक- 
पृथक प्रतीत होती हैं. और अयुतसिद्धावयवः सक्कातः- अयुतसिद्धावयव समूह, 
ज्ञेसे-''शरीग्मू” यह शरीर है, “वृक्षः” यह वृक्ष है, “ANY? यह परमाणु है, 
इति--इत्यादि | यहां णर शरीर के wage करचरणादि, दृक्ष के अवयव शाखा- 
पत्रादि तथा तन्मात्र का कारण परमाणु के अवयव भी प्ृृथक-पृथक्‌ नहीं; किन्तु 
मिले हुए प्रतीत होते हैं | ( योगमत में परमाणु सावयव माने गए हैं| ) इस प्रकार 
युतसिद्धावयब तथा अयुतसिद्धाबयब के भेद से दो प्रकार के समूह सिद्ध हुए । 
इन समूहों में द्रव्यरूपता का निर्धारण करते हैं- अयुतेति | अयुतसिद्धाबय- 
वभेदानुगतः समूहः-उक्त दोनो प्रकार के समूह' में से जो अयुतसिद्धाबयव 'मेदानुरत 
समूह है वह, द्रव्यम्‌-द्रव्य है | अर्थात्‌ संमिङित प्रतीति का विषय इ द्रव्य है, इति- 
यह, पतञ्जलिः- भगवान्‌ पतञ्जलि मुनि कहते हैं | अतः अवयव का अवयवी स्वरूप ही 
है, यह सिद्ध हुआ | 
इस प्रकार प्रासंगिक द्रव्य का व्युस्पादन करके प्रकृत विषय का उपसंहार करते 
हे--एतदिति | एतत-यही wat का द्वितीय सामान्य रूप, स्वरूपम्‌ इति-पूत्रगत 
स्वरूप शब्द से, उक्तम्‌-कहा गया है | उक्त पञ्चभूतों के तूतोयरूप का व्याख्यान 
करने की इच्छा से प्रशन उपस्थित करते हें-अथेति | अथ-द्वितीय रूप ऊ व्याख्यान 
करने के अनन्तर प्रश्‍न होता है कि, एषाम्‌-इन पञ्चभूतों का, सूक्ष्मरूपम्‌ किम्‌-सूच्म 
रूप क्या है कि, जिममें संयम करने से भूतजय रूप सिद्धि प्राप्त होती है ! ड देते 
है तन्मात्रमिति | तन्मात्रम्‌ भूतकारणम्‌-पश्चतन्मात्र TAA का कारण हे, तस्य 
एकः अवयवः परमाणुः-उसका एक अवयव VAT है बो पूर्वोक्त, सामान्यबिशे- 
षात्मा- सामान्यविशेषरूप एवं, अयुतसिद्धावयवभेदाचुगतः-अधुतसिद्ावयवभेदा- 
नुगत, समुदायः-समुद है, इति एवम्‌-इस प्रकार, सवंतन्मात्राणि-सवं तब्मात्राओं 
को समझना चाहिये, एतत्‌ ठृतीयम्‌-यह पञ्चतममत्रा THAT का तृतीय सूद्म रूप है ॥ 
२८ प्‌।० 
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अथ भूतानां चतुथ रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणा: कायंस्व- 
भावानुपातिनोष्न्वयशब्देनोक्ता: | अथैषां पञ्चमं रूपमर्थवत्वम्‌! भोगाः 
ण a = NF fC Ly g 
पवर्गाथेता गुणेष्वेवान्वयिनी, गुणा: तन्मात्रभूत भौतिकेष्तिति सवमथवत्‌ | 
तेष्विदानीं WAG पञ्चसु पञ्चरूपेषु संयमात्तस्य तस्य छूपस्य स्वरूपद्शंनं 


भूतो के अन्बय नामक चतुर्थ रूप का व्याख्यान करते हैं--अथेति | अथ-उसके 
पश्चात्‌. सतानाम्‌-पञ्चभूतों का, चतुर्थम रूपम्‌-चतुर्थ रू. जो, ख्यातिक्रियास्थि- 
तिशोळाः गुणा:-ख्य'तिशीछ ( प्रकाशशोल ), कियाशील तथा स्थितिशील कमश 
सत्त्गुण, रघोगुण तथा तमोगुण हैं वे, कायस्वभाबाडुपातिनः-सकळ कायो में अनु- 
गत होने से, आन्वयशब्देन-अन्थ्यशब्द से उक्ता:-कद्दे गए हैँ । अथात सत्वगुण, 
रजोगुण तय! तमोगुण का ३ बंभूतों में तथा भूतकार्यो में अन्दय होने से वे भूतो के 
अन्त्रयात्मक चतुथं रूप कहे जाते हैं | 

HANG भतों के पञ्चम ख्य का विवरण करते हैं-अथेति | ग्रथ-ओर एषाम्‌- 
इन पञ्चभूतों के, पञ्चमं रूपम्‌-पञ्चम स्प, अर्थवत्त्वम्‌-अथवत्त्व नामक है । अर्थाद्‌ 
अथ नाम प्रयोजन का है | {रष के लिये भोग तथा अपवग सम्पांदन करना पञ्चभतो 
का प्रयोजन है | अतः पुरुष के भोग तथा अपवर्ग सम्पादन करने का जो vat में 
सामथ्यविशेष बह भूतों का अथवत्ता नामक पंचम रूप कहा जाता है | 

शङ्का होती है f¥-gay के लिये भोगापवर्ग सम्पादन करने का सामथ्यं तो सत्त्वादि 
Ooi में हो द्वे तो भतों में अथवत्ता छेसे १ इसका उत्तर देते भोगेति | भोगा- 
प॒वगोथता-पुस्ध के लिये भोग तथा अपवग का सम्पादन रूप प्रशेजनता यद्यपि, 
गुणेषु एव अन्वयिनी-मच्वादि गुणों में हो अनुगत 2 तथापि, गुणाः-सत्त्वादि गुण 
तन्मात्रभ्‌तभौतिकेइ-तन्मात्र पृथिव्यादि भूत तथा योघटा दिभौतिक निखिळ पदाथा 
में अनुणत हैं, इति-अतः, way अर्थवत्‌ं-सवं ua भौतिक पदार्थ प्रयोच्चनरूप 
अथवाले हैं | 

` भाव यह है कि-यद्यपि god फे ल्यि भोग तथा अपवर्ग सम्पादन करने का 

सामथ्यविशेष त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही है तयापि बह ( त्रिगुणात्मक प्रकृति ) तन्मात्रा 
से लेकर मूतभो तिक निखि८ पदार्थों में अनुगत है | अतः सब पदार्थ अर्थवत्‌ दोने से 
Ua में भी अथवत्तात्मक पञ्चम रूप विवमान है, यह सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार daa के विषय का प्रतिपादन करके संप्रति संयम तथा dan के फल 
का प्रतिपादन करते हँ--तेष्चिति | तेषु इदानोम्‌ पञ्चसु सतेषु-उन अमी हाळ में 
उत्पन्न स्थूळ पञ्चभतों मे तथा पञ्चरूपेषु-मृषों Hw हुए उक्त स्थछादि पञ्च eal a 
रहे हुए उक्त ale पञ्च ल्प में, संयमात्‌-संयम करने से, तस्य. तस्य रूपस्य- 
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जयश्च प्रादुभवति | 
तत्र पञ्च भूतस्वरूपाणि जित्बा भूतजयो भवति । तज्जयादृत्सा- 
नुसारिण्य इव गावोऽस्य संकल्पानविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति॥४४॥ 


ततोडणिमादिपादुर्भावः कायसंपत्तडर्पानथि- 
घातश्च ॥ ४५ ॥ 


उस रूप ऊे. raeoess :-स्वल्पसाक्षार र 
उस उस लप के, स्वरूपद्शनं च जयः-स्वल्पसाश्नात्कार तथा चब, प्रादुभचति- 
प्राहुभूत होता है । अर्थात्‌ उक्त पञ्चभूतों यें और पद्मभूतों के उक्त स्थूलादि 


Ben Se करने थे योगी को यथार्थ ज्ञान और भूतजय रूप सिद्धि प्राप्त 
होती है | 


यद्यपि सूत्रकार ने भूतविषयक संयम नहीं कहा है किन्तु केवळ yal के रूपविध्रयक 
ही संवम कहा है तथापि भुतविषयक संयम के विना केवळ रूपविषयक संयम से भत- 
लय रूप फल कथन करना युक्तिसंगत नहीं; किन्तु यद्विषयक संयम उसोका जय रूप 
RS कथन करना युक्तिसंगत है | अतः भाष्यकर भे भूतनय के fet भूतसंयम का भी 
निरूपण किया है | 

क्रम का निदर्शन करते हैं -तत्रेति | तत्र-उन दोनों में प्रथम, पळ्चभतस्व- 
रूपाणि जित्वा-पश्च yal के स्वरूप का संयम द्वारा चय प्राप्त करके पश्चात्‌ योगी, 
भूतजयी भवति-भूतबयी होता है। उसमें उदाहरण देते है--तड्जयादिति | तब्ज- 
यात्‌-भूतजय होने से अर्थात्‌ उक्त संयम द्वारा भूतो को स्वाघीन कर ळेने से, वत्सा- 
मुसारिण्य: गाव: इध-वस्सानु सारी गोवों के जैसा, सूतप्रक्ृतयः-निखिऽ भूतो को 
. प्रकृतियां, अस्य-इस योगी के, संकल्पानु पारिण्य:-संकल्याठुसारी, अबन्ति-हो 
जातो है | अर्थात्‌ yal का स्वभाव योगी के संकल्पानुसार हो जाता है। इति॥४४॥ 

इस प्रकार भूतों का स्प्रभाव योगो के संक्ल्पानुमार हो जाने के पश्चात्‌ आगे 
उक्त पंचल्पों में मे faa किंस रूप विषयक संशय से कोन staal सिद्धियां प्राप्त होती 
हें! ऐसी बिशाप्ता होनेपर सूत्रदार कहते हैं -ततोऽणिमादिप्रादुभोवः कायसम्प- 
ततद्धमोनभि घातश्चेति | ततः-भूतजय होने से अर्थात्‌ भूतो. का सभाव योगी के 
संकल्पानुसार हो जाने से, अणिमादिप्रादुर्भावः-अणिमा, ,छबिमा आदि अष्ट 
पिद्धियां का प्रादुर्भाव होता है, कायसम्पतू-शरीर भो दशंनोय कान्तियुक्त अतिश्चय 
बळ्युक्त तथा वज्रसमान इढ होता है, च-भोर, तद्धमीनभिघातः-भूतघमों के द्वारा 
अभिघात का अभाव होता है । 
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तत्राणिमा भवत्यणुः | लघिमा लघुर्भवति। महिमा महान्भवति 
प्राप्तिर्खल्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌। प्राकाम्यमिच्छानभिधरातः | 
भूमावुन्मज्जति निमज्जति यथोदके । वशित्वं भूतभौतिकेषु वशी 


गत सूत्र में पंचभूतों के were पंचरूप कहे गए हैं | उनमें स्थूल संयमजय से 
अणिमादि चार सिद्धियां प्राप्त होती हैं | इसकी भाष्यकार कहते हँ--तत्नेति | तत्न- 
अणिमादि अष्ट सिडियो में प्रथम, अणिमा -अणिमा नामङ सिद्धि वह कहडाती है 
कि, जिसकी प्राप्ति होने पर महत्परिमाणवाळा भी योगी, अणुः भवति--अणुपरिमाण- 
वाला हो नाता है। ळघिमा ळघ भवति | लघिमा-लघिमा नामक सिद्धि वह कह- 
ढाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने से योगी, छघु: भवति-तृणादि के समान आढाश 
में भ्रमण करने योग्य लघु हो जाता है । महिमा मद्दान्‌ भवति | महिमा-महिमा 
नाम* सिद्धि वह कइळाती है कि. जिसकी प्राप्ति होने पर अणुपरिमाणवाल्धा भी योगी, 
महान्‌ भवति-नाग-नग-नगर के समान मंहत्परिमाणवाला शो जाता है ग्राप्तिरहु- 
ल्यम्नेणापि सप्ति चन्द्रमसम्‌ । प्राप्िः-प्राप्ति नामचु सिद्धि वह कहलाती है कि, 
जिसकी प्रप्ति होने पर योगी पृथिवी पर स्थित हुआ ही, अङ्कुल्यग्रेण-श्रंगुलि के अग्र” 
भाग से, चन्द्रमसम्‌ अपि स्प्रशति-चन्द्र को भी स्पश कर सकता है | 

स्वरूपसंयमजय से बो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हैँ--प्राकाम्यमिति | 
प्राकास्यम्‌-प्राकाम्य नामक सिद्धि वह कहलाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने पर योगी 
की, इच्छानभिघातः-इच्छा का अनभिधात होता हे । अर्थात्‌ प्राकाम्य सिद्धि के 
प्रभाव से योगी जो कुछ चाहता है वह सब प्रास होता है। यथा उद्के-नैसे जड में 
उन्मज्जन तया निमज्नन करता है वैसे- री, भमौ-भूमि में, उन्मज्जति-उन्मज्नन 
करता है तथा, निमज्जति-निमज्जन करता है। भाव यह है कि, जैसे £ कतिक 
पुरुष जळ को उद्भेदन करके उसमें से बाहर निकळ आता है, पैसे ही योगी प्रथिवी 
को उद्भेदन करके उसमें से बाहर निकल आता है एवं जैसे जल में गोता ळगाता है, 
वैसे ही प्रथिवी में मी गोता ळगाने के समान प्रवेश कर जाता है | 


सूक्ष्म रूपविषयक संयमषय से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हैं---वशित्व- 
मिति | वशित्वम्‌-वशित्व नामक सिद्धि वह कहळाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने पर 
योगी, भूतभोतिकेषु-भूत-प्रथिव्यादि तथा भौतिक गोघरादि सकल पदार्थों में, वशी 
भवति-स्वतन्त्र हो जाता है। अर्थात्‌ सवं पदार्थ इस योगी के अघीन हो जाते हैं, 
च-भौर, यह योगी स्वयं, अन्येषाम्‌-अन्य भूतभौतिक् पदार्थों के, अवश्यः-अवश्य 
अर्थात्‌ पराधीन हो नाता है | अर्थात्‌ यह योगी अन्य को तो अपने at में कर केता 
है, पर आप किसी के वश में नहीं रहता है। 


* 
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भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ | ईशितृत्वं तेषां प्रभवाप्ययव्यूहानामीष्े | 
यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता तथा संकल्पस्तथा भत प्रकृती- 
नामवस्थानम्‌ | न च शक्तोऽपि पदाथंविपर्यासं करोति । 


कस्मात्‌ | अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु 


अन्ययात्मक रूपविषयक संयम जय से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते F— 
ईशितृत्वमिति | ईशितृत्वम-ईशितृत्व नामक सिद्धि वह कहळाती है कि, जिसकी 
होने पर योगी, तेषाम प्रभवाप्ययव्यहानाम-उक्त उत्पत्ति, स्थिति तथा ळय घर्मवाळे 
भृतभीतिy पदार्थों के करने में, इष्टे-समथ हो जाता है । अर्थात्‌ ईशितृत्व 
नाम ईश्वरत्व का है | aa योगी को यह इंश्वरत्व नामक सिद्धि प्राप्त होतो है तब वह 
ईश्वर के समान होता हुआ मूळ प्रकृति को अपने वश में करके निखिल पदार्थो की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार रूप काय करने में समर्थ हो जाता है | जेसे विश्वामित्र, 
जिन्होंने त्रिशङ्क के लिये अळग स्वग रचा था | 

अर्थवत्वात्मक रूपोवधयक संयमजय से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको कहते हें-- 
यत्रेति | यत्र कामावसायित्वम्‌ सत्यसंकल्पता-साङ्केतिक यत्र कामावसायित्व नामक 
सिद्धि सत्यसंकल्पता कहलाती है, यथा संकल्पः-ेसा इस योगी का संकल्प होता है 
तथा भतप्रकृतीनाम्‌ अवस्थानम-वेसा ही भूतो के स्वभाव का अवस्थान हो जाता 
है। अर्थात भूतो के अथवत नामक रूप का संयम द्वारा शय होने पर जिस लिस 
पदाथ मे faa लिस प्रयोजन के ळ्यि जो जो संकल्प योगो करता है उस उस पदाय 
की शक्ति का विपर्यास वैसा ही हो जाता है | इसके प्रभाब से यदि योगी चाहे तो अमृत 
के स्थान में विषभोजन कराकर पुरुष को जीवित कर सकता है | 

इस पर शङ्का होती है fess योगी पदार्थ को शक्ति का विपयीस करता है, | 
चैसे ही परार्थ का विपर्यास भी क्यों नहीं करता है ? । अर्थात्‌ सूय को चन्द्र तया 
चन्द्र को सूय एवं शुङ्कपक्ष को कृष्णपक्ष तथा कृष्णपक्ष को शुक्लपक्ष क्यों नहीं करता 
है ? , इसका उत्तर देते हैं-न चेति। शक्तः अपि-इस अवस्था में योगो पदाथ 
की शक्ति ळा विपर्यास करने में समर्थ है तो भी, पदार्थोविपयीसम्‌ न च करोति | 
पदार्थ का विपर्यास नहीं करता है । अर्थात्‌ विष में जो मारने की शक्ति है ओर अमुत | aq 
में जो जिडाने की शक्ति है उसका तो योगी विपर्यास कर देता है; परन्तु विष को अमृत 
और अमृत को विष एवं चन्द्र को सूर्य और qa को चन्द्र आदि नहीं करता है। प्रश्‍न 
होता रै--कस्मात्‌-शक्ति होने पर भी योगी पदार्थ का विपर्यास क्यों नहीं करता है! 
इसका उत्तर देते हैं--यत्र-जिस पदार्थ में, अन्यस्य पूवसिद्धस्य कामावसायिनः 
थोगी से अन्य-योग के बिना हो पूर्वसिद्ध-तथा कामाबसायी ( सत्यसंकल्प ) जो परमे 
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संकल्पादिति | एतान्यष्टावेश्वर्याणि | 
कायसंपद्वक्षमाणा | तद्धर्मानभिघातश्च पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि 
` योगिनः शरीरादिक्रियां, शिलामप्यनुविश्चतीति । नापः स्निग्धाः वळेद- 
य॒न्ति । नाग्निरुषणो दहति । न वायुः रणामी वहृति। अनावरणास्मः 


श्वर है उसका तथा, भूतेषु संकल्पातू-इसी प्रकार का संकल्प होने से, अर्थात्‌ पदाथ _ 
नित्यसिद्ध परमेश्वर के-सूय aa ही रहे, चन्द्र नहीं; चन्द्र चन्द्र ही रहे, सूय नहों:-इस 
प्रकार के संकल्प से-नियत है | अतः पदाथा का विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से 
विरुद्ध है | अत एब उसका विपर्यास योगी नहीं कर सकता डे और पदार्था की शक्ति 
पदार्थों में परमेश्वर के संकल्प से नियत नही किन्त; जाति-देशकाल तथा अ्रवस्थामेद 
से अनियत है। अत: उसका विपर्यास होना परमेश्वर के संकल्प से विरुद्ध नहीं | अत 
एव उसका विपर्यास योगी कर सकता है | पूर्व इश्चितृत्व सिद्धि का फल पदार्थों की 
उष्पत्ति कही गई है और यहां पदार्थों के विपर्यास का निषेध कर रदे हैं, अतः विरोध 
नहीं । 

; प्रथम सिद्धि का उपसंहार करते हे- एतानीति | एतानि अष्टौ ऐश्वर्याणि-ये 
. अणिमादि आठ प्रकार की सिद्धियां भूतजय के फळ रूप ऐश्वयं कही जाती हें । काय- 
संपत्‌ किसे कहते ई १ ऐसी बिज्ञासा होने पर कहते हैं--कायसंपद्ति | कायसंपेतू- 
कायसंपत्‌ नामक सिद्धि, वक्ष्यमाणा-बक्ष्यमाण है अर्थात्‌ स्वयं AIH कायसंपत्‌ का 
i व्याख्यान अग्रिम qr से करनेवाले ईं | अतः यहां उसका व्याख्यान नहीं किया 
 जाताहे। 

`: क्रमप्राप्त भूतजय का तद्धर्मानभिघातरूप फल कथन करते हैं-- तदिति.। च-भौर, 
_ तद्वमानभिघातः-तद्व्मानभिधात नामक सिद्धि वह कहलाती है कि, जिनकी पाधि 
होने पर, प॒थ्वी-प्रथिवी अपने, मूशत्यी-कठिनता रूप घमंद्वारा, योगिनः-योगी की 
 _ शरीरादिक्रियाम्‌-शरीरादि क्रिया को, न निरुणद्धि-रोक नहीं सकती है । इसका 

विशेष विवरण करते हैं-शिळामिति। शिळाम्‌ अपि-उक्त सिद्धि के प्रभाव पै 

_ योगी शिळा ( पत्थर ) के भीतर भी, अनुबिशति इति-प्रवेश्च कर सकता है | नाप 
' इति | स्निग्धाः आपः-स्नेइयुक्त जळ है तो भी योगी के शरीर को, न क्लेदयन्ति 
` आद्र नहीं कर सकता है। नाग्निरिति। उष्णः अग्निः-उष्णस्पर्शवाछ़ा अग्नि है 
तो मी योगो के शरीर को, न दृहति-दाह नहीं कर सकता है । न वायुरिति! 
प्रणामी वायुः-नित्य निरन्तर वइनशील वायु है तो भी योगी के शरीर को, न वहति- 
कम्पायमान नही कर सकता है । अनावरणक इति | श्रनाबरणात्मके अपिं 
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केऽप्याकाशे भवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यदद्यो भदति ॥ ४५ Il 
रूपलादण्यबलवजसंहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दशनीय: काम्तिमानतिशयबलो वजञ्रसंहननश्चति॥ ४६ ॥ 
हणस्वरूपार्मितान्वयार्थवस्वसंयमा दिन्द्रिजयः ॥ ४७॥ 


आकाश-अनावरण रूप आकाश है तो भी उसपें योगी इस प्रकार, आवृतकाय 
भवति-व्गद्वतकाद हो च'ता है f& सिद्धानाम्‌ अपि अदृश्यः भवति-सिद्ध पुरुषों 
भ भी REM हो जाता है ¦ अर्थात्‌ खुला आकाय पे स्थित योगी को भी कोई. 
देख नहीं सकता है 
यद्यपि अणिप्तादि अष्ट सिद्धि के अच्तगत प्राकाग्य नामक सिद्धि 2) उसमे सः 
तडर्मानमिघत रूप सिद्धि का अन्तर्भाव हो सकता है | अतः इसका पृथक उपादान 
व्यथ प्रतोत होता है तथापि कायसिद्धि के समान इस सूत्र मे पठित सकळ विषय संयम 
को फल्वरव बोघन करने के लिये पृथक उपादान किया गया है, अत पुनरुक्ति नहीं | 
इति ॥ ४५ ॥ - 
गत सूत्र में पठित उक्त कायसंपत्‌ नामक सिद्धि का व्याख्यान सूत्रकार wa 
करते हैं. रूपछावण्यवछूवजञ्ञ संहननंत्वानि कायसंपदिति | रूपळावण्यबळवच्ञ- 
संहननत्वानि-रूप, जावण्य, बळ तथा वज़संइनन की प्रति, कायसंपतू-कायसिद्धि 
कहलाती है । अर्थात्‌ कायसंपत नामक प्रिद्धि वह कहळाती है कि, जिसकी प्राप्ति होने 
पर योगी का शरीर-दशनीय रूपवाला, कान्तिवाला, Wala! तथा वज़सदहश हढ अव- 
यववाला हो जाता है | | 
भाष्यकार संक्षेप में सूत्र का भाव व्यक्त काते है-द्शंनीय इति-उक्त भूतबय 
प्राप्त होने के पश्चात योगी का शरीर, दृशनीय:-दशनीयए्पवान्‌, कान्तिमान्‌-कान्वि- 
युक्त, अतिशयत्रलः-अति बड्युक्त, च-ओर, चञ्जरसंहननः-वञ्रसहश इढ अवयव- 
वाला हो जाता है। यह कायसंपत्‌ अर्थात्‌ कायसिद्धि भूतजय का फळ है। इति ॥४६॥ 
इस प्रकार फंल महित भूतनय के उपायभूत संयम का निरूपण करके संप्रति 
न्द्रियजय के नपायभूत संयम का निरूपण सुन्नकार करते हे--प्रहणस्वरूपास्मिता- 
न्वयार्थवस््वसंयमादिर्द्रियजय इति | प्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्त्वसयमात्‌- 
अहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत इन पांच इन्द्रिय के रूपों में संयम 
करने से, इन्द्रियज्ञयः--इर्द्रियनय रूप फल प्राप्त होता है | अर्थात्‌ जैसे भूतों के रूप 
स्थळादि हैं, अतः स्थळादि में संयम करने से भूतजय प्रात होता है । वैसे ही इन्द्रियों 
के रूप ग्रहणादि हैं, अतः ग्रहणादि में संयम करने से इन्द्रियजय प्रास होता है| 
अर्थात्‌ सर्व इन्द्रिय योगी के बशीभूत दो जाते हैं | 
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सामात्यविशेषात्मा शब्दादिर्माह्मः । तेष्विन्द्रियोणां वृत्तिग्रंहणम्‌। 
न च तत्वामान्यमात्रग्रहणाकारम्‌। कथमनालोचितः स विषय- 
विशेष इन्द्रियेण मनसा वानुव्यवसीयेतेति । 


ग्रहणनिरूपण ग्राह्मनिरूपण के अधीन होने से भाष्यकार mae पूवक 
अहणनिरूपण करते हैं- सामान्येति | सामान्यविरोषात्मा-धर्मधमिल्प, शब्दादिः 
शब्दादि तथा घटादि विषय, ग्राह्म;-ग्राह्म कहा बाता है और, तेषु-उन ( शब्दादि 
तथा घरादि रूप aie विषयों ) में जो, इन्द्रियाणाम्‌ त्रृत्तिः-इन्द्रियों को बृत्ति वह, 
ग्रहणम्‌ -ग्रइण कही जाती है; अर्थात्‌ इति के विषय ग्राह्म और विषयाकार 
बृत्ति ग्रहण कही जाती है | यही ग्रहण रूप वृत्ति इन्द्रिया का प्रथमरूप है, जिसमें 
संयम करने से इन्द्रियजय प्राप्त होता है | 

यहां पर सामान्य जो शब्दस्वादि तथा घटत्वादि धर्म है वह तो इन्द्रिय बन्य 

बृत्ति का विषय है और विशेष बो शब्दादि तथा घटादि घर्मी हे वह इन्द्रियनन्य 
afa का विषय नहीं, किन्तु मन का विषय है, ऐसा बोद्ध लोग कहते हैं । इसका खण्डन 
ग्रसंगबश भाष्यकार करते हैं-न चेति | ततू--वह ग्रहणरूप इन्द्रियों की बृत्ति, 
सामान्यमात्रम्रहणाक।रम्‌ न च-कैवळ सामान्य बिषयक नहीं अर्थात्‌ केवळ घर्ममात्र 
का ही विषय करनेबाळी नहीं, किन्तु विशेष बो धर्मी तद्विषयक भो है । अर्थात्‌ ग्रहण 
रूप इन्द्रियों की जो वृत्ति यह केवल aa को ही विषय नहीं करतो है, किन्तु धम तथा 
घर्मा दोनों को विषय करती है | अन्यथा, अनाळोचित:-इन्द्रियवृत्ति के अविषयी- 
भूत जो विषयविशेषः-शब्दादि तथा घटादि बिषयबिशेष, सः-वह, इन्द्रियेण मनसा 
वा--इन्द्रिय अथवा मन से, कथम्‌-केसे, अनुव्यवसोयेत-निश्चय किया जायगा ; 
अर्थात्‌ यदि इन्द्रियवृत्ति का विधय घटादि धर्मी agi माना जायगा तो उस धर्मी का 
अनुभव सिद्ध अनुब्यवमाय रूप ज्ञान इन्द्रिय अथवा मन से केसे होगा ! 

भाव यह है कि-इन्द्रिय केवल धामान्य विषयक ही नहीं, किन्तु सामान्य, विशेष 
उभय-विषयक है | क्योंकि, बाह्-इन्द्रिय क्रे अधीन हो मन बाह्य विषयों में प्रवृत्त 
होता है, स्वतन्त्र नहं | अन्यथा, अन्ध बघिरादि का अभाव प्रसंग हो जायगा | क्योंकि 
ao भ्ोन्रादि बाह्-इन्द्रिय के बिना ही जव मनोमात्र से रूपशब्दादि सव॑ विषय विशेष 
का शान हो ही जायगा, तो वह अन्ध-त्रधिर किस कारण सेकद्दा जायगा १ तस्मात्‌ 
यदि इन्द्रिय घटादि विशेष बिषयक भा agi माना जायगा तो इन्द्रिय छे अविषय 
घटादि विशेष विषयक का मन से अनुब्पवसाय अर्थात्‌ जिसको पौरुषेय बोध कहते हैं 
वह केसे होणा | अर्थात्‌ नहीं होगा | अतः इन्द्रिय सामान्य विशेष उभय विषयक है, 
यह सिद्ध हुआ । 
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स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्यविशेषयो रयुत- 
"सिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌। तेषा तृतीयं रूपमस्मि- 
-तालक्षणोऽहंकारः । तस्य सामान्यस्येस्द्रियाण विशेषाः | 


चतुथ रूपं व्यवसायात्मकाः । प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा 


इस प्रकार इन्द्रियों के प्रथम रूप का निरूपण करके संप्रति द्वितीय रूप का 
निरूपण करते हैं-- स्वरूपमिति | पुनः-और, प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्त्वस्य-प्रकाश- 
रूप महत्तत्व का परिणाम जो. अयुतसिद्धावयव भेदानुगत:-अयुर्तासद् अवयव रूप | 
सात्त्विक अहंकार उसमें कार्यरूप से अनुगत जो, सामान्यविशेषयोः समूहः 
द्रव्यम्‌-मामान्य विशेष ( कारणत्व और नियत रूपादि विषयत्व ) का समूह रूप 
-द्रब्यविशेष यह, इन्द्रियम्‌-इन्द्रिय ser जाता है और वही, स्त्ररूपम्‌-इन्द्रयों का 
स्वरूप है अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्त्रूर नामक द्वितीय रूप है । भाव यह है कि-प्रकाशरूप 
बुद्धि का कार्य प्रकाशरूप अहंकार और प्रकाशरूप अहंडार का कार्य प्रकाश रूप 
'इन्द्रिय, यही इन्द्रियों फ्रा स्वरूप. नामक द्वितीय रूप है। इसी में संयम करने से 
-इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 
संप्रति इन्द्रियों के तृतीय रूप का निरूपण करते हं - तेषासिति | अहङ्कारः- 
इन्द्रिय का कारण जो अइङ्कार है वह, तेषाम्‌-उन इन्द्रियों का, अस्मितालक्षणः 
तृतीयम्‌ रूपम्‌-मस्मिता नामक तृतीय रूप कहा जाता है। तस्य सामान्यस्य- 
उप सामान्य रूप अहङ्कार का, इन्द्रियाणि विशेषाः-इन्द्रियां विशेष मी जाती हैं। 
-अर्थात्‌ अइङ्कार सामान्य और इन्द्रियां उसकी विशेष कही जातो हैं । भाव यह है छि- 
अहङ्कार इन्द्रियों का कारण है; अतः Set नहाँ इन्द्रियां हैं बां वहां वह अवश्य रहता 
(2) अत एवं सर्व इन्द्रियां साधारण AA से वह सामान्य और इन्द्रिय उसका विशष 
कहा जाता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि, अइङ्कार ही इन्द्रियों का अस्मिता नामक 
तृतीय रूप है | उसमें संयम करने से इन्द्रियजय प्राप्त होता है | 


संप्रति इन्द्रयों के चतुर्थ रूप का निरूपण करते हैं-चतुर्थेमिति। व्यवसाया- 
'स्मकाः प्रकाशन्रियास्थितिशीळा गुणाः-्यवसायरूग महत्तत्वाकार से परिणत जो 
प्रकाश, क्रिया, स्थितिशौल सत्त्वादि गुण हैं, येषाम-निनका, साहङ्काराणि इसा 
अहङ्कार सहित इन्द्रियां, परिणामः-परिणाम हूं, वे सत््वर्स्तम रूप तीनों a इन्द्रियों 
-का, चतुर्थम्‌ रूपम्‌-अन्वय नामक चतुर्थ रूप कहा जाता है। अर्थात्‌ सत्तादि गुणों 
का परिणाम महत्त्व है और महत्त्च का परिणाम अइङ्कार सहित इन्द्रियां हैं; अतः 
-महत्तत्व, अहङ्कार तथा इन्द्रियों में सत्त्वादि गुण कारण रूप से अनुगत होने से अन्वय 
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येषामिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः । पञ्चमं रूपं शुणेषु य दनुगतं 
पुरुषार्थत्वमिति | 

पश्वस्वेतेष्विर्द्रियरूपेषु यथाक्रमं सयमस्तत्र तत्र जयं Har 
पञ्चरूपजथादिन्द्रियजयः प्रादुभेवति योगिनः ॥ ४७ ti 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४८॥ 


कहे जाते हैं | यही अन्वय इन्द्रियों का चतुर्थ रूप कहा जाता है | अतः इसमें संयमः 
करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फल्न प्राप्त होता दै । 

संप्रति क्रमएापत इन्द्रियो! के पञ्चम रूप का निरूपण करते हैं-पङचमसिति | 
गुणेषु यत्‌ श्रनुगतम्‌ पुरुपार्थतस्त्वम्‌-सच््वाद गुणों में अनुगत घो पुरुष के लिये 
भोगापव॒रग सम्पादन करने की सामर्थ्य aq इन्द्रियों का अथेवच्च नामक, पङचसम्‌ 
रूपम्‌-पञ्चम रूप कहा जाता है | अर्थात्‌ सखादि गुणों में जो पुरुष के भोग तथा 
अपबगे सम्पादन करने की सामथ्य है वह गुणों करे परिणाम महत्तत्व तथा अहङ्कार 
सहित इन्द्रियों में अनुगत है; अतः इन्द्रियों में भी पुरुष के लिये भोग तथा अपवर्ग 
सम्पादन करने की साम्य है | वही सामर्थ्य इन्द्रियों का पञ्चम रूप कहा जाता है। 
उसमें संयम करने से योगी को इन्द्रियजय रूप फल प्राप्त होता है | 

इस प्रकार इन्द्रियों के पांच रूपो का निरूपण करके सम्प्रति amit करते हैं-- 
पञ्चस्विति | एतेष पञ्चसु इन्द्रियरूपेषु-इन पांच इन्द्रिय के रूपां में, यथाक्र- 
मम अनुक्रम से, संयमः-संयमद्वारा, तत्र तत्र जयम्‌ कुत्वा-उन उन छपों मे जयः 
प्राप्त करके, पञ्चरूपजयात-पांचों रूपों के जय प्राप्त होने से, योगिनः-योगियों को,. 
इन्द्रियजयः प्रादुभवति-इन्द्रियजय का प्रादुर्भावरूप फल प्राप्त होता है | 

भाव यह है कि-इन्द्रियों की विषयाभिमुखी वृत्ति ग्ररण सामान्यरूप से प्रकाशता 
स्वरूप, अदङ्कार का अनुगम स्मता गुणो का प्रकाश, प्रबृत्ति, स्थिति रूप से सववत्र 
सम्बन्ध अन्वय तथा गुणों में भोगापबर सम्पादन रूप शक्ति अथवत्त्व; ये जो इन्द्रिय 
के पांच रूप हुं, उनमें क्रमशः संयम करके योगो इन्द्रियनयी होता है | अर्थात्‌ इन्द्रियां 
योगी के अधीन हो जाती हैं | इति ॥ ४७ ॥ 

गत सूत्र में इन्द्रियों के ग्रहणादि पांच रूपो में daa करने से इन्द्रियजय प्राप्त 
होता है, यह कहा गया; परन्तु वह इन्द्रियजय सिद्धि । फळ ) नहीं, किन्तु सिद्धि के 
साधन है | भतः उक्त पांच रूपविशिष्ट इन्द्रियों का नय होने से जो सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं उनका प्रतिपादन तूवडार करते हैं--ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानज- 
यश्चेति | ततः-उस इन्द्रियनय की प्राप्ति होने से मनोजवित्वम्‌ विकरणभावः च' 
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कायस्यानत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रिया- 
णाभभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तिलाभो विकरणभावः | 


सवंप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इति | एतास्तिखः सिद्धयोः 
मधुप्रतीका उच्यन्ते | 


प्रधानजयः-मनोलविस्व, बिकरणभाव तथा प्रचानजय नामक तीन सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं । 

भाष्यकार इन तीनों सिद्धियों का स्वरूप feta करते हैं- कायस्येति | 
कायस्य-शरीर को, अनुत्तमः गतिलाभः-भवुत्तम गति का लाम होना, . मनोजः 
वित्वम-मनोजवित्व नामक सिद्धि कही जाती है | अर्थात्‌ मन के सहश छरीर में भी 
असंख्य योजन दूर तथा व्यवहित देश में शीघ्र गमन करने की छक्ति प्राप्त होना मनो- 
जवित्व नामक सिद्धि कडी जाती है । क्योंकि, मन के समान शरीर में जब अर्थात्‌ वेग 
प्राप्त होना मनोजवित्व शब्द का अर्थ है । यह सिद्धि शरीरनिष्ठ हे । 

विदेहानाम्‌ इन्द्रियाणास-विदेह इन्द्रियों का जो, अभिप्रेतदेशकाळविष- 
यापेक्षः बृत्तिळाभः-अभिलषित काश्मीर आदि देश, अतीत आदि काळ तथा सूकम 
विषय में शरीर की अपेक्षा विना वृत्ति का लाम होना वह, चिकरणभावः-विकरण- 
भाव-नामक सिद्धि कही जाती है । अर्थात्‌ जिस देश, काल तथा विषय में योगी का 
अभिलाष होता है sat देह की अपेक्षा विना ही इन्द्रियों की गति हो जाती है, जिससे 
भी काञ्ची आदि देश में स्थित रहा हुआ भी योगी प्रयागराब आदि देश में स्थित 
पुरुषों को नेत्रादि इन्द्रियों दवारा प्रत्यक्ष कर सकता है । उसीको विकरणभाव नामक 
सिद्धि कहते हैं । क्योंकि, इर्द्रियो को झरीर-निरपेक्ष विीर्णतास्मक व्यापिता होना 
विकरणभाब शब्द का अर्थ है | यह सिद्धि इन्द्रियनिष्ठ है। 

¢ 

सर्वप्रझतिविकारबशिस्वम-निलिळ कारण तथा काय को वश कर लेना, 
प्रधानजय:- प्रधानजय नामक सिद्धि कही जाती है । अर्थात्‌ जितने संसार में काय- 
कारणात्मक पदार्थ हैं वे सत्र प्रधानजय नामक सिद्धि प्राप्त होगे पर योगी के झरकूळ 
` हो जाते हैं। वर्योकि, प्रधान नाम कारण का है, उसका जय प्रधानजय शब्द का 
अर्थ है | 

मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका तथा संस्कारशेषा नामक चार प्रहार की सिद्धियां 
होती हैं । उनपें ये तीनों प्रकार की सिद्धियां .मधुप्रतीका नामक सिद्धियां कही जाती 
हैं| इस बात को कहते हैं--एता इति। एताः तिसः सिद्धयः--ये तीनों प्रकारे 
:की सिद्धियां योगमत में, मधुप्रतीकाः उच्यन्ते--मध॒प्रतीका कही जाती हैं। 
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एताश्च करणपश्चकस्वरूपजयादघिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥ 
सत्तपुरुषान्यतार्यातिमात्रस्य सर्वभांवाथिशांतृत्वं 
सवेज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ 


नि्धूंतरजस्तसोमलस्य बुद्धिसत्त्वस्य परे वेझ्ारद्ये परस्यां वशी- 
कारसज्ञायां वर्तमानस्य सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य सवं- 


शङ्का होती है कि-इन्द्रियजय द्वारा इन्द्रियां ही योगी के वश में होनी चाहिये, 
प्रधान नहीं; तो फिर इन्द्रियजय का प्रधाननय फल केसे १ इमका समाघान करते हैं--- 
'एताश्चेति | एताञ्च-ये तीन प्रकार की सिद्धिया, करणपञ्चकस्वरूपजयात्‌--चक्षु- 
रादि पांच इन्दियों के ग्रइणादि पांच रूपों के जय से, अधिगम्यन्ते--प्राप्त होती हैं | 
अर्थात्‌ इन्श्यमात्र के जय का फळ ये तोन सिद्धियां नहो; किन्तु ग्रहणादि पांच रूप 
ग्रहणादि पांच रूपों के सहित इन्द्रियजय का फल है, जिसे अन्तर्गत प्रधानादि भी 
€ | अतः इन्द्रियजय का प्रधानादि जय रूप फळकथन समुचित ही हैं | इति ।।४८।। 
संप्रति सूज्रकार जिस विवेकख्याति रूप मुछ प्रयोजन के fet पूर्वोक्त सर्व संयम 
कहे गए हैं, उसका अवान्तर प्रयोजन कहते हैं-सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रम्य 
'सवभावाधिष्ठातृत्वं सवज्ञातृत्वळ्चेति | सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य-पर्कति- 
पुरुष के मेदशाननिष्ठ चित्तवाले योगी को, सर्वेभावाधिष्ठातृत्वम्‌-सबं पदार्थों के 
भ™घिष्टातुत्व का, च और, स्वज्ञातृत्वमू--स पदार्थों के यथार्थं ज्ञातृत्व का डाम 
होता है | अर्थात्‌ जित योगी को विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है वह स॑ पदार्थ का 
अधिष्ठाता तथा सव पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञाता हो जाता है। यह विवेक ज्ञान का अवा- 
-न्तर फळ है | 
भाध्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-निधूतेति | निर्धूतरजस्तमोमळस्य बुद्धि- 
सत्त्वत्य-मंत्री आदि भावना के अनुष्ठान से रजोगुण तथा तम्रोगुण रूप मळ से रहित 
इए चित्तसत्व के परे वेशारद्ये--पर वेशारद्य हो जाने पर अर्थात्‌ चित्त के स्वच्छ, 
स्थिर तथा एकाग्र रूप से प्रवाहित हो जाने पर, परस्याम्‌ वश्योकारसंज्ञायाम्‌--वशो- 
कारसंशा नामक पर वैराग्य में, वतमानस्य--स्थित एवं, सत्त्वपुरुषान्यताख्याति- 
मात्ररूपप्रतिष्ठस्य--विवेकज्ञाननिष्ठ योगी को, सवेभावाधिष्ठाठ्त्वम्‌-निखिy 
पदाथ का अधिष्ठातृत्व रूप स्वामित्व का ळाम होता है। 


अर्थात्‌ निस समय चित्त रंजोगुण तथा तमोगुण रूप मळ से युक्त रहता है उस 
समय वह किसी के वश में नहीं रहता है और बब पूर्वोक्त मैत्री आदि भावना के 
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भावाधिष्ठातृत्वम | सर्वात्मानो गुणा व्यवसाय्रव्यवसेयात्मकाः स्वा-. 
मिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्यशेषदृ्यात्मत्वेनोपस्थिता sae | 


सवंज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेशयघमंस्वेत 
व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं दिवेकजं ज्ञानमित्यर्थं इति । एषा विशोका 
नाम सिद्ध्या प्राप्य योगा सर्वज्ञ. क्षीण क्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥४९]| 


अनुष्ठान से वह चित्त रज तम रूप मळ से रहित होता हुआ पर बैश्यारद्य में स्थित 
हो नाता है तब ae चित्त योगी के वशीभूत हो जाता है । चित्त के वश्चीभूत होने पर 
योगी विवेक ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय योगी को निखिल पदार्थ के 
स्वामित्व का ळाम होता दै । इसी अर्थ को विशेष रूप से स्पष्ट करते हे--सवोत्मान 
इति | व्यचसायव्यवसेयात्मकाः-सर्वात्मानः शुणाः-नड तथा प्रकाश स्वरूप 
नितने, सर्वात्मानः गुणाः-युणमय पदार्थ हे वे सब, क्षेत्रम्‌ स्वामिनम्‌. प्रति- 
Sages स्वामी के प्रति,अशेषदृर्‍्यात्मरवेन-सम्पूर्ण भोग्य तथा दृश्य रूप से, उप- 
स्थिताः इत्यथः-उपस्थित हो जाते हैं। अतएव वह योगी मम्पूण संसार का स्वामी 
बन जाता है। 

इस प्रडार क्रिया-ऐकवय का प्रतिपादन करके संप्रति ज्ञान ऐइवरयं का प्रतिपादन 
करते हैं--सर्वज्ञातत्वमिति | एवं पूर्वोक्त विवेकश्ञाननिष्ठ योगो को, शान्तोदिता- 
व्यपदेश्यधर्मत्वेन व्यवस्थितानाम्‌ ुणानाम्‌-भूत, भविष्यत्‌, वतमान बस्तु रूप 
से परिणत सर्वात्मक सच्वादि गणत्रय का, अक्रमोपारूढम्‌-युग्पदुस्पन्न, विवेकजम्‌ 
ज्ञानम्‌-विवेकणन्य ज्ञान रूप, सवज्ञातत्वम्‌ू-सवज्ञातृत्व का लाभ होता है। अर्थात्‌ 
विवेकज्ञाननिष्ठ योगी ,को एक काल में ही त्रिगुणात्मक निखिछ पदार्थो का यथाथ 
साक्षात्कार हो जाता है । 

इस प्रकार विवेकशाननिष्ठ योगी को सर्वेभावाचिष्टातृत्व, क्रिया ऐइवय और सव 
ज्ञातृत्व ज्ञान-ऐ३वर्य रूप दो प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, यह बात कही गई । अब 
इन दोनों सिद्धियों की योगिजन प्रसिद्ध dal कहते हं--एघेति | एषा-यह सवभावा- 
चिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व रूप सिद्धि, विशोका नाम सिद्धिः-विशोका नामक सिद्धि 
कही जाती है, याम प्राप्य-निस सिद्धि को प्राप्त करके, योगी सर्वज्ञ: क्षोणक्लेश- 
बन्धनः वशी-योगी wae, अविद्यादि,क्लेश रूप बन्घन से रेहित तथा सव का स्वामी 
होता हुआ, विहरति-सवत्र विहार करता है। इति ॥ ४९ ॥ 

अन्य सर्व संयमों को पुरुषार्थामास रूप फवारे होने से विवेकख्याति संयम हीः 
वास्तविक मुख्य पुरुषार्थ रूप फळवाळा है | इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये परवैराग्य. 
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तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥ ५० ॥ 


यदास्येवं भवति क्लेशक्ंक्षये सत्त्वस्थायं विवेकप्रत्ययो घमं; 
ae च हेतुपक्षे व्यस्तं पुरुषश्चापरिणामी शुद्धोऽ्यः सत्त्वादिति | 

एवमस्य ततो विरज्यसानस्य यानि क्लेशबीजोमि दग्धशालिबी- 
'जकल्पान्यप्रसवसमर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं तापत्रयं न भुङ्क्ते । तदेतेषां गुणानां मनसि 


A aula aru विवेकल्याति का कैबल् रूप मुख्य फल सूचरकार कहते हें-तद्वेरा- 
' ग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यमिति | ar में अपिशब्ड भिन्नक्रम है । अतः यह 
. जिसके सीप रढा गया है उसके साथ अन्वित न होकर “केवल्यम्‌? इस पद के साथ 
अन्वित है | तथाच तदू चेराग्यात्‌-विवेकल्याति की निष्ठा से बिवेकल्याति तथा 
तजन्य सिद्वि-विषयक्र परवैराग्य प्रास होने से, एरवेराग्य-जन्य असंप्रज्ञातसमाघि द्वारा, 
.दोषनरोजक्षये-रागादि दोषों का बीज जो अविद्या उसका क्षय होने पर पुरुष (आत्मा) 
को, कैवल्यम्‌ अपि-केबळ उक्त सिद्धियां ही नहीं; किन्तु आत्यन्तिक हु:खनित्वत्ति रूप 
तथा स्वरूपप्रतिष्ठा ल्प एतढुभयात्मक केवल्य भी प्राप्त होता है | 
भाष्यकार जिस क्रम से केबल्य प्राप्त होता है उस क्रम का प्रतिपादन करते हुए 
qa स्पट करते हैं-यदेति | क्लेशकर्मक्षये-क्लेशक्म के क्षय होने पर, यदा 
अस्य एवम्‌ भवति-णिस समय इस योगो छो इस प्रकार का ज्ञान होता है कि, 
“oon विवेकप्रत्ययः सत्त्वस्य धर्मः-घो यह विवेऊप्रत्यय रूप घम है वह वुद्धिसत्तत 
ce धर्म है, पुरुष का नही, च-और, सस्वरम्‌ हेयपक्षे न्यस्तम्‌-डुदिसच लो है वह 
अनात्म होने से Basa के अन्तर्भूत दै, चः-और, पुरुषः अपरिणामी शुद्धः सत्त्वात्‌ 
'अन्यः-पुरुष ( आत्मा ) अररिगामी (निविकार), ge एवं बुद्धिसच्व से अत्यन्त भिन्न 
है |” उस समय विवेकल्याति विषयक वैराग्यं प्राप्त होता है | वेराग्य के कारण का 
-ग्रविपादन करके कैवल्य में पुरुषार्थ का प्रतिपादन रते है-एवमस्येति | एबम्‌-इश 
प्रकार, ततः-उस विवेकख्याति से, विरज्यमानध्य अस्य-विरख हुआ इस योगी के 
चिउ पें बिद्यमान, यानि क्लेशबीजानि-जो क्लेशबीज, अप्रसबससर्थानि दृग्धशा- 
-छिबोजकल्पानि- चक्कर उत्पादन t असमर्थ दग्ध शाङिब्रोज के सहश हें, तानि-वैं 
मनसा सह-मन के सहित, प्रत्यस्तम्‌ गच्छन्ति-नथ हो जाते हैं । तेष्बिति । तेषु 
प्रळीनेषु-उन क्छेश।दिकों के प्रढीन ( नष्ट ) होने से, पुनः-फिर यइ, Ger—-Ts 
-इदं तापत्रयम्‌-इस आध्यात्मिङादि तीनों तापों को, न सुङक्ते-नहं भोगता है। 
“अर्थात्‌ इस अवस्था में योगी भोगाभाव रूप पुरुषार्थ को प्राप्त होता है | 
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कर्मवलेशविपाकस्वरूपेणा भिव्यक्तानां चरितार्थानामप्रतिप्रसवे पुरुष- 
स्यात्यन्तिको गुणवियोग: केवल्यम्‌ | 


स्थान्थुपनिभन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ठ- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ५१ ॥ 
चस्वारः खल्वमी योगिनः प्रथमकल्पिको मघुभूमिकः प्रज्ञाञ्यो- 
तिरतिक्रन्तभावनीयश्चेति । । 


सूत्र का व्याख्यान कःते हैं -तदेतेषासिति । तत्‌-उक्त समय, कमक्लेशविपा- 
कस्वरूपेण मनसि अभिव्यक्तानाम्‌-कर्म, कलेश, विपाकरूप से चित्त में प्रतिमास- 
मान, प्रतिप्रसवे चरितार्थानाम-कार्य उत्पादन यें समाप्ताघिकार, एतेषास गुणा- 
*नास-हन सत्त्वाटि गुणों के मन के सहित अपने कारण में छीन होने पर, पुरुषश्य- 
पुरुष को, आत्यन्तिक:ः गुणबियोगः केचल्यम्‌-आत्यन्तिक गुणवियोग रूप केबल्य 
प्राप्त होता है । तदा-उस दक्षा में, चितिशक्तिः पुरुषः-चितिशक्ति रूप पुरुष 
( आत्मा ), स्वख्पप्रतिष्ठा एव-स्वल्प-प्रतिठ ही कडा नाता है | इति ॥ ५० || 

संप्रति सूत्रकार Saga के साधन में प्रवृत्तमोगियों को जो विध्न उपस्थित होते है 
उनके निराकरण करने के कारण का उपदेश करते हैं-स्थान्युपनिमन्त्रेण सङ्गस्म- 
याकरणं पुनरनिष्टपसङ्गादिति | स्थान्युपनिमन्त्रेण-इन्द्रादि देवगण के सत्कार 
'पूबक प्रार्थना छरने पर, सङ्गस्मयाकरणस्‌-संग अर्थात्‌ आपिं एब स्मय अर्थात्‌ गवे 
ज करे, क्योंकि पुतः अनिष्टप्रसङ्गात्‌=फिर अनिष्ट प्राप्ति का प्रसंग होने मे, अर्थात्‌ 
far समय अप्सराओं के सहित इन्द्रादि देवगण arse सिद्ध योगी को स्वर्ग के दिव्य 
भोग मोगने के लिये आदरपूब5 प्रार्थना करें, उस समय सिद्ध योगी उसकी प्रार्थना 
झो स्वीकार न करे ओर नसंसे गब Ta करे। क्योकि, ऐसा करने से फिर जन्म- 
अरणादि हु:खरूप aire प्राप्ति का संभव हो जाता है | 

संप्रति भाध्यकार जिन योगियों को fer उपस्थित दोरे डी संभावना है उनका 
निर्धारण करने के लिये योगियों का भेद प्रतिपादन करते हैं--चत्वार इति | श्रमी 
योगिनः न्चस्बारः खलु-उक्त योगी चार प्रकार के होते हैं, प्रथमऊल्पिकः-एक 
प्रथमwल्पिङ, सधुभूमिरुः-दूसर मधुभूमिक, प्रज्ञाञ्योतिः-पीसरा प्रज्ञाज्योति, 
_ च-और, अतिक्रास्तभावनीय:-चौथा अतिक्रान्तमावनीय । उनमें प्रथमकल्पिक के 

स्वरूप कहते हैं--तत्रेति | तत्र-उनमें जो, प्रवृत्तमात्रज्योतिः अभ्यासी-प्रत्रत्तमात्र 

ज्योति अर्थात्‌ संयम में तत्पर होने से परचित्तज्ञान यादि सिद्धियों के उन्मुख अम्यास- 
शोळ योगी है वह, प्रथमः-प्रथमकल्पिक नामक योगी कहा जाता है | 
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तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः | ऋतंभरप्रज्ञो द्वितीयः । 
भूतेन्द्रियजयी तृतीयः | सर्वेषु भावितेषु भावनोयेए कृतरक्षाबन्धः 
कर्तंव्यसाधनादिमान्‌ | चतुर्थो यस्त्वतिक्रान्तभावनीयः | तस्य चित्त- 
प्रतिसगं एकोऽर्थः । 

सप्तविधाउस्य प्रान्तभमिप्रज्ञा । तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुवेतो 
ब्राह्मणस्य स्थातिनो देवाः सत््वविशुद्धिमन्‌पश्यन्तः स्थानेरुपनि मन्त्रयन्ते 


द्वितीय मधुभूमिक योगो के स्वरूप को कहते हैं-ऋतंभरम्रज्ञो द्वितीयः | 
ऋतंभरप्रज्ञ:-घो समाधिद्वारा ऋतंभरा प्रज्ञावाला योगी है वह. द्वितोयः-द्वितीय 
मधुभूमिक नामक योगी कहा नाता है | तृतीय प्रज्ञाज्योति नामक योगो के स्वरूप को 
कहते हैं-भूतेति। सृतेन्दट्रियजयी-नो पूर्वोक्त स्थूछादि तथा ग्रहणादि विषयक 
संयम द्वारा भूत तथा इन्द्रियों को अपने अघीन करनेबाढा, wag भावितेष कृत- 
रक्षावन्धः-उक्त भूत-इन्द्रिय के जय से निष्पादित सब ररखित्तच्चानादि मं कृतरक्षाबन्ध 
अर्थात्‌ सिद्धि ्ञामबाला तथा, भावनीयेषु कतेव्यसाधनादिमान्‌-निष्पादनीय विशो- 
कादि सिद्धियों के लिये कतव्य साधनादिवाल्रा अर्थात्‌ यत्नशील है वइ तृतीयः-तृतीयः 
प्रज्ञाज्योति नामक योगी कहा जाता है | चतुर्थ अतिक्रान्तमावनीय नामक योगो केः 
रूप को कहते हे--चतुथ इति। यः तु-भौर जो तो, अतिक्रान्तभवनीय 
चचतुथः-यतिक्रान्तमावनीय नामक चतुथं योगी है, तस्य--उसका चित्तप्रतिसगं 
एकः ्रथः-केवळ असंप्रनात समाचि द्वारा चित्तप्रतिसग अर्थात्‌ चित्त बिलय करना 
ही एक प्रयोजन अवशिष्ट है; अन्य किञ्चित कतव्य शेष नहीं है, अस्य--इस योगी 
को, सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा- तस्य सक्तधा प्रान्तभूमिः प्रशा? २-२७ इस सूत्रोक्त 
सात प्रकार की प्रान्तभूमि नामक प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है । अर्थात्‌ बिसका एकमात्र 
कार्य असंप्रज्ञात ममाघि द्वारा चित्त ळय करना ही रोष है, अन्य कुछ कतव्य नहीं है 
एवं पूर्वोक्त सात प्रकार को प्रान्तभूमिप्रज्ञा प्राप्त है वह जीवन्मुक्त चतुथ अतिक्रान्त 
भावनीय नामक योगी कहा जाता है | 
इन यथोक्त चार प्रकार के योगियों में बो उक्त उपनिमन्त्रण का विषय है उसका 
निर्धारण करते हैं--तत्रेति तत्र--उन चार प्रकार के योगियों में से नो, मध्चुमतोम 
भमिम--मधुमती भमि को, साक्षातूकुंतः--त्राह्मणस्य--साक्षात्कार करनेवाला 
द्वितीय मधुभूमिक ब्राह्मण ( योगी ) रै, उसकी, सत्त्वशुद्धिम्‌ अनुपञ्यन्तः स्थानिनः 
tay:—afe की शुद्धि को देखते हुए स्वगस्थांनी इन्द्रादि देवगण पास में आकर, 
स्थानेः-स्वर्गीय बिमान तथा अप्सरादि के द्वारा प्रलोमन करते हुए, उपनिमन्त्र” 
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“भो इहास्यतामिह रम्यतां कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसा- 
` यनमिदं जरामृत्यू बाधते वेहायसमिदं यानममी कल्पद्रमा: पुण्या 
मन्दाकिनी सिद्धा महष॑य उत्तमा अनुकूछा अप्सरसो दिव्ये श्रोत्रच- 


क्षुषी वज्त्रोपमः कायः | स्वगुणेः सवंमिदमुपाजितमायुष्मता प्रतिपदः 
तामिदमक्षयमजरममरस्थानं देवानां प्रियम्‌? इति | 


BEF 1, >> SM MN 
यन्ते-निम्नलिख्त सस्कारपू्वक प्रार्थना करते toh! इह आस्यतास-हे योगिन्‌! 
यहाँ आकर स्थित होइये, ge रम्यताम्‌-यहां रमण करिये, अयम्‌ भोगः कमनीयः- 
यह भोग केसा सुन्दर है, इयम्‌ कन्या कमनीया-यह कन्या केसी कमनीया है, 
इदम्‌ रसायनम्‌ जरामृत्यू बाधते--यह केसा सुन्दर रसायन है कि, जो जरामृत्यु 
को दुर कर देता है, इदम्‌ यानम्‌ गेहायसम्‌- यह विमान आकाश में गमन करने 
बाळा है, असो कल्पट्ठुमा:--ये सच कल्पवृक्ष आपरे मा के लिये उपस्थित हैं, 
पुण्या मन्दाकिनी -यह पवित्र मन्दाकिनी गंगा आपके स्नान के लिये उपस्थित हैं, 
सिद्धाः महष॑यःये सिद्धगण तथा महषिंगण आपके सत्कार के ळिये उपस्थित हैं, 
उत्तमाः अनुकूलाः अप्सरसः- उत्तम तथा सब प्रकार से अनुकूल ये अप्सरायें 
आपकी सेवा के लिये उपस्थित हैं, दिव्ये श्रोत्रचक्षु षी-आपके लिये ये दिव्य श्रोत्र 
तथा चल्नु हैं, वज़ोपमः कायः-बञ्जसमान शरीर है, आयुष्मता स्वगुणैः सरम्‌ ` 
इद्म्‌ उपार्जितम्‌- आयुष्मान्‌ आपने योगाभ्यास रूप गुणद्वारा यह स उपार्जन 
किया है; इद देवानां प्रियम्‌ अक्षयम्‌ अजरम्‌ अमरस्थानम्‌--यह देवों का प्रियः 
अश्चयभजर अमरस्थान को, प्रतिपद्यताम्‌--प्राप्त होइथे,! इति-इत्यादि। 

भाष्यकार ने थयोक्त चार प्रकार के योगियों में से जो दूसरे प्रकार का मधुभूमिक 
नामक योगी है, उसी को देवगण आकर प्रहोमन करते हैं, अन्य तीन को नहीं, ऐसा 
कहा गया है । उसका कारण यह है कि--जो प्रथमकल्पिक योगी है उसको तो महेनद्रा- 
दिकृत प्रार्थना की शङ्का ही नहीं है । क्‍्योंकि,अभी वह योगाम्यास में प्रइततमात्र है और 
चो तृतीय प्रकार का प्रज्ञाज्योति नामक योगी है वह देवगण के प्रलोभन में आ ही नहीं 
सकता है। क्योंकि, वह भूतेन्द्रियजयी होने से अणिमादि ay उसको स्वतः प्राप्त 
हैं| एवं जो चतुर्थ प्रकार का अतिक्रान्तभावनीय नामक योगी है वह भी प्रबोभन 
में नहीं आ सकता है । क्योंकि, परवेराग्य सम्पन्न होने से उसको स्वर्गीय भोग की 
स्पृहा ही नहों है । अतः परिशेषात्‌ द्वितीय नो ऋतम्भरप्रश मधुभूमिक नामक योगो 
है, उसी को प्रलोभन का विषय कहा गया है । 

इस प्रकार देवताओं के. प्रलोभन देने पर योगी उनके प्रडोमन में आकर संग. 
( आपक्ति ) न करे; किन्तु प्रत्युत संग में दोष की भावना करे | इस बात को कहते 

२९ पा० 
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एवमभिधीयमानः सङ्गदोषान्‌ भावयेद्‌ घोरेषु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवतंमानेन कर्थचिदासादितः 
क्ेशतिमिरविनाशी योगप्रदीपः। तस्य चेते तृष्णायोनयो विषयवा- 
यवः प्रतिपक्षा: | स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया 
व्चितस्तस्येव पुनः प्रदीप्तस्य संसा राग्नेरात्मानमिम्धनीकूर्यामिति । 
स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनत्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं 
निश्चितमतिः समाधिं भावयेत । सङ्गमकृत्वा स्मयमपि त कुर्यादेव- 


इ--एवमिति | एवम्‌- इस प्रकार, अभिधोयमानः-देवगण के कहने पर, सङ्ग 
दोषान्‌ आवयेत्‌- निम्नलिखित संगदोष की भावना करे | अर्थात्‌ अपने मन में 
योगी इस प्रकार का विचार करे कि घोरेष संसारांगारेष पच्यमानेन-इस घोर 
संसारकूप ग्रंगारों में पच्यमान तथा, जननमरणान्धकारे चिपरिवत्तसानेन-जन्म- 
मरणरूप अन्धकार में भारम्पार भ्रम्यमाण ( भ्रमण करनेवाले ), मया--मैंने, कथञ्चित- 
किसी प्रकार, क्ळेशत्तिमिरचिनाशी योगप्रदीपः-यह अविद्यादि क्छेशरूप अन्धकार 
का नाश करनेवाळा योगरूप दीपक, आसादितः- प्राप्त ण्या है । तस्येति | तस्य-_ 
उस योगहूप दीपक के, एते तृष्णायोनयः विपयबायवः-ये वासनारूप तृष्णा से 
उत्पन्न होनेवाळे विषयरूप वायु, प्रतिपक्षाः--विरोधी हैं अर्थात्‌ जेसे वाझ बायु बाह 
दीपक का विरोधी है, गैसे ही विषयवायु मी योगदीपक का बिरोधी है | 


स इति | सः खलु अहम-वही मैं, ळव्धाळोकः-योगञ्चान रूप प्रकाश को 
प्राप्त होकर, कथम्‌-किस प्रकार, अनया सृगतुष्णया-इस विषयरूप मृगतृष्णा से, 
चळिचतः-वश्चित होवा हुआ, तस्य एव प्रदीप्तस्य संसाराग्नेः-उसी प्रज्वलित संसार 
रूप अग्नि का, पुनः आत्मानम्‌ -फिर से अपने आत्मा को, इन्धनीकुयाम्‌-इन्न 
करू, अर्थात्‌ वही मैं जान बूझ कर अपने आत्मा को उसी संसार-अग्नि को इन्धन 
अर्थात्‌ क्लकड़ी बनाकर फिर से केसे जलाऊं, अतः हे देवगण ? स्वस्तीति । वः 
स्वस्ति-आपका कल्याण हो, स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यः विषयेभ्यः 
स्वप्न समान तथा तुच्छ पुरुष द्वारा प्रार्थना झरने योग्य इन अप्सरा आदि विषयों को 
नमक्तार हे | मैं इनको नहीं चाहता । इति एवम्‌-इस प्रकार, निश्चितमतिः-निश्चितः 
मतिवाल्ञा होता हुआ योगी, समाधिम्‌ भावयेत्त-समाधि की ही भावना करे | 
केवळ इतना ही नहँ, किन्ु-सङ्गमिति। सङ्गम्‌ अङ्कत्वा-भासक्ति न करके, WEA 
देबानाम्‌ अपि प्रार्थनीयः इति-मैं देवों का मी प्रार्थनीय हुँ । अर्थात्‌ मै इतना 
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महं देवानामपि प्रार्थनीय इति । स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना 
केशेषु गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति । 


तथा चास्य च्छिद्रान्तरप्रेक्षी नित्यं यत्नोपचय: प्रमादो लब्ध- 
विवर! क्लेशानुत्तम्भयिष्यति । ततः पुनरनिष्ठप्रसङ्गः | एवमस्य . 
सङ्गस्मयावकुर्वतो भावितोऽर्थो इढीभविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभि- 
मुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 
aL TTF rors की 
बड़ा प्रभावशाडी हूँ कि, मेरी प्राथना देवगण भी करते हैं, इस प्रकार का, स्मयम्‌ 
अपि न कुर्यातू-गव भी न करे | स्मय करने में दोष बताते हे-स्मयादिति | 
स्मयात्‌-अभिमान करने से, अयम्‌ू--यह योगी, सुस्थितम्मन्यतया-अपने को कृत- 
कुत्यमानी होने से, मृत्युना केशेषु ग्रहीतम्‌ इव-मृस्यु द्वारा केश जैसे पकड़ न fea 
हो बेसा होता हुआ, आत्मानम्‌ न भावयिष्यति-आत्मा की भावना न. करेगा। 
अर्थात्‌ आत्मा को न धान हर समाधि से उपराम हो जायगा | 


cal अर्थ को अविक स्पष्ट करते हैं -तथ। चेति तथा च-वेसा हो, अ्य-इस 
योगो के, छिद्गान्तरप्रेक्षी-छिद्रान्वेषी अर्थात्‌ अन्तर छिद्र को देखनेवाला एब, नित्यम्‌ 
यत्नोपचर्यः-निरन्तर महान्‌ यत्न करने पर कठिन से fae होने योग्य बो, प्रमादः- 
प्रमाद है बह, छठ्धविवरः--समाधि से उपरामता रूप विवर ( छिद्र ) को प्रा 
होता हुआ पुनः, कळेश्रान्‌ उत्तम्भयिऽयति-अविद्यादि Fal को उचम्भन अर्थांत 
प्रबळ कर देणा | ततः-उसपे, पुनः-फिर से, योगो को, अनिष्ट प्रसङ्गः-अनिष्ट की 
प्राप्ति हो जायगी | अर्थात्‌ योगी का प्रमाद रूप छिद्र देखकर प्रवेश कर घायगा, . 
feat योगी योग से भ्रष्ट होकर पुनः अनर्थ को प्राप्त हो जायगा | पूर्वोक्त सङ्ग तथा 
स्मय न करने का फळ कयन करते दें-एवमिति | एवम्‌-स प्रकार, सङ्गस्मया- 
वकुबेतः अस्य-सङ्ग तथा स्मय न करनेवाले इस योगो को, भावितः अ्र्थः-भावित 
अर्थ अर्थात्‌ संयम सम्पादित परचित्तज्ञानादि रूप अर्थ, हढीसविष्यति-हृढ हो जायगा, 
च-और, भावनीयः अथः-भावनीय अर्थ अर्थात्‌ विवेकख्याति के अभ्यास द्वारा 
विशोका से लेकर परवैराग्य पर्यन्त बो सम्पादन करने योग्य अभे वह, अभिमुखी- 
भविष्यति-अभिमुख दो षायगा | अतः संग तथा स्मय को, त्याग कर योगी निरन्तर 
योगाभ्यास में ही तत्पर रहे, जिपसे परवैराग्य द्वारा AIT ज्ञात-समाघि का लाभ करता 
हुभा एवं विशोरू होता gar योगी जीवन्मुक्त हो जाय । क्योंकि, यही योग को परा- 
काठा है। इति ॥ ५१॥ | 2 
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क्षणतत्क्रमयोः संयमाडिविकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यथापकर्षपर्यन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्यन्तः कालः क्षण: ॥ 
यावता वा समयेत चलितः परमाणुः पूवंदेशं जह्यात्‌ उत्तरदेशमुप- 
संपद्येत स कालः क्षण: । तत्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः । क्षणतत्क्रमयो- 


अ 


संप्रति सूत्रकार निःशेष सवज्ञता का कारण विवेकघन्य ज्ञान का साधन जो संयम 
उसका निरूपण करते हैं-क्षणतस्क्रमयोः संयमाह्विवेकजं ज्ञानमिति । क्षणतत्क- 
मयोः-क्षण और क्षण के क्रम में, संयमात्‌-संयम करने से योगी को, विवेकजम 
ज्ञानम्‌-विवेकन्य ज्ञान प्राप्त होता है। 


भाष्यकार क्षण तथा क्षण के क्रम का निरुपण करते हुए सूत्र के अथ को स्पष्ट 
करते हे--यथेति | यथा-जैसे, ळो्ट ( मारी के देले) आदि का विभाग करने से 
निस अवयव का विभाग न हो सके ऐसा जो अति सूदम, श्रपकषपयन्तम्‌ द्रव्यम- 
अपकर्षपर्यन्त द्रव्य हे वह, परमाणुः-परमाणु कहा घाता है, एव म-गैसे ही, परमा- 
पकर्षेपरयन्तः काळः-परमापशर्षपर्यन्त जो अतितूद्दम निविभाग काल है वह, क्षण:- 
क्षण कहा बाता है | अर्थात जेसे मारी के ठेले का चतुरणुक, व्यणक, दयणुक, आदि 
विभाग करने पर आगे जिसका विभाग न हो सके उसका नाम परमाणु है। नेसे ही 
काळ का संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष दिवस, प्रहर तथा मुहूत आदि विभाग 
करने पर अन्त में जिसका विभाग न हो सके वह काल क्षण कहा जाता है। 

उसी क्षण का स्वरूप अन्य प्रकार से दिखाते हैं-यावतेति | वा-अथवा, यावता' 
समयेन-जितने समय के द्वारा, चलितः परमाणुः-चल्ित होता हुआ परमाणु, 
पूवंदेशम्‌ जह्यात्‌-पूर्व देश को त्याग करता है और, उत्तरदेशम्‌ उपसंपद्येत्‌- 
उत्तर देश को प्राप्त होता है, भर्थात्‌ परमाणुमात्र देश को उल्लंघन करता है, सः 
काळः--वह काल, क्षण:--कषण कहा जाता है। अर्थात्‌ एक देश से परमाणु अन्य 
देश में चलित होते समय पर्माणुमात्र देश को उल्लंघन करने में जितना काळ लगता 
है वह काळ क्षण कहा बाता है | 

क्षण शब्द का अथ दिखा कर क्रम शब्द का अथ दिखाते हैं-तदिति | ततः 

न क्षणों का जो, प्रबाह्मविच्छेदः तु-प्रवादाबिच्छेद अर्थात्‌ प्रवाह का अविरतत्व 

रूप नरन्तय बह तो, क्रमः-क्रम कहा जाता है | अर्थात्‌ उक्त क्षणों का जो उत्तरोचर- 
भाव रूप से अवस्थान वह प्रवाह कहा जाता है | उस प्रवाह का जो अविच्छेद अर्थात्‌ 
बि्नातीय अन्तराय का अमाव वह क्रम कहा बाता है। _ 
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' नास्ति वस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो मुहुर्ताहोरात्रादयः | 
स खल्वयं कालो वस्तुशून्योऽपि बुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती 
लौकिकानां व्युत्थितदशंनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । क्षणस्तु 


वस्तुपतितः क्रमावलम्बी | क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा । तं कालविदः 
काल इत्याचक्षते योगिनः । 


इस प्रकार का जो क्रम है, वह वास्तविक नहीं; किन्तु कालगनिक है | क्योंकि, एक 
काल पें एकत्रित न होनेवाळे क्षणो के समाहार का संभव न होने से क्षणसमाहार-रूप 
क्रम का संभव होना भी विचार से विरुद्ध है, इस वार्ता को प्रसंग से कहते F— 
क्षणेति | क्षणतव्क्रमयोः-क्षण तथा क्षण के अव्यवहित आनन्तर्यं रूप क्रम में, चस्तु- 
समाहारः नास्ति-वस्तुभूत समाहार अर्थात्‌ मिलन नहीं है, इति-अतः, मुहूतोहो- 
रात्रादयः-परहूत, अहोरात्र आदि जो स्थूळ काल, वह, बुद्धिसमाहारः-बुद्धि कल्पित 
समाहार ही हे, वास्तविक नहीं | 
शङ्का होती है कि-स्थूल काळ यदि वास्तविक नहीं है तो उसमें लौकिक पुरुषों 
'की यथाथ बुद्धि केसे होती है !। इसका उत्तर देते हैं-स खल्विति। सः खलु 
अयम्‌ काछः-वही यह काल, चस्तुशूत्यः अपि-वस्तु न्य होने पर भी, बुद्धिनि- 
'मोण:-बुद्धि द्वारा निर्मित, शब्दकज्ञानानुपाती-शब्द ज्ञान के प्रभाव से ही अनुपतन- 
शोळ, व्युत्थितदशेना नाम्‌ लौकिकानामू-चश्वड ज्ञानशीक्ष ळौकिक पुरुषों को, वस्तु- 
स्वरूपः इव-वास्तविक स्वरूप के जैसा, अवभासते-भासता है । अर्थात्‌ यद्यपि 
BEG, अहोरात्र भादि स्थूळ काछ काल्पनिक है तथापि ळौकिक पुरुषों को वह भ्रान्ति 
से यथार्थ प्रतीत होता है । न 
/ शङ्का होती है कि-जैसे मुहूर्तादि स्थूळ काळ कल्पित है वैसे ही क्षण भो 
` कल्पित ही है क्या! । इसका उत्तर देते हैं-क्षण इति । क्षणः तु-क्षण 
जो है वह तो वस्तुपतितः-वस्तु कोटि में प्रविष्ट होता हुभा, क्रमावलम्बी- 
कम का अवलम्दी अर्थात्‌ आश्रय है । भाव यह है कि, क्षण कल्पित नहीं किन्तु वास्त- 
विक है । क्योंकि, क्षण भी यदि कल्पित ही माना जायगा तो क्रम का आभय कोन 
होगा १। क्रम क्षण के अधीन है, इसमें tg देते हें-क्रमश्चेति। च-और, क्रमः- 
अम जो है वह, क्षणानन्तर्यात्मा-क्षणो के आनन्तर्य रूप है; अतः क्रम क्षणों के 
भघीन है । 


शङ्का होती है कि-नो वत्तमान क्षण वास्तविरु है उसका स्वरूप कैसा है १ उत्तर 
देते ईं--तमिति | तम्‌-उस वत्त॑मान क्षण को, काळविदः योगिनः-काल के नानने- 
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न च द्वौ क्षणौ सह भवतः। क्रमश्च न gah सहभुवोः। अस" 
म्भवात्‌ । र्वस्मादुत्तरस्थ भाविनो यदानन्तर्यं क्षण्स्य स कूम! । 
तस्माद्वतंमान एवैकः क्षणो न पूर्वोत्तरक्षणाः सन्तीति | तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः । 

ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनेकेन 
क्षणेन कृत्स्नो लोक: परिणाममनुभवति | तत्क्षणोपारूढाः खल्वमी 


© 


वाळे योगीनन, काळः इति आचक्षते-काळ ऐसा कहते हैं । अर्थात्‌ योगमत में 
वर्तमान क्षण ही एक वास्तविक कात्न है। इससे अतिरिक्त मुहूतं तथा घटिका आदि 
काल्पनिक हैं और वह क्षण बौद्धमत के समान क्षणिक नहीं | अतः बौद्धमतापचि दोष 
नहीं | क्रम कीं अवास्तविकता में देतु देते हैं--न चेति। द्वौ क्षणौ-पूर्वोचर के दोनों 
क्षण, सह नच अवतः-साथ नहीं होते हैं । अर्थात्‌ पूर्वोत्तर क्षणों के आनस्तर्यरूप 
क्रम वस्तुभूत तब माना नाता जब वे दोनों »ण साथ रहते, सो साथ तो रहते हैं 
नहो । अत: क्रम अवास्तविक ही है । जो व्यत्यय रूप से पूर्वोत्तर aol का सहभाव 
मानते हैं उनके प्रति कहते हैं-- क्रमश्रेति। च-और, क्रम:-जो क्रम है वह, अस- 
म्भबात्‌-दोनों पूर्वोत्तर क्षणों का साथ रहना असम्मब होने से, सहभुबोः इयोः न- 
साथ रहनेवाळे दोनो पूर्वोत्तर क्षणो में रहनेवाळा नही है। अर्थात्‌ साथ रहने 
वाळे क्षणों में क्रम नहीं रहता है। क्योंकि, aol का साथ रहना असम्भव 
है | उसी असम्भव को दिखाते है-पूवस्मादिति | पू्वस्मात्‌- पूर्वेण से, उत्तरस्य 
भाविनः क्षणस्य-उचर के माविक्षण का, यत्‌ आनन्तर्यम्‌-चो भानन्तय है, सः- 
बही तो, क्रमः-क्रम कहा जाता है। उपसंहार करते हैँ-तस्मादिति। तस्मात- 
इसीब्यि, वतमान: एक: पठा क्षणः-वतंमान रूप एक ही क्षण है, इति-यइ सिद्ध 
हुआ । तस्मात्‌-इसी लिये ही, तत्‌ समाहारः न अस्ति-उक्त क्षण तथा क्रम में 
समाहार रूप मिळन नहीं है, यह भी सिद्ध हुआ | 


पूर्वोत्तर क्षणों में शशविषाण के समान तुच्छता का निराकरण करते है-ये स्विति 
ये तु भूतभाविनः क्षणाः-षो तो भूतमाबिश्रण हैं, ते-वे, परिणामान्विताः व्या” 
स्येयाः-परिणाम रूप से वर्तमान क्षण में अन्वित हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिये 1 
अर्थात्‌ भूतभाविक्षण शशविषाण के समान तुच्छ नहीं हैं; किन्तु परिणाम रूप से वरत” 
मान क्षण में संमिळित हें। तेन एकेन क्षणेन-उस एक डी वतमान क्षण से, कृत्स्नः 


` ळोकः-सबं ळोक ( पदार्थ ), परिणामं अनुभवति-परिणाम को अनुभव करते । 
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सर्वे धर्मा;, तयोः क्षणतत्कमयो: संयमात्तयो: साक्षोत्करणम्‌ । ततश्च 
विवेकजं ज्ञानं प्रादुर्भवति ॥ ५२ ॥ 
तस्य विषयविशेष उपक्षिव्यते-- 


जातिलचणदेशरन्यतानवच्लेदात्तस्ययोस्ततः प्रति 
Old: ॥ ५३ i 


तुल्ययोर्देशळक्षणसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हेतुर्गौरियं वड- 
वेयमिति । 


अर्थात्‌ परिणाम को प्राप्त होते हैं । क्योकि, अमी खळ सने धमाः-ये प्रत्येक पदार्थ, 

तत्क्षणोपारूढा:--उस-उस क्षण में उपारूढ हैं | अतः बतंमान क्षण ही स्व-उचित 

अर्थक्रिया करने में समर्थ है | भूत तथा भावी नहीं | 

इस प्रकार जिसमें fafas पदार्थ उपारूढ हैं उन क्षण तथा क्रम का निरूपण 

करके सम्प्रति सूत्रार्थ करते हैं--तयोरिति । तयोः क्षणतत्क्रमयोः-उन यथोक्त क्षण 

तथा क्रम विषयक, संयमात्‌--संयभ करने से, तयोः साक्षात्करणम--उन क्षण 

तथा क्रमों का साक्षात्कार होता है। च-भौर, ततः--उनका साक्षात्कार होने के 

पश्चात्‌ , विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌-विवेकचन्य शान का, प्रादुर्भेवति-प्रादुर्माव होता है | 

इति ॥ ५२ ॥ 

भाष्य हार स्वयं सूत्र का अवतरण करते हैं-तस्येति | सम्प्रति सूत्रकार, तस्य- 

aq विषयक विवेकजन्य ज्ञान के, विषयविशेषः-सामान्यतया सवविषय नहीं; किन्तु 
विषयविशेष का, उपक्षिप्यते-उपन्यास करते हैं । अर्यात्‌ यद्यपि विवेकबन्य ज्ञान सव 
पदार्थ विषयक है, यह बात अग्रिम ५४ वाँ सूत्र में कही नायगी, तथापि वह अतिसूस 
होने से प्रथम विषय विरोषका ही उपन्यास करते हैं--जातिळक्षणदेशरन्यतानच- 
च्छेदात्तल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिरिति | जातिलक्षणदेरोः-नाति, बक्षण तथा देश के 
द्वार, अन्यतानवच्छेदात-मेद का निश्चय न होने से, ततः-विवेकशान से ही 

तुल्ययोः-मान पदार्थों का, प्रतिपत्तिः-मेदज्ञान होता है। अर्थात्‌ तुल्य पदार्थों 
का मेदज्ञान जाति, लक्षण तया देश के द्वारा शोता है; परन्तु जहां जाति, लक्षण तथा 
देश के द्वारा दो तुल्य पदार्थों का परस्पर मेद का निश्चय नहीं हो सकता है, वहां 
‘Rae बिवेकचन्य ज्ञान से ही परस्पर मेद का निश्चय होता है। उन जात्यादि तीनों में 
से जहाँ जाति के द्वारा तुल्य पदार्थों का परस्पर मेद का निश्चय होता है उसको उदा- 
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. तुल्यदेशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती 
गौरिति । 
दयो रामलकयोर्जातिलक्षणसारूप्या हुशभेदोऽन्यत्वकर इदं पूव॑- 


हरण सवप्रथम भाष्यकार देते हैं--तुल्ययोरिति | तुल्ययोः-समान दो पदार्थों में, 
देशळक्षणसारूप्ये-पूर्वादि देश तथा wale लक्षण समान होने पर, जातिभेदः- 
ates, अश्वत्व आदि बाति का मेद, अन्यतायाः-ब्यक्ति के भेद-निश्चय का, हेतुः- 
कारण होता है । जैसे--“इयम्‌ गौः?” यह गौ है, “इयम्‌ वडवा” यह बडवा ( घोड़ी ) 
है, इति-इत्यादि । अर्थात्‌ लोक में तीन भेद से समान दो पदार्थों के परस्पर मेद का 
ज्ञान होता है | कहीं जातिमेद से, कहीं लक्षणभेद से और कहीं. देशमेद 8 । जहां 
'एक ही देश में स्थित एक ही वर्ण ( लक्षण ) वाळी गौ और बडवा दोनों होवें वहां 
इन दोनों के मेद के ज्ञान का देतु गोत्र तथा अश्वत्व जाति का मेद है। क्योंकि, जो 
गोत्व चाठि गो में है वह वडवा भें नहीं और जो अश्वत्व जाति वडवा में है वह गौ 
में नहीं । अतः ये दोनों समान देश में स्थित तथा समान ळक्षणबाछी होने पर भी 
जाति का मेद होने से भिन्न है | 


ङक्षणद्वारा मेद निश्‍चय का उदाहरण देते हँ--तुल्येति तुल्यदेशजातीयत्वे- 
समान दो पदार्थों में पूर्वादि देश तथा गोत्वादि जाति तुल्य होने पर, लक्षणम्‌ अन्य- 
त्वकरम्‌-ब्क्षण मेद का eg होता है। जेसे “काछाक्षी गौः? यह काली ऑखवाळी 
गो है और, “स्वस्ति मती गौः? यह स्वस्तिक fagare गौ है, इति-इत्यादि। 
' अर्थात्‌ जहाँ एक ही देश में स्थित एवं एक ही गोत्व जातिवाली एक कालाक्षी और 
दूसरी स्वस्तिमती दो गो होवें बाँ परस्पर मेद का देतु काळाक्षीर तथा स्वस्तिमत््व 
रूप दो बक्षणों का मेद है । क्योंकि, काळाक्षीत्व लक्षण जो प्रथम गौ में है वह दूसरी 
में नहीं ओर जो स्वस्तिमत्त्व बक्षण दूसरी गौ में है वह प्रथम में नहीं । अतः ये दोनों 
समान देश में स्थित तथा समान . जातिवाली होने पर भी उक्त काढाक्षीत्व तथा 
स्वस्तिमच्व रूप ळक्षणो का मेद होने से भिन्न हैं | 


देश द्वारा मेदनिश्चय का उदाहरण देते ईं- द्वयोरिति | जातिळक्षणसा- 
रूप्यात्‌--समान दो आमलकों में आमछकत्व रूप जाति तथा बतुलत्व (गोल्लाकारत्व) 
रूप बक्षण तुल्य होने पर, gale आमळकयोः-दोनों आमछकों ( श्रंबराओं ) का 
जहां मेदज्ञान होता है वहां, अन्यत्वकरः-मेद का हेतु, देशभेदः-देशमेद दै | जैसे- 
“इदम्‌ पूवम्‌? यह आमक पूबं देश में स्थित है, भौर “इदम्‌ उत्तरम” यह आमळक 
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मिदमुत्त रमिति । यदा तु पूवेमामलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपा- 
वत्यंते तदा तुल्यदेशत्वे पूवंमेतदुत्तरमेतदिति प्रविभागानुपपत्तिः । 
असंदिग्धेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्त ततः प्रतिपत्ति- 
विवेकजज्ञानादिति । 


उत्तर देश में स्थित है, इति-इत्यादि | अर्थात्‌ जहां एक ही देश में स्थित एवं एक 
ही छक्षणवालले दो आमळक होवें वहां परस्पर मेद का हेतु पूर्वोत्तर देश ही है | क्योंकि, 
चो आमळक पूर्व देश में स्थित है वह उत्तर देश में नहीं और जो, उत्तर देश में 
'स्थित है वह पूव देश में नह्दो | | अतः ये दोनों समान जाति तथा समान लक्षणवाले 
होने पर भी दोनों के रहने का देश पूवं तथा उत्तर भिन्न भिन्न होने से ये दोनों 
मिन्न हैं। 
इस प्रकार छोक में जाति, छक्षण तथा देश के मेदशान से पदार्थों का मेदज्ञान 
होता है, यह वार्ता कही गई । संप्रति जहां उक्त जात्यादि के Rema से पदार्थों के 
` Baga संभव नहीं वहां विवेक ज्ञान से पदार्थों का मेदज्ञान होता है | इस वार्ता 
को sed हैं-यदेति | यदा तु-जिस समय तो, अन्यव्यप्रस्य ज्ञातुः-अन्यब्यग्र 
अर्थात्‌ अन्यसंक्ग्न दृष्टि तथा ध्यानवाला शाता रूप योगी की परीक्षा करने 
के fed, कोई पुरुष, Tay आमळकमू-पूर्व देश में स्थित आमळक को, उत्तरदेशे- 
उत्तर देश में, उपावत्येते-उठा कर रख देता है, तदा-उस समय, तुल्यदशत्वे- 
“पूर्वोत्तर के दोनों आमलक एक उत्तर देश में स्थित हो जाने पर, एतत्‌ पूचम्‌ एतत्‌ 
-उत्तरम्‌-यह आमलक पूर्व देश का है. यह उत्तर देश का है, इति-इस प्रकार का, 
प्रविभागानुपपत्ति:-प्रविभाग की अनुपपत्ति होती है । अर्थात्‌ उक्त जात्यादि के द्वारा 
-दौनों आमङकों का असंदिग्ध मेदशान होना असंभव हो जाता है। च-और, तत्त्व- 
शानेन असंदिग्धेन भवितव्यमू-तत्वशान को असंदिग्ध ही होना चाहिये, इत्यतः- 
-इसळिये सूत्रकार ने, इदम्‌ उक्तम्‌-यह कहा कि-ततः प्रतिपत्तिविवेकजज्ञानादिति- 
अर्थात्‌ ततः विवेकणनज्ञानात्‌-ऐेसे स्थल में उक्त विवेक ज्ञान से हो, प्रतिपत्तिः 
असंदिग्घ मेदज्ञान होता है । 
भाव यह है कि-यद्यपि सर्वत्र मेदशान का कारण उक्त जाति, लक्षण तथा देश है, 
-तथापि eet पर प्रथम तुल्प जाति तथा लक्षणवाले दो आमक्षकों .में से एक पुरुष के 
पूबं देश में और दूसरा उत्तर देश में स्थित होवे, पर उस पुरुष की परीक्षा करने के 
"छिये उसके अन्यव्यग्न काळ में किसी पुरुष ने पूबंदेशस्थ आमळक को उत्तर देश में 
-डाकर रख दिया हो | वहां पर दोनों आमक्ञकों को जाति, बक्षण तथा देश में भेद न 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bac Digitized by Arya 5०पॉतखर्योमदशेनम्‌ and eGangotri 


कथम्‌ । पूर्वामलकसहक्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणाहेशाऱ्नः |. 
ते चामलके स्वदेशक्षणानुभवभिन्ने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु  तयोर- 
-न्यत्वे हेतुरिति । एतेन इष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिङक्षणदेशस्यः . 
पूर्वपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणोस्तद्वेशानुपपत्ता- 
वुत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्न; सहक्षणभेदात्तयो रीश्वरस्य योगिनोऽन्य-- 


होने से लौकिऋ प्राज्ञ को उनका असंदिग्ध Fama होना असंभव है। और योगी 
विवेकज्ञानयुक्त होने से वहां पर भी वह उनका असंदिग्च मेदज्ञान प्राप्त कर सकता है।- 
यह विवेकज्ञान का फ है | 

इस पर शङ्का करते हे--कथमिति | कथम्‌-क्षण तथा क्षण के क्रम में संयम 
करने से उत्पन्न हुआ जो विवेकज्ञान वह दुल्यजातिळङणदेशवाल्ा एक आमळक से 
दूसरे आमळक का विवेचन कैसे कर सकता है ?। इसका उत्तर देते हैं--पूर्ञेति। 
पूर्वामछकसहक्षणः देशः-पूव आमलक के साथ एक क्षणवाळा जो देश है वह, 
उत्तरामळकसहक्षणात्‌ देशात्‌-उत्तर आमळक के साथ दूसरे क्षणवाले देश से, 
भिन्नः-भिन्न है| च-और, ते आमळके-वे दोनों आमळक, स्वदेशक्षणानुभ- 
वभिन्न -स्वदेश सहित क्षण के अनुभव से भिन्न हैं । तु-क्योंकि, अन्यदेशक्षणा- 
नुभवः-अन्य देश सहित क्षण का जो योगी को यथार्थ अनुभव है वह अनुभव ही, 
तयोः-उन दोनों आमळकों के, अन्यत्वे-मेदज्ञान में, हेतु: -देठु है । अर्थात्‌ यद्यपि 
उन दोनों झामळको का देश एक है तथापि उनका क्षण सहित देश भिन्न है। अतः 
क्षणविशिष्ट देश के मेद से भामलकों का मेद नाना जाता है | यह क्षण तत्सहित' 
देश तया इनका मेद एवं तत्रथुक्त आमलकों का मेद जानना योगाभ्यास के बिना 
aga कठिन है | 


इसी आम्रलक के यथोक्त दृष्टान्त से परमाणुओं का मेद भी योगीश्वरबुद्धिगम्य है | 
इस वार्ता को कहते हैं-अनेनेति | अनेन दृष्टान्तेन-इस उक्त आमळक के स्थूळ 
दृष्टान्त से, हुल्यजातिळक्षणदेशस्य परमाणोः-समान-चाति, लक्षण तथा Taare 
अतिसूद्म परमाणुओं का बिवेकश्ान से, पू्ोपरमाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणात्‌- 
पूव परमाणु के देश के साथ क्षण का साक्षात्कार करने से, उत्तरस्य परमाणोः-उचर 
परमाणु का, तह शातुपपत्तो-पूव देश अनुपपन्न होने से एवं, सहक्षणभेदात्‌-दोनों. 
के साहित्य संपादक क्षण के मेद होने से, तयो:-उन दोनों परमाणुओं का, AeA 
प्रत्ययः-मे दशान, इश्वरस्य योगिनः-ैश्वर तथा योगी को, भवति-होता है | अर्थात्‌. 
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त्वप्रत्ययो भवतीति । अपरे तु वर्णयन्ति-येऽ्त्या विशेषास्ते$न्यता- 
प्रत्ययं. कुर्वन्तीति । 
तत्रापि देशलक्षणभेदो मूतिव्यवघिजातिभेदश्चान्यत्वे हेतुः | 


स्थूल आमलक के समान जातिलक्षणदेशवाळे जो परम सूक्ष्म परमाण हें उनका भी 
भेदज्ञान क्षण के साक्षात्कार रूप विवेकज्ञान से हो जाता है, इति-यह घात आमलक. 
के व्ष्टान्त से सिद्ध हुई | 
इस प्रकार जास्यादि के मेद से तथा देशसइ क्षण के भेद से तुल्य-पदार्थो के 
भेदज्ञान का प्रतिपादन करके संप्रति वैशेषिक अभिमत विशेष पदार्थ का खण्डन करने 
के लिये संक्षेप से उनका मत दिखाते हैं-- अपरे स्विति | अपरे ठु वर्णयन्ति-अन्यः 
वेशेषिक दशनानुसारी ऐसा वर्णन करते हैं कि-ये अन्त्याः बिशेषाः-जो परमाणु आदि 
अन्त्यद्रव्यो में रहनेवाळे विशेष पदार्थ हैं, ते-वे ही, अन्यताप्रस्ययम्‌-उनका मेदशान, 
कुर्ठीन्ति-करते हैं | अर्थात्‌ वैरोषिक मतावलम्बियो का यह कहना है कि-अवयब के 
भेद से अवयवी का भेद होता है । जैसे कपाळ फे मेद से घट का मेद और कपालिकाः 
'के मेद से कपाल का भेद इत्यादि; परन्तु परमाण भादि नित्य द्रव्यो के अवयव न 
होने से उनमें रहनेवाळा एक प्रकार का विशेष पदार्थ ही उनका भेद करता है। यदि 
परमाणओं में विशेष पदार्थ न माना जायगा तो चळीय तथा पार्थिव परमाणुओं का 
कोई मेदक न होने से जलीय परमाणु से पार्थिव दृथणुक की तथा पार्थिव परमाणु से 
wala zane की उत्पत्ति की आपत्ति हो जायगी ? । जलीय से जलीय की ही तथाः 
पार्थिव से पार्थिव की ही उत्पत्ति होती है, यह व्यवस्था नहीं रदेगी, इत्यादि | 


इस मत में दूषण देते हैं-तन्रेति | तत्र अपि-परमाणुओं में भी, देशलक्षण- 
भेदः-देश तथा लक्षण मेट, च-और, मूर्तिव्यबधिजातिभेदः-मूति व्यवघान तथा' 
जलत्व, पार्थिवत्वादि जातिमेद ही, अन्यत्वे-उनके मेद में, हेतु:- हेत हैं । अतः 
विशेष पदार्थ की कल्पना निष्प्रयोजन है | 

जाति गोत्व, अशवत्वादि; लक्षण कााक्षोत्व, स्वस्तिमस्वादि एवं देश पर्वस्व, 
उत्तरस्वादि के मेद से पदार्थ का मेद प्रथम ser गया है | अवयव सन्निवेश्षविरोष 
को मूर्ति कहते हैं | मूति से मेदः, जेसे-उक्त अन्यव्यग्र पुरुष की परीक्षा के ळिये 
बिशुद्ध अबयवसन्निवेशवाले पदार्थ को इटाकर उसके स्थान में महिन अवयव सन्निवेशः 
वाळे पदार्थ को रखदेने पर अवयबसन्निवेश्च रूप मूति के मेद से पदार्थों का मेद होता 
है | एवं व्यवघान को व्यवघि कहते हैं | ध्यवधि से मेद; जेसे- कुञचद्वीप तथा पुष्कर- 
द्वीप का मेद व्यवचि अर्थात्‌ व्यबधान से ही होता है । इस प्रकार तत्तत्‌ जात्यादिः 
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क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति | 
अत उक्त मूर्तिव्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति मूलपृथक्त्वमिति 
वाषंगण्यः ॥ ५३ ॥ 


भेदक पदार्थ से ही सर्मत्र भेदबुद्धि अन्यथासिद्ध होने से वैशेषिकों की अन्त्य विशेष 
पदार्थ की कल्पना निष्फल हो प्रतीत होती है | 
mei होती है कि-जात्यादि भेद बुद्धिगम्य होने पर भी जिस छणविशिष्ट देशभेद 
“से परमाणुओं का मेद मानेंगे वह क्षणमेद बुद्धिगम्य न होने से परमाणु का भेद केसे 
भासेगा १ इसका उत्तर देते है--क्षणभेंद इति । क्षणभेदः तु-परमाणु का भेदक 
'क्षणमद तो, योगिधुद्धिगम्य; एव-योगिबुद्धिगम्य ही है; अतः तद्दिशिष्ट देशमेद से 
“परमाणु की भेदप्रतीति यें कोई आपत्ति नहीं | 
यदि कह कि, क्षणमेद योगिबुद्धिगम्य होने पर भी लोकबुद्धिगम्य न होने से पर- 
-माणुओं का भेदक विशेष पदार्थ ही क्यों नहीं माना जाय ! तो इसका समाधान यह है 
कि, क्षणभेद तो योगिबुद्धिगम्य भी है, पर विशेषपदार्थ तो लोकबुद्धिगम्य भी नहीं है, 
तो किर उसको मानने में क्या प्रमाण है ? | यदि कहें कि, विशेष पदार्थ अनुमानगम्य 
है तो योगिबुद्धिगम्य क्षणभेद से ही ब्र परमाएुओं का भेद सिद्ध है तो उसके fea 
“विशेष पदार्थ अन्यथासिद्ध है | विरोषपदाथं के रूण्डन में अधिक युक्ति देखना हो तो 
'वेदान्त के चित्सुखी आदि ग्रन्थों को देखना चाहिये । 
इस कथन से भूतकाळिक देंइसम्बन्ध से मुक्त आत्माओं का मेद भी योगिबुद्धिगम्य 
है, ऐसी तकना कर लेनी चाहिये | अर्थात्‌ बन्धकाळ में जो जो शरीर जिस जिस मुक्ता- 
-त्माओं के थे, उन भिन्न भिन्न शरीरो को योगी योगबळ से प्रत्यक्ष देखता है । उन्ही 
-भूतकाळिक शरीरमेद से दुक्तात्माओं का मेद भी हो जायगा तो उसके लिये मी विशेष 
“पदार्थ मानने की कोई भावश्यकता नहीं | 
यहां पर इतना बिशेष और भो समझ Sar चाहिये कि, उक्त जात्यादि के भेद से 
"पदार्थों का मेदश्चान होना तो सवसाधारण है और क्षणमेद से पदार्थों का मेदशान 
'होना केवल योगिबुद्धिगम्य है; परन्तु जहां पर मेद के हेतु उक्त जात्यादि का अभाव 
होता है वहां पर लौकिक पुरुषों को पदार्थों का मेदज्ञान नहीं होता है । इस कयन में 
महर्षि बाषंगण्य का बचन प्रमाण देते है-- 
अत इति | अतः उक्तम्‌-इसीसे कहा है कि-मूतिव्यवधिजातिभेदाभावातः 
सेद के कारण मूर्ति व्यवधान तथा चाति आदि के अभाव होने से, मूलप्रथक्त्वम्‌: 
'चगत्‌ के मूळ कारण प्रधान का मेद, नास्ति-नही प्रतीत होता है, इति-इस प्रकार, 
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तारकं सवेषिषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकज॑ 
ज्ञानम ॥ ५४ ॥ 


तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमनौपदेशिकमित्यर्थः । सरवंविषयत्वा- 
न्ञास्य किचिदविषयीभूतमित्यर्थः । सर्वंथाविषयमतीतानागतत्रत्युतपञ्नं 


चाषंगण्यः-महृषि वाषगण्य कहते हैं । अर्थात्‌ ana का मूलकारण जो प्रकृति है उसका 
Heard लोकिक पुरुषों को नहीं होता है । क्‍योंकि, भेद के कारण उक्त जात्यादि का 
प्रकृति में अभाव है। अत; साघनपाद के “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारः 
णस्वात्‌?? ( यो० Fo २-२२ ) इस सूत्र में चो कहा गया है कि-यद्यपि प्रधान विवेकी 
कीं दृष्टि में नष्ट है तथापि अन्य पुरुष की इष्टि में अनष्ट ही है | क्योंकि, वह विवेकी 
अविवेकी सवसाधारण है” | वहां पर नष्ट और अनष्ट घो प्रधान का परस्पर भेद 
कहा गया है वह उक्त जात्यादि से नहीं जाना जाता है | क्योंकि, वहां भेद का कारण 
जात्यादि है ही नहीं; किन्तु वह mela विवेक से अथवा योगबुद्धि से ही बाना जाता 
है। इचि । ५३ ॥ 

इस प्रकार विवेकजन्य ज्ञान का अवान्तर फळ निरूपण करके संप्रति सूत्रकार 
उसका लक्षण निरूपण करते इए मुख्य फल निरूपण करते हैं--तारक सर्वविषयं 
सर्वथा बिषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानमिति। पूत्र में “विवेकजं ज्ञानम्‌? 
इतना अंश लक्ष्य और शेष सर्व लक्षण निर्देश है | तथाच-जो शान, तारकम्‌-संसार- 
सागर से तारनेबाळा, सवंविषयमू-सब पदाथ को विषय करनेवाला, सवथाचिषयम्‌ 
सब प्रकार से सव पदाथ को विषय करनेवाडा अर्थात्‌ अवान्तर विशेष घमो के सहित 
भूत, वतमान तथा अनागत रूप कालत्रय में दोनेवाले निखिळ पदार्थों को प्रकाश 
करनेवाला, च-और, अक्रमम्‌-बिना क्रम के एक काळ में उत्पन्न होनेवाछा है, इति- 
इस प्रकार का जो ज्ञान वह, विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌-विवेकजन्य ज्ञान कहा नाता है | इस 
प्रकार विवेकचन्य ज्ञान का लक्षण कथन करने से संसारसागर से तारना तथा सव 
पदार्थों को विषय करना आदि उसका मुख्य फल भी कथित हो गया | 

भाष्यकार TAMA प्रत्येक पद का अथं कथन करते हुए सूत्र का व्याख्यान करते 
हैं--तारकमिति | तारकम्‌ इति-सत्रगत 'तारकम्‌? इस पद का, अनौपदेशिकम्‌, 
स्वप्रति भोत्थम्‌-बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा रूप अनुभब से उत्पन्न, इति अर्थः- 
यह अर्थ है भर्थात्‌ तारक शान वह कहळाता है, जो संसारसागर से तारनेवाळा है।' 
स्वेति | सर्वविषयत्वात्‌-सव पदाथ को विषय करनेवाल्णा होने से, अस्य-इस विवे- 
कननन्य शान का, किंब्रवित्‌ अविपयीभूतम्‌. न-कोई भी पदाथ अविषयीभूत नहीं है, 
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ag पर्यायैः सवंधा जानातीत्यर्थः | अक्‌ममित्येकक्षणोपारूढं सर्वे 
¢ . A. 
सर्वथा गृह्मातीत्यथंः | एतह्ववेकजं ज्ञानं परिपुर्णम्‌। अस्येवांशो 
योगप्रदोपो मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥५४॥ 
प्राविवेकजज्ञानस्याप्रा्विवेकजज्ञानस्य वा--- 


सत्तपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५४ ॥ 


इति अर्थः -यह अथे हुआ । अर्थात्‌ ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ।इस विवेकज शान 
का विषय न हो । सर्वथेति | सीथाविषयम्‌-“सवंथाविषयम्‌? इस पद का, अतो- 
'तानागतप्रत्युत्पन्नम्‌-भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान रूप, सठीम्‌-सबें पदार्थ को, 
'चयोये:-अनुक्रम से तथा, स्ीथा-सब प्रहार से, जानाति-विवेकशाननिष्ठ योगी 
जानता है, इति अ्थः-यइ अथे है | अक्रममिति । अक्रमम्‌ इति-“अक्रमम इस 
पद का, एकक्षणोपाहढस सठीम्‌-पक क्षण में gfaafa में उपारूढ सव पदाथ को, 
स्ीथा-सब प्रकार से, गृह्वाति-ग्रहण करता है, इति अथः-यह अथ है। अत एब 
एतदिति । एतत्‌-यद, विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌-विवेकजन्य शान, परिपूर्णम्‌-परिपूण 
कहा बाता है। अस्येति। योगप्रदोपः अस्य एव अंशः-संप्र्ात योग भी इसी 
ज्ञान का एक अंश है और, मधुप्रतीम भूमिम्‌ उपादाय-मधुमती भूमि नामक ऋत- 
उभरा प्रज्ञा से आरम्भ कर, यावत्‌ अस्य परिसमाप्तिः-साधन पाद के २७ वां सूत्र 
में प्रतिपादित सप्त प्रकार की परज्चा-पर्यन्त यइ समाप्त होता है । aul यह विवेकघब्य 
अज्ञा ऋतम्भरा प्रज्ञा से आरम्भ होती हुई-“तस्य सद्धा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा? २-२७- 
` इस सूत्-उक्त सत्त प्रकार की प्रज्ञा हो जाने एर समास होती है । 
इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर योगी कतव्य रहित होता हुआ ब्रह्मविद्दरिष् 
: तथा नोवन्मुक्त कहा जाता है | इति ॥ ५४॥ 


इस प्रकार भद्धा-उत्पत्ति द्वारा अतएव परम्परा केवल्य के Baga विभूति सहित 
संयम का निरूपण करके संयम का प्रकरण समाप्त होने पर प्रश्‍न होता है किःक्या इन 
'विभूतियों के होने से दी मोक्ष होता है अथवा इनके बिना भी ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देने के लिये “प्राप्तविवेकजज्ञानश्याप्राप्तविवेकजशानस्य वा? इतने अंश को ST 
के साग संमिढित करते हुए भाष्यकार सूघाथे करते है--प्राप्तविवेकजश्ञानस्या प्राप्तः 
'विवेकजशनस्य वा-सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति । प्राप्तविवेकजशः 
नस्य-प्रा्त हुआ है विवेकजन्य ज्ञान ( सिद्धिरुप अछौकिक ज्ञान) जिसको, वा” 
-अथबा, अप्राप्तविवेकजशानस्य-नहीं प्राप्त हुआ है विवेकणन्य शान निसको ऐसे 
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यदा निर्धूंतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताप्रती तिमात्रा- 
'घिकारं दग्धक्लेशबीजं भवति तदा पुरुषस्य शुद्धिसाम्यमिवापन्न 
भवति, तदा पुरुषस्योपचरितभोगामावः शुद्धिः। एतस्यामवस्थायां 
केवल्यं भवतीश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिनः इतरस्य 
वा । न हि दग्धक्लेशबीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति । 


दोनों प्रकार के योगियों को, सत्त्वपुरुषयोः-बुद्धि और पुरुष की, शुद्धिसाम्ये-शुद्धि 
के तुल्य हो जाने पर, कैवल्यम-मोक्ष होता है । ग्रथौत्‌ सिद्धि की प्राप्ति होवे अथवा 
-न होवे, सत्त्वपुरुष की शुद्धि साम्य रूप सत्त्वपुरुषान्यताख्याति के प्राप्त होने पर मोक्ष 
हो जाता है | मोक्ष में सिद्धि की अपेक्षा नहीं । सूश्रगत इति शब्द पाद की समाप्ति का 
सूचक है। | 

यहां पर अवतरण माप्य में जिस विवेकजन्य ज्ञान का उल्लेख है वह इस पाद में 
प्रतिपादित जो सिद्विरूप अळौकिक ज्ञान है उसको समझना चाहिये, छो मोक्ष का 
Ra नहीं और सूत्र में जो सत्पुरुष की शुद्धिसमतात्मक सन्बपुरुषान्यताख्याति रूप 
ज्ञान है वही मोक्ष का देतु है, ऐसा विवेक कर लेना चाहिये | 

भाष्यकार सूत्रयत शुद्धिसाम्य पद का विवरण करते हैं--यदेति | यदा-जिस 
समय, बुद्धिसत््वम-बुद्धिसत्त, निर्धूतरजस्तमोमळम्‌-रब, तम रूप मल सै रहित, 
'पुरुषस्य अभ्यताप्रतीतिमात्राधिकारम्‌-पुरुष प्रतियोगिक मेदज्ञानमात्र अधिकारवाढा 
अर्थात्‌ केवल विवेकज्ञानमात्र में तत्पर एवं, दग्धक्क शबीजस्‌-दग्ध क्लेश बीनवाळा, 
भवति-हो जाता है, तदा-उस समय, पुरुषस्य झुद्धिसाम्यम्‌ आपन्नम्‌ इव- , 
ges शुद्धि के समान अर्यात्‌ gle को प्राप्त होने के समान, भवति-हो जाता हैः 
अर्थात्‌ जिस समय बुद्धिसत्व रज-तम रूप मळ से-रहित होकर केवळ विवेकख्यातिमात्र 
में तत्पर होता हुआ, दग्ध क्लेशबीनवाढा हो बाता है उस समय वह शुद्ध कहा घाता 
है | यही घुरुष-शुद्धि के समान बुद्धि की शुद्धि कही जाती है और, तदा-उस समय, 
'उपचरित भोगांभाठाः-उपचार से प्रतीयमान at भोग उसका अभाव होना,पुरुषस्य 
शुद्धिः-पुरुष की शुद्धि se) जाती है | अर्थात्‌ अविवेक दशा में भो बुद्धिगत भोग पुरुष 
में उपचार से भासता था वह न भासना पुरुष की शुद्धि कही जाती है । यइ बुद्धि 
तथा पुरुष का एक समान शुद्ध हो जाना, इसीका नाम शद्धिसाम्य है । 

एतस्यामिति । एतस्याम्‌ अवस्थायाम्‌-इस पूर्वोक्त बुद्धि तथा पुरुष की 
शुद्धि अवस्था की प्राप्ति होने पर हो योमी को कैवल्यम्‌ भवति-भोक्ष होता है चाहें वह, 
विवेकजज्ञाभागिनः ईश्वरस्य वा इतरस्य अनीश्वरस्य वा-विवेकनन्य शानवाला 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ कैवल्यपादश्चतुर्थः 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः | औषधिभिरसुरभवनेषु रसायने- 
नेस्येवमादिः । 


सर्वमूढजनबोधनेच्छया तत्त्वमौपनिषदं प्रकाशयन्‌ | 
यो रणेडजुंनविषादनाशनः सोऽस्तु मे मनसि नन्दनन्दनः ।। १ ॥ 
इस प्रकार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद से क्रमशः समाधि-तत्साघन तथा 
' विभूतियों का प्रधान रूप से व्युत्पादन किया गया और अन्य कतिपय क्षणिकवाद, 
परमाणुपु्बाद का खण्डन तथा बृततिभेदादि का निरूपण प्रसङ्ग इप से तथा उणेद्‌- 
` घात रूप 8 व्युत्पादन किया गया | संप्रति अवशिष्ट केबल्य का व्युत्पादन करना चाहिये; 
परन्तु जव तक केवल्य की योग्यतावाला चित्त और परळोक-गमनद्योळ क्षणिक विज्ञान 
से. अतिरिक्त स्थायी आत्मा एवं प्रसंख्यान को पराकाष्ठा आदि विषयों का व्युत्पादन न 
किया बाय तव तक केवल्य का स्वरूप यथार्थ रूप से व्युत्पादन करना अशक्य है | 
` अतः यथोक्त विषयों के व्युत्पादनपूर्वक केवल्य के स्वरूप के व्युत्पादन के fea चठुय 
पाद का आरम्म होता है । 
उनमें पांच प्रकार के सिद्धचित्तो में केवल्य की योग्यतावाळे चित्त को निर्धारण के 
लिये सूत्रकार प्रथम पांच प्रकार की सिद्धियों का निरूपण करते हैं-- 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः-नन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा समाधि से 
जन्य पांच प्रकार की, सिद्धयः-सिद्धियां प्राप्त होती हैं | 
भाष्यकार स्वयं प्रत्येक सिद्धि का व्याख्यान करते हैं- देहान्तरितेति । देहान्तः 
'रिता-देदान्तर में दोनेवाळी जो सिद्धि बह, जन्मना-जग्म से अर्थात्‌ नन्मनन्य, 
सिद्धिः-सिद्धि कही जाती है । जैसे पक्षियों का आकाश-गमन, स्वर्ग के साधन कर्मा के 
अनुष्ठान से मनुष्य देह के पश्चात्‌ देवदेह को प्राप्त होने पर आकाश गमन तथा 
कपिल आदि महर्षियों को जन्म से हीं दिव्य शान आदि सामर्थ्यविशेष प्राप्त होना 
आदि | 
औषधिमिरिति। औषधिभिः--ौषधि से, असुरभवनेषु-अछुरों के भवन 
में, रसायनेन-रसायन के सेबन से कायवज़सारत्व भादि सिद्धि प्राप्त होती है,.इति- 
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A . 
_ मन्त्रराकाशगमनाणिमादिलाभः | तपसा संकल्पसिद्धिः कामरूपी 
यत्र तत्र कामग इत्येवमादिः। समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याता: ॥ 2 ॥ 
तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्‌-- 


४६७ 


एवम्‌ आदिः-इसमे आदि. लेकर ओर भी पारद (पारा) आदि औषधियों से 
सामथ्य-विशेषरूप सिद्धियां समझनी चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य किसी निमित्त से असुर- 
भवन में जाकर कमनीय असुरकन्या को प्राप्त होता है, तत्र वहां के रसायण को सेबन 
करके वज़समान शरीर बना लेता है। इस प्रकार का जो इसी मनुष्य शरीर में 
औषधिजन्य साम्यं-विशेष का लाम होना, वह भऔौषधिजन्य सिद्धि कही जाती है । 
मन्त्रैरिति | सन्त्रैः-मन्त्रों के जप से जो, आकाशगमनाणिमादिलाभः- 

आकाश गमन तथा अणिमादि का लाभ होना वह मन्त्रजन्य सिद्धि कही जाती है। 

तपसेति | तपसा-तप के अनुष्ठान से, संकल्पसिद्धिः-संकल्पसिद्धि प्राप्त होने 
पर जो, यत्र तत्र-जहां तहा, कामरूपी-कामरूपी अर्थात्‌ कामनानुसार रूप अथवा 
अणिमादि की प्राप्ति करनेवाला और, कामग:-कामग अर्थात्‌ कामनानुसार गमन 
करनेवाला योगी हो जाता दै । बह तपजन्य सिद्धि कही जाती है । जेसे विश्वामित्रादि 
की सिद्धियां थो, इति एवम्‌ आदिः-इससे आदि लेकर और भी सिद्धियां नॉन 
लेनी चाहिये | 

समाधिजा इतिं | समाधिजाः सिद्धयः-समाधिजन्य जो सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं वे, व्याख्यातांः-विभूतिपाद में व्याख्यात | । अतः उनका पुनः व्याख्यान करने 
की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पांच प्रकार की सिद्धियों के भेद से सिद्धो के भी 
पांच भेद समझ लेना चाहिये | इति ॥ १ ॥ 

उक्त पांच प्रकार की सिद्धियों में समाधिजन्य सिद्धियां तृतीय पाद में कहो गई 
हे | संप्रदि अवशिष्ट औषधादिषन्य शरीर-इन्द्रियों का जात्यन्तरपरिणाम ( शरीर- 
इन्द्रियों का बदल जाना ) रूप चार प्रर की सिद्धि कहनो चाहिये; परन्तु वह उपा- . 
दानमात्र से होना कठिन है । क्योंकि, केवल उपादान न्यूनाधिक दिव्यादिव्यभाव भें 
हेतु नहीं हो सकता है। इसमें देतु यह है कि, कारण अविलक्षण रह कर कायबिल- 
क्षणता का देतु नहों हो सकता है । साथ ही जात्यन्तरपरिणाम में आकस्मिकत्व भी न 
आना चाहिये, तो फिर इस चात्यन्तरपरिणाम का देतु कौन ? इस आशंका की निवृत्त 
करने के लिये भाष्यकार निम्नलिलित अंश को सूत्र के साथ संमिठित करते हुए सून 
का उल्लेख करते हैं-- | 4 ; 

तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतान।म्‌ःजात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरा- 
दिति। तत्र-ऐसे eve में, अन्यजातिपरिणतानाम्‌ कायेन्द्रियाणाम्‌-मनुष्यादि 
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पूवेपेरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवे- . 
शाद्भवति | 

कायेन्द्रिप्रक्ृतयश्च स्वं स्व॑ विकारमनुगृह्हृन्त्यापूरेण धर्मादिनि- 
मित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥ 


जाति रूप से परिणाम को प्राप्त शारीर-इन्द्रियादि का जो, जायन्तरपरिणासः-नूतन 
देव, तिर्यक बाति रूप से परिणाम वह, प्रकृत्यापूरात्‌-प्रकृति अर्थात्‌ उपादान के 
आपूर से होता है। शारीर की प्रकृति पृथिव्यादि पञ्चभूत ओर इन्द्रियों की प्रकृति 
BES, उनके अषयवों का चो अनुप्रवेश वह आपूर कहा जाता है । उस आपूर 
से उक्त परिणाम होता है, इस अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं-पूर्वेति | पूर्चेपरि- 
णामापायः-पूबं के परिणाम का त्याग और, उत्तरपरिणामोपजनः-डच्तर के परि- 
णाम का उपजन अर्थात्‌ उत्पत्ति तेषामू-उन भूतप्रकृति के, ्रपूर्वाबयवानुपवेशात्‌- 
पूव अर्थात्‌ नूतन तथा स्वच्छ अवयबों के प्रवेश से, भवति-दोता है | अर्थात्‌ 
यथोक्त औषघादि साधनों के अनुष्ठान से ga जो मचुष्यादि जाति रूप से परिणाम 
को प्राप्त शरीर तथा इन्द्रियां हैं, उनका सिद्धि के बल से पूव परिणाम के त्यागपूर्वक 
उत्तर नूतन देवादि जाति रूप परिणाम से परिणत होना बह प्रकृति के आपूर से 
अर्थात्‌ उपादान कारण के नूतन तथा स्वच्छ अवयवों के अनुप्रवेश से होता है । च- 
और, कायेन्द्रियप्रकृतयः-शरोर तथा इन्द्रिय के उपादान कारण जो पञ्चभूत तथा 
अहंकार हैं वे; घमीदिनिमित्तम्‌ अपेक्षमाणाः-धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए, 
स्वम्‌ स्वम्‌ विकारम-अपने अपने विकारों पर, आपूरैण-नूतन तथा स्वच्छ अवयवों 
के अनुप्रवेश द्वारा, अनुगृह्णाति-अनुग्रद करते हैं | 
यदि यथोक्त प्रकृत्यापूर से ही नूतन शरीरादि का ळाम हो जाता है जो सदां 
सबको क्यों नहीं होता है ? इस आशंका का उत्तर भाष्यकार ने “धर्मादिनिमित्त- 
` मपेक्षमाणाः?' इन पदों का उल्लेख करके दिया है| अर्थात्‌ यह जो कारण का कार्य 
पर आपूर द्वारा अनुग्रह करना है वह निरपेक्ष नहीं; किन्तु पूर्वोक्त मन्त्रादि अनुष्ठानजन्य 
घर्मादि निमित्त की अपेक्षा करके हें । अतः सदा सबको नूतन शरीरादि का ळाम 
नहीं होता है; किन्तु जो साघन करता है उसीको होता है। यहां पर इतना विशेष 
ओर मी समझना चाहिये कि, जहां पर महिमा रूप सिद्धि के प्रभाव से योगी 
महान्‌ हो बाता हैं, वहां पर प्रकृति के अवयवों के प्रवेश से होता है और घई 
पर अणिमा रूप सिद्धि के प्रभाव से योगी अणु हो जाता है, वहां पर प्रकृति 
के अवयबों के अपरगम ( निकळ जाने ) से होता है। भीवामन भगवान कै 
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निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
न हि धर्मादि निमित्तं तत्प्रयोजक प्रकृतीनां भवति । न कार्येण 
कारणं प्रवतंत इति | कथं तहि, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ | यथा 
क्षेत्रिक: केदारादपां पूर्णात्केदा रान्तरं पिप्लावयिषुः समं fara निम्न- 


शरीर का क्षण भर में त्रिभुवनव्यापी रूप परिणाम दोना और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
शरीर का क्षण भर में विश्व रूप परिणाम होना, प्रकृति के अबयबों के प्रवेश से एवं 
महर्षि अगस्त्य के पान करते समय समुद्र का स्वल्प परिणाम होना प्रकृति के अवयवों 
के अपगम से समझना चाहिये | बाच शरीर का युवा, वृद्धादि रूप से तथा बरबीचादि 
का वृक्षादि रूप से एवं अग्निकण का Zeq ज्वाळारूप से परिणाम होना, प्रकृत्यापूर से 


समझना चाहिये । इति ॥ २ ॥ 

प्रकृति के आपूर से जात्यन्तरपरिणाम होता है यह कहा गया | उस सन्देह 

होता है कि, वह आपूर प्रकृतियों ( उपादान कारण ) का स्वाभाविक घम है अथवा 
नैमित्तिक १। इस पर पूर्वपक्ष होता है कि-प्रकृतियों के सदा विद्यमान रहने पर भी 
कदाचित्‌ ही आपूर होने से तथा घर्मादिनिमित्त के भवण से वह आपूर प्रकृतियों का 
स्वाभाविक नहीं; किन्तु नेमित्तिक घम है । इसका समाधान सूत्रकार करते हैं-- 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवदिति | निमित्तम-धर्मादि 
चो प्रइस्यापूर में निमित्त है वह, प्रकृतीनाम्‌-प्रकृतियों का, अप्रयोजकमू-प्रयोचक 
नहीं है, तु-किन्दु, ततः-उस धर्मादि से, बरणभेद्‌:-वरण अर्थात्‌ भावरण रूप प्रतिः 
aan का मेद अर्थात्‌ निवृत्ति होती है । इसमे दृष्टान्त, देते ईं--क्षेत्रिकवत्‌-खेत 

जोतनेवाळे किसान के समान | 

इस अर्थ का स्पष्टीकरण स्वयं भाष्यकार करते हैं--नहीति,। धर्मादिनिमित्तम्‌- 

जो उक्त घर्मादि प्रकृतियों के आपूर में निमित्त ser गया है, ततू-वह, प्रक्ततीनाम्‌- 
प्रकृतियों के, प्रयोजकम्‌ न हि भवति-पयोजक नहीं है | इसमें tg देते हैं-- 
, नेति | कार्येण-कार्य के द्वारा, कारणम्‌-कारण, न प्रबतेते-परइत नहीं होता है, 
इति-यह नियम है | व र 
इस पर प्रश्‍व करते दै--कथमिति | कथम्‌. तहिं-जब काय से कारण प्रवृत्त नई 
होता है तो कारण किस प्रकार प्रवृत्त होता है! । उत्तर देते हैं-बरणेति । क्षेत्रि- 
कबतू-कृषक के समान, ततः-उस घर्मादि निमित्त से, वरणभेदस्तु-प्रतिवन्धक 

को निवृत्ति मात्र होती है । इसी क्षेत्रिक दृष्टान्त को स्पष्ट करते हे--यथेति | यथा- 
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तरं वा नापः पाणिनापक्षंत्यावरणं त्वासां भिनत्ति, तस्मिन्मिन्ने 
स्वयमेवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति तथा घमः प्रकृतीनामा- 
वरणमघमं भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ते स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं 
विकारमाप्छावयन्ति | यथा वा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिन्नेव केदारे 
न प्रभवत्यौदकान्भौमाच्वा रसान्धान्यमूलाग्यनुप्रवेशयितुम्‌ कि तहि 


बैसे, क्षेत्रिकः-कृषीवळ अर्थात्‌ किसान, पूर्णात्‌ केदारात्‌ -च् से भरा हुआ एक 
केदार अर्थात्‌ कियारी से, केदारान्तरम्‌-अन्य कियारी में, अपाम्‌-नल को, पिसाव- 
यिषुः-ऊे जाने के लिये इच्छा करता हुआ, समम्‌ निम्नम्‌ निम्नान्तरम्‌ वा-समानः 
नीच अथवा अत्यन्त नीचे की कियारी में, अपः-जळ को, पाणिना-अपने हाथ से 
न अपकषंति-खीचता नहीं है, तु-किन्तु, आसाम्‌-स नल के, आवरणम्‌-अआव- 
रणमात्र को, सिनत्ति-मेदन करता है | अर्थात्‌ जल के गमन करने का प्रतिबन्धछ जो 
आलवाछ है अर्थात्‌ कियारी के चारों तरफ जो मिट्टी का सेतु डे, घिससे जळ कियारी 
से बाहर जाने नहीं पाठा है, उसका भेदन मात्र कर देता है, तस्मिन्‌ भिनने-उस 
आलवाल के भेदन हो जाने पर, आपः-बल, WA एव-अपने आप केदारान्तरम्‌ 
अन्य कियारी में, आसावयन्ति-चला बाता है, तथा-वैसे ही, धमः-घम मी. 
प्रकृतियों के आपर का प्रयोजक अर्थात्‌ उत्पन्न तथा प्रेरणा करनेवाला नहीं है किन्तु, 
प्रकृतीनाम्‌ प्रक्कतियों के,  आवरणम अधमेम्‌-आवरणरूप आपूर के प्रतिबन्धक 
अघमं को, भिनत्ति-मेदन मात्र करता है और, तरिमन्‌ भिन्ने-उस प्रतिबन्धक के 
भेदन हो छाने पर प्रक्ृतयः-प्रकृतियां, स्वयम एव-स्वयं ही, स्वम्‌ स्वम्‌ विकारम्‌ 
अपने-अपने कायं को, आप्ळावरयन्ति-भापूर कर देती हैं अर्थात्‌ अपने अवयबों के 
भनुप्रवे श द्वारा कार्यों पर अनुग्रह करती हैं | 
सवं का भाव यह है कि-उक्त धर्मादिक प्रकृत्यापूर क केवळ निमित्तमात्र [ 
प्रयोजके नहीं | क्योंकि, कार्य कारण का प्रयोजक नहीं होता है; किन्तु कारण ददी काय 
का प्रयोजर होता है, यह नियम है | घमांदिक प्रकृति के कार्य हैं; अतः वे प्रकृति 
प्रयोजक नहीँ हो सकते हैं | इसलिये आपूर प्रकृतियों का सहज धम है | धर्मादिक 
प्रतिबन्धक की निवृत्तिद्वारा निमित्तमात्र हैं; यह सिद्ध हुआ । 
उक्त क्षेत्रिक दृष्टान्त को रूपान्तर से स्पष्ट करते हे- यथेति । बा-अअवा 

यथा-नेसे, स एव क्षेश्रिकः-बही कृषक, तस्मिन्‌ एव केदारे-उसी कियारी मे 
सौद्कान्‌ भौमान्‌ वा रसान्‌-चल अथवा पथिवी संबन्धी at को, धान्यमूलानि- 
घान्य के मूलो में अनुप्रवेशयितुम-अनुप्रवेश करने के लिये न प्रभवति-समथ नहीं 
होता रै । किम्‌ तहि-किन्तु घान्पमू् के समीप में स्वाभाविक ( बिना शोते बोये ) 
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मुठ्ठ गवे धुकश्यामकादींस्ततोऽपकषति । अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसो 
घान्यमलान्यनुप्रविशन्ति | तथा धर्मो निवृत्तिमात्रे कारणमधमंस्य । 
९ 
शुद्धयशुद्धयोरत्यन्तविरोधात्‌। न तु प्रकृतिप्रवृत्तो sat हेतुभवतीति | 
अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः | विपयंयेणाप्यघर्मी घम बाधते | 
ततश्चाशुद्धिपरिणाम इति । अत्रापि नहुषाजगरादय उदाहार्याः ॥ ३॥ 


उत्पन्न GX तृणरूप, सुदूगवेधुकइयामकादीन्‌ se मूग, गवेधुक-चिना, तथा ्या- 
मक-सामा आदि घासो को, ततः-धान्यमूछो' के समीप से, अपकर्षति-उखाड़ क 
अळग कर देता है तेघु अपकृष्टेबु-उन ठृणी के Sag जाने पर, स्वयम्‌ एव 
रसाः-स्वयं उक्त रसादि, धान्यमूलानि-घान्य के मुळो' में अनुप्रविशन्ति-भनुप्रविष् 
हो घाते हैं| अर्थात्‌ उसके ढिये प्रयत्नान्तर की आवश्यक्षता नहीं रहती है, तथा-वैसे 
ही, धर्मः-उक्त धर्म मी, अधमेस्य-अघमं की, निवृत्तिसात्रे निवृत्तिमात्र में, कार- 
णम-कारण है, प्रकृत्यापूर में नहीं ! | | | 
इसमें देतु देते हैं शुद्धथेति। शुद्धयशुद्धयोः-घमरूप शुद्ध और अघमे रूप अशुद्ध 
का परस्पर, अत्यन्तविरोघात्‌-अत्यन्त विरोध होने षे घम से अधम की ही fats 
होती है, आपूर की संपत्ति नहीं । इसी को स्पष्ट करते हं-नेति। प्रकृतिप्रवृत्तौ- 
प्रकृति की प्रवृत्ति में, घर्मः-घमं, हेतुः-कारण, न तु भवति नह होता है। अर्थात्‌ 
प्रकृति की प्रवृत्ति मे प्रतिबन्धक रूप चो अधमं उसकी घम द्वारा निवृत्ति हो बाने पर 
प्रकृति स्वयं प्रइत्यापूर मे प्रदत्त हो जाती है। उसके लिये घर्भादि की आवः 
इयकता नहीं | र ! र 
अत्रेति | अत्र-धर्म द्वारा अधमं की निवत हो जाने पर sel प्रकृति स्वयं प्रदत्त 
होती है वहां पर, नन्दीश्वराद्यः-नन्दीश्वर आदि महानुभाव, उदाह्दायाः-उदाइरण 
देने योग्य हैं । विपर्ययेणेति | | विपययेण-इससे बिपरीत, अधमः अपि-भघम भी, 
घर्मम-घर्म को, बाधते-बाघता है । अर्थात्‌ जसे घस अधम को बाघता है वैसे a 
अधघर्म भी घर्म को बाघता है । ततश्चेति। ततश्च-और उससे ( अघम द्वारा घम 
का बाघ होने से ), अशुद्धिपरिणामः-अशुद्धि परिणाम होता है । अत्रापोति | अन्न 
अपि-इस अर्थ में भी, नहुषाजगरादयः-नहुषाजगर आदि, उदाहायोः-उदाइरणीय 
हैं | अर्थात अधमं द्वारा घर्म का जहां बाघ होता है वहां नहुषाबगर भादि उदाहरण 
ग 
भः = ar कि, जिस प्रकार घम, अघम निवृत्ति द्वारा प्रक्ृत्यापूर a निमित्त है, 
उसी प्रहार अधर्म भी घमनिवृत्ति दारा ERNE में निमित्त है। जैसे नन्दीश्वर 
नामक मनुष्यधारी शिवपूजन ध्यानादिजन्य घम स अधर्म-निबृत्ति द्वारा इैश्वरःभाव को 
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यदा तु योगी बहुन्कायाच्ञिरमिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते भव- 
न्त्यथानेकमनस्का इति | 


निर्माणवित्तान्यस्मितामात्रांत ॥ ४॥ 


भस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति । 


प्राप्त हुए ये। और इन्द्रपद को प्राप्त हुआ राजा नहुष अगस्त्यादि सत्त ऋषियों के 
अपमाननन्य अघस से धमनिवृत्ति द्वारा अजगर नामक AUT को प्राप्त हुआ था | 
उनमें नन्दीश्वर के देवभाव रूप प्रकृत्यापूर में घमं निमित्त और नहुष के aura रूप 
प्रकृत्यापूर में अधर्म निमित्त सप्रश्नना चाहिये | नन्दीश्वर तथा age अबगर के विषय 
में विशेष विबरण द्वितीय पाद के १२ वें सूत्र के व्याख्यान में अवछोकन करना 
चाहिये | इति ।। ३ ॥ 
सम्प्रति भाष्यकार प्रकृत्यापूर से नो सिद्धियां प्राप्त होती हैं. उनका समर्थन करके 
सिद्धिनिर्मित नाना शरीरों में चित्त ( मन ) एक है या अनेक इसका विचार करते हुए 
सूत्र का अवतरण करते हैं-यदेति। यदा तु योगो-जब योगी, बहुन्‌ कायान्‌-सिद्धि 
के बल से एक ही समय नाना शरोरो का, निर्मिमीते-निर्माण करता है, तदा-तब, 
ते किम्‌ एक मनरका: भवन्ति-वे सबं शरीर क्या एक मनवाले होते हैं, अथ- 
अथवा, अनेकमनस्का:-अनेक मन वाले १ इति-इस प्रकार का सन्देइ होने पर सूत्र- 
कार कहते हैं-- निर्मोणचित्तान्यस्मितामात्रादिति | अ्रस्मितामात्रातू-अस्मितामात्र 
अर्थात्‌ AS रूप उपादान कारण से योगी, निमोणचित्तानि-अनेक निर्माण चित्तं 
को रचता है । अतः सभी शरीर एकमनस्क नहीं; किन्तु अनेकमनस्क हैं । अर्थात्‌ 
संकल्प से निर्मित निर्माण चित्त कहा जाता है। जेसे योगी सिद्धि के बल से एक ही 
कालन में अनेक शरीरों का निर्माण करता है, वैसे ही अपने स्वाधीन अइङ्काररूप उपा- 
दान कारण से ( जितने श्रीरों का निर्माण करता है उतने ही) अनेक चित्तों का भी 
निर्माण करवा है | र 
भाष्यकार ने “यदा तु योगी बहून्‌ कायान्‌ निर्मिमोते तदा किमेरुमनस्कास्ते 
भवन्त्यथानेकमनस्छा:?? इस पंक्ति से जो सन्देह व्यक्त किया है, उसका भाव यह 
है कि, जिस समय योगी बहुत कार्यो का निर्माण करता है उस समय नो प्रथम मुख्य 
काय में मन है वही सव काय में काय करता है अथवा जितने काय हैं उतने मन का 
भी निर्माण करता है १ | इस सन्देह का निराकरण सूत्र से यह fear गया है कि-अहं- 
कार से अनेक मन क) भी निर्माण योगी करता है। अतः नितने काय उतने निर्माण- 
चित्त के रचने से अनेकमनस्क योगी के पूर्वोक्त काय हैं, यह सिद्ध हुआ | 
इसी अर्थ को संक्षेप से भाष्यकार स्फुट करते हैं--अस्मितामात्रमिति | अस्मि” 
तामात्रम्‌-अशङ्कार नो, चित्तकारणम्‌-चित्त का उपादान कारण है, उसको, उपा- 
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ततः सचित्तानि भवन्तीति ॥ ४ ॥ 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषास्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रबत्तिरिति 
सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निमिमीते । ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५ ॥ 


दाय-लेकर योगी, निर्माणचित्तानि-निर्माण-चित्त को,करोति-करता है | ततः-इससे 
feat शरीर संकल्प से योगी रचता है वे सब सचित्तानि-चिच सहित ही रचता 
है; अतः सर॑ शरीर, सचित्तानि भवन्ति-चित्त सहित ही हैं, अतएव जितने शरीर, 
उतने मन होने से योगी के निर्माणकाय अनेकमनस्क ही हैं, एकमनस्क नहीं, यइ 
सिद्ध हुआ । 

यद्यपि सूत्रकार ने स्पष्ठ अनेक शब्द का प्रयोग नहीं किया हैं तथापि ““faator- 
चित्तानि? इस बहुवचन के प्रयोग से अनेक चिचों का छाम समझना चाहिये | 
इति || ४ ॥ 

faa समय योगी की एक ही काळ में अनेक भोगों के भोगने फे किये अनेक 
शरीर निर्माण की इच्छा होती है, उस समय आइङ्कार रूप उपादान से अनेक चित्त का 
भी निर्माण करता है, यह कहा गया है। उस पर शङ्का होती है कि-चित्त के अनेक 
होने पर प्रत्येक का अभिप्राय भिन्न भिन्न होने से उनमें एककायकठृत्व तथा प्रतिस- 
sara आदि कैसे होगा ! | इसका समाधान सून्रकार करते है - प्रवृत्तिभेदे प्रयाजकं 
चित्तमेकमनेकेषामिति | अनेकेषाम्‌-भनेक नूतन निर्मित चित्तों के, प्रवृत्ति भे दे- 
व्यापार नाना होने पर, एकम्‌ चित्तम-एक पुरातन योगी का चित्त, प्रयोजकम्‌- 
अधिष्ठानरूप से प्रेरक है। अर्थात्‌ जैसे एक शरीर में भनेक करचरणादि अवयवों का 
अचिष्ठातृरूप से प्रेरक एक चित्त है, वैसे ही अनेक नूतन निर्मित चित्तों का अधिष्ठातृ- 
रूप से प्ररक पुरातन एक चिच है; अतः एक रूप से प्रेरणा होने के कारण एकका- 
यकतृत्वादि में कोई आपत्ति नहीं | | 

माष्यकार शह्लापूर्वक सुत्र का व्याख्यान करते हैं-बहूनामिति। बहुनाम्‌ चित्तानाम= 

अनेक अवान्तर चित्तो की, एकचित्ताभिध्रायपुरःसरा-एक मुख्य faa के अभिप्रा- 
यपूर्वक, परवृत्तिः कथम्‌-प्रवृत्ति केसे होगी ! इति-ऐसी शङ्का होने पर उत्तर देते हैं- 
सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते । सवंचित्तानाम्‌-अनेक नूतन चित्तों 
का, एकम्‌ चित्तम्‌ प्रयोजकम्‌-एक चिद को प्रयोनक रूप से योगी, निर्मिमोते- 
नियुक्त करता है, ततः प्रवृत्तिभेदः-उससे अन्य सबं को प्रवृत्ति होती है | अर्थात्‌ 
अनेक चिचों में एक चो पुरातन चित्त है वह मुल्य है ओर अन्य नूतन धब चित्त 
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तत्र ध्यानजमनाशयय ॥ & i 
पश्चविधं निर्माणचित्तं जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजाः सिद्धय इति । 
तत्र यदेव ध्यानजं fad तदेवानाशयम्‌ | 
 त्तस्मेव नास्त्याशयो रागादिप्रवृत्तिः | नातः पुण्यपापाभिसंबन्धः 
क्षीणक्लेशत्वाद्योगिन इति | इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥ 


FS AO 


अवान्तर हैं | उनमें एक मुख्य चित्त को योगी प्रेरक रूप से नियुक्त करता दै, जिसकी 
प्रेरणा से अन्य सर्व faa अपना अपना कार्य करते हैं । अतः गडबडी होने नहीं 
पाती है; किन्तु सबं की एक वाक्यता हो जाती है । यहां पर "निमिप्रीतेः इस पद का 
उत्पत्ति अर्थ नहीं; किन्तु नियुक्ति अथे है । क्योकि, ger चित्त की उत्पत्ति योगी 
नहीं करता है; किन्तु वह प्रथम से ही विद्यमान है | इति ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार प्रासज्ञिक विषय को समास कर सम्प्रति प्रकृत विषय का विचार करते 
रे । इसी पाद के प्रथम सूत्र में जन्म, औषधि, मन्त्र, तप तथा समाधिजन्य पांच 
प्रकार की सिद्धि कही गई 1 सिद्धि के मेद से सिद्ध का और सिद्ध के भेद से चित्त 
का मी पांच प्रकार का मेद सिद्ध होता है | उनमें कौन चित्त अपवर्गभागी दै, इसका 
निर्णय सूत्रकार करते €—aa ध्यानजमनाशयमिति | तत्र-उन पांच प्रकार के 
सिद्धचित्तौ में बो, ध्यानजम -ध्यानजन्य सिद्धचित्त है वही, अनाशयम्‌-अनाशय 
अर्थात्‌ कम॑वासना तथा क्लेशवासना से रहित है; अतः बहो अपवर्गभागी है । क्योंकि, 
ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से वासना का उच्छेद होता है | 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हे--पव्वविधमिति | जन्मोषधिमन्त्रतपः 
समाधिजाः-णन्मजन्य, औषधिजन्य, मन्त्रजन्य, तपोजन्य तथा समाधिबन्य के मेद 
से पांच प्रकार की चित्त की सिद्धियां हैं; अतः सिद्धि के मेद मे, निमोणचित्तम पञ्चः 
विधम्‌-सिद्धचित्त भी पांच प्रकार के हैं, इति-य सिद्ध हुआ | तत्रेति | तत्र-उन 
पांच प्रकार के निर्माणवित्तों में, यदेच ध्यानजम्‌ चित्तम-नो ध्यानघन्य पञ्चम प्रकार 
का सिदचितत दै, तदेव अनाशयम-वह्। वासनारहित है | क्योंकि-तस्येति | तस्यव 
उसी समाधिजन्य सिद्धचित्त को, रागादिप्रवृत्तिः आइायः-रागादिभ्रबृत्ति के देतुभूत 
वासना, नाम्ति-नहीं है । नात इति | अतः-इसलिये उसको, पुण्यपापाभिस- 
स्वन्धः न-पुण्य-पाप का सम्बन्ध भी नहीं है | इसमें हेतु देते है--योगिनः क्षोण- 
. क्ळेशत्वात्‌-योगियों के क्षीणवलेश होने से अर्थात्‌ उनके अविद्यादि क्लेश क्षीण a 
gan से | अतः उन्हींका नो समाधित्रन्थ सिद्धचित्त है वही बासना रहित है और जो- 
इतरेषामिति | इतरेषाम्‌ तु-इतर बन्मौधधि आदि जन्य सिद्धचित्त हैं उन में तो, 
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यतः-- 
कमांशुकलाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 


चतुष्पदी खल्वियं कमंजाति; | कृष्णा शुक्लक्ृष्णा घुक्लाइशुक्ला- 
कृष्णा चेति । 


कर्माशयः विद्यते-कम-वासना बिद्यमान ही है; अतः जन्मादिजन्य जो प्रथम के चार 
प्रकार के सिद्धचित्त हैं वे वासनायुक्त होने से अपवर्गभागो नहीं हैं | अर्थात्‌ जन्मम- 
न्त्रादिजन्य सिद्धचित्तवाळे अयोगियों को मोक्ष नहीं होता है, यह सिद्ध हुमा | 

भाव यह है कि, जन्म का हेतु पुण्यपाप है और पुण्यपाप का हेतु कर्म, एवं कर्म 
रागद्वेष से होत! है | योगियों का रागद्वेष नष्ट है; अतः उनका जन्म नहीं होता है। 
अत एब वे मुक्त हैं | यद्यपि qua कर्म करते हुए योगी देखे जाते हें, तथापि उनका 
कर्म रागजन्य नहीं किन्तु स्वाभाविक है | अतः वह भी जन्म का हेतु नहीं । रागद्वेष से 
जो कर्म होता है, वही जन्ममरण का हेतु होता है, यह नियम है । अत एब भाष्यकार 
ने कहा कि -- योगियों के चित्त में रागद्वेषरूप आशय (बासना) नहीं है; अतः उनको 
पुण्यपाप का सम्बन्ध भी नहीं । क्योंकि, वे क्षीणक्लेश हैं | इति ॥ ६ ॥ 

योगी को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं है और इतरो' को है, इस अर्थ में हेतुपरक 
सूत्र का अवतरण भाष्यकार करते हैं--यत इति | यतः-निस कारण, कर्माऽझुक्डा- 
ऽक्रष्णं योगिनस्त्रविधमितरेषामिति | योगिनः-योगियो' के, कर्म यमनियमादि 
कमे, अझुकलाऽक्रष्णम्‌-अश्चक्ङ, अकृष्ण और, इतरेषाम्‌-योगी से इतर अयोगियों 
का, त्रिविधम- शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्‍्डकृष्ण के भेद से तीन प्रकार के हैं) इस 
कारण योगियो' को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं है और इतरो को है | साथ ही इतना 
अर भी समझना चाहिये कि, जिस कारण योगियो का चित्त इतरो के चित्त से विळ- 
क्षण है; भतः योगियो' को पुण्यपाप का सम्बन्ध नहीं और इतरो' को है। वैसे ही 
योगियों का कर्म भी इतरों के कमं से बिलक्षण हैं; अतः योगियों को धुण्यपाप का 
सम्बन्ध नहीं और इतरों को है । 

` भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं । चतुष्पदीति | चतुष्पदी खळु-सामा- 

न्यह्प से चार प्रकार की ही, इयम्‌-यइ, कर्सजातिः-कमं की जाति है। कृष्णा- 
कृष्ण नाति, शुक्लकृष्णा-शुक्‍ढकृष्ण जाति, शुक्ला-शुकy जाति, च-और, 
अशु क्लाऽझष्णा-अशुक्लाऽङृष्ण जाति । अर्थात्‌ सामान्यतया चार प्रकार 
के ही कर्म हैं-एक कृष्ण कर्म, दूसरा शुक्लकृष्ण कम, तीसरा शुक्ल कम 
और चौथा अशुक्लाउक्ृष्ण कर्म । उनमें प्रत्येक का अर्थ दिखाते ईं-तत्रेति | तत्र 
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तत्र HUT दुरात्मनाम | शुक्‍्लकृप्णा बहिःसाधनसाध्या । तत्र 
- परपीडानुग्रहद्वारेणेव कर्माशयप्रचयः । शुक्ला तपःस्वाध्यायध्यानवताम्‌। 
सा हि केवले मनस्यायत्तत्वाद्‌ बहि:साधनानधोना न परान्‌ पीड- 


उन चार प्रकार की कर्मजातियों में, दुरात्मनाम्‌ -डुरात्मा पापी पुरुषों की जो कमे- 
जाति है वह, कृष्णा-कृष्णा नामक कमंजाति है। अर्थात्‌ पापियों के जो तमोमूलक 
तथा दु:खद्देतुक बह्महत्यादि कमं हैं, वे कृष्ण कम कहे जाते हें । शुक्लकृष्ण कम का 
स्वरूप दिखाते है-शुक्ळक्कष्णेति | बहिः साधनसाध्या--दे६-इन्द्रियादि आन्तर 
साधन की अपेक्षा पशु-आञ्यादि बाह्य साधन से साध्य जो कमंजाति वह, झुक्छ- 
कृष्णा-शुक्‍्लकृष्ण नामक कर्मजाति कही जाती है । क्योंकि, तत्र-उसमें, परपीडालु- 
अहद्वारेणेब-प्शुवधादि परपीडा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणादानादि परानुग्रह द्वारा 
री, कर्मचासनाप्रचयः-च्मंबासना समूह का सम्बन्ध है, अन्य प्रसिद्ध किसी कमे- 
चासना का नही । 

भाव यह है कि, पुण्यननरु झुम कमं gee और पापननक HTT कर्म कृष्ण 
कर्म कहा जाता है, एबं जो कमं पुण्यपाप उपयजनक हो वह शुस्ळकृष्ण कर्म कहा 
जाता है । यज्ञादि कर्म उभयजनष होने से greasy कहा जाता है । क्योंकि, उसमें 
पशुवघ, बीहियवादि बीजवघ तथा पिपीळिकादि क्षुद्र पाणीवध होने से पाप अर 
ब्राह्मणो को दक्षिणादानादि देने से पुण्य भी होता है । भतः यज्ञादि कर्म पुण्यपाप 
उभयननक होने से Ysa कम कहा जाता है | 

Wie कर्मे का स्वरूप दिखाते ऐं--झुक्लेति | तपःस्वाध्यायध्यानवतामः 
तप, स्वाध्याय तथा ध्यानत्राळे पुरुषों की जो कमंजाति वह, झुकडा-शुक्ला नामक 
कम'जाति कही जाती है। हि-क्योंकि, सा--वह शुक्ला नामक कर्मजाति, केवले 
मनसि आयत्तत्वात्‌-केवल मन के श्रघीन होने से श्रर्थात्‌ मनोमात्र साध्य होने से, 
बहिःसाधना-नधीना-बाह्य साघन के अधीन नहीं; अत एव न परान्‌ पीडयित्वा 

- भवति-अन्य किसी प्राणी को पीडा देकर उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात्‌ सत्वमूछक 

मनोमात्र साध्य केवळ Gaetan जो ठप, स्वाध्याय तथा ध्यानरूप HA वह शुक्ल कम 
कहा जाता है | क्यो कि, वह परपीडाकारक न होने से केवळ पुण्य का ही जनक है । 

इस प्रकार कृष्ण, PESH तथा शुक्छ कर्मों का विवरण करके संप्रति क्रमप्रात् 
TPIS कमे का विवरण करते हैं-अ्रग्ुक्ठा5कृष्णेति । ध्लोणक्लेशानाम- 
भविद्यादि क्षीणक्लेश, चरमदेहानाम्‌-चरमदेइ अर्थात्‌ जिनको वर्तमान देह से 
अनन्तर अन्य देह की प्राप्ति न हो ऐसे, संन्यासिनाम-तंन्यासियो' की जो कर्मजाति 
है वः, अशुक्ला5क्रष्णा-अशुक्छा5-कृष्णा नामक कमजाति कही जाती है | अर्थात्‌ 
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यित्वा भवति | अशुक्का5कृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहाना- 
मिति । 

तत्राशुक्लं योगिन एव, फलसंन्यासात्‌ | AHO चानुपादानात्‌ ॥ 
इतरेषां तु भतानां पूवमेव त्रिविधमिति ॥ ७॥ 


ततस्तड्विपाकानुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानास्‌ well 


पूर्वोक्त सर्वादि गुणामूलक् तथा gaged फळ से शून्य जो संप्रश्ञात समाधि का 
अनुष्ठान आदि कमं वह अशुक्ला5कृष्ण कर्म कहा जाता है। क्योंकि, वह कमं न. 
झुक्ळरूप और न HET ही है । 
भाव यह है कि, यद्यपि संन्यासी योगिज्नन यमनियमादि शुभ कर्म का अनुष्ठान 
करते हैं तथापि वह कमे फळकामना के अमाव से शुक्ल रूप नहीं एवं निषिद्धि 
कमे से भिन्न होने से कृष्णरूप भी नहीं; अतएव. उभय रूप भी नहों | किन्तु चतुर्थ 
प्रकार का अशुवळा5डकृष्णरूप दै! 
इस प्रकार चार प्रकार के कर्मों का विवरण करके उनमें कौन किसका है, इस 
पूर्वोक्त॑ का हीं निर्धारण करते हैं--तत्रेति | तत्र--उक्त चार प्रकार के कर्मा मे, 
अशुक्डम योगिनः एव-अशुक्ल तथा अकृष्ण कम केवळ योगियो' का ही होता 
है । क्योंकि, उन्होंने, फळसन्यासात्‌-पुण्य कमं के फल का त्याग किया रे । अर्थात्‌ 
ईश्वर-अर्पण कर दिया है, च-भौर, अकृष्णम्‌ अनुपादानात्‌ू-भकृष्ण कम का अहण 
नहीं किया है | अर्थात्‌ “मैं कर्ता हूँ? इस प्रकार के कतृत्वाभिमान का त्याग किया. 
है। और, इतरेषाम्‌ भूतानाम्‌ तु-इतर प्राणियों के छो कम हें वे तो, त्रिविधम्‌ 
तीन प्रकार के हैं, यह बात; पूर्वम एव-प्रथम ही कह दी गई है। अर्थात्‌ निषिद्ध 
कर्म करनेवाले दुरात्माओं का कृष्ण, विहित कम करनेवाले याशिकों का झुक्लकृष्ण 
और यमनियमादि का अनुष्ठान करनेषाळे योगाभ्यासयों का शुक्ल कम है, यह च 
प्रथम ही कह दी गई है । अतः पुण्यपाप के संबन्ध से शून्य होने के कारण योगिय 
का ही faa केवल्यभागी अर्थात्‌ केवल्य की योग्यतावाळा है, इतरों का नहीं | क्योंकि, 
उनके चित्त .यथायोग्य पाप, पुण्य तथा पृण्यपाप से युक्त हें, यइ fax हुआ | 
ति॥७॥ ( 
क पवि का चिच वासनाशून्य और इतरो का वासनायुक्त है, यह कहा गया। 
वह बासना दो प्रकार की हैं-कष्णादि कमवासना और अविद्यादि क्ळेशबासना i 
उनमें कर्मवासना का विवेचन करके संप्रति क्ळेशवासना की गति को सूधकार 
5 ततर्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवोसनानामिति | agate तीन 
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तत इति त्रिविधात्कमंण: | तद्विपाकानुपुणाना मेवेति | 

यज्जातीयस्य कमंणो यो विषाकस्तस्यानुगुणा या वासनाः 
क्मविपाक्रमनुशेरते तासामेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कर्म विपच्य- 
मातं नारकतिर्यंङ्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । कितु 
दैवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । नारकतिर्यङ्मनुष्येषु चेवं 
समानश्चचंः ॥ ८ ॥ 


प्रकार के कर्मों से, तद्विपाकानुगुणानामेब वासनानाम्‌-उन कर्मफडों के अनुसार 
ही वासनायों का, अभिव्यक्तिः-आविर्माद होता है । अर्थात्‌ नो कम लिस जाति, 
आयुष्य तथा भोग रूप Ga का आरम्भक होता है, वह कर्म उस जात्यादि फळ के 
अनुकूल ही वासना का अभिव्यञ्जक होता है। अन्यथा, मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ जिसको 
“दिव्य अथवा नारक जन्म होता है उसकी यथायोग्य दिव्य अथवा नारक भोग में 
प्रवृत्ति न होनी चाहिये, एवं उष्टयोनि प्राप्त होने पर कण्टक-भक्षण में तथ! मार्जार- 
योनि प्राप्त होने पर मूषक-भक्षण में प्रदत्ति न होनी चाहिये और होती तो है?। 
अतः यह सिद्ध हुआ कि, फल फे अनुसार ही वासना की अभिव्यक्ति होती है, अन्य 
की नहीं | * 
भाष्यकार a का विवेचन करते हैं--तत इति | ततः इति त्रिविधात्‌ कमणः" 
aa; अर्थात्‌ तीन प्रकार के कमं से, तदिति। तद्विपाक्ानुगुणानाम्‌ एबं इति-उस 
'कर्मफळ के योग्य हो बासना की अभिव्यक्ति होती है। wala, यदिति । यञ्जाती- 
यस्य कर्मण:-जिस पुण्यजातीय अथवा अपुण्यनातीय कर्म का, यः विपाकः-छो 
दिव्य अथवा नारक, जाति-आयु-मोग रूप फळ होता है, तस्य अनुगुणाः याः 
¢ र 
-चासनाः-उस फल्न के श्रनुकूळ घो वासनायें, कमंविपाकम ॒श्रचुशेरते-कमफळ 
को रचती हैं, तासाम्‌ एत्र अभिव्यक्तिः-उसी प्रकार के फळ देनेवाळी वासनाओं 
की अभिव्यक्ति होती है । नहीति | हि-क्योकि, देवम्‌ कर्म विपच्यमानम्‌-दैव कमे 
फडोन्मुल होता हुआ, नारकतियडमनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तम्‌-नाः ४ 
तियंक, मनुष्यादि भोग की वासनाभिव्यक्ति का निमित्त होना, न संभवति- सम्भवे 
नहीं है | किन्त्विति। किन्तु-किन्तु, दैवानुगुणाः. एव यथोक्त दैब-भोग के 
अनुकूल हो, अस्य वासना:--इसको वासनायें, व्यज्यन्ते--अभिव्यक्त होती हें | 
नारकेति | एवम-इसी प्रकार, नारकतिर्यङ्मनुष्येषु च-नारक तिर्यक्‌ तथा मनुध्यों 
में मी, समानः चर्चः-समान ही नर्चा है। अर्थात्‌ स्वगांदि प्रापक कर्म के समान 
जरकादि प्रापक कमं भी नारकोय भोगानुकूल वासना का ही निमित्त है, ऐसा 
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जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्का- 
रयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


वृषदंशविपाकोदयः स्वव्यङजकाञ्जनाभिव्यक्तः | स॒ यदि 


समझना चाहिये | देवयोनि की प्राप्ति करानेवाडा कर्म दैवकर्म, नरकयोनि की प्राप्त 
करानेवाला कम नारक कर्मे कहलाता है । इसी प्रकार TIT समझना चाहिये | 

भाव यह है कि, कर्म से दो प्रकार के फल उत्पन्न होते Fos अदृष्ट अर्थात्‌ 
घुण्यपाप और दूसरी बासना | शुभ कमं से पुण्य और शभ वासना एबं अशुभ कम 
से पाए और अशुभ बासना : ये अदृष्ट और वासना चिच में अनभिव्यक्त रूप से 
विद्यमान रहते हैं। जव पूर्वोक्त एण्यपाप यथायोग्य देव, नारकाद्‌ शरीर के आरम्मक 
होते हैं तत्र उक्त देव, नारकादि फङ के अनुकूल ही वासना की अभिव्यक्ति होती है, 
प्रतिकूळ की नहों । अन्यथा, मनुष्य जन्म के अनन्तर चब पशुपद्यादि का जन्म 
होता है तब तृण-भक्षणादि में safe नहीं होगी और होती तां है ? अतः विपाक के 
अनुकूळ ही वासना की अभिव्यक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । इति ॥ ८ ॥ 

कर्मविपाक के अनुकूल जो वासना उसीका ही प्रादुर्भाव होता हे. यह कहा 
गया | उस पर शङ्का होती है कि, मनुष्य शरीर के अनन्तर जब मार्जार शरीर की 
राप्ति होती दै तब बहुत व्यबहित जो मार्नारयोनि-जो ws हो चुकी है उसीकी बासना 
श्रभिव्यक्त होती है और अत्यन्त अव्यवहित जो मनुष्य शरीर उसकी वासना अभि- 
व्यक्त नहीं होती है, यह कहना समुचित नहं; किन्तु अत्यन्त अव्यवहित जो मनुष्य 
शरीर सौदी वासना अभिव्यक्त होती है, यही कडना समुचित है । क्योंकि, यह 
कभी भी dua नहीं हो सकता है कि, अब्यबहित दिन में भनुभूत पदाथ का स्मरण 
न होकर व्यवहित दिन में अनुभूत पदाथ का हप्ररण होवा है ?। इसका उत्तर 
सूत्रकार देते हैं-जातिंदेशकाळव्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्छझारयो रेक- 
रूपत्वादिति | जातिदेशकाळव्यवहितानाम्‌ अपि-जाति, देश, काळ कृत व्यवधान 
वाली वासना का मी, आनन्तयम्‌-अव्यवघान ही समझना चाहिये | वर्याकि, स्मृति- 4 
संस्कारयो: एकरूपत्वात्‌-स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से अर्थात्‌ समान विषय 
विषयक होने से अर्थात्‌ वर्तमान मार्लार शरीर की स्मृति ओर घूव मार्जार शरीर का 
संस्कार इन दोनों का विषय समान होने से घाति, देश, काळ इत व्यवघान होने पर 
भी war दृष्टि से दोनों शरीर भव्यवहित ही हैं। अतः वतमान et शरीर भें फल 
दृष्टि से अव्यवहित अतीत मार्जार शरीर की वासना की ही अभिव्यक्ति होती है ओर 
जात्यादि अव्यवहित मनुष्य शरीरको वासनाकी नहीं, यह पूर्वोक्त शङ्काका उत्तर हुमा | 
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जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पदातेन वा व्यवहितः पुनश्च स्वव्य- 
ङःजकाञजन एवोदियाद्‌ द्रागित्येव पूर्वानुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता 
वासना उपादाय व्यज्येत । कस्मात्‌ । यतो व्यवहितानामप्यासां 
सदशं कर्माभिव्यञजकं निमित्तो भूतमित्यानन्तर्यमेव | 
EEE 
भाष्यकार GAA को स्फुट करते हें - वृषदंदेति | वृषदंशविपाकोदय:-इषदं 
शादि शरीरं के आरम्भक लो विपाकोदय अथोत्‌ विपाक छप कमाशय है वह दूसरी 
बार जब अभिव्यक्त होता है त, स्वव्यव्जकाल्‍जनाभिव्यक्तः-अपने अभिव्यञ्जक 
संस्कार के अनुसार ही अभिव्पक्त होता है। अर्थात्‌ इृषदंशादि योनि का SEAS 
कर्माशय जब अपना फळ देने के लिये उन्मुख होता है तब पूवं के इंषदंशादि योनि 
के संस्कारों को लेकर ही उन्मुख होता है, श्रन्यथा नहीं । स यदोति | सः यांदे- 
बह कर्माशय यदि, जातिशतेन वा दूरदेशतया चा कल्पशतेन वा व्यवद्धितः - 
gaan के दूर देश के अथवा शतकल्प के व्यवद्दित भळे क्यों न हो, पुनश्व-तो 
मी, स्वव्यम-जकाङजनः एव-अपने अभिव्यञ्जक के संस्कार से संस्कृत होकर * al, 
उदियात्‌-उदय होता है, अर्थात्‌ द्रागित्येब- थो भता! से ही, पूर्वानुभूतवृषदुंशवि- 
पाकाभिसंस्कृताः वासना:-पूर्वानुभूत जो व्यवहित इषदंशादि योनिरूप कम फळ t 
उसके संस्कार को, उपादाय-ले करके ही, व्यज्येत-व्शक्त अर्थात्‌ उदय होता है। 
उक्त कयन में कारण पूछते हैं -कस्मादिति | कस्मातू-किस कारण से जात्यादि के 
व्यवधान होने पर भी पूर्व कम॑ विपाक के अनुसार ही वासना का उदय होता है !। 
उत्तर देते हैं--यत इति | यतः-नितसे, व्यवहितानाम्‌-अपि आसाम्‌-व्यबदित 
इन'वासनाओं का भी, निमित्तोभूतम्‌ सदृशम्‌ कमोमिव्यळजकमू-निमित्तभूत 
समान कर्म अभिव्यञ्जक है, इति-इस से, आनन्तर्यम्‌ एव-आनन्तय अर्थात्‌ .अव्य- 
वहित ही है | ४ 
भाव यह है कि, वर्तमान वृषदंशादि प्रापक जो कमं है बह अतीत वृषादियोनि 
की वासनाभों की अभिव्यक्ति में निमित्त है। अतः यद्यपि उक्त वासन। व्यवहित 
तथापि सह्य कर्मचन्य होने से awa: उनका आनन्त्यं ही है । अर्गत्‌ Tals 
वृषादि योनि के आरम्भक कमे का अतीत वृषादि योनि की वासना अभिव्यक्ति 
कारण होने से कारणद्वारा उसका आनन्तयं ही, है | 
वर्तमान बुषादि योनि बासना का कारणद्वारा आनम्तर्य ही है,इस अर्थ का उपपादेन 
करके संपति कार्य दरारा आनन्त्य का उपपादन करते हं--कुतब्ेति। चः आर, 
कुत:-किस प्रमाण से नन्तर ही है! | अर्थात्‌ अतीत इषादि योनि की वासना की 
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कुतश्च | स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ | यथानुभवास्तथा सं- 
स्कराः। ते च कमंवासनानुरूपा: | यथा च वासनास्तथा स्मृति- 
रिति | नातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः | 

स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मृतिसंस्काराः कर्माशयवृत्ति- 
लाभवशाद्‌ व्यज्यन्ते | अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनेमित्तिकभा- 
वानुच्छेदादानन्त्यंमेव सिद्धमिति । वासनाः संस्कारा आशया 
इत्यथः ॥ ९ || 


2_______ > fi i की 
“वत्तमान इघादि योनि का कर्म अभिव्यक्ति में कारण है; अतः कारणद्वारा आनन्त्य 
ही है, इस कथन में क्या प्रमाण है ? | इसका उत्तर तूध के अक्षरों से ही देते हैं-- 
स्सृतोति | स्टृतिसंस्कारयोः-स्थृति और संस्कार के, एकरूपत्वात्‌-एक रुप होने से 
अर्थात्‌ समान विषय विषयक होने से कारण द्वारा उसका आनन्त्य ही है। इसीका 
उपपादन करते हँ--यथेति | यथा-जैसे, अनुभवा:-अनुभव होते हैं, तथा-वेसे ही, 
संस्काराः-तजन्य संस्कार होते हैं। च-और, ते-वे संस्कार, कमेवासनानुरूपा:- 
कमं-वासना के अनुसार ही होते हैं। च-और, यथा-जैंसी, बासना:-वासनाये 
होतो हैं, तथा-वेसी ही, स्मृतिः-स्मृति होती है, इति-इस प्रकार जातिदेशकाल- 
व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः-बाति-देश-काल के व्यवहित संस्कारों से, स्मृतिः-स्मृति 
होती है | इस प्रकार वतमान वृषदंशादि योनि के संस्कार और अतीत बृषदंशादियोनि 
` के अनुभव ये दोनों एक विषय विषयक होने से अव्यवहित हैं | अतः उसीकी वासना 
को अभिव्यक्ति होती है ओर अनन्तर अनुभूत मनुष्य योनि की अनुभवजन्य वासना 
al नहीं, यह सिद्ध हुआ | 
शङ्का होती है कि, यदि सजातीय संस्कार ही स्मृतिद्वारा कमफळ का हेतु है तो 
एक कर्मफल की उत्पत्ति करके उसी क्षण ga संस्कार का नाश होने से तत्सजातीय 
अग्रिम RATS का आरम्भ कौन करेगा १ | इसका उत्तर देते हैं--स्मृतेश्नेति च 
और, wt: स्मृति से, पुनः संस्काराः-फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं । अर्थात्‌ संस्कार 
से स्मृति और स्मृति से संस्कार,इति एवम्‌-इस प्रकार, एते स्सृतिसंस्काराः-ये स्मृति 
और संस्कार, कर्माशयवृत्तिछासवशातू-कर्म-चासना के उद्घोध से, व्यज्यन्ते-व्यक्त 
होते रहते हैं। अर्थात्‌ स्मृति से संस्कार का नाश नहीं होता है, प्रत्युत स्मृति से 
उसका कारणी भूत संस्कार अधिक ee दोता है। Wa: संस्कार का नाश न होने से 
अग्रिम कर्मफल की उत्पत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं | उपसंहार करते है-श्रतश्चेति । 
अतञ्च-इस उक्त कारण से, व्यवहितानाम्‌ अपि-पूव इषदंद्यादि योनि की वासना 


३१ पा० 
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तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


मिनी शक ee 
बर्तमान बरषदंशादि योनि से व्यवहित है तो भी, निमित्तनेसित्तिकसावानुच्छेदातू- 
कामैकारणभाव की घारा का बिच्छेद न होने पे, आनन्तयम्‌ aa म्हि ही, 
सिद्धम्‌-सिद्ध होता है । उक्त भाष्य के अन्तर में इति शब्द सूत्र के व्याख्या की 
समाप्ति का सूचक है । 
किसो किसी पुस्तक में “वासनाः संस्कारा आशया इत्यर्थः इतना पाठ अधिक है, 
निसका अर्थ-वासना, संस्कार तया आशय; ये तीनों शब्द पर्याय दाचक हे, यह होता 
है; परन्तु यह पाठ प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । क्योंकि, इति शब्दान्त इ! ले का व्या- 
ख्यान समाप्त हो गया है । भाव यह है कि-यद्यपि चित्त में व्यवहित अब्यवहित सकळ 
योनि की वासना विद्यमान = तथापि जिसका अभिव्यज्ञक कर्म होता है उसीकी 
अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं। वत्तमान पृषदंशादि-योनि का प्रापक जो कमं है, 
बह भतीत दृषदंशादि-योनि की वासना का अमिव्यज्ञक हैं; अतः वही अन्यवद्धित कही 
जाती हे । एवं उसीकी अभिव्यक्ति होती हे और मनुष्य-योनि की वासना अव्यवहित 
होने पर भी उक्त बृषदंशादि-योनि का प्रापक कर्म उसका अभिव्यञ्जक नहीं; अतः वह 
अव्यवद्वित होने पर भी अनमिव्यक्त होने से व्यवहित है। अतएव उसको अभिव्यक्ति 
नहो होती है | wag वतमान बृषादि योनि का प्रापक कर्म निमित्त और अतीतबृषा- 
दियोनि को बासना नैमित्तिक होने से इन्हीं का निमित्तनेमित्तिकभाव संम्बन्ध 2 | इससे 
अतीत वृषादियोनि की वासना का आनन्तय है, यह सिद्ध हुआ | इति ॥ ९ ॥ 
qa-qq डन्म को वारूना अभिव्यक्त होने से उत्तर-उत्तर छन्म में प्रवृत्ति होती है, 
यह कहा गया | उस पर यह आशङ्का होती है कि, पूर्व छन्म की वासना की अभिः 
व्यक्ति तो तब मानी जा सकती है जच पूर्व जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण हो! सो 
उसमें कोई प्रमाण तो है नही ? तो फिर यह कैसे माना जाय क्रि, पूर्व पूर्व चन्म को 
बासना उत्तर-उत्तर जन्म में प्रवृत्ति का देतु है १। यदि कहें कि, जातमात्र प्राणी में जो 
इर्षशोक देखा घाता है वहो हपेशोकद्शन पूर्वचन्म के सद्भाव में प्रमाण है, तो यई 
भी नहीं we सकते है। क्योंकि, पद्मपुष्पाद के संकोचविकास के समान हृषशोक 
स्वाभाविक होने से पूर्व जन्म के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं ओर जब पूव अन्म ही 
नहीं है तव Wau बम्म की वासना उत्तर-उत्तर जन्म में प्रब्नत्ति का देठ केसे ! | 
इसका उत्तर सूधकार देते हैं- तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वादिति। चः 
और, आशिषः--भाशोवीद को, नित्यत्वातू-नित्य अर्थात्‌ प्रतिणत्म नियत होने हा 
तासामू-उन वासनाओं को श्रनादित्वमू-अनादित्व भी है। अर्थात्‌ पूव'पूव वार 
का केवळ आनन्तर्य ही नहीं है,. किन्तु अनादित्व भी है। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< 
Digitized by Ary SERA chennai and eGangotri ४८३ 


तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌। येयमात्माशीर्मा 
न भूवं भूयासमिति सवंस्य इश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ | 
जौतमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणध्मंकस्य द्वेषो दुःखानुस्सृतिनिमित्तो 


भाव यह है कि अप्रासत इष्ट पदार्थ की प्रार्थना को आशी: अर्थात्‌ आशीर्वाद 
कहते हैँ । प्राणियात्र की “सा न भूवं भूयासम्‌? अर्थात्‌-मैं न होऊं ऐसा नहीं 
किन्तु सदा विद्यमान रहूँ--इस प्रकार कीजो आत्मविषयक निरन्तर प्रार्थना देखी 
जाती है बड़ी वासना की अनादिता को सिद्ध करती है और बासना की अबादिता 
सिद्ध होने पर उसका हेतु पूवंजन्म की भी सिद्धि हो जातो है । क्योंकि, यदि पूवजन्म 
न हुआ हो तो पूर्व wae के मरणत्रास से जो उक्त आतमविषयक आश्चीर्वाद सबंदा 
होता रहता है सो न होना चाहिये मोर होता तो है ? | अतः पूर्वचन्म तथा तजन्य 
वासना छी अनादिता सिद्ध होती है । इससे सर्वप्रथम बो उष्ट्‌ का शरीर हुआ या 
उसके पूरन वासना का अभाव होने से उसकी कण्टक-भक्षण सें प्रबृत्ति केसे होती है! 
यह आश्चाङ्का भी निरस्त हो गई। क्योंकि, जन्म और asa वासना के अनादि 
होने से किसी जम्म शें प्रथमता है नहीं; किन्तु सब में उत्तरता ही है । अत: पूव-पूर्व 
जन्भ की बासना SUC SAT जन्म में प्रवृत्ति का देतु हो सकती है | 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-तासामिति | आशिषः-- “मा न भुवं 
भूयासम्‌? इस प्रकार के आत्म-विषयक आशीर्वाद को, नित्यत्वात्‌-नित्य होने से 
तासाम्‌ चासनानाम्‌-उन उक्त वासनाओं की, अनादित्वमू-अनादिता है। इस 
प्रकार आत्मबिषयक नित्य आशीर्वाद'से उसका कारण वासना की अनादिता सिद्ध 
को गई | इस पर स्वभाववादी चार्वाक शङ्का करते हैं कि-यदि उक्त नित्य आशीर्वाद 
सकारण हो तब तो उसका कारण वासना की अनादिता भी सिद्ध हो सकती है; 
परन्तु उक्त आशीर्वाद सकारण है नहीं; किन्तु स्वाभाविक है अर्थात्‌ कारण बिना 
स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ करता है, तो इससे वासना की अनादिता केसे सिद्ध हो 
सकती है ? | इसका उत्तर देते दें-येयमिति। “मा न भृवम्‌ भूयासम्‌? मे न 
होऊं ऐसा नहीं किन्तु सदा होऊ भर्थात्‌ मेरा अभाव कभी न होवे किन्तु मैं सदा 
विद्यमान रहूँ, इति--इस प्रकार की, या इयम्‌ आत्माशोः-चो यह आत्म-विषयक 
आशी, सर्वेस्य दृश्यते--सब पाणी की देखी जाती है, सा-वह, स्वाभाविकी न- 
स्वाभाविकी अर्थात्‌ कारण विना की नहीं है; किन्तु पूर्वचन्म की वासनारूप कारण 
से उत्पन्न हुई है । कस्मादिति | करमात्‌-क्योंकि-यदि उक्त आत्माशी वासनाजन्य 
न माना जाय तो जातमात्रश्येति | अननूभूतमरणधमे कस्य जातमात्रस्य जन्तोः- 
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मरणत्रासः कथं भवेत । न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते । 
तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्त निमित्तवद्यत्काश्रिदेव वासनाः 
प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावर्तंत इति | 


तत्काळ उत्पन्न, अत एव भननुभूतमरणधर्मक प्राणी को जो, gu: दुःखानुस्सृतिनि- 
faa: मरणत्रासः-ट्टेषरूप पूर्वानुभूत दुःख की अनुस्मृतिनिमित्तत मरणत्रास होता 
है सो, कथम्‌ भवेत्‌-केसे दोगा १। 
स्वभाववादी चर्वांक यदि यह करें कि, स्वभाब से ही यह मरणत्रास होता है तो 
यह कहना उसका समीचीन नहीं । क्योंकि-न चेति | स्वाभाविकम्‌ वस्तु-स्वामा- 
बिक जो वस्तु हो तो वह अपनी उर्त्पाच भें, निमित्तम्‌ न च उपादत्ते-निमिच को 
ग्रहण ( अपेक्षा ) नहीं कर सकती है और यह मरणश्रास तो सब अनुभूत पूव दुःख 
की स्मृतिरूप निमित्त को ग्रहण करता है अर्थात्‌ यह मरणत्रास उक्त स्मृति से जन्य 
है तो स्वाभाविक कैसे होगा १। प्रकृत प्रसंग का उपसंहार करते हैं--तस्मादिति। 
तस्मात्‌-इप्त कारण से, अनादिवासनाचुबिद्धम्‌ इदम्‌ चित्तम-अनादि वासना से 
युक्त यह चित्त, निभित्तब्यात्‌-अकारण रूप स्वभाव से नहीं किन्तु वासना रूप 
निमित्त के वश से, काश्चिदेव वासना:-सव को नहीं किन्तु उनमें से किसी वासना 
को दी, प्रतिळभ्य-लेकर, पुरुषश्य-पुरुष के, भोगाय-भोग के fe, उपावत्तते- 
उपस्थित होता दै । अर्थात्‌ यदि वासना की अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक ही माना 
जाय तो चित्त गे जितनी वासनायें हैं उन सघकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है! 
किसी किसी की ही क्यों होती Be) इससे जन्म के कारणीभूत बो कम है वही 
वासना का भी निमित्त है; अतः वासना, चन्म तथा मरणत्रास ये सब सनिमिचक. 
वे; स्वाभाविक नहीं, यह सिद्ध हुआ | 
माव यह है कि, चार्वाक नास्तिक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता हे । पूर्वजन्म 
तथा तद्वासना प्रत्यक्ष का विषय नहीं; अतः अप्रामाणिक होने से शशविषाण के 
समान वह मरणश्रास का हेतु नहीं हो सकता है। अत एव मरणत्रास कारण बिना 
स्वाभाविक होने से पूवणन्म तथा तद्वासना का अनुमापक नहीं हो सकता है, तो 
मरणत्रास से नो पवनम की वासंना की सिद्धि की जाती है वह समीचीन नहीं । 
यह स्वभावबादी चार्वाक की शङ्का है, जिसका उत्तर यह दिया गया कि-मरणश्रास 
यदि स्वाभाविक हो तो वह सवदा होना चाहिये, सवदा तो होता नही, feed ज 
. वासना अभिव्यक्त होती है तभी होता है। अतः वासना उसका कारण है, यह fas 
हुआ | अतएव बासना विना वह अनुपपन्न होकर वासना का अनुमापक होता है 
और mam पूर्व जन्म के अनुभवनन्य है; अतः मरणत्रास से वासना और वासना 
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चटप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकासि चित्त शरीरपरिमाणाकार- 
मात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः | तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति | 


पृं जन्म की सिद्धि होती है। इस प्रकार बासना के सद्भाव में अनुमान प्रमाण होने 


से वह वासना उत्तर जन्म में प्रइृत्ति का हेतु हो सकती है | यह पूर्व आशङ्का का 
उत्तर निष्पन्न हुआ | 


जिस वासना को अनादि कहा गया, उसका आश्रय जो चित्त, वह नैयायिका 
संमत अणुपरिबाणबाला होने से अणु है अथवा मोमांसक संमत मइत्परिमाणवाळा 
होने से fay है अथवा सांख्यसंमत मध्यम एरिमाणवाळा होने से अणुमइत्‌ 
दोनों से विळक्षण है?। ऐसी आशङ्का होने पर प्रसंगवश इस बिप्रतिपचि 
का निराकरण करते है-घटेति। घरप्रासादप्रदीपकल्पम्‌-घट तथा प्रासाद 
( राजमन्दिर ) में रहा हुआ प्रदीप के समान, संकोचविकासि-संकोच विकास 
वाला, चित्तम्‌-चिच, शरोरपरिमाणाकारमात्रम्‌-शरीर परिमाण के आका- 
-रमात्र है । अर्थात्‌ जैसे घर तथा मठ रूप अल्प तथा महत्‌ आश्रय के मेद से प्रकाश 
रूप प्रदीप संकोच विकासवाला होने से अल्प तथा महत परिमाणवाला होता है। वैसे 
ही पिपीलिका तथा हस्ती के शरीर रूप अश्रय के मेद से चित्त भी संकोच बिक्ञासवाळा 
होने से अल्प तथा महत परिमाणवाळा होता है, इति अपरे प्रतिपन्नाः-इस 
प्रकार अपर सांख्य लोग प्रतिपन्न हैं अर्थात्‌ शरीर के परिमाण के तुल्य परिणामवाळा 
चित्त है, ऐसा सांख्य लोग कहते हैं | और युक्ति देते हैं कि-तथाच । शरीर परि 
माण अर्थात्‌ अणु-विभु परिमाण खरे विलक्षण मध्य परिमाण चित्त को मानने से ही 
अन्तराभाव.--अन्तरा में अभाव अर्थात्‌ पर्वापर सर्गो के मध्य में ळय, च-और 
-संसारः-संसार अर्थात्‌ एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश उसका, युक्त 
-युक्त हो सकता है । अन्मया-अन्यथा चित्त को विभु परिमाण मानने पर विभु को 
“नित्य तथा क्रियाहोन होने से प्रब्यकाल में ळय और संसार काळ में लोकान्तर में 
गमनागमन होना उसका असंभव हो जायगा ? | 
चित्त को मध्यम परिमाण माननेवाळे सांख्यों का यह अभिप्राय है कि, देह प्रदेश 
% ही चित्त के सब कार्य देखे जाने से देइ से बाहर चित्त के सद्भाव में प्रमाण न होने 
से चित्त विभु नहीं, एवं दोघशष्कुळी-भक्षण काळ में एक ही समय पांच ज्ञानों की 
उत्पत्ति देखे जाने से चित्त अणु मी नहीं; किन्तु मध्यम परिमाणबाडा है । अनुभव 
`विना देह से बाहर चित्त के सद्भाव में अर्थात्‌ विभु मानने में कोंडे प्रमाण नहीं एबं 
एक ही अशु चित्त नाना देश में स्थित सव इन्द्रियों के साथ एक ही काळ में सम्बन्ध 
-करने में समर्थ नहीं | अतः परिशेषात्‌ शरीर-परिमाण के तुल्य चित्त का परिमाण 
fiz होता है । यदि कहे कि, चित्त को श्वरीर-परिमाण मानने से जब कम परिपाकवश्च 
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वृत्तिरेवास्य विभुनश्रित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचाये: । 


पिपीलिका-शरीर में से चित्त इस्ति-शरीर में जायगा तब सम्पूर्ण शरीर में न होने से एक 
A काळ में पाद-मस्तक उभय देश में कण्टकवेघन्नन्य वेदना को कैसे अनुभव करेगा ! 
इसका समाधान यह है कि, घट में से जब प्रदीप प्रासाद में जाता है तश जैसे विक 
सित होकर सम्पण प्रासाद में फैल जाता है । वैसे ही पिपीलिका-शरीर में से जब चित्त 
हस्ति-शरीर में जाता है तब बिकसित होकर सम्पूर्ण शरीर में Fe जाता है । अत 
सम्पर्ण शरीर में होने से एक काल में उक्त उभय देश में कण्टकवेधलन्य बेदना को 
अनुभव कर सकता है | एवं प्रासाद में से जब प्रदीप घट में जाता है तब जैसे संक- 
चित होकर समा जाता है , वैसे ही चित्त भी जब हस्ति-शरीर में से पिपीलिका-शरीर 
में जाता है तब संकुचित होकर समा जाता है। अतः चित्त को संकोचविकासशाळी 
होने से मध्यम परिमाण मानने में कोई दोष नहीं | 
इस सिद्धान्त को सइन न करते हुए स्वसिद्धान्त को कहते हैं--बृत्ति रेवेति | 
अस्य faa: चित्तस्य-इस fag चिच की, वृत्तिः एव-ब्वत्ति ही, संकोचविका- 
सिनी-संकोचविकासवाली है, इति-इस प्रकार, आचाये:-आचाय मइषि sale 
कहते हैं | अर्थात्‌ चित्त के विभु होने पर भी उसकी वृत्ति सांख्य परिकल्पित चित्त के 
समान संकोचविकासवाळी होने से मध्यम परिभ्राण अनित्य तथा सक्रिय है; अतः इस 
बृत्ति का प्रलय काल में ळय रूप अन्तराभाव तथा गमनागमन रूप संसार का होना 
युक्त ही है | एवं चित्त विभु होने से नित्य तथा नित्य होने से उक्त अनादि वासना 
का आश्रय हो सकता है | और सांख्य के मत से मध्यम परिमाण चित्त अनित्य होने 
से अनादि वासना का आश्रय नहीं हो सकता है। 
भाव यह है कि, चित्त को fag मानने में जो सांख्य ने दोष दिया है किचित्त 
को विभु मानने में वह नित्य तथा अक्रिय होगा और नित्य होने से प्रलयकाळ में 
उसंका लय भर सुष्टिकाल में उसको संसार केसे होगा १ इत्यादि, सो समीचीन नहीं । 
क्योंकि, चित्त के विभु होने से नित्य तथा अक्रिय होने पर भी उसकी वृत्ति संकोचः « 
विकासंवाळी होने से अनित्य तथा क्रियाशील है । अतः प्र्यकाल में उसका ळय तयां 
सृष्टिकाळ में संसरण हो amar है | भतः कोई दोष नहीं | साथ ही चित्त के विशु 
होने से वह नित्य है; अतः अनादि वासना का आश्रय भी हो सकता है । अन्यथा, 
चित्त की वासना को जो सूत्रकार ने अनादि कशा है सो असंगत हो जायगा | क्योंकि 
चित्त परिच्छिन्न होने से अनित्य होगा ओर अनित्य होने से वह अनादि वासना कॉ 
आश्रय नहीं हो सकता है | एवश्च आश्रय के अभाव से वासना को अनादि seal 
सूत्रकार का अत्यन्त असंगत हो जायगा | 
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तच्च घर्मादिनिमित्तापेक्षम्‌। निमित्त च द्विविधभ--बाह्यमा- 
ध्यात्मिकं च | 


यहां पर चित्तपरिमाण छी विप्रतिपत्ति मे भाष्यकार ने दो मत प्रदर्शित किये हैं | 
एक अपर पद्‌ के प्रयोग से और दूसरा आचार्ये पद के प्रयोग से। उनमें ्ीवाच- 
स्पति मिश्र ने अपर पद के प्रयोग से सांख्य और आचार्य पद के प्रयोग से योगदश- 
नकारों का ग्रहण किया है । अर्थात्‌ सांख्यद्शनकार चित्त को मध्यमपरिमाणवाळा 
और योगदर्शनकार विसुपरिमाणवाळा मानते हैं, ऐसा कहा है | इसको सहन न करते 
gu स्वामी भ्रीवाळरामजी ने अपने “पातञ्जळ्दशनभ्रकाश” में विभुपक्ष मीमांसकों का 
है, ऐसा कहा है और विसुपरिमाण पक्ष के खण्डन में तथा मध्यमपरिमाणपक्ष के मण्डन 
में सांख्यसूत्रो को प्रमाण देते हुए समानतर्न्वांसद्वान्त होने से योगदर्शन का भी 
मध्यम परिमाणपक्ष ही सिद्धान्त है, पेसा ser है सो समीचीन नहीं । क्योंकि, माष्य- 
कार ने जो आचार्य पद का प्रयोग किया है उससे प्रकृत दशन के सूऩ्कार भावान, 
पतञ्जलि को ही लेना समुचित जान पड़ता है | सांख्य तो चित्त को मध्यमपरिमाणबाला 
मानते ही हैं | अतः उनके सूत्र विभुपरिमाण का खण्डन तथा मध्यमपरिमाण का 
मण्डन करे. ag स्वाभाविक ही है । समानतन्त्रसिद्धान्त सब॑त्र मानने से दशंनमेद्‌ का 
उच्छेद हो घायगा । अन्यथा, सांख्यदशन निरीश्वर और योगदर्शन सेश्वर है, इस 
प्रवाद का भी बिच्छेद हो जायगा | सूत्रकार ने प्रक्रत सूत्र से वासना को अनादि कहा 
है, सो चित्त को मध्यमपरिमाणवाळा मानने में असंगत हो लायगा | क्योंकि, जो पदाय 
मध्यमपरिमाणबाळा होता है वह घटादि के समान अनित्य होता है, यह नियम है। 
चित्त को अनित्य होने पर वह नष्ट अवस्था में अनादि वासना का आश्रय नहीं दो 
सकता है । अर्थात्‌ वासना के आभ्रय चिच का नाश होने से वासना का भी नाश 
होगा । अतः वासना का भनादित कथन GAB का असंगत हो जायगा। इसी fer 
तो यहां चित्त परिमाण विप्रतिपचि प्रसंग को उपस्थित किया गया है | अन्यथा, इसकी 
आवश्यकता ही क्‍या थी १ | इस प्रसंग से चित्त को fay मानना योगद्शन का सिद्धान्त 
है, यह सिद्ध होता है । और बो “एस्तमाज्ञायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि च? 
इस भ्रति को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हुए चित्त को धन्य होने से तत्मयुक्त 
मध्यमपरिमाणवाळा सिद्ध करने का साहस किया गया है, सो भो समीचीन नहीं | 
ails, उक्त भृति में “मनः? पद का प्रयोग है और मन चित्त नहीं, किन्तु चित्त 
की बृत्ति है और बृत्ति को तो जन्य होने से प्रलय काळ में उसका लय भोर सकाळ 
में संसरण कहा ही है। अतः इस भ्रुति से भी चित्त को मध्यम परिमाण सिद्ध करना 
साहसमात्र ही प्रतीत होता है । अतः योगमत में चित्त विभु भर उसकी ga मध्यम 
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शरीरादिसाधनापेक्षं बाह्य स्तुतिदानाभिवादनादि | चित्तमात्रा- 
घीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌। वथा चोक्तम्‌-ये चेते मैत्र्यादयो ध्यायिनां 
विहारास्ते बाह्यसाधनतिरनुग्रहात्मानः प्रकृष्टं घर्मभभितिवंर्तयन्ति । 
तयोर्मानसं बलीयः । 


oS 


परिमाणवाली होने से उक्त बय-संसरण आदि aq व्यवहार का निर्वाइक है, यह 
सिद्ध हुआ | 


शङ्का होती है कि-चित्तमात्र के अधीन वृत्ति का संकोचबिकास कदाचित्‌ ही क्यों 
होता है ! | इसका उत्तर देते हें-तश्चेति | च-और, तत्‌-बह चित्त, धर्मादिनि- 
मित्तापेक्षम्‌-धर्म तथा अघर्म आदि निमित्त की अपेक्षा करनेवाला है ! अर्थात्‌ वह 
चित्त बृत्तिद्वारा संकोचबिकास होने में स्वतन्त्र नहीं; किन्तु घर्म-श्रणम रूप निमित्त के 
अधीन है | अतः चित्तवृत्ति का सवदा संकोचविकास नहीं होता है; किन्तु aa धर्मादि 
फळ देने के लिये उन्मुख होते हैं तभी होता है | उक्त निमित्त का विभाग करते F— 
निमित्तञ्जति | च-और वह; निमित्तम्‌-निमि्, द्विविधम्‌-दो प्रकार का है-- 
बाह्यम्‌-एक बाह्य, च-और दूसरा, आध्यास्मिकम्‌-आध्यास्मिक, शरीरादिसाधना- 
पेक्षम-शरीर, इन्द्रिय तथा घन आदि साधन से साध्य जो, स्तुतिदानाभिवादनादि- 
स्तुति, दान, भभिवादन आदि वह, बाह्यम -बाह्य धर्मादि निमित्त है । और, .चित्तमा- 
्राधीनम्‌-केवळ चित्तद्वारा साध्य जो, श्रद्धादि-भद्धा, मैत्री तथा रागादि वह, 
आध्यात्मिकम्‌-भाध्यात्मिक धर्मादि निमित्त है। 

श्रद्वा, मैत्री, करुणा तया मुदिता श्रादि आ।ध्यास्मिक धर्म हैं | इस कथन में पञ्च” 
शिखाचाय मुनि के बचन प्रमाण देते हैं-तथेति । तथाच उक्तम्‌-इसी प्रकार पञ्च- 
शिखाचायं ने भी कहा है-च ये एते-और जो ये, ध्यायिनाम मेत्र्यादय 
विहाराः-ध्यायी योगियों के मेत्री, मुदिता आदि अयत्नसाध्य व्यापार हैं, ते-वे, बाह्य" 
साधननिरलुग्रहात्मानः-त्राह्म साघन-निरनुग्रहहप अर्थात्‌ बाह्य साघन की अपेक्षा न 
करते इए, प्रकृष्ट धर्मम-श॒क्ल धर्म को, अभिनिवेत्तेयन्ति-उत्पन्न करते हैं। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मेत्र्वादि योगियों के wea धम हें, बाह्य साघनजन्य नहीं | 
आर वे बृत्ति फे संकोच विकास में निमित्त हैं । 

उक्त दोनों निमित्तों में बळावळ का विचार करते हे--तयोरिति । तयोर्मानसं 
बलीयः | तयोः-उन बाह्य तथा आध्यात्मिक घमरूप निमित्तो में, मानसं-भर्थात्‌ 
आध्यात्मिक नों मैत्र्यादि घमरूप निमित्त हैं वे, बळीयः-शरीरिक बल की अपेक्षा 
अंधिक बलवान्‌ हें । कथमिति | कथम्‌-क्योंकि, ज्ञानेति | ज्ञाननैराग्ये-शान तथा 
चराग्य आदि चो मानस घम हैं वे, केन अतिशय्येते-किसंप्ते अतिशयित अर्थात 
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कथम्‌ | ज्ञानवे राग्ये केनातिशय्येते | दण्ड ारण्यं च चित्तबलव्य- 
तिरेकेण शारीरेण कमंणा शूत्यं कः कतुंमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्ा 
पिबेत्‌ ॥ १० ॥ | 

हेतुफलाश्रयालम्बनेः  संग्रहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः ॥ ११ ॥ 


अभिभूत हो सकते हैं ! अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रियादि साध्य स्तुति नमस्क्रारादि में से 
कौन ऐसा धम है जो मन से साध्य शानवैराग्यादि को अभिभूत कर सकता है?। 
इस विषय में सुप्रसिद्ध उदाहरण देते हैं-द्ण्यकारण्यञचेति | दण्डकारण्यम्‌ च- 
दण्डकारण्य को, चित्तबळव्यतिरेकेण-चित्तबळ के बिना. शारीरेण कर्मणा-शारी- 
रिक कमं से, शूज्यम्‌ कत्तुम्‌-शल्य अर्थात्‌ निजन करने के लिये, कः-कौन, उत्सहेत 
-उत्साह कर सकता है, वा-और, अगरत्यवत्‌-मइषि आम्रस्य के समान, ससुद्रम्‌- 
समुद्र को, कः पिवेत्‌-कौन पान कर सकता है १ अर्थात्‌ किसी योगी ने अपने योग- 
बळ से घोर अपराघ के कारण दण्डक बन के राज्य पर कोप करते हुए सात दिन 
-तक सतत बृष्टि के द्वारा दण्डकारण्य को निजन कर दिया था और महषि अगस्त्य ने 
योगबल से समुद्र का पान किया था । ये सब कर्य मानस वल के बिना शरीरबळ से 
कौन कर सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं, अतः शारीरिक बळ की अपेक्षा मानसिक 
qe sae है, यह सिद्ध हुआ | इति॥ १० ॥ 
इस प्रकार वासना का अनादित्व सिद्ध हुआ। उस पर सम्देइ होता है कि, जो 
वस्तु अनादि होती है, वह पुरुष के समान नित्य भी होतो है ओर घो नित्य होतो 
है, उसका उच्छेद कमी नहों होता है । वासना अनादि होगी तो नित्य भी होगी । 
अतः उसका भी उच्छेद कमो नहीं होगा, तो aga जन्ममरणादि संसार का उच्छेद 
कैसे होगा ! | इस सन्देह का निराकरण सू्रकार करते हैं-हेतुफळाश्रयाळम्बनेः 
-संगृहीतत्वादेषामभावे तदभाव इति। हेतुफछाऽऽश्रयाऽऽलम्बनेः-देठु, फल, 
आश्रय तथा भआछम्प्रन इन चारों करके, संगृहीततवात्‌-वासनाओं को संग्रहोत 
“होने से अर्थात्‌ इन चारों के अधीन होने से, एपाम्‌-इन चारों के, अ्रभावे-नाश 
होने पर, तदभाचः-उन वासनाओं का भी नाश हो जाता है। अर्थात्‌ वाना 
का हेतु संसार और तरक्रारण अविद्या है। बासना का फळ णाति, आयु तथा भोग 
है । वासना का आश्रय चिच है और वासना का आळम्बन शब्दादि विषय है। ये 
-चारों जब तक बिद्यमान रहते हैं तब तक वासना भी विद्यमान रहती है और तत्प- 
"युक्त जन्ममरणादि संसार भी विद्यमान हो रहता है भोर जब विवेक ख्याति उत्पन्न 
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हेतुध॑मात्सुखमधर्मात्‌ दुःखं सुखाद्रागो दुःखात्‌ द्वेषस्ततश्च प्रयत्न- 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुगृह्हात्युपहन्ति 
वा | ततः पुनधंर्साध॑मों सुखदुःखे रागद्वेषाविति प्रवृत्तमिदं षडरं संसा- 
रचक्रम्‌ | 


होती है तब.उक्त अविद्याद का नाश होने से वासना का भी नाश्च हो जाता है और 
age संसार का भी नाश हो नाता है | 

भाव यह है कि, अनादि दो प्रकार से माना जाता है--एक स्वरूप से और 
दूसरा प्रवाह रूप से | उनमें जो स्वरूप से अनादि होता है उसका तो नाश्च कभी 
नहीं होता हैं और जो प्रवाह रूप से अनादि होता है उसका कारणनाश से नाश 
होता है । चितिशक्ति जो पुरुष है वह स्वरूप से अनादि है; अतः नाश का कारण 
न होने से उसका नाश कभी नहीं होता है और वासना प्रवाहरूप से अनादि है, 
अतः इसका उक्त Beale कारण के नाश होने से नाक्ष होता है और वासना के 
नाश होने से तःप्रयुक्त संसार का भी aie होने में कोई आपत्ति नहीं, यह उक्त TEI 
का समाघान हुआ | 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं--हेतुरिति | हेतुः-देत अर्थात्‌ वासना के 
हेठ का दर्णन इस प्रकार का है कि-सबप्रथम पुरुष को, धर्मात सुखम्‌ अधर्माव 
दुःखम-घर्म से सुख और अधर्म से दुःख होता है | तत्पश्चात्‌, सुखात्‌ रागः दुःखात. 
द्वेष:-सुख से सुख तथा सुखसाधनों में राग और दुःख से दुःख तथा दुःखसाधनों 
में द्वेष होता है | ततश्च प्रयत्नः-उसके पश्चात्‌ प्रयत्न होता है | तेन सनसा वाचा 
कायेन वा-उस प्रयत्न से मन, वचन तथा काय से, परिस्पन्द्सान:-चेश 
करते हुए, परम्‌ अनुग्रह्मति उपहन्ति वा-दुसरे पर अनुग्रह करता हैं. अथवा पीड़ा 
करता है । ततः पुनः धर्माधमौ-इस अनुग्रह और पीड़ा करने से फिर क्रम से घम 
और अधमं होता हे | उससे फिर, सुखढु:खे-सुख और दुःख होता है और उससे 
फिर, रागह्रेषों-राग और द्वेष होता दै, इति-इस प्रकार अनादिकाल से, इद्म्‌ 
यह यथोक्त धर्म-भघमं, सुख- दु:ख, WEI रूप, पडरम्‌-षट्‌ अरावाला, ATTA” 
प्रवत्तमान, संसारचक्रम-संसारचक्र रथचक्र के समान सदा फिरता रहता है। 
मर्था बैते रथचक्र में षट्‌ अरा होते हैं और उनसे वह चक्र फिरता है, वैसे ही इस 
संसार में भी उक्त घर्मादि षट्‌ अरा हैं और इनसे ही यह भी सदा फिरता रहता है । 
-च-भौर, अस्य प्रतिक्षणम्‌ आवत्तेमानस्य-इस प्रतिक्षण आवतंमान संसारचक्र की 
सर्वक्छेशानाम्‌ मूळम्‌ अविद्या नेत्रो-सबं wal का मूल जो अविद्या वह अधिनेत्री 
अर्थात्‌ प्रेरक है । अर्थात्‌ यह षडर संसारचक्र स्वतंत्र नहीं किन्तु अविद्या के अधीन 
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अस्य च प्रतिक्षणमावतंमानस्याविद्या नेत्री मूलं सवंक्लेशाना- 
मित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्चित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः। न ह्यपू- 
बॉपजनः। 

मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्यवसिताघिकारेः 
मनसि निराश्रया वासनाः स्थातुमुत्सहन्ते । यदभिमुखीभूतं वस्तु यां. 
वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌। 


है, इति एषः हेतुः-इससे अविद्या रूप कारण सहित यह षट्चक संसार वासना' 
का देतु है | 

इस प्रकार वासना के हेठ का निरूपण करके संप्रति उसके फ का निरूपण 
करते है- फलमिति । यम्‌ आश्रित्य-निस शर्म को आभय करके, यस्य धर्मादेः- 
निस घर्मादि की, प्रत्युत्पन्नता-प्रत्युत्प्नता होतीं है वह केवल कम का ही नहीं 
किन्तु वासना का भी, फलम्‌-फळ है। अर्थात्‌ जिस जाति-आयु-भोग के उद्देश्य a 
धर्मादि का अनुष्ठान किया जाता है वह बाति-आयु-मोग वासना का फळ है | प्रसंग- 
वश सत्कायवाद का स्मरण कराते हैं-हीति। हि-क्योंकि, अपूर्वोपजनः नञ 
अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ यहां पर प्रत्युत्पक्नता शाब्द से असत्‌ धर्मादि 
की उत्पत्ति नहीं; किन्तु वत्तंमानता अर्थात्‌ अतीत अवस्था का त्यागपूवक वर्तमान 
अवस्था की प्राप्ति समझना चाहिये | क्योकि, सिद्धान्त में सत्कायवाद को 
स्वीकार होने से किसी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नहीं; किन्तु आविर्भाव और 
तिरोभाव माना जाता है | 


वासना के आश्रय का निरूपण करते t—aa इति। साधिकारम्‌ सनस्तुः 
साधिकार जो मन है वह, वासनानाम्‌-वासनाओं का, आश्रयः-आश्रय है । हि- 
क्योंकि, अचसिताधिकारे मनसि-समास्ताधिकार मन में, निराश्रयाः बासनाः- 
निराभय बासना, स्थातुम्‌ न उत्सहन्ते-रह नहीं सकती हैं । अर्थात्‌ विवेकख्याति 
की उत्पत्ति से प्रथम कार्य करते रहने से मन साधिकार कहा जाता है और जब विवे- 
कख्याति की उत्पत्ति हो जाती है तब उसका कार्य समाप्त हो जाने से वह अवसिता- 
चिकार तथा समाक्ताधिकार आदि शब्दों से व्यबहृत होता है। उनमें से चो मन 
साधिकार है वही वासना का आश्रय है, समाप्ताधिकार नहीं । क्योकि, सम्राप्ताधिकार 
मन में वासनाओं की स्थिति का होना असम्भव है । 

संप्रति mama वासना के आळम्बन का निरूपण करते हैँ-यद्ति। यदू 


चस्तु-चो वस्तु, अभिसुखोभूतम्‌-सम्पुस्न शेती हुई, याम्‌ वासनाम्‌-िस वासन 
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एवं हेतु फलाश्रयालूम्बने रेतैः संगृहीताः सर्वां वासना: | एषाम- 
भावे तत्संश्रयाणामपि वासनानामभावः ॥ ११॥ 

नास्त्यसतः संभवः, न चास्ति सतो बिनाश इति द्रव्यत्वेन संभ- 
'वन्त्यः कथं निवतिष्यन्ते वासना इति-- 


अतीतानागतं स्वरूपतोस्त्यथभेदाडर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
wel ASST 3011 
को, व्यनक्ति-भमिब्यक्त करती है, तस्या:-उस वासना का, ततू-वह वस्तु, आल 
म्बनमू-आलम्जन है | अर्थात्‌ नो शब्दादि तथा कामिनी संपर्कादि बिषय अभिमुख 
होता इञा स्वविषयक वासना का अभिष्यञ्क होता है वह विषय वासना का भाल- 
सबन है | क्योंकि, fae विषयक वासना होती है बही विषय उस वासना का आलम्बन 
होता है, यह अनुभवसिद्ध ara है | 

इस प्रकार वासना के देतु, फल, आश्रय तथा आळम्त्रव इन चारों का व्याख्यान 
करके संप्रति सूत्र का व्याख्यान करते हे--एवसिति | एवमू-इस प्रकार, एतैः हेतु- 
"फळाशयाळम्वनः-इन हेतु, फन्न, आभ्रय तथा आलम्बन करके, Wal: वासनाः- 
सव-वासना, संगृहीताः-संश्हीत हैं । अर्थात्‌ इन चारों के अधीन वासना हैं | इनके 
सद्भाव में बासना का सद्भाव और इनके अभाब में वासना का भी अभाव होता है। 
इसी को स्पष्ट करते हैं--एपामिति | एषाम्‌ अभावे-हन देत्वादि चारों के अभाव 
let पर, तत्संश्रयाणाम वासनानाम्‌अपि अभावः-इनके अधीन वासनाओं का भी 


~ 


'अभाव हो जाता है | इति ॥ ११ || 


` भाष्यकार शङ्कापूवक उत्तर सूत्र का अवतरण करते है-नास्तोति । असतः 
सम्भवः न अस्ति-असत्यदार्थं की उप्पत्ति नहीं होती है, च-और, सतः विनाशः 
न अस्ति-सत्पदार् का विनाश नहीं होता है, इति-यह योग का सिद्धान्त है तो, 
व्यत्वेन संभवन्त्यः वासनाः-सब्रूप से रहनेवाळी बासना, कथम्‌ निवतिष्यन्ते- 
केसे निवृत्त होगी ? इति-ऐसी आशङ्का होने पर सूत्रकार इसका समाधान करते हैं-- 
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्बभे दाद्वमीणामिति | अतीतानागतम,-अतीत-भूत; 
अनागत- भविष्यत्‌ बस्तु भी, स्वरूपतः-स्वरूप-अपने रूप से, ग्रस्ति-है अर्थात्‌ विद्य- 
आन ही है | यदि कहें कि, अतीतता-अनागनता तथा वत्तमानता रूप विरुद्ध धर्मों की 
एक घमां में विद्यमानता कैसी १ तो इस पर कहते हैं-- धर्माणाम्‌ अध्वभेंदात-घर्माँ 
के काल का मेद होरे से विरोध नहीं । अर्थात्‌ कॉलमेद से विशुद्ध घमों की भी विद्य- 
सनता एक घर्मी में हो सकती है | इसमें कोई विरोध नहीं | 
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भविष्यद्वघक्तिकमनागतम्‌ | अनुभूतव्यक्तिकमतीतम्‌ | 


स्वव्यापारोपार्ढं वर्तमानम्‌ | त्रयं चेतद्ठस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । 
xX “Ne 5 
यदि चंतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निविषयं ज्ञानमुदपत्स्यत । तस्माद- 
तीतानागतं स्वरूपतो$स्तोति । 


ee 

भाव यह है कि-यदि अतीतता, अनागतता तथा वत्तमानता रूप विरुद्ध धर्मों का 
एक काळ में समान अस्तित्व माना जाय तब विरोध हो सकता है, सो तो मानते हैं: 
नहीं; किन्तु जिस काल में घटादि वस्तु वत्तमान होती हुई वतमानता रूप घर्मवाळी 
होती है, उस काल में बतमानता रूप धर्मे तो वतमानकालबाण है; परन्तु अतोतता 
रूप घर्म वतेमानकालवाला नहीं; किन्तु अनागतकालवाछा अर्थात्‌ अतीतता रूप घम. 
आगे होनेबाळा है ओर अनागतता रूप घर्म भी वतमानकाळवाढा नहीं; किन्तु अतीत- 
काळवाला अर्थात्‌ अनागतता रूप घर्म पीछे हो चुका है, इस प्रकार मानते हैं तो 
विरोध कैसे ? | क्योकि, उक्त Pal घम भिन्न भिन्न काळवाळे होने से एक घमा में 
उनके रहने में कोई विरोध नहीं | 

भाष्यकार अतीत-अनागत के स्वरूप का अभाव न होने में प्रमाण देते हँ-- 
भविष्यदिति | भविष्यद्‌ व्यक्तिकम-भविष्यदृव्यक्तिक अर्थात्‌ निस पदार्थे की 
अभिव्यक्ति आगे होनेवाली है वह, अनागतम्‌-अनागत कहा जावा है। अनुभतव्य-- 
क्तिक्रम्‌-अनुभूत ब्यक्तिक अर्थात्‌ जिस पदार्थ की अभिव्यक्ति पूवं हो चुकी है वह, 
अतीतम्‌-अतीत कहा नाता है । एवं, स्वव्यापारोपारूढम्‌-अपना व्यापार करने में 
` उपारूढ अर्थात्‌ षो पदार्थ अपने कार्यं करने में आरुढ होता हुआ अभिव्यक्त हो रहा 
है वह, बतेमानम्‌-वतमान कहा जाता है। 

तीनों काळ में पदार्थ विद्यमान हैं, इसमें कारण दिखाते हैं-त्रयमिति। च 
एतत्‌ त्रयम्‌ बस्तु-ओर ये तीनों प्रकार के पदार्थ अर्थात्‌ यथोक्त अनागत, अतीत 
तथा वर्तमान पदार्थ, ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌-ज्ञान के शेय हैं अर्थात्‌ योगी के योगज प्रत्यक्ष 
ज्ञान के विषय हैं | यदि, च एतत्‌ स्वरूपतः न ्रभविष्यत्‌-मर यदि ये पदाथ 
स्वरूप अर्थात्‌ सामान्य रूप से न शेते तो, इदम्‌ निविषयम्‌ ज्ञानम्‌ न उद्पत्ध्यत- 
यह योगी का निर्विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न न होता भौर उतपन्न ती होता है, तस्मात्‌. 
अतोतानागतम्‌ स्वरूपतः अस्ति-भतः अतीत अनागत पदार्थ सर्प से हैं, इति-- 
यह सिद्ध हुआ | ; 

भाव यह है कि, “विषय विना ज्ञान नहीं होता है” यह नियम है । यदि यह 
नियम न माना.जाय तो निर्विषय आकाशकुसुमादि का भी शान होना चाहिये, सोः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४९४ Digitized by Arya IAS PAREN Henna and eGangotri 
किं च भोगभागीयस्य वापवगंभागीयस्य वा कर्मणः फलमुत्पि- 
<9 यदि निरुपाख्यमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानं न 


युज्येत । 
सतश्च फलस्य निमित्तं वनेमानीकरणे समर्थ नापूर्वोपजनने । 


होता तो नहीं है । अतः “विषय विना शान नहीं होता है? यह नियम अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये | आकाशकुसुमादि किसी ज्ञान का विषय नहीं; अतः 
वह कोई पदार्थ ही नहीं। घटादि अपने अपने शान के विषय हैं; अतः वे 
पदार्थ हैं। अर्थात्‌ जिसका ज्ञान होता है वह पदार्थ है और जिसका ज्ञान 
‘al होता है, वह कोई पदार्थ ही नहीं, यह सिद्ध हुआ । योगी झो योग से 
Faas पदार्थ का ज्ञान होतां है, सो यदि त्रेकालिक पदार्थ न हो तो उसका 
-शान न होना चाहिये और होता तो है; अतः Fars पदार्थ अवश्य मानना 
चाहिये | सारांश यह कि, यदि अतीत, अनागत पदार्थ का स्वरूप से अत्तिस्व न माना 
“जाय किन्तु केवळ वतमान पदा थं का ही अत्तित्व माना जाय तो योगी को जो अतीत, 
अनागत पदाथ का भी ज्ञान होता है सो नहों होना चाहिये और होता तो है ! । अतः 
अतीत, अनागत पदार्थ स्वरूप से हैं | इसमें उसका ज्ञान प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ | 
इस प्रकार ज्ञान के विषय होने से अतीत, अनागत पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध 
-करते हे--किळ्चेति । किव्च-केवळ ज्ञान के विषय होने से ही नहीं किन्तु 
वक्ष्यमाण हेंठु से भी अनागत रूप से पदार्थ की विद्यमानता सिद्ध होती है 
“और वह यह है कि-भोगभागीयस्य वा अपवर्गेभागीयस्य चा कर्सणः- 
सोगमागीय अर्थात्‌ स्वर्गाद्‌ भोग के साधन तथा अपवर्गभागीय अर्थात्‌ मोक्ष के 
साधन कम का, उत्पित्सुफळम्‌ निरुपाख्यम्‌-उतपन्न होनेवाला फल यदि असत्‌ हो, 
'इति-तो, agg ata तेन निमित्तेन-उस उद्देश्य से श्रर्थात उस निमित्त से जो, 
-कुराळानुष्ठानम्‌-बुद्धिमाच्‌ पुरुषों का साघनानुष्ठान वह, न युज्येत-योग्य न होगा ? । 
अर्थात्‌ यदि स्वर्गादि फल अनागत श्रवस्या में सत्‌ रूप से विद्यमान न॒ माना जायगा 
'तो उस असत्‌ के लिये कर्मानुष्ठान व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि, असत्‌ की उत्पत्ति नहीँ 
-होती है, यह पूव कहा चा चुका है। 
यदि कहें कि-कारण में प्रथम से ही घटादि कार्य विद्यमान हैं तो उसके लिये 
Serene का व्यापार व्ययं है! तो इत पर कहते हैं-सतश्च फछस्य-उपादान 
कारण में सतू रूप से विद्यमान घटादि काय का, निमित्तम्‌-कुढालादि निमित्त, 
-चतमानीकरणे समथम-वतंमानीकरणे अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था में छाने के डिये 
समथ है, अपूर्वोपजनने न-अपूर्व उपजनन में नहीं अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति 
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fad निमित्तं नेमित्तिकस्य विशेषानुग्रह कुरुते नापूव॑मुत्पादयत्तीति । 
धर्मी चानेकधमंस्वभाव: | तस्य चाध्वभेदेन धर्मा: प्रत्यवस्थिताः | 


करने में कारण समर्थ नहीं । सारांश यह है कि-यदि कुळालादि कारण न हो तो 
अनागत थवस्थाक पदार्थ को वर्तमान अवस्थाक कौन करेगा ! अर्थात्‌ कोई नहीं। 
अतः कारण व्यापार वतमानीकरण में सार्थक होने से व्यर्थ नहीं । और यदि करें कि- 
सत्हायेबाद में सबं पदार्थ का अस्तित्व सवदा रहने से मृत कुलाल अर्थात्‌ अतीत 
कारण से भी कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिये १ | इस पर कहते हे-सिद्धम्‌ निसि- 
न्तम्‌-सिद्ध अर्थात्‌ वर्तमान अवस्थाबाळा जो निमित्त वही, नेसित्तिकस्य-कायं के 
ऊपर, विश्येषानुप्रहम्‌ कुरुते-विशेष wang करता है | अर्यात्‌ वतमान अवस्थावाला 
जो कारण वहो कार्य को वत्तमान अवस्थावाछा करता है, अतीत भवस्थावाल्षा नहीं | 


अतः, अपूरवमु-अठीत अवस्थावाह्या कारण कार्य को, न उत्पादयति--उत्पन्न नहीं 
करता है। 


यथोक्त सवं का भाव यइ है कि- तिल में तैळ अनमिव्यक्तरूप से प्रथम से ही 
विद्यमान है । वैलक (यंत्र) उसकी अभिव्यक्ति मात्र करता है, अपूव की उपपत्ति-नही,यई 
सर्वानुभब सिङ है | अन्यया, सिकता अर्थात्‌ वालुका में से भी तैल की उत्पत्ति होनी 
चाहिये, सो तो होती नहीं !| अतः अनभिव्यक्त काये को अभिब्यक्ति करना हो कारण 
फा काम है। असत्‌ की उत्पत्ति करना नहों। एबं बत्तमान कारण हीं कार्य को 
अभिव्यक्त कर सकता है, अतीत-अनागत नहीं । अतः अनागत स्वगे तथा अपबगं 
यदि न माना जाय तो उसके लिये साधन व्यर्थे हैं। अतः सत्रूप अनागत पदाथ 
हैं, यह सिद्ध हुआ । | 

सूत्र के “अध्वभेदात?' इस अंश का व्याख्यान करते हें-धमीति। धर्मी 
चच-और ae घटादि घर्मी, अनेकधर्मस्वभाबः-अवीतादि अनेक घमं स्वमाववाला 
अर्थात्‌ एक ही घटादि धर्मी श्रतीवता, अनागतता तथा वतमानता रूप तीन घमवाढा 
है । तस्य च-और उस घटादि घमां के, थमोः-उक्त अतीतादि तीनों घम, अध्व- 
भेदेन-काळमेद ०, प्रत्यवस्थिताः-उसमें अवस्थित हें । अर्थात्‌ यद्यपि अतीतादि 
तीनों ad परस्पर विरोधी हैं; अतः एक घमीं में एक ही काळ में नहीं रह सकते हैं 
तथापि काळमेद से अर्थात्‌ भिन्न भिन्न काळ में एक ही घर्मी में रइ सकते हैं, इसमें 

ई विरोध न 

2 A a विशेषता और भी समझ छेनी चाहिये कि-न चेति। यथा- 
जैसे, वर्तमानम्‌-वर्तमान पदार्थ, व्यक्तिविशेषापन्नम्‌-व्यक्तिविशेषापन्ष होता हुआ 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को प्राप्त होता हुआ, द्रव्यतः अस्ति-स्वरूप से दिखाई देता है, 
एबमू-वैसा, अतोतम्‌ अनागतम्‌ च-भतीत और अनागत भी स्वरूप से दिखाई 
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न॒ च थथा वतमानं व्यक्तिविशेषापन्नं द्रव्यतोस्त्येवमतीतमना- 
गतं च । कथं तहि, स्वेनेव व्यङ्गधेन स्वरूपेणानागतमस्ति । स्वेन 
चानुभूतव्यक्तिकेन स्वरूपेणातीतमिति | वतंमानस्येवाध्वनः स्वरूपव्य- 
क्तिरिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः | एकस्य चाध्वनः समे 
द्वावध्वानो ध्भिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भावख्याणाम- 
ध्वनामिति ॥ १२ ॥ 


देता है ऐसा, न च-नहीं । कथम्‌ तहि-किन्तु, स्वेनेव व्यङ्गथेन स्वलूपेण-श्रपने 
ही saga स्वरूप से अर्थात भविष्यत्‌ व्यक्तिकरूप से, अनागतम्‌ अस्ति-अयागत 
पदार्थ है, च-और, स्वेन अनुसूतव्यक्तिकेन स्वरूपेण--अपने अनुूतव्यक्तिक 
स्वल्प से, अतीतम्‌--अतीत पदार्थ है, इति--इतना विशेष है | 

उपसंहार करते हे--व तसानस्येति | इससे-वर्तमानस्य अध्वनः एव-बतंमान- 
काळं की ही, स्वरूपव्यक्तिः:--स्व€ूप व्यक्ति होती हे, अतीतानागतयोः अध्बनोः-— 
अतीत और अनागत काळ की, सा न भवति--वह स्वरूप-व्यक्ति नहीं होती 
हे अर्थात्‌ वत॑मानकाल में ही पदार्थ के स्वरूप की प्रतीति होती है, अतीत और 
अनागत काळ में नहीं, इति-यह सिद्ध हुआ | यदि st कि--इस प्रकार एक अध्व 
के वतमान समय में अपर दो अध्वाओं की प्रतीति न मानने पर उन का अमाव 
होने से सत्कायवाद का उच्छेद हो जायगा ? तो इस पर कहते हैं-एकस्येति | एक- 
स्य च अध्वनः समये--एक अध्व के वतंम्रान समय में, दो अध्वानौ--अन्य 
दो अध्व, धर्सिसमन्वागतौ भवतः एव--घर्मी में समनुगत रहते ही हैं, इति-- 
ऐसा मानते हैं ) अतः, त्रयाणाम्‌ अध्वनाम-_तीनों अध्वाओं का, अभत्वा भाव 
न-पूव न होकर होना नहीं है, इति--य्रह सिद्धान्त है। अतः सक्कार्यवाद टका 
उच्छेद नहीं । वाद दो हँ--एक असत्कायवाद और दूसरा सत्कायवाद । उनमें अस- 
त्हायबाद में सृत्तिकादि उपादान कारण में घरादि कार्य उत्पत्ति से प्रथम नहीं हैं। 
कुलालादि के व्यापार थे श्रपूव उत्पन्न होते हें | यदि कहूँ कि--असत्‌ घट की उत्पत्ति 
मानने में जेसे मृत्तिका में असत्‌ घट की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तन्तु में भी भसत्‌ 
घट की उत्पत्ति होनी चाहिये, क्योंकि, असत्ता दोनों स्थान में समान है। इसका 
समाधान यह है कि--कायमात्र के प्रति प्रागभाव कारण है । जहां घिसका प्रागभाव 
होता हृ, बड़ों से उसकी उत्पत्ति होती हे । मृत्तिका में घट का प्रागभाव हे; अत 
मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती हैं | तन्तु में घर का प्रागभाव नहीं; अतः तन्तु से 
घट की उत्पत्ति नहीं होती है | यदि कहें कि--यह केस जाना जाय कि--मृत्तिका में 
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घट का प्रागभाव है और तन्तु में नहों है ! तो यह फल्वछकह॒प्य है | अर्थात्‌ घट की 
उत्पत्ति से देखी जाती है, तन्तु से नहों; अतः सूचिका में घट के प्रागभाव की कल्पना 
होती है और घर की उत्पत्ति तन्तु से नहीं देखी जाती है; अतः तन्तु में घट के प्राग- 
भाव की कहपना नहीं होती है । 


सत्हायंघाद में मृत्तिकादि उपादान कारण में घरादि कार्ये प्रथम से ही विद्यमान 
हें । कुछालादि के व्यापार से उनका केवळ आविर्माजमात्र होता है | सृत्तिका में घट 
प्रथम से ह विद्यमान है; अतः वहां से उसका आविर्मात्रमात्र होता है । तन्तु में घट 
प्रथम से विद्यमान नहीं; अतः बहाँ छे उसका आविर्भाव नहीं होता है | एवं मुदुगरादि 
के आघात ते अब घट का नाश होता है, तब उसका अत्यन्त अभाब नहीं; किन्तु 
उसका तिरोभ!वमाच होता हे | इसी प्रकार सभी कार्य कारण में तीनो काल में विद्य- 
मान हैं । कारण के ब्यापार छे केवळ उनका आविर्भाव तथा विरोभाबप्रात्र होता 
रहता है | यदि कहें कि-घट तीनों काळ घें यदि विद्यमान है तो यह घर अतीत है, 
यह अनागत है, यह बतेसान है; इत्यादि व्यउहवार किंप्रयुक्त है ? । यदि कहें कि. अती- 
ततादि धर्णप्रयक्त हैं तो एक ही घट रूप घमी में अतीतता, अनागतता तथा वर्ते- 
मानता रूप विरोधी घर्म कैसे व्हता है ? dr इसका समाधान यह है कि-यद्यपि एक 
ही घटरूप घमाँ में उक्त अवीततादि तीनों धर्म विशेधी होते हुए भी रहते हैं तथापि 
कालमेद से रहने में विरोधी नहीं । किन्तु एक घर्मी में तीनों धर्म रह सकते हैं। अर्थात्‌ 
सत्कार्यवाद भें यद्यपि जो घट अतीत काल में था वही अनागत-कात् मे तथा वतंमान- 
काळ में है; अतः उस एक ही घट में अतीतता, अनांगवता तथा वतमानठा रूप 
बिरोधी धर्म हैं तथापि एक काल में नहीं; किन्तु कालभेद से हे । अर्थात्‌ जिस काल 
में घट उत्पन्न ( विद्यमान ) होता हुआ बतंमानता ET धमवाडा होता है। उस काळ 
में अतीता तथा अनागतता रूप घर्मबाडा नहीं | क्योंकि, अतीता अमी नहीं है; 
किन्तु आगे होनेवाळी है एवं अनागतता भी अभी नहीं; किन्तु हो चुकी है । ग्रतीत 
काळ में अतीठता रूप घमवाला तो घट है परन्तु अनागतता तथा माचा aq 
घर्मवाखा नहीं | क्योंकि, ण्नांगतता तथा वर्तमानता ये दोनों हो चुकी हैं। एवं अनाः 
गठकाछ में अनागतता रूप घमंबाळा तो घट है परन्तु अतीठता तथा ASAT ल्प 
घर्मबाळा नहीं | क्योंकि, अतीतता तथः वतेमानता ये दोनों आगे होनेवाली हैं | अतः 
कालभेद से विरोधी धर्म भी एक धर्मी में Sg हं । इसमें कोई विरोध ee ae 
सिद्ध हुआ । इस प्रकार सतूकायवाद में तीनों काळ में सत्‌ रूप एक ही धर्मी में अती- 
ततादि विरोधी घमो के रहने को व्यवस्था हो जाने से असत्कायवाद स्वीकार करने की 


कोई आवश्यकता नहीं | 
३२ पा० 
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ते व्यक्ततूद्या गुणात्मानः ॥ १३ a 
ते खल्वमी त्र्यध्वानो घर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः 
सूक्ष्मात्मान. षडविशेषरूपा: | 


पूव सूत्र में जो बासना का उच्छेद कहा गया है वह उसका अत्यन्त अभाव नहीं; 
किन्तु अतीत अवस्था समझनी चाध्यि | qa: वासना का उच्छेद होने से बन्ममरण- 
संसार का भी उच्छेद हो जाता है | इति || १२॥ 
इस प्रकार सत्कायवाद का UIA करते हुए. संसार का आविर्माबतिरोभाव 
होता है यह कहा गया | उस पर भाशङ्का होती है कि एक ही प्रधान से घमी-घम 
अवस्था परिणाम रूप अनेक प्रकार के विचित्र संसार का आविर्भाव केसे होता है। 
क्योंकि, कारणविळक्षणता के विना कार्य में विछक्षणता होना असम्भव है! इसका 
समाधान तूघकार करते हं-ते व्यक्तपूक्ष्मा गुणात्मान इति | इस सूत्र में व्यक्त 
शब्द का अर्थ बर्तमान और GEM शब्द का अथं अतीत, अनागत है। तथाच-वयक्तः 
सूक्ष्माः-वतंमान तथा अतीत, अनागत रूप बो gars हैँ, ते-वे सब, गुणात्मानः 
सत्तरजस्तमो ल्प त्रिगुणात्मक हैं | अर्थात्‌ पृथिब्यादि पञ्चमहाभूत-पश्चतन्मात्र स्वरूप, 
पञ्चतन्मात्र तथा एकादश इन्द्रिय-भइंकार स्वरूप, अहंकार-प्रहत्तत्व स्वरूप, महत्तत्त्व- 
प्रकृति स्वल्प थोर प्रकृति त्रिगुणस्वरूप है। इस प्रकार साक्षात्‌ अथवा gest से 
hE पदाथ कारणस्वरूप त्रिगुणात्मक हैं । अतः यथोक्त अनादि बासना से युक्त तीन 
गुण अनेक प्रकार के विचित्र होने से उन अनेक प्रकार के विचित्र त्रिगुण से अनेक 
प्रहर के बिचित्र संसार का आविर्भाव हो मकता है | इसमें किमी प्रकार की आपति 
नहीं, यह उक्त भाशङ्का का उत्तर हुआ | 
भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-ते खल्बमीति | ते खळ अमी sa 
श्वानः घमोः-चे ही ये त्रेका्कि पदार्थ जो, वर्तमानाः व्यक्तात्मानः-वतेमान 
काढिक वे व्यक्त रूप और नो, अतोतानागताः सूक्ष्मात्मानः-अतीत-अरागत हैं वे 
सूच्मरूप हे । और, घडविशेषाः-अविशेष रूप से छ; प्रकार के हैं। अर्थात्‌ निगुण- 
प्रकृति, महतत्त्व, अहङ्कार, एंकादश इन्द्रिय तहित पञ्चतन्मात्र और पञ्चमहाभूत; ये 
सत्र भविशेष रूप से छः प्रकार के त्रिगुण पदार्थ हैं । इसके अतिरिक्त जो घटादि 
शुणविकार इं वे पञ्चभूत से तश्वान्तर न होते से पञ्चभूत के अन्तगत हैं | 
यहाँ पर विशानभिन्नु ने “पडविरोषाः” इतना पाठ को प्रामादिक कहते हुए 
यह कहा है कि- घटादि पयन्त सवं विकार जिगुणात्मक होने से उक्त छः दी पदार्थ 
को त्रिगुणात्मक कहना भाष्यकार का असंगत हो जायगा, सो समीचीन नहीं। 
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सर्वमिदं गुणानां संनिवेश विशेवरम/त्रमिति परमाथतो गुणात्मानः। 
तथा च शाञ्नानुशासनम्‌- 
गुणानां परम रूपं न इष्टिथपृच्छति | 
यत्तु इ्ठिपथ प्राप तन्मायेव सुतुच्छक्रम्‌ ॥ इति ॥ १३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 
क्योंकि, यद्यपि घटपटादि सवे विकार त्रिगुणात्मक हैं तथापि वे पञ्चभूत के अन्तेगत 
होने से उक्त षट पदार्थ के अन्तरत हैं । अतः “षडविशेषाः” यह भाष्यकार का 
कहना असंगत नहीं | सर्वसिद्सिति | इदम्‌ सवंम्‌-यह सब्र इश्यमान जगत्‌ का 
ce ~ ° ~ को 
पदार्थबात, गुणानामू-सत्वरजत्तम प न्रिगुणों का, संनिवेशविशेषमात्रमू-संयोग 
विशेषमात्र है, इलि-इसलिये, परमार्थतः-वास्तविक रूप से, गुणात्मानः-त्रिगुणरूप 
ही है | अर्थात्‌ संपूण जगत्‌ तिगुणल्प ही है। 
उक्त अर्थ में 'ब्टितन्त्रनामझशास्न' का प्रमाण देते ईं--तथा व ASAT 


~ ~ 


सनसिति। eee 2 
शुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति bps 
यत्त॒ इृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ | इति ॥ १३ || 
तथा च-वैछा दी, शाख्मानुशा सनम्‌-शात्न का अनुशासन भी है-गुणानाम्‌ 
परमम्‌ रूपम-सत्त्वादि गुणों का ओ परम रूप प्रधान है बह अतीन्द्रिय होने से. 
इत्तिपथम्‌ न ऋच्छति-दृष्टिपथ को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात्‌ इन्द्रिय का विषय 
नहीं है । यत्‌ तु दृष्टिपथम्‌ प्राप्तमू-और जो बो दृष्टिपय कौ प्राप्त हो रहा है अर्थात्‌ 
जो यह अनेक प्रकार का विचित्र संसार दृष्टिगोचर हो रहा ३, TAHA, सुतुच्छकम्‌ 
साया इव-अत्यन्त तुच्छ ऐे-द्रबालिक साया के समान है | np प्रपञ्च 
परमार्थ से गुणत्रदास्मक प्रधान स्वल्प डी है | सारांश यह कि, सवेमिदमू इत 
पक्ति से रो यह कहा गया है आणी प्रपञ्च गुणों के bee होने से 
FRE त्मक ही है, इस अर्थे में यह Wet प्रमाण § 
या तती गुणों की विचित्रता से संसार में लि दिखाई a है। 
वस्तुतः प्रधान st कार्य होने से निखिळ प्रपश्च प्रधानस्य ही है, यह सिद्ध हुआ। 
| i ~ ह 
Me poe सूत्र का अवतरण करते है--यदेति । यदा तु सव गुणाः-चब aa 
पदार्थ त्रिगुण स्वरूप नाना हैं तो, एकः शब्दः-एकम्‌ इन्द्रियम्‌-इति कथम्‌-एक 
शब्द रूप विषय है और एक इन्द्रिय रूप उसके शान का करण है, इस प्रकार का 
नाना गुणों से एकत्व व्यवहार कैसे ! क्योंकि, नानात्व का एकत्व से विरोध है! 
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a 
परिणामेकत्वाइस्तुतत्त्वस्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रत्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभोवेनेकः 
परिणामः श्रोत्रमिन्द्रिय, ग्राह्यात्मकानां शब्दतन्मात्रभावेनेकः परिणामः 
शब्दो विषय इति, शब्दादीनां भूतिसमानजातीयानासेकः परिणामः 
पृथिवीपरमाणुस्तन्पात्रावयवः | 

इस आशंका का उत्तर सूनकार देते हैं-- परिणामेकत्वादू चम्तुतर्वमिति। 
परिणामेकत्वात्‌-परिणाम के एक होने से, वस्तुततत्वस-वग्तथूत got फा तस्व भी 
एक होता है । अर्थात्‌ परमार्थरूप से नाना होने पर भी व्यावहारिक एरिणाय ल्प से 
उक्त शब्द, इन्द्रियादि परिणाम को एक होने से वस्तु रूप गुणों H एकस्व व्यवहार 
होता है | इस प्रकार नाना पदार्थ का एकं परिणाम लोर में देखा गया है । जैले, 
सुभा अर्थात्‌ उवण की खान थें डाळे हुए गो, अश्व, महिष तथा इस्ती आदि माना 
पदार्थों का एक ळवण रूप परिणाम होता है, एवं जैसे तेळवलिका तथा अग्निरूप 
ताना पदार्था का एक दीपक रूप परिणाम होता है, बेंसे ही नाना सत्तादि गुणरूप 
पदार्थों का एक शब्द तथा २्द्रियादि रूप परिणाम होता है । 

इसी 7रिणाम-एकत्व को भाष्यकार दिखाते हैं--द्रव्येति । प्रख्याक्रियास्थिति- 
शोलछानाम्‌-जश्ञान, क्रिया तथा स्थिति स्वमाववाळे, ग्रहणात्मकाजाम्‌ गुणानाम्‌- 
अहणात्मक सत्वादि अनेक गुणों का, करणभावेन-करणरूप से, एकः परिणासः 
श्रोत्रम्‌ इन्द्रियमू-एक परिणाम श्रोत्रादि इन्द्रिय हैं | अर्थात्‌ सत्तप्रघान अनेक gol 
से प्रक्राशलूप एक थोत्रादि इन्द्रिय उतपन्न हुई हैं। और, ग्राह्मेति। ग्राह्मात्मकानाम्‌- 
MG स्वरूप उक्त अनेक गुणों का, शब्दतन्मात्रभावेन-शब्दतन्मात्र रूप से, एकः 
परिणामः शब्द: विषयः-एक परिणाम शब्दादि रूप विषय है | भर्थात्‌ तमः-प्रधान 
उक्त अनेक गुणों से एक एक रूप शब्दादि विधय उत्पन्न हुआ है । एवं, शब्दादी- 
नामिति | मूर्तिसमानजातीयानाम्‌ शब्दादीनामू-काठिन्य स्वरूप शब्दादि तन्मात्रो 
का, तन्मात्रावयवः प्रथिवीपरमाणु:-तन्मात्रावयव प्रयिवीपरमाणु अर्थात्‌ equ 
तथा स्थूळ रूप, एक: परिणाम:-एक प्रथिवी रूप परिणाम हैं अर्थात्‌ काठिन्य ध्म” 
प्रधान +उचतन्मात्र से सूचम तया स्थूछहूप एक पृथिवी उत्पन्न हुईं है | 

महाभूत तथा गोइक्षादि रूप परिणामों में भी अनेक गुणों की एक रूप से परिंगा- 
मता दिखाते हे--तेषामिति | च-और, तेषाम्‌-उन अनेक गुणों का, एकः परि 
णाम:-एक परिणाम, प्रथिवी गोरक्षः पर्वतः-पृथिवी, गो, बृक्ष तथा पवत, इति 
एबम्‌ आदिः-हत्यादि अर्थात्‌ इस प्रकार अनेक कारण से एक कार्य उत्पन्न होता 
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तेषां चेक: परिणामः पुथित्री Meer: पव॑त इत्येवमादिभूंतान्तरे- 
safe स्नेहौष्ण्यप्रणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारा- 
रम्भः सवाधेयः | नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचर: । 

afta तु ज्ञानसर्थविसहचरं स्वप्रादौ कल्पितमित्यनया दिशा ये 
वस्तुस्वरूपमपल्लुंवते ज्ञानपरिकर्पनामात्रं वस्तु स्वप्नविषयोऽसं न 
परमार्थंतोऽस्तीति ये आहुस्ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्परेन 
वस्तु कथमप्रमाणास्मकेत विकल्पज्ञानत्रलेन वस्तुस्वरूरमुत्सृज्य तदेवा- 
परुपन्तः श्रद्धेयवचनाः स्युः ॥ १४ ॥ 


देखा गया है | प्घतन्मात्र रूप अनेक का पृथिवीरूप एक परिणाम दिखा कर घलादि 
रूप एक परिणाम को भी दिखाते है--भूतान्तरेष्विति । भूतान्तरेषु अपि-प्रथिवी- 
रूप भूत से अन्य जादि भूतो पे भी, सने हौप्ण्यप्रणासित्वांवकाशदानानि-स्नेइ, 
औष्ण्य, प्रणामिःव तथा अवबकांशटान को, उपादाय-प्रहण करके, सासान्यमू- सबा- 
तीय, एकविकारारम्भः-एक विरझार का आरम्म होता है ऐसा, समाधेयः-समाघान 
कर लेना चाहिये | अर्थात्‌ स्नेहस्बधर्मप्रचान रसरूपस्पशश्चव्दास्मक चार तन्मात्रों का 
एक सूदम तथा स्थूळ रूप छ्परिणाप्र, उष्णत्वमप्रधान रूपस्पशंशब्दात्मक तीन 
तन्मात्रो का एक सूनर तथा स्थूळ रूप अग्निपरिणाम, वइनसघमप्रधान सपशशब्दा- 
त्मक दो तन्मात्रों का एक TEA तथा स्थूळ रूप बाबुपरिणाम अर अवकाशप्रदानत्वरूए 
घर्मप्रचान शब्दात्मक एक तन्मात्र का एक सूइम तथा स्थूलरूप आक्ाशपरिणाम होता 
है, ऐसा सम ना चाहिये ! 

संप्रति प्रसंगपश बाह्यार्थे का अलाप करनेवाले विशानवादी बौद्धमत की उत्या- 
पना करके उसमें दोष दिखाते हैं-चास्तीति। विज्ञानविसहचरः मर्थः न अस्ति- 
विज्ञान के अमात्र काळ में पदार्थ नह दै | अर्थविसहचरम्‌ स्वप्नादौ कल्पितम्‌ तु 
अस्ति-अर्थ के अभाव काल में अर्थात्‌ स्वप्नादि में विशान तो है, इति अनया दिशा 
ये वस्तुस्वरूपम्‌ अपहनुबते-इस दिशा से अर्थात्‌ इस युक्तिरूप माग से चो पदाथ 
के मत्तित्व का अपलाप करते हैं । अर्थात्‌, ज्ञानपरिकल्पनामात्रम्‌ स्वप्नविषयो- 
पमम्‌ वस्तु परमार्थतः न अस्ति-विशन परिङहपनामात स्वप्न के विषय के समान 
परमा रूप से नहीं है, इति ये आहुः-ऐसा जो विज्ञानवादी कहते है, ते पदाथ तथा 
इति स्वमाहात्म्येन प्रत्युपस्थितम्‌ इदम्‌ वस्तु-वे दोषादि से नहीं किन्तु जिस रूप से 
हे उस रूप से एवं इन्द्रिय-संनिकर्ष से उपस्थित जो यह पदार्थ उसको, अप्रमाणात्मकेन 


विकल्पबठेन वस्तुस्वरूपम्‌ उत्सज्य-अप्रामाणिक स्नान रूप CEI के बळ से ` 
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कुतश्चेतदन्याथ्यम्‌-- 


वस्तुसाम्ये चित्तमेदातयोविभक्तः पन्थाः ॥१५॥ 


वस्तुस्वरूप को त्याग करके, तदेव अपळपन्तः श्रद्वेयवचनाः कथम्‌ स्युः-उसी बाह्य 
पदार्थ का अपळाप करते हुए भद्ास्पद केसे होगे ! अर्थात्‌ इनके वचन पर भद्धा 
डोग केसे करेंगे ! | 

भाव यह है कि-जैसे स्वप्न-अवस्था में बाह्य पदाथ न होते हुए भी भासते हैं । 
अर्थात्‌ विज्ञान वहां पदार्थाकार होकर भासता है, बाझ्यार्थ नहीं है । जैसे ही जाग्रत्‌ 
अवस्था में भी बाह्य पदार्थ न होते हुए भी विज्ञान ही पदार्थाकार होकर भासला है, 
बाह्याथ नहीं है; ऐसा क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार वैनाशिक का कहना है, सो 
समीचीन नहीं | क्योंकि, स्वप्न-अवस्था में जो पदार्थ भासते हैं वे तो सब निद्रादि 
दोष से भासते हैं एवं उनका ज्ञान विषय और इन्द्रिय के dag से जन्य नहीं; अतः 
उनका ज्ञान का विषय परमार्थ से नहीं है; परन्तु जाग्रत्‌ अवस्था में जो शान उत्पन्न 
होते हैं, वे सव दोषजम्य नहीं एवं एदाथ फे साथ इन्द्रिय-सलिकध शोकर उत्पन्न होते 
हुं । अत: उनके विषय असत्‌ नहीं किन्तु परमार्थं से हैँ | अर्थात्‌ स्वप्नश्ञान और 
खाग्रत-्ञान में उक्त वेषग्य होने से स्वप्नशान के विषय के समान जाग्रत्‌ ज्ञान के विषय 
भी असतू हैं, ऐसा कहने-वाळे बौद्धों के वचन पर बोन विश्वास करेगा ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं | अत: जाग्रत्‌ के बाह्य पदार्थ स्वप्न पदाथ के समान असत्‌ नहीं; किन्तु सतू हैं; 
यह सिद्ध हुआ । इति ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार भाष्यकार ने अपनी युक्ति से बिज्ञान से अतिरिक्त ब्राह्म पदार्थ का 
स्थापन किया । संप्रति सूत्रकार की दुक्ति से बाह्य पदार्थ के स्थान उरने हे लिये शङ्का- 
पूवक सूत्र क! अवतरण करते हे--कुत इति । कुतञ्च-किस कारण से, एततू-यह 
विज्ञानवादी का अत, अन्याय्यम्‌-अन्यायपूणं है? इस्तका उत्तर सूत्रकार देते हैँ- 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्था इति । वस्तुसाम्ये-वस्तु के एक होने 
पर भी, चित्तभेदात्‌-चित्त अर्थात्‌ ज्ञान का भेद होने से, तयोः-उन चित्त और 
वस्तु का, पन्था:-मार्ग, विभक्तः-विभक्त है । अर्थात्‌ अनेक चित्त के विषयीभूत स्री 
आदि पदार्थ के एक होने पर भी नाना पुरुषों के चित्त सुखदुःख मोह रूप से भिन्न 
भिन्न देखे जाने से चित्त तथा उसके विषयीभूत पदार्थे का मार्ग भिन्न भिन्न दै । अर्थात्‌ 
विज्ञान से पदार्थ प्रथक्‌ है, एक at) 

भाव यह है कि-यदि विज्ञान का विषय विज्ञान कल्पित होने से विज्ञान स्वरूप 
ही हो, पृथक्‌ न हो तो जहां अनेक विज्ञान का विषय एक है बहां वह न तो एक के 
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बहुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणं, day नेकचित्तप « 
रिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌। कथं, वस्तु- 
साम्ये चित्तभेदात्‌ । 

घमपिक्ष॑ं चित्तस्य वस्तुसाम्येऽपि सुखज्ञानं भवत्यघमपिक्षं तत 
एव दु:खज्ञानमविद्यापेक्षं तत एव मूढज्ञानं सम्यग्दशंनापेक्षं तत एव 
माध्यस्थ्यज्ञानमिति । 


विज्ञान से और न अनेक के विज्ञान से कल्पित मानता होगा; किन्तु स्वल्प-प्रतिष्ठ ही 
मानना होगा ? अन्यथा, एक ही खी पति, सपत्नी तथा कामी आदि अनेक के 
विज्ञान से कल्पित मानने पर उस खत्री को भी अनेक हीं मानना होगा ? और ag 


अनेक है नहों; भतः विज्ञान के अनेक होने पर भी उनका विषय एक ही वेखे जाने ' 


से विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान का विषय है, यह सिद्ध छुआ | इस प्रकरण में चित्त, 

शान, fasta तथा बुद्धि आदि शब्द एक ही ad के वाचक समझना चाहिये । 
माध्यकार इसी अर्थ को we करते हँ--बहुचित्तेति | बहुचित्ताल्म्बनीभूतमू- 

अनेक चित्त के विषयीभूत, एकम्‌ वस्तु साधारणम्‌-एक ही वस्तु सबंसाघारण है। 


तत्‌ खलु-और बह सब॑साचारण बस्तु, न एकचित्तपरिकल्पितमू-न तो एक के . 


चित्त से परिकल्पित है, नापि अनेकचित्तपरिकल्पितम्‌-यौर न अनेक के चित्त से 
परिकल्पित है; किन्तु स्वभ्रतिष्ठम्‌-किन्ठु स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है । कथम्‌-अ्योकि, 
वस्तु सास्ये-विषय रूप वस्तु के एक होने पर भी, चित्तभेदात-चित्त के मेद अर्थातू 
अनेक होने से | 

सारांश यह है कि-षहं पर अनेक विज्ञान के विषय पदार्थ एक हैं, वहां पर वह 
न तो एक के बिज्ञान से और न मनेळ के विज्ञान से कल्पित मानना होगा | किन्तु 
स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित ही मानना होगा । क्योंकि, set विषय के एक होने पर मी 
विज्ञान अनेक हैं । यदि विज्ञान का स्वरूप ही विषय होता तो विज्ञान के अनेक होने 
से विषय को भी अनेक ही होना चाहिये, सो तो है नहीं! भतः विशान से विशान 

बिषय पृथक हे | मे 

र ant मी स्पष्ट करते ईं--धर्मापेक्षमिति । धमोपेक्षमञधमं रूप 
निमित्त की अपेक्षा से, चित्तस्य चस्तुसाम्येऽपि-चिच के “विषय एक पर भी; 
सुखज्ञानम्‌ भवति-सुख का ज्ञान होता है। अधसोपेक्षम-अधर्म रूप निमित्त को 
अपेक्षा से, ततः एब-उसी विषय से, दुःखज्ञानम्‌-दुः्ख का शान होता है, श्रविद्या- 
पेक्षम-अविद्या रूप निमिच की अपेक्षा से, ततः एच-उसी विषय से, मूढशानमू- 
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कस्य dfada परिकल्पितम्‌ | 
. न चान्यचित्तपरिकल्पितेनार्थेतान्यस्य चित्तोपरागो युक्त: । 
तस्माद्वस्तुज्ञानयोग्राह्मग्रहशभेदभिन्नयोविभक्तः पन्थाः | नावयोः संकर- 
गन्धोऽप्यस्तीति । 


मूह ज्ञान होता है और, सम्यग्दशनापेक्षमू-तत्वज्चान उप निमित्त की अपेक्षा से, 
ततः एव-उसी विषय से, साध्यस्थ्यज्ञानमू-मध्यस्थत्व शान होता है | अर्थात्‌ एक 
eal को देखनेबाळे चार पुरुष होते हैं-रक्त, द्विष्ट, faqe और मध्यस्थ । उनमें रक्त 
अर्थात्‌ राग-वाळा पति को ad रूप निमित्त डी अपेक्षा है उसे esas सुखज्ञान 
होता है | few अर्थात्‌ द्वेष करने वाली सस्नी को अधमरूप निमित्त की अपेक्षा से 
' डुः ज्ञान होता है | बिमूढ़ अर्धात्‌ वह खी प्राप्त न होने से मोहवाळा अन्य कामी 
पुरुष को मोह ज्ञान होता है । और मध्यस्थ अर्थात्‌ रागादि घे रहित उदासीन पुरुष 
को साध्यस्थ्य ज्ञान होता है । ततू-अह त्री रूप वस्तु, कस्य Pada कल्पितम्‌-उन 
चार प्रकार के पुरुषों में से किसके चित्त से कल्पित है ? अर्थात्‌ किरी छे चित्त से नहीं 
क्योंकि, उनमें से feel एक के चित्त. से कल्पित मानने पर उक्त चार प्रकार का ज्ञान 
न होना चाहिये भोर होता तो है ? अतः उन चारों के चित्त से कल्पित मानना पडेगा 
और चारों के चित्त से कल्पित मानने पर चार छो होनी चाहिये, और है वह एक 
ही; अतः वह ol सी के चित्त से कल्पित नहों, किन्तु विषयीळप चित्त से विषय 
रूप ज्ञो एयक है | एवं “चित्त स्री को आप देख रहे हो उसोको मैं भी देख रहा हू” 
इस प्रकार का प्रतिसन्धान होता है । यहां A पुरुषनिष्ठ ज्ञान दो हैं। और 
दोनों ज्ञान का खी रूप विषय एक प्रतीत होता है | यदि ज्ञान से विषय अतिरिक्त न 
हो तो दो ati रूप विषय प्रतीत होना चाहिये, सो होता तो नहीं है ! अतः ज्ञान से 
विषय भिन्न दे, यह सिद्ध हुआ | 
एक ख्रीरूप पदार्थ अनेक पुरुष के चित्त से कल्पित मानने पर अनेक होना 
चाहिये और एक पुरुष के वित्त से कल्यित मानने पर जिस पुरुष के चित्त से कल्पित 
माना जायगा उसी को वह भासना चाहिये, अन्यको नहीं, सो तो ऐसा है नहीं; किन्तु 
सभी को मासता है; अतः वह किसी के चित्त से कल्पित नहीं; किन्तु अकल्पित पदार्थ 
` विज्ञान से व्यतिरिक्त है, थह कहा गया । उस पर विज्ञानवादी यदि यह कहें कि, वह 
त्रीरूप पदार्थ उक्त चार प्रकार के पुरुषी में से किसी एक के चित्त से कल्पित होता 
हुआ चारों को भासता है, तो उस पर कहते हैं-न चेति। अन्यचित्तपरिकल्पि- 
| तेन अथन-अन्प पुरुष के चित्त से परिकल्पित पदार्थ से, अन्यस्य-अन्य पुरुष के, 
चित्तोपरागः-चित्त में उपराग रूप प्रतीति, नच युक्तः-युक्त नहीं है। अर्थात्‌ faa 
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सांख्यपक्षे पुनवंस्तु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तमिति धर्मादिनिमित्ता- 
पेक्षं चित्तेरभिसंबध्यते । निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्यौत्पद्यसानस्य 
तेन तेनाऽऽत्मना हेतु्ंवति | 


पुरुष के चित्त से परिकृत्पित पदार्थ होता है उसी पुरुष को वह मासता है अन्य को 
नहीं, यह नियम है । अव्यथा, अन्य चित्त परिकहिरित स्वप्न के पदार्थ अन्य छो भी 
भासना चाहिये, सो मासता तो नहीं है! aa: जिस एक पुरुष के चित्त से कल्पित 
उक्त NST पदार्थ माना घायगा उसी को भासना चाहिये, अन्य को नहीं । अतः 
वह विज्ञान कल्पित होने से विज्ञान स्वरूप ही है, यह कहना समुदित नहीं; किन्तु 
अङह्पित पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त ही है, यह सिद्ध हुआ | 

इस प्रकार तक से वाह्यार्थ को सिद्ध करके उसमें सूत्र के अर्थ फो घटाते F— 
-तस्माद्ति | तस्मातू-इस कारण से, ग्राह्मम्रहणभेदभिन्नयोः वस्तुज्ञानयोःग्राह् 
तया ग्रहृण के मेद से भिन्न बाह्याथ और उसके ज्ञान का. विभक्त: पन्था:-भिन्न 
मारग है | अर्थात्‌ ग्राह्य पदाथ और ग्रहण उसका ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है | ग्रनयो:- 
इन दोनों में, संकरगन्यः अपि-संकर का गन्ध भी, ल अस्ति-नहीं है, इति-यह 
सिद्ध हुमा | 

एक ही पदार्थ स्वकल्यक विज्ञान स्वग होने पर भिन्न भिन्न पुरुष के भिन्न मिन्न 
जान का विषय नहीं at सकता है, यह विशानवाद में दोष दिया गया दै । उस पर 
विज्ञानवादी शङ्का करते हैं कि यह दोष वो बाह्याथवादी सांख्य अनुसारी योग मत में 
भी तदवस्थ हैं | क्योंकि, इस मत में मो पक ही पदार्थ भिन्न भिन्न पुरुष के भिन्न 
'भिस्न ज्ञान का विषय केसे ! कारण ढि-अविलक्षण कारण से कार्य का भेद दोना युक्ति- 
संगत नहीं | इसका उत्तर देते हैं - सांख्यपक्षे पुनरिति। सांख्यपक्षे-सांख्य अनु- 
सारी योगमत में, वस्तु न्निगुणम्‌-सस्वरजस्तमो रूप पदार्थ ्रिगुण अर्थात्‌ सुखदुःख- 
मोहात्मक है,पुनः-और बह, “चढख़गुणबत्त म?? अर्थात्‌ gut का सभाव a है, 
इति-इस न्याय से चल है एवं, धर्मादिनिमित्तापेक्षम_-उत्त धर्म आदि निमित्त की 
अपेक्षा से ही वह पदार्थ, तैः अभिसंवध्यते-उन पुरुषों के साथ संबच्ध करता है, 
च-ओऔर, निमित्तानुरूपस्य-उत्पद्यमानस्य प्रत्ययस्य-उक्त घर्पादि निमित्त के अनुः 
सार ही उत्पन्न होने वाळे शान के प्रति, तेन तेम श्रात्मना-वत्तत्‌ रूप से, ag 
भवति-कारण होता है । अर्थात्‌ ए ही पदार्थ इमारे मत में सुख-दुःख-मोहात्मक 
तथा चळ होने से ada पुरुष के साथ संबन्ध करते हुए तत्तत्‌ ज्ञान के प्रति हेतु 
होता है | अतः कारणीभूत विषय पदार्थ के एक होने पर भी कायका मेद होना युक्ति- 


-संगत ही है, असंगत नहीं | 
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केचिदाहु:-- ज्ञानसहभूरेवार्थो भोग्यत्वात्सुखादिवदिति | 
ते एतया द्वारा साधारणत्वं बाध्यमानाः पूर्वोत्त रक्षणेषु स्वरूपभे- 
वापह्नुवते ॥१५॥ 


भाव यह है कि रजोगुण सहित aaga जो oles पदार्थ है वह धर्मसापेक्ष होता 
हुआ पति को घुखशान का देतु है, रजोगुण सहित तमोगुण जो ख्रीलूप पदार्थ है बह 
अधम सापेक्ष होता हुआ संपरनी को दुःखज्ञान १ हेतु है,के तमोगुण घो स्रीलूप पदार्थ 
है वह अज्ञान सापेक्ष होता हुआ अन्य कामी पुरुष को मोहशान का देतु है ओर विशुद्ध 
सत्वगुण चो ees पदार्थ है वह तत्त्वज्ञान सापेक्ष होता हुआ उदासीन पुरुष को 
सामान्यज्ञान का हेतु है । अत! एक पदार्थ होते हुए भी fuer भिन्न रूप से भिन्न 
भिन्न पुरुष को भिन्न भिन्न ज्ञान का हेतु होने में कोई आपत्ति नहीं । 

इस प्रकार बह्याथे का अपळाप करनेवाले मुख्य विज्ञानवादी dats का निरास 
किया थ्या । संप्रति उसके पकदेशी के मत का उपन्यास करके उसमें दोष देते हैं-- 
शेचादृति | केचितू-कोई विज्ञानवादी एकदेशी ऐसा, आहु:-कहृते हैँ कि-अर्थः- 
बाह्य पदार्य, विज्ञानसहभूः एव--विज्ञान के साथ ही रहनेवारे हैं, सोग्यत्वातू- 
भोग्य होने से, सुबादिवत्‌-सुल दुःख के समान | अर्थात्‌ नैस छुलदुःख भोग्य हँ 
और विज्ञान के साथ ही उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं, वैसे हं. बाह्याथे भी भोग्य हैं; 
अत; विज्ञान के साथ ही उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं । 

माब यह है कि-पू्वोक्त युक्ति स बाह्याथे है तो सहा; परन्तु वह विज्ञान के आगे 

पीछे नहीं; किन्तु बेसे सुख-दुःख sana पदार्थ होने से लब तुखदुःख का शान 
उत्पन्न होता है तब सुखदुःख भी साथ ही उत्पन्न होते हैँ और जभ उनका ज्ञान नष्ट 
होता है, तब उसके साथ ही सुखदुःख भी नष्ट हो जाते हैं | वैसे हो जब बाह्यार्थं का 
शान उत्पन्न होता है तब बाह्यार्थं भी उसके साथ ही उत्पन्न होता है और जब 
38% शान नष्ट होता है तप उसके साथ हो बाह्यार्थ भी aw हो बाता है । ते-शान- 
काळ मे हीं पदार्थ को सत्ता स्वीकार करनेवाले बौद्ध, एतया द्वारा-इस उक्त युक्ति फे 
दारा, साधारणत्वम्‌ बाध्यमानाः-हवं साधारण पुरुष के ज्ञान के विषयीभूत 
TE का अभाव कहते हुए, पूर्वोत्तरक्षणेषु-ज्ञान के उत्पत्ति से पूर्व और नाश सें 
उत्तर क्षणो में, वस्तुरबरूपम्‌ एव-नाह-पदार्थ के स्वल्प का ही, अपहनुबते-भपः 
छाप करते हैं | इस मत का खण्डन स्वयं सून्रकार करेंगे | अत. यहां इतना ही कहना 
समुचित है | 

किसी किसी व्याख्याकारं। ने “केचितृ? से लेकर “अपहूनुबते” तक जो पंक्ति 
है, उसको उत्तर यूत्र का अवतरण माना है; परन्तु भीवाचत्पात मिश्र ने अक्ृत सत्र का 
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न चैकवित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं 
स्यात्‌ ॥ १६॥ 


एकचित्ततन्त्रं चेद्वस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा स्वरूपमेव 
तेनापरा मृष्ठुमन्यस्याविषयी भूतमप्रमाणकमगृहीतस्वभावकं केनचित्तदाचीं 


ही भाष्य मानकर इसका व्याख्यान किया है। भतः मैंने भी यहीं इसका उल्लेख करके 
व्याख्यान किया है। इति ॥ १५॥ 

ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर बाह्य पदार्थे की सत्ता सुत्रकार सिद्ध 
करते है-नैकचित्ततन्त्रं बस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यादिति | वस्तु-बाइय 
पदार्थ, एकचित्ततस्त्रम-झिसी एक शान के अधीन अत्तित्ववाढा, नच-नहीं है। 
क्योंकि, यदि शानकाज से अतिरिक्त काल भें बाहथ-पएदाथ का अस्तित्व न माता alam 
तो निस काळ में, ततू- वह, अप्रमाणकम्‌-शान रूप प्रमाण का विषव न होगा aa 
अज्ञात रहेगा, तदा-उस काळ में बह, किस्‌ स्यात्‌-तरया Am १ अर्थात्‌ क्या वह 
उत्पन्न दी नहीं हुआ है अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हो गया है ! इन दो बातों में सं 
उसे क्या कड़ोगे | न 

भाव यह है कि---यदि बाहय पदार्थ की सत्ता चित्त अर्थात्‌ बिशन काळ में a 
स्वीकार की चायगी तो जिस छाल में faa घट को विषय करके पट को विषय करने 
लायगा उस काळ में घट कया हो जायया | | यदि कहूँ कि उस काळ सें. घट ee a 
जायगा, तो फिर दूसरी बार लनन वही चित्त उठे घट को विषय करने आवेगा aa कस 
घट फिर क्‍या हो जायगा १ | यदि कहें कि, उस कॉल में वह घट पुनः उत्पन्न 4 
जायगा तो इस परकार क्षण छण में उस घट की उत्पत्ति तथा नाश मे कारण के र 
है ? । यदि af कि, विज्ञान ही उसकी उत्पत्ति तथा नाश में कारण है तो म 
दक के समान यह कथन अकिल्चित्कर ही होण | अर्थात्‌ जसे आशामोदक ae | 
तथा तृप्ति का हेतु नहीं; किन्तु उपार्नित मोदक ही उदरपर्ति तथा तृप्ति का ed be 
3a ही चित्त अर्थात्‌ विज्ञान उक्त घर की उत्पत्ति तथा नाश का देतु मा ae | 
नहीं; किन्तु दण्डधरद्गरादि ही उसको उत्पत्ति तथा नाश का देठ मानना उचि आ 
अतः बाइथ.पदार्थ की सत्ता विज्ञानकाल में ही नहीं; किन्तु तीनों काल म॑ स्थ 
यह सिद्ध हुआ । ie : 
: हक सूत्र का विवरण करते हैं एकेति। एकचित्ततन्त्रम चेत व oe 
किसी एक चित्त के अधीन सच्तावाली यदि वस्त होगी, तदा-तो, चित्ते व्यग्र र 
वा-उस चित्त के व्यम्न अथवा निरुद्ध होने पर, तेन स्वरूपम एने ATS, 
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कि तत्स्यात्‌ । संबध्यमानं च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्येत | ये चास्यानु- 

पस्यिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति पृष्ठमित्युदरमपि न गृहचेत | 
तस्मात्स्वतन्त्रोऽर्थः सबंपुरुषसाधारणः स्वतम्त्राणि च चित्तानि 

भ्रतिपुरुषं waded | तयोः संबन्धादुषलन्धिः पुरुषस्य भोग इति ॥१६॥ 


उस चित्त से उस कलु का स्वरूप ही अविषय हुआ और, अन्यस्य अविषयी भूतमू- 
अन्य किसी वित्त झा भी उसका स्वरूप अविषय ही हुआ तो, तदानीस्‌ केनचित्‌ 
अगृहोतस्वभावकम्‌ ततू-उस समय किसी भी चित्त से अग्रहीत स्वभावबाडी होती 
हुईं वह बस्तु, कि स्यात्‌-क्या हो गई अर्थात्‌ वह कहां चली गई १ पुनइच चित्तेन 
सम्बध्यमानम-श्यौर फिर जब उसी चित्त से वही वस्तु सम्बध्यमान होती है तब वह, 
कुतः उत्पद्येत-कहां से उत्पन्न हुई ? अन्य दोष देते है -ये चेति च-औः, ये-जो, 
अस्य-इस ग्रह्यमाण शरीरादि बस्तु फे, अनुपस्थिताः भ्ागाः-भश्ञात पृष्ठ आदि भाग 
हैं, ते च-वे भो, अस्य न स्युः-इसके न सिद्ध होंगे । एवम-इसी प्रकार, प्रम्‌ 
नास्ति-पृष्ठ नहीं है, इति-तो, seca अपि-उदर भी, न गुह्योत-दीत न होगा] 
क्योंकि, पृष्ठ का उदर व्याप्य होने ये gg के अभाव होने पर उदर का भी अभाव सिदध 
हो जावग्रः | 
याव यह है कि.यदि झञानकाळ सें ही पदार्थ की सत्ता मानी घायगी तो ज्ञान का 
विषय नेत्र-सम्मुख जो शरीर का उदरभाग है उसीडी सत्ता माननी होंगी और पीछे 
एडमाग को अज्ञात है उसकी सत्ता faa न होगी | ऐसी स्थिति में जैसे “यत्र धूमस्तत्र 
बह्निः” इस व्याति के अनुसार घूम वह्नि का ब्याप्य है, वैसे ही “यत्रोदर तत्र 
छम्‌” इस व्याप्ति के अनुसार भी उदर पृष्ठ का व्याप्य होने से जैसे ale का अभाव 
होने पर घम का भी अभाव सिद्ध होता है, बैसे ही अज्ञात पृष्ठ के अभाव होने पर 
उद्र का भी अभाव सिद्ध हो जायगा, तो किसी भी अवयव की सिद्धि न होने से अव- 
यवी रूप पदार्थ की भी सिद्धि न होगी ? 
इस प्रकार परमठ का निराकरण करके संप्रति स्वमतस्थापन करते हुए प्रकृत 
विषय का उपसंहार करते हैं--तस्मादिति | तस्मात्‌-इस उक्त हें से, सबपुरुषसा- 
घारणः-प्रत्येक् पुरुष के प्रति साधारण, अर्थः-पदार्थ, स्वतन्त्र है, च-और, अतिपुरु 
षम्‌ चित्तानि स्वतन्त्राणि प्रवत्तेन्ते-परत्वेक पुरुष में रहनेवाले असंख्य चित्त भी 
स्वतन्त्र हैं | अर्थात्‌ एक पुरुष के ज्ञान के अधीन सत्तावाळे पदार्थ नहीं; fag सुवं 
शेष साधारण स्वतन्त्र सत्ताले बाह्य पदार्थ हैं एवं प्रत्येक पुरुष में भिन्न भिन्न रूप 
| से रइनेवाळे चित्त भी किती के अधीन सत्ताबाळे नहीं; किन्तु स्वतन्त्र सत्तावाछे हें, 
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तदुपरागापेचिलाबित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७॥ 


अयस्कान्तमणिकल्पा विषया अयःसधर्षके चित्तसभिसंबन्योपर- 
यन्ति | येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पुन- 
रज्ञात: | वस्तुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७॥ 


यह सिद्ध हुआ | तयोः-पदाथ और चित्त के, सम्बन्धातू-सम्बन्ध होने से जो, 
उपळब्धिः-ान gwen होता दै बही, पुसुपस्य सोग:--घुरुष का भोग हा घाता 
है । इति ॥ ६ ॥ 

स प्रकार बाह्य पदार्थ विज्ञान से पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सिद्ध किया गया | इस पर 
पुनः विज्ञानाधीन बाह्याथ को Pa 5रने के fea विज्ञनवादी शङ्का करते हैं कि-वदि 
met aaa है तो वह जडस्वभाव है अथवा प्रकाशस्भाव ! यदि जडखमाव 
है तो वह avi भी ज्ञात न होना चाहिये और यदि प्रकाशस्वमाघ है तो सबेदा ही 
ज्ञात रहना चाहिये ? क्योंकि, स्वभाव किसीका कादाचित्क नहीं होता है ? | इसका 
उत्तर सूत्रकार देते हैं--ठढुपरागापेछ्हित्वाच्चि्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातसिति। 
चित्तःय-विच को, तढुपरागापेक्षित्वात्‌-उस बाह्य विषय के उपराग की अपेक्षावाळा 
होने ठे, वस्लु-वह बाह्य विषय, ज्ञाताज्ञातमु-चिच के द्वारा कभी ज्ञात और कमी 
अज्ञात होता है । भाव यह है कि इन्द्रिय सन्निकषे द्वारा बाह्य न्य al चित्त में 
प्रतिबिम्ब पड़ना उपराग कहा जाता हे शौर चित्त में उपरक्त विषय ही ज्ञात कहा 
बाता है । जिस समय बाह्य विषय का चित्त के साथ इन्द्रिय द्वारा सम्बन्ध होता है 
उस समय वह बाह्य विषय शात और उक्त सम्बन्ध के अभाव काल में अज्ञात होता 
$ । अतः बाहय विषय जडस्वभाववाळा होने पर भी सदा. अशात नहीं; किन्तु जब 
उक्त सम्बन्ध होता है aa ज्ञात और सम्बन्ध नहीं होता है तब अज्ञात होता है, यह 
उक्त शङ्का का उत्तर हुआ। | 

उसी उपराग के कारण को दिखाते हुप भाष्यकार GA का व्याख्यान करते है-- 
अयस्कान्तेति | अयस्कान्तमणिकल्पाः निपया व्य ISS मणि अर्थात्‌ छोहचुखक 
Sana जो विषय हैं वे, अयःसधर्मकम्‌ वित्तम-अयःसघमक अर्थात्‌ लोह 
समान चित्त को, अभिसंबध्य-अपने साथ संबन्ध करके, उपरब्जयन्ति-उपरज्ञन 
कर देते हैं । अर्थात्‌ विषय चित्त को अपने समान आकारवाळा करके चित्रित कर 
देते हैं । घेन च विषयेण-और जिस विषय के साथ, निच य CE 
रक्त होता है, सः विषय!-वह विषय, ज्ञातः शीत, का » ततः sete | 
अन्य विषय, अज्ञातः-अञ्चात होता हे अर्थात्‌ विषय चित्त को आकृष्ट कर अप a 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


420 Digitized by Arya >5पत्तग्जहूथीपदिशेभेधू १1० eGangotri 
यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य — 
सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तमस्तसभोः पुरुषस्थापरिणा- 
मित्रात्‌ ॥ १८॥ 


यदि चित्तवत्प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्दि वृ 
$ 


आक्ररवाला करते हुए चित्रित कर देता है । जो विधय चित्त में चित्रित होता द्‌ 
ma और जो चित्त में चित्रित नहीं होता है वह अज्ञात होता है, यहद निएल है। पुरुष 
की अपेक्षा चित्त का बेलक्षण्य प्रतिपादन करते हुए विषय का उपसंदार करते हैं~बस्तुन 
इति | इस प्रकार, चस्तुनः-विषय रूप बस्तु से, ज्ञाताज्ञातव्वरूपत्वात्‌-ञ्ञात तथा 
अज्ञात शउरूपवाळा होने से, चित्तम-चित्त, परिणामि-परिणामी है। अर्थात चित्त 
कपी विषयाकार और कभी अविषयाकार होने से परिण'मी और ges सदा एक स्वरूप 
रहने से अएरिणामी है । इति ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार चित्त से भिन्न बाह्य विषय की स्थापना करते हुए चित्त को परिणामी 
कहा गया संप्रति उसमे भिन्न अएरिणामी आत्मा की स्थापना करने के छिये भाष्यकार 
“यस्य तु तदेव चित्तं विषयध्तस्य” इतने अंश को सूत्र के साय संमिळित करते हैं 
यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तश्य-सदा ज्ञाताश्रित्ततत्तयस्वत्प्रभोः पुरुपस्यापरिणा- 
मित्वादिति | यस्य तु जिस चेतन पुरुष का, तत्‌ चित्तम्‌ एव-नह विषया झार चित्त 
ही, चिषयः-विषय dar है, तस्य-उस चेतन पुरुष को, सदा-सव समय में, चित्त 
वुत्तयः-चित्त की बृत्तियाँ. ज्ञाताः-शात रहती हैं। क्योंकि, तताभोः पुरुषस्य-उस 
चित्त के स्वामी पुरुष को, अपरिणामित्वातू-अपरिणामी होने से | 

भाव यह है कि-सांख्य अनुसारी योग मत में इन्द्रियादि प्रमाण adi; fees 
इन्द्रियादि द्वारा जो विषयाकार बजि उत्पन्न होती है बह प्रमाण मानी जाती 2 | बह 
बत्ति यदि स्वयं अप्रशाशित हो तो वह विषय झा प्रकाश नहीं कर सकती है; अतः वह 
चेतन का विष्य होकर अर्थात्‌ चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर बिषय का प्राश 
करती है और उह चेतन अपरिणामी होने से सदा विद्यमान war? । अतः बृति 
भी मदा ज्ञात ही रहती है, अज्ञ'त नहीं, और घरादि meas का प्रकाशक चित्त 
परिणामी होने से ae सदा विद्यमान नहीं | अत: seas संदा ज्ञा! नही, किन्तु 
mars है | 

आपाततः देखने से यइ सूत्र वृत्तियों को सदा ज्ञात सिद्ध करता है; परन्तु विचार ' 
` हष्टि से देखने पर सदा ज्ञात saat का प्रकाशक पुरुष को अपरिणामी सिद्ध करता है 
“क्योंकि, दृत्तियाँ सदा ज्ञात तभी हो सकती हैं जबकि उसका प्रकाशक पुरुष अपरिणाप्री 
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शब्दादिविषयवज्ज्ञाताज्ञाता: स्युः। सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभोः 
पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति ॥ १८॥ 


स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयांभासं च वेनाशिकानां 
चित्तात्मवादिनां भविष्यतीत्यग्तिवत्‌ । 


हों | क्‍योंकि, यदि चित्त के समान पुरुष मी परिणामी हो तो चित्त के विभव बाग्यार्थ 
के समान पुरुष का विषय बृत्तियां भी ज्ञाताज्ञात होंगी; सदा ज्ञात नहीं और सूत्र तो 
उसको सदा ज्ञात कहता है, सो सिद्ध तभी दो सकता है चब पुरुष अपरिणामी सिद्ध 
हो | अतः इस युक्ति से पुरुष को यह सूत्र अपरिणासो सिद्ध करता है । इस प्रकार उक्त 
दोनों सूत्रों से चित्त परिणामी और पुरुष अपरिणासी सिद्ध हुंआ। 

भाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं-यदोति | यदि चित्तवतू-यदि चित्त के 
समान. प्रझुः पुरुषः अ्पि- उसका स्वामी पुरुष भी, परिणमेत्‌- परिणाम को प्राप्त 
होगा अर्थांत सदा एकरस नहीं रदेगा, ततः-तो, तद्विषयाः चित्तवृत्तम:-उस पुरुष 
के विषयीभूत चित्तवृत्तियां, शच्दादि विषयवत्‌--शब्दादि विषय के समान, ज्ञाता- 
ज्ञाता:--कभी ज्ञात और कभी अज्ञात, स्यु--र्‍हो जायंत्री। सनसः--और चित्त- 
बृत्तियो को; तु-तो, सदाज्ञातत्वस-सदा ज्ञातत्व ही है अर्थात्‌ पुरुष को विषयीभूत 
चित्तदृत्तियां तो सदा ज्ञात ही होती हैं; अतः ये चित्तदृत्तियां, तत्प्रभोः पुरुषस्य- ` 
उसके स्वामी पुरुष के, अपरिणामित्वम-भपरिणामिस्व छा, अनुसापयति-अलुमापन 
अर्थात्‌ कल्पना झशती F । यथा- पुरुषः अपरिणामी, सदाञ्चातविश्यत्दात्‌ यन्नेवं 
तन्नेवं यथा agile” | अर्थात्‌ पुरुध, अपरिणासी ह, सदा ज्ञातविषयक a से, 
चो सदा ज्ञातविषयक नहीं होता है as अपरिणामी भी नहीं शेता है, जेसे चक्षु 
आदि | इस अनुमान से पुरुष अपरिणामी सिद्ध होता है | 

भाव यह है कि-यदि पुरुष अपरिणामी नहीं माना ara तो लिस समय वह 
अव्यग्र महैगा उस समय तो Tae बिषय =F चित्तवृत्ति ज्ञात होगी और जिस समय 
वह व्यग्र हो जायगा उस समय चित्तवृत्ति अज्ञात होगी क ऐसी स्थिति मे ga को 
ऐसा निश्चय नहीं होगा कि, “मैं सुखी ही हूँ” ! Fea “ सुखी हूँ या नही” ऐसा 
संशय हुआ करेगा और ऐसा ane ie | नहीं | अतः सदा एकरस अपरि- 
सिद्ध दुआ | इ १८ 
Me गामा ger का उत्थान करते हैं--स्यादिति। चित्तात्मवा- 
दिनाम्‌ तैनाशिकानाम्‌-चितताव्मवादी बैनाशिकों की, इति-इस प्रकार की, तलका 
स्यात्‌-आशङ्का शे सकती है कि, चित्तम्‌ एव-चित्त ही, स्वाभासम-अपना प्रकाशक, 
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न्‌ तत्स्वाभासं ETAT ॥ १६ ॥ 


यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वान्न स्वाभासानि तथा 


मनोऽपि प्रत्यतव्यम्‌। 
न चाग्निरत्र दृष्टान्त: | न हाग्निरात्मस्वरूपमप्नकाशं प्रकाशयति 


च-भौर, विषयाभासम्‌-विषय का भी प्रकाशक, अग्निबतू-दीपकादि रूप अग्नि 
के समान, भविष्यति-हो जायगा तो पुरुष को मानने की क्या -आवश्यकता है ? 

भाव यह है किं, पून सूड में यह कहा गया है, पुरुषप्रकाश के द्वारा चित्तदत्तियां 
सदा ज्ञात रहती हैं | मस पर वेनाशिकों का बह कहना हे कि, Te दीपर अपना 
मर नटादि विएय दोनों का प्रकाशक है, वैसे छी चित्त सी अपना ओर विषय दोनों 
का प्रक शक हो जायगा तो चित्त का प्रकाशक THI को मानने की वया आवश्यकता 
है ? । हसका उत्तर सूधकार देते हैं-न तत्स्वाभासं दृश्यत्वादि | तत्‌-वह चित्त, 
टच्यरवात्‌-इश्य होने से, स्वाभासम्‌-अएना एकाक, न-नर्ही हो सकता है। 

भाव यह है कि, सिद्धान्त में fia पुर्ष-प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने से 
हस्य हे | अतः चित्त esa हे, यह बात उभयवाडी सिद्ध है । जो दृश्य होरा हे वह 
स्वामास मर्थात्‌ अपना प्रकाशक आप नहीं ढोता हे; किन्तु घरादि के समान उसका 
प्रकाशक कोई अन्य देखा गया हे । ऐसी स्थिति में carey चित्त का प्रकाशक 
कोई अन्य कहना होगा और जो उसका भकाशक होगा वही पुरुष है, यह सिद्ध 
हुआ | इस प्रकार चित्त का प्रकाशक पुरुष अपरिणामी रूप से सदा विद्यमान रहने 
से चित्त सदा ज्ञात है, यह सिद्ध दुआ | > 

माष्यकार सूत्र का विवरण करते है-यथेति | यथा-जेसे, इतराणि इन्द्रियाणि- 
भन्य चछ आदि इन्द्रियां, च-और, शब्दादय:--शब्दादि विषय, हृश्यत्वात्‌-व्श्य 
होने से, स्वाभासानि न-स्वप्रकाश्च नहीं हैं, तथा-वैसे ही, मनः अपि प्रत्येतव्यम: 
चित्त भी स्वप्रकाश नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिये | अर्थात्‌ जेसे इन्द्रियां चक्षरादि 
और उनके विषय शब्दादि हश्प होने से स्वप्रकाश नहीं हैं यह बात उभयवादी सिद्ध है। 
वैसे ही मन अर्यात्‌ चित्त भी उभयबादिसिद्ध दृश्य होने से स्वप्रकाश नहीं है, यह 
बात भी अवश्य स्वीकार करनी चाहिये । 

वेनाशिक ने जो अग्नि का estes दिया है कि- जेसे अग्नि दृश्य होने पर भी 
स्वप्रकाश्च है । क्योंकि, दीपक रूप अग्नि को प्रकाश करने के ळिये अन्य दीपक की 
आवश्यकता नहीं होती है , वैसे ही चित्त हृद्य होने पर भी स्वप्रकाश हे । चित्त को 
प्रकाश करने के छिये पुरुष-प्रकाश की आवश्यकता नहीं | इसका समाधान करते हैं- 
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प्रकाशश्चायं प्रकाव्यप्रकाशकसंयोगे इष्टः | न च स्वरूपमात्रेऽस्ति 
संयोगः । 
किच स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्यचिदिति शब्दाथंः । 


न चेति | अन्न-चित्त के स्वप्रकाश होने में, अग्नि: दृष्टान्तः न -च-अग्नि cera 
नहीं हो सकती है । नहीति | हि-क्योंकि, अग्निः-अग्नि, अप्रकाशम्‌ आत्मस्व- 
रूपमू--अप्रक्राश रूप अपने स्वरूप को, न प्रकाशयति-प्रशाश नहीं करती है || 
इसमें युक्ति देते है --प्रकाश इति । अयम्‌ प्रकाश:--यह जो विषय का प्रकाश . 
होता है वइ, प्रकाश्यप्रझारकसंयोगे- प्रकाश्य ओर प्रकाशक के संयोग होने पर, 
दृष्टः--देखा गया है। न चेति स्वरूपमात्रे-स्वरूपमात्र में अर्थात्‌ एक पदार्थ 
में, संयोगः न च अस्ति-संयोग नही देखा गया दै । अर्थात्‌ संयोग द्विष्ठ पदाथ 
है | अतः दो में रहता है अपने दी स्वरूप में अपने ही का संयोग होना संभव नहीं, 
तो फिर अपने ही को आप अग्नि प्रकाश कैसे करेगी १ । 

भाव यह है कि-अग्नि स्वप्रकाश नहीं; किन्तु शानरूप प्रकाश से प्रकाशित है। 
अतः चित्त छे स्वप्रकाश में वह हष्टान्त नहीं हो सकतीं है। यदि अग्नि को स्वप्रझाश 
माने अर्थात्‌ अग्नि से ही अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसा माने तो चिचचेत्य संयोग के 
Sar अग्नि के साथ अग्नि का ही संयोग कहना होगा और एक में संयोग होता नहीं; 
किन्तु दो में होदा है। अतः अग्नि स्वप्रकाश नहीं अर्थात्‌ अपना प्रकाशक आप नहीं 
है| एवं चित्त का अपने साथ संयोग नहीं; अतः चित्त अपना प्रकाशक नहीं है | 

बितनोी क्रिया होती हैं, वे सब wal, करण तथा कर्म रूप अनेक कारक से जन्य 
होती हैं; एक से नहीं | जेसे पाकक्रिया देवदचादि कर्ता, अग्नि करण तथा तण्डुडादि 
कर्म रूप अनेक कारक से जन्य है, एक से नहीं । शानक्रिया भी क्रिया दै; अतः यह भी 
अनेककारऊ से जन्य है | अग्नि यदि स्वप्रकाश अर्थात्‌ अपना प्रकाशक आप हो होगा तो 
प्रका रूप क्रिया का कर्ता और कर्म भी अग्नि हो होगी । ऐसी pp फर्म-कतृ- 
भाव विरोध होगा अर्थात्‌ आत्माभय दोष ळागू पड़ेगा ! | अतः भग्नि स्वप्रकाश 
नहों | किन्तु ज्ञानरूप प्रकाश से प्रकाशित है | ( आगे चळ कर afta क्रो स्वयंप्रकाश 
मानकर दूसरा उत्तर देंगे ) अतः यह चित्त के स्वप्रकाश में gerd न होने से चित्त 
स्वप्रकाश नहीं; किन्तु यह भी पुरुष-प्रकाश से प्रकाशित है । ‘ और पुरुष को अपरि- 
णामी एक रस एवं सदा विद्यमान रहने से उससे प्रकाइय चित्त सदा शांत है, यह 
7 दाक आत्माभय दोष का परिहार करने के fel स्वाभास शब्द का अन्य 
अर्थ करते है. frat | किव्व-वैनाशिक मत में अन्य भी दोष है और वह यह 
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तद्यथा--स्वात्सप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यर्थः । स्वबुद्धि- 


“ 


प्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिईंश्यते-क्रद्धोऽहं भीतोऽहममुत्र में 
रागोऽमुत्र मे क्रोध इति । एतत्स्वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति ॥ १९ ॥ 


है कि--यदि वैनाशिरु लोग यह कह कि, स्वाभासम्‌ चित्तम्‌-स्वाभास चित्त है। 
इस शब्द का यह अर्थ नहीं कि-चित्त अपना विषय आप ही है; किन्तु वह चित, 
अग्राह्यम्‌ एव कस्यचित्‌ू-किसी अन्य से अग्राहथ ही है, इति इाव्दार्थः--यहृ 
` स्वाभास शब्द का अर्थ है । तदू यथा--मौर बह जैसे, स्वात्मप्रतिष्ठमू आकाशम्‌-- 
स्वात्म-प्रतिष्ठ आकाश है, यह कहने पर इसका अर्थ यह नहीं कि, आकाश अपना आश्रय 
आप ही है किन्तु, न परप्रतिष्ठम--किसी अन्य में आभित नहीं है, इति अ्थः-- 
यह अथ है | अर्थात्‌ जैसे-आकाश स्वात्मप्रतिष्ठ है, यह कहने से. आकाश अन्य 
आभित नहीं है, इतना ही अथ होता हैं | घेसे ही “स्वामास चित्त है? यह कइने से 
“चित्त अन्य का बिषय नहीं है?! इतना ही अर्थ है। ऐसा अर्थ करने पर कम-कतू- 
भाव अर्थात्‌ भात्माश्रय दोष SF १ । इस अथ में भी दोष प्रदर्शित करते हैं - स्वबु- 
द्वोति | स्वबुद्धिप्र चारप्रतिसंवेदनात्‌ू--भपने चित्त के व्यापार के ज्ञान से, सत्त्वा- 
नाम्‌--प्राणियों की, प्रवृत्तिः दृश्यते-प्रश्धत्ति देखी जाती है । जेसे, अहम्‌ 
क्रद्ध:-मैं क्रोधयुक्त हूँ, अहम_ भीत:--मैं wage हूँ, अमुत्र में राग:--अमुक 
विषय में मेरा राग है, अमुत्र मे क्रोधघ:--अमुक विषय में मेरा क्रोध है, इति-इस 
प्रकार की चित्तविषयक gags प्राणो की नो प्रद्नतति देखी जाती है, एतत्‌--यह 
प्रवृत्ति, age: अग्रहणे-अपने चित्त का ज्ञान न होने पर, न युक्तम--युक्तियुक्त 
न होगा ? अर्थात्‌ यदि चित्त सब भग्राइथ अर्थात्‌ किसी का भी विषय न होगा तो 
इसका शान किसी से न होने से चित्त विषयक ज्ञानपूवक जो प्राणियों की उक्त प्रवृत्ति 
देखी बाती है सो नहीं देखी बानी WA और देखो तो जाती है? अतः चित्त 
अशात नहीं, किन्तु ज्ञात है । ओर अन्य किसी से तो ज्ञात है नहीं किन्तु पुरुष से ही 
चात कहना होगा और पुरुष अपरिणामी होने से सदा विद्यमान है | अतः चित्त तथा 
उसकी बृत्तियां सदा ज्ञात ही हैं, as सिद्ध हुआ | 


यदि कहें कि, चित्त का प्रकाशक जो पुरुष है वह परप्रकाश है अथवा स्वप्रकाश 

! यदि परप्रकाश है तो जो स्वयं परप्रकाश है वह चित्त का प्रकाशक केसे? । 
और यदि स्व॥ळाध है दो जो दोष चित्त के स्वप्रकाश मानने में कहे गए हैं वे सब 
प्राप्त होंगे । इसका उत्तर यह है कि-जेसे दीपक न तो परप्रकाश का विषय है 
ओर न स्वप्रकाश का; किन्तु स्वयंप्रकाश्षरूप है। वैसे ही चेतन पुरुष भी न तो पर- 
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एकसमये चोभयानवधारणस्‌ ॥ २० ॥ 


A . ° os 
न चक्कस्मिन्क्षणे स्वपररूपावघारणं युक्तं, क्षणिकवादिनो यद्भ- 
वनं सेव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २० ॥ 


प्रकाश का विषय है और न स्वप्रकाश का किन्तु स्वयंप्रकाशल्प है। अतः चित्तत्व- 
प्रकाश पक्ष में जो दोष कदे हैं वे प्राप्त नहीं होते हैं | इति ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार चित्त को विषयाभास ओर स्वामास मानने में बो दोष दिए गए वे 
सर्वसंमत हैं | संप्रति सूत्रकार उनको स्वमत बिरोध रूप दोष देते हं-एकसमये 
चोभयानवधारणमिति । एकसमये च--और एक ही समय में, उभयानवधा- 
रणम्‌-उभय अर्थात्‌ विषय और अपना स्वरूप दोनों का ग्रहण करना असंभव है । 
अर्थात्‌ यदि चित्त विषयामास और स्वामास होगा तो जेसे एक ही समय घटाकार 
और प्रराकारबुत्ति का होना असंभव है । वैसेही एक ही समय में विषयाकार भौर 
स्वाकार वृत्ति का होना भी असंभव है? । 

भाष्यकार सूत्र का अभिप्राय व्यक्त करते हैं--न चेति। एकस्मिन्‌ क्षणे-एक 
ही क्षण में, स्वपररुपाबधारणम्‌-अपना और विषय के स्वरूप का ग्रहण करना, 
न च युक्तम-युक्तियुक्त नहीं है अर्थात्‌ संभव नहीं है। क्षणिकवादिन इति | 
क्षणिकवादिनः-क्षणिकवादी के मत में, यदू सवचनम्‌-षो पदार्थं की उत्पत्ति है, 
सा एव क्रिया-वदही क्रिया है, च--और, तदू एव कारकम्‌--वही कारक है, 
इति-यइ, अभ्युपगमः-स्वीकार है | 

भाव यह है कि, तारिक आदि के मत में यह नियम है कि, प्रथम क्षण में द्रव्य 
पदार्थ की उत्पत्ति होती है, द्वितीय क्षण में वह क्रियावाळा होता है और तृतीय क्षण 
में किसी कार्य को करने से वह कारक बनता है । परन्तु बौद्ध मत में यह नियम नहीं। 
क्योंकि, उनके मत में पदार्थ क्षणिक होने के कारण भिन्न भिन्न क्षण में उनका अस्ति- 
त्व असंगत है । अतः पदार्थ की लो उत्पत्ति है वही क्रिया है और वही कारक है। 
चित्त भी एक प्रकार डा पदार्थ होने से क्षणिक है । अतः इसकी भी जो उत्पत्ति वही 
क्रिया और वही कारक है तो विषय और अपना प्रकाशक अभ्य क्रिया न होने 
के कारण उसको विषयाभास भर स्वाभास मानना स्पष्ट हीं विरुद्ध है। अतः चित्त 
का प्रकाशक चित्त से भिन्न आत्मा को अवश्य मानना चाहिये, यह सिद्ध gat । 

fe ° । 

हे Le प्रकारान्तर से aatfae मत का उत्थान करते FL पत्र का अवतरण 
करते हैं-स्थादिति | इति मतिः स्यात-ऐेंसी बुद्धि किसी की हो सकती है कि, 
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इति— 


चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्वृति- 
संकरश्च ॥ २१ ॥ 


स्वरसविरुद्धम्‌ चित्तम्‌-विनाश्च स्वभाववाळा होने से स्वतः नष्ट हुआ चित्त, समन- 
न्तरेण चित्तान्तरेण-अव्यबहित उत्तर क्षण में उत्पन्न अन्य चित्त के द्वारा, गृह्यते- 
ग्रहीत होता है | अर्थात्‌ यद्यपि चित्त क्षणिक होने से अपना प्रकाशक आप नहीं हो 
सकता है, तथापि उससे अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न अन्य चित से उसका 
प्रकाश हो जायगा तो उसके fF आत्मा फो स्वीकार करने की बया आवश्यकता 
है?। इस मत में भी दोष का उद्भावन सूत्रकार करते हैं--चित्तान्तरहरये बुद्धि- 
बुद्धरतिप्रसङ्गः स्म्रतसङ्करश्चेति। चित्तान्तररृञ्ये--यदि अन्य चित्त के द्वारा ` 
चित्त को ग्राह्य माना जायगा तो, बुद्धिबुद्धेः-उस चित्त का अन्य चित्त के द्वारा 
ग्रहण होने से, अतिप्रसङ्गः-अतिप्रसङ्ग अर्थात्‌ श्रनवस्था आदि अनेक दोष का 
प्रसङ्ग हो नायगा ! | 

भाव यह है कि--चित्त अपना प्रकाशक आप होने पर तो आत्माश्रय दोष दिया 
ही.गया है । यदि प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय और द्वितीय चित्त का प्रकाशक 
प्रथम माना बायगा तो अन्योन्या्य दोष का प्रसङ्ग होगा । प्रथम चित्त का प्रकाशक 
द्वितीय, द्वितीय का प्रकाशक तृतीय और तृतीय का प्रकाशक प्रथम माना जायगा तो 
चक्रक्पत्ति दोष का प्रसङ्ग होगा । एवं प्रथम का द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, तृतीय 
का चतुथं, चतुर्थ का पञ्चम इस प्रकार की घाश मानी जायगी तो इस धारा की कहीं 
विशान्ति न न होने पर अनवस्था रूप दोष का प्रसंग होगा। आगे चळ कर कहीं पर 
विभान्ति मानने पर अर्थात्‌ बीसवां अथवा पचीसवां को स्वाभास मानने पर पूव-उक्त 
आत्माश्रय दोष पुनः लागू पडेगा | और घीसबें अथवा पचीसवें को स्वामांस मानने 
पर प्रथम को ही स्वाभास मानने से निर्वाह हो सकता था, फिर भग्रिम कक्षायें व्यर्थ 
होने से प्राग ळोपरूप दोष का प्रसंग होगा | एवं प्रथम चित्त को स्वाभास माननेवाळे 
के मत में तथा बीसवं चित्त को स्वाभास माननेवाले, के मत में कोई प्रमाण अर्थात्‌ 
एकतर-पक्षपातिनी युक्ति का अभाव होने से विनिगमनाविरइरूप दोष का प्रसंग 
होगा | इस प्रकार आत्माय, अन्योन्याभ्रय, चक्रकापत्ति भनवस्था प्रागछोप तथा 
विनिगमनाविरइ रूप घड दोष का प्रसंग होने से प्रथम चित्त का प्रकाशक द्वितीय 
चित्त नही, किन्तु स्वयंप्रकाशक आत्मा ही चित्त का प्रकाशक है, यह सिद्ध हुमा | 
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अथ चित्तं चेचित्तान्तरेण गृह्ये त बुद्धिशुद्धिः केन गृह्यते, साऽप्य- 
न्यया साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । 

स्मृतिसंकरश्च यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्यः स्मृतयः 


mm 


स्मृति-संक्रर रूप दोष का स्पष्टीकरण इस प्रकार = कि--विषय के अनुभव काळ 


में बच अनुभवात्मक ''घटमहमनुभवामि? इस प्रकार का एक ही ज्ञान माना जाता हे 
तब उस शानचन्य संस्कार द्वारा “घटमहं स्मराभि” इस प्रकार की एक ही स्मृति 
seed होती है | क्योंकि, अनुभव अनुसार सुवृति का होना सबमत सम्मत हे और 
पूर्वोक्त रोति से जब एक ज्ञान ( चित्त ) का प्रकाशक दूसरा ज्ञान ओर दूसरे का 
प्रकाशक तीसरा इत्यादि ज्ञानघारा मानेंगे तब “घटमइमनुभवामि” “घरज्ञानमहमनु- 
भवामि? “घट्ज्ञानज्ञानमहमनुभबामि? अर्थात्‌ “मैं घट को अनुभव करता हुँ” मैं घट 
के ज्ञान को अनुभव करता हूँ? “मैं घड के ज्ञान के शान को अनुभव करता हूँ? 
इस प्रकार के अनुभव की बारा चाळू होने पर इस अनुभव ज्ञानजन्य संस्कारद्वारा 
“घट स्मरामि? घरश्चानं स्मरामि? “घट्ञानज्ञानं स्मरामि’ अर्थात्‌ “मैं घट को स्मरण 
करता हुँ?” “मैं घट के ज्ञान फो स्मरण करता हुँ” “मैं घट के शान के ज्ञान को 
स्मरण करता हूँ? इत प्रकार के असंख्य स्मृति शान की घारा चाळू होगी और इस 
प्रकार की असंख्य स्मृतियों की घारा प्रवाहित होने पर यह विवेक होने नहीं पायेगा 
कि, किस अनुभवजन्य कौन स्मृति है १ अतः अन्य स्मृति के स्थान में अन्य स्मृति 
समझी जायगी | इस प्रकार की स्मृतिर्यो का विवेक न होना ही स्मृतिसंकररूप दोष 
कहा जाता हे, जो सव-अनुभव बिरुद्ध है | अतः ज्ञान का प्रकाशक शान नहीं; किन्तु 
साक्षी रूप आत्मा ही ज्ञान का प्रकाशक है, यह सिद्ध हुआ | 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-अथेति। अथ चेत्यदि, चित्तम्‌ 
चित्तान्तरेण गृह्येत--एक चित्त दूसरे वित्त से ads होगा भर्थात्‌ यदि एक ज्ञान 
दूसरे ज्ञान से प्रकाशित दोगा तो प्रश्‍न होगा कि, बुद्धिबुद्धिः केन गृह्यते एक 
बुद्धि विषयक दूसरी बुद्धि किससे ग्रहीत होगी । यदि ae किसा अपि . अन्यया, 
सा अपि अन्यया-वह बुद्धि अन्य बुद्धि से और अन्ये बुद्धि अन्य बुद्धि से ग्रहीत 
होती है । अर्थात्‌ एक ज्ञान दूसरे शान से और दूसरा तीसरे से एबं तीसरा चौथे से 
रहीत होता है, इत्यादि तो, इति-इस प्रकार की ज्ञानघारा मानने पर, अतिप्रसंगः 
अतिप्रसंग होगा अर्थात्‌ पूर्वोक्त आत्षाश्रय, अन्योन्याभय, चक्रकापत्ति तथा अनवस्था 
आदि षड दोष का प्रसंग होगा | 

अतिप्रसंग दोष फा व्याख्यान करके सम्पति स्मूतिसंकर दोष का व्याख्यान करते 
इ--स्मृतोति | च-और, स्सृतिसंकरः--स्मृतिसंकर रूप दोष भी है। asta चित्त 
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प्राप्नुवन्ति | तस्संक राश्चैकस्मृत्यनवधारणं च स्यादित्येवं वृद्धिप्रतिसं- 
वेदिनं पुरुषमपलर्पाःदव्वेनाशिकेः स वंमेवाऽऽकुलीकृतम्‌। 

ते तु भोक्तृस्वरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते | 
केचित्त सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान्पश्च स्कन्धा- 
न्निक्षिप्याच्यांश्च प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा तत एव पुनख्नस्यन्ति । 


का प्रकाशक चित्तान्तर मानने पर केवळ अतिप्रसंग ही नहीं; किन्तु स्मृतिसंकर रूप 
दुसरा दोष भी है | क्योंकि-याबन्त इति। यावन्तः-षितने, बुद्धिबुद्धोनाम्‌— 
शानविषयक ज्ञान के, अनुभवाः-अनुभव होगे, तावत्यः स्सृतयः-उतनी ही स्मृतियां 
भी, प्राप्तुबन्तिः-प्रास अर्थात्‌ उत्पन्न होंगी । तद्ति। a-ak, तस्संकराः- 
जितनी स्मृतियां उत्पन्न होंगी उतने फा संकर अर्थात्‌, अनवधारणम्‌ च स्यात्‌- 
निश्चय का अभाव भी होगा | अर्थात्‌ जितने अनुभव हुए उतने सब को स्मृतियां 
एक काल में उत्पन्न होने पर कोन सी स्मृति किस अन्नुभव-जन्य है, इसका 
विवेक होना असम्भव हो जायया | इतीति | इति एबम्‌-इस प्रकार, बुद्धिप्रति 
संवेदिनम्‌ पुरुशमू-बुद्धि के प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ साक्षी gee कः, अपळपद्धिः वेना 
शिक:-अपळाप करनेवाले वेनाशिकों ने, सवस एब-सब ही घम-अधम, बन्घ-मोक्ष 
सादि व्यवस्था को, आकुळीकृतम-व्याकुळ कर दिया है | अर्थात्‌ सर्वानुभव सिद्ध 
बुद्धि के साक्षी आत्मा को न मान कर उन्होंने बन्धमोक्षादि व्यवस्था को असंगत कर 
दिया है | क्योंकि, यदि आत्मा ही नहीं है तो घम, अधमं, बन्ध, मोक्षादि किस के 
लिये रहेगा | अर्थात्‌ सबका उच्छेद हो जायगा ? 

इस प्रकार वेनाशिक मत में सव-अभिमत आत्मा का स्वीकार न करने पर बन्ध- 
मोक्षादि व्यवस्था की असंगति दिखा कर सम्प्रति न्याय की भी असंगति दिखाते E— 
ते त्विति । ते तु-वे वनाशिक लोग, भोक्त्स्वरूपम्‌-भोक्ता रूप आत्मा के स्वरूप 
को, यत्र क्वचन--जहां कही, कल्पयन्तः-कस्पना करते हैं वहीं, न्यायेन न संग- 
च्छन्ते-न्याय संगत नही होते हैं । अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य लिन जिन विज्ञान- 
वादी तया शून्यवादी आदि वेनाश्चिकों ने जो जो आत्मा के स्वरूप की अपनी तकना 
से कल्पना को है वे सब च्यायसंगत नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिये। उनमें सर्वप्रथम 
विज्यानवाद में स्वाम्युपगम विरोध तथा न्याय विरोध होने से भय दिखाते हैं--केचि 
दिति | केचित्त-कोई णिक विज्ञानवादी योगाचार-मतावलम्बी de लोग, “Axa 
मात्रम्‌ परिकल्प्य अपि-सच्चमात्र अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञान रूप चित्तमात्र को आत्म” 
तत्त्व की कल्पना करके भी अर्थात्‌ क्षणिक मान कर भी, सः axa: अस्तिव 
'सत्तमात्र आत्मतत्त्व स्थिर है, यः-चो, एतान्‌ पञ्चरकन्धान्‌-इन निम्न लिखित 
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तथा स्कन्धानां महन्निवेदाय विरागायानुत्पादाय प्रशान्तये 

© “ 
गुरोरन्तिके agra चरिष्यामीत्युक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्त्वमेवापहनु- 
x 


सांसारिक तथा afer पञ्चरकन्धों को, निक्चिप्य- त्याग कर मुक्त अवस्था में; 
अन्यान्‌-अन्य शुद्ध पश्चवस्कर्न्वो को, प्रतिसंद्धाति-प्रतिसच्धान अर्थात्‌ अनुभव 
करता है,” इति उक्त्वा-ऐसा कइ कर, ततः एवं पुनः-उसी से फिर, त्रस्यन्ति-- 
भयभीत होते है । अर्थात्‌ प्रथम संसार काळ में क्षणिक-विज्ञान रूप बुद्धिस्वरूप आत्मा | 
को क्षणिक मान कर मोक्षकाळ में उसीको स्थायी मानने से स्वमत-विरोध तथा न्याय 
विरोघ होने से वे त्रास को प्राप्त होते हैं | न्यायबिरोध का अर्थ युक्तिविरोध है और 
वह यह है कि--जिस आत्मा ने साधन किया था वह क्षणिक होने से नष्ट हो गया 
और आत्मा के न cea से उसका किया हुआ साधन फल दिये विना ही नष्ट हुआ | 
अतः कृतदिप्रणाश्च और जो आत्मा उत्पन्न हुआ उसने साधन किया था नही, फिर 
भी उसको फळ मिला; अतः अकृत-अभ्यागम इस प्रकार क्षणिक विज्ञानवाद अङ्ताम्यां 
गम तथा कृतविप्रणाश रूप दोषग्रस्त होने से न्यायविरुद्ध है | 


पश्चस्कन्घों के नाम-विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्घ, GG, रूपस्कन्ध तथा 
संस्कारस्कन्ध | अहम्‌-अइम्‌ इस्याकारङ जो आळयविज्ञान की घारा वह विज्ञानस्कन्ध, 
सुखदुःख का जो साक्षात्कार वह वेदनास्कन्ध, “यह घट है? “तू ब्राह्मण है' 'मैं गौर हूँ? 
इत्याकारक लो सविकल्प ज्ञान वह संशास्कन्ध, विषय सहित चो इन्द्रिय वह रूपस्कन्ध 
और रागद्वेषादि जो दवनद्र घर्मं वह संस्कारस्कच्ध कहा घाता है । ये पञ्चस्कस्ध मलिन 
और शुद्ध के मेद से दो दो प्रकार के हैं | जत्र तक यह बुद्धि रूप आत्मा उक्त सांसा- 
रिक मळिन पञ्चस्कन्धा को अनुभव करता रहता है तब तक बद्ध है ओर चब इन 
सांसारिक मलिन पञ्चस्कन्धों को त्याग कर शुद्ध पञ्चस्कच्धों को अनुभव करता है तब 
मुक्त हो जाता है । इस प्रकार बौद्ध लोगों की कल्पना है। 


शून्यवाद में भी उक्त दोष दिखाते हैं--तथेति । तथा-वैसे ही शून्यवादी बौद्ध 

के मत में भी उक्त न्यायविरोध समझना चाहिये | क्योंकि, वे bm 
a राग्य 

महन्निर्वेदाय विरागाय-उक्त पश्वस्कन्ध विषयक महानिवेद का 2 dee 
तथा तज्जन्य, श्रनुत्पादाय प्रशान्तय-पनजन्मानान रूप प्रशान्ति ih गुरोः 
अस्तिके-नीबमपुक्त गुरु के पास में, त्रह्मचयम्‌ चरिष्यासि-साक्षाक्तार पर्यन्त ब्रह्मा 
भ्यास करू'गा, इति उक्त्वा-ऐसा कह कर अर्थात्‌ स्कन्ध तद्विषयक वैराग्य, बन्ध, 
मोक्ष, गुरूपसचि तथा ब्रह्माम्पास आदि सर्व पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हुए भी, 

र शब्दार्थ ही सत्ता का हो, अपहनु- 
पुनः सत्त्वस्य सत्त्वम्‌, एव- फिर अहं शब्दाथ आत्मा क॑ „ AES 
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बते | सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्त- 
स्य भोक्तारमुपयन्तीति ॥ २१ ॥ 
कथम्‌-- 
चितेरप्रतिसंकमायास्तदाकारापत्ती स्वबुद्धि- 


संवेदनस्‌ ॥ ९२९ ॥ 


बते--अपल्लाए करते इ | अर्थात्‌ “शून्य ही तत्व है? ऐसा मानते हें । अतः इनका 
मत भी प्रत्यक्ष न्याय विरुद्ध ही समझना चाहिये | 

नो न्यायविरुद्धादि दोष बौद्ध भत में दिये गए हैं वे सांख्यादि अत्य दशनकारों 
के मत में नहीं हैं | इस बात को कहते हे - सांख्येति | सांख्ययोगादय:-- सांख्य, 
योग तथा वेदान्त आदि जो, तु-तो, प्रबादाः-प्रबाद हैं वे, स्वशव्देन--स्वखब्द से, 
पुरुषम्‌ स्वामिनम्‌ एव-पु$षरूप स्वामी को ही, चित्तस्य ओोक्तारम्‌-चि्त के भोक्ता, 
उपयन्ति-स्वीकार करने हैं, इति-श्रतः इनके मत में उक्त दोष का अवकाश नहीं | 
अर्थात्‌ सांख्य आदि आस्तिक दशनकारों के मत में चित्त आत्मा नहीं एवं आत्मा 
क्षणिक तथा शून्य रूप नहीं; अतः इनके मत में वेनाशिक सत उक्त दोष का अव- 
काश नहीं | 

यहां पर विज्ञानमिक्तु ने-शून्यवादी के मत में नो स्वम्रत विरोध तथा न्याय- 
विरोधरूप दोष भाष्यकार ने दिये हैं वे वेदान्त मत में भी लागू पड़ते ईं । क्योंकि, 
वेदान्ती भी गुरु वेदादि सकळ संसार को मिथ्या कहते हुए गुरूपसचि तथा ब्रह्माम्यास 
आदि मोक्षसाघनों का उपदेश करते हें, ऐसा कहा है सो समीचीन नहीं | क्योंकि, 
वेदान्त मत में मिथ्या शब्द का अर्थ शून्य नहीं, किन्तु व्यावहारिक है. और न्यवहार 
काळ में संसार तया गुरु वेदादि सवे साधन सत्य हैं। अतः उक्त दोष का अवकाश 
नहीं, यह जो भाष्यकार ने कहा है सो ठीक हो है। इति || २१॥ 


भाष्यकार आशंकषापूतरक सूत्र का अवतरण करते हैं-- कथमिति । कथम्‌-- 
यदि चित्त न स्वग्नाह्य और न चित्तान्तरग्राह्य है; किन्तु आत्मग्राह्य है, ऐसा मानेंगे 
तो असंग स्ञयंप्रकाश तथा निष्क्रिय स्मा में चित्त का भोक्तुल्वःरूप दर्शनकतृत्व 
केसे | इसका उत्तर तूधकार देते है-चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धि- 
संवेदनमिति | अप्रतिसंक्रमायाः चितेः--प्रतिसंक्रमरूप क्रिया रहित पुरुष को, 
तदाकारापत्ती--चिच के आवार की प्राप्ति होने पर, स्तरबुद्धिसंवेद्नम्‌--अपने - 
विषयभूत बुद्धि का ज्ञान होता है| भर्थात्‌ aaa इन्द्रियों के सहश बिषयों में प्रचार 
से रहित चेतन आत्मा को सवप्रतिबिम्बित चित्त के आकार के सहश आकार की 
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अपरिणामिनी हि भोक्षतृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्‌ वृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहस्वरू 


पाया बुद्धिवृत्ते रनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्यविशिष्ठा हि ज्ञानवृत्तिरा- 
ख्यायते | 


प्राप्ति दोने पर अपने विषयभूत बुद्धि झा ज्ञान होता है। अतः आत्मा में स्वाभाविक 
नहीं; किन्तु औपाधिक दशनकतू हो सकता है, यह उक्त आशंका का उत्तर हुआ। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-अपरिणामिचीति। हिं-कयोंकि, चितिः 
शक्तिः-चेतन रूप चितिश्चक्ति, अपरिणामिनो-निरविक्ार रूप अपरिणामिनी, च- 
और, अप्रतिसंक्रमा -अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ विषय की तरफ संचार रहित है तो भी, 
aa वुद्धिवृत्ति में प्रतित्रिम्म्रित होती है aa, परिणामिति अर्थे-परिणामो बुडिबृ्चि 
रूप अर्थ में, प्रतिसंक्रान्ता इव-प्रतिपक्रान्त की जैसी शोती हुई, तद्बृत्तिम्‌-उस 
बुद्धित्ति में, अनुपतति-अनुपतित होती दै । अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब द्वारा उसमें पड़ती 
है । च-और इस प्रकार, तस्याः प्राप्तचैतन्योपग्रहस्वरूपायाः बुद्धिवृत्त-उस प्राप्त 
चेतन्य प्रतिबिम्न स्वल्प बुद्धिवृत्ति के, अनुकारमात्रतया-अनुकारमात्र होने से, 
वुद्धिवृत्त्यविशिष्टा fe-afaate से श्रभिन्न होती हुई ही, शानवृत्तिः आख्यायते- 
ज्ञानरूप वृत्ति कही जातौ है । | 


अर्थात्‌ चित्त सात्त्विक होने से स्वच्छ है, जर वह विषयाकार से परिणत होता है 
तब उसमें चेतन का प्रतिविम्ब पड़ता है | यही बिषयाकार इति में चेतन का प्रति बिगत 
पड़ना तदाकारापत्ति set जाती है | यद्यपि अपरिणामी मोक्तृश्चक्ति रूप आत्मा किसी 
बिषय के साथ संवद्ध न होने से निलेप है तथापि विषयाकार से परिणत बुद्धि % प्रति- 
बिम्बित होता हुआ तदाकार होने से वह बुद्धिवृत्ति के अनुपाती हो जाता है iS प्रकार 
चैतन्य प्रतिबिम्बग्र।हिणी बुद्धिव्ृत्ति के अनुसारी होने प बुद्धिव्ृत्ति से अभिन्न. होता 
हुआ वह चेतन शानइत्ति, द्रष्टा, WAT तथा भोक्ता आदि नामों से व्यवह्गत होता हैं, 
चस्तुतः वह ज्ञाता नहीं है । 

तदाकारापत्ति का दूसरा अर्थ यह है किः निस समय चित्त विषयाकार ae 
को प्राप्त होता है, उस समय उसमें चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है| अतः चेतन 
'प्रितिब्रिम्म का आधार होने से जो चित्त का चेतना झार होना है बद तदाकारापत्ति कही 
नाती है और इस तदाकारापत्ति के होने से थो चित्त में दशनकतृत्व है उसको लेकर 
ही चेतन श्ञानवृत्त ज्ञाता, द्रष्टा एवं भोक्ता आदि कहा नाता है, परमार्थ से नहीं | 

भाव यह है कि-जैसे स्वच्छ जळ में पडा हुआ चन्द्र का प्रतिबिम्त्र स्वयं किसी 
प्रकार की क्रिया करे बिना ही केवळ प्रतिबिम्ब के आघार भढ में क्रिया होने से वह 
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तथा चोक्तम्‌-- 
न पातालं न च विवरं गिरीणां, 
et . 
नंवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम | 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, 
बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ २२ ॥ 
a 
अतश्चवतदभ्युपगम्यते-- 


GEER चित्तं सर्वार्थय्‌ ॥ २३ ॥ 


( चन्द्र का प्रतिबिम्ब ) क्रियावान्‌ प्रतीत होता है । वैसे ही स्वच्छ चित्त में पड़ा हुआ 
चेतन झा प्रतिविम्ब स्वयं किसी प्रकार की क्रिया करे बिना ही Rae प्रतिबिम्ब के 
आधार चित्त के विषयाकार होने से चेतन भी बिषयाकार प्रतीत होता है | अतः 
चेतनप्रतिबिम्बित faa ही विदाकार होता हुआ अपने को दृश्य और चेतन को द्रष्टा 
कर देता है; वस्तुतः चेतन द्रष्टा नही, यह सिद्ध हुआ | 

- चेतन को बुद्धिवृत्ति की अभिन्नता में आगम प्रमाण देते ह -- तथेति | तथा च- 

इसी प्रकार.भागम शाज्र में भी, उक्तम्‌-कहा है- 

नन पाताळं न च विवरं गिरीणां, 

नंवान्धकारं कुक्षयो नोद्धीनामू | 
गुहा यस्यां निहितं-ब्रह्म शाश्वतं, 
/___,_ घुद्धिवत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति ॥ 

गुहाहितं Tete पुराणम्‌? इत्यादि भृतियों में षो गुहा शब्द उपलब्ध है, 
यस्याम्‌ शाश्वतम्‌ ब्रह्म निहितम्‌-जिसमें निस्य ब्रह्म स्थित है वह, गुहा-गुफा, नः 
पाताळम्‌-न पाताल है, न च गिरीणाम्‌ विवरमू-न गिरि का कुइर है, नेव अन्ध" 
कारम्‌-न अन्धकाः है, न उदृधोनाम्‌ छुक्षयः-और न समुद्र का उदर ही है किन्तु, 
भविशिष्टाम्‌ बुद्धिबृत्तिम-स्वप्रतिबिम्बित चेतन से अभिन्न सी छो बुद्धिवत्ति है वही 
गुह्य है ऐसा, कवयः वेद्यन्ते-क्रान्तदर्शी सर्वश विद्वन जानते हैँ | इति ॥ २२॥ 
इस प्रकार हृद्य रूप होने से चित्त को परिणामी और उससे भिन्न पुरुष को 
अपरिणामी मिद्ध किया गया | संप्रति भाष्यकार इसी अर्थ में (आत्मा अस्तित्वरूप 
मम ) बौकिक प्रत्यक्ष रूप प्रमाण प्रदर्शक आगामी सूत्र का अवतरण करते हैं-- 
अतश्रति। अतश्च-इस निम्नलिखित कारण से भी, एतत्‌-यह आत्मास्तित्व, अभ्युप” 
गम्यते-स्वोकार किया नाता है-दृष्टहश्योपरक्त चित्तं सर्वार्थमिति | चित्तम्‌-घिस 
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मनो हि मन्तव्येनाथनोपरक्तम्‌ । 

तत्स्वयं च विषयत्वाद्विषयिणा पुरुषेणाऽऽत्मीयया वृत्याऽभि- 
संबद्धम्‌ | तदेतच्चित्तमेव द्रष्टङद्योपरक्तं विषयविषयिनिर्भासं चेतना- 
चेतनस्वरूपापन्नं विषयात्मर्कमण्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव 
स्फटिकमणिकल्पं सर्वार्थमित्युच्यते | 


कारण से चित्त, दृष्ट ररयोपरक्तम-द्रष्टा-चेतन पुरुष औय हृश्य-शब्दादि विधय इन 
दोनों से संबद्ध है इसी कारण से यह, सवीर्थम्‌-सवीर्थ अर्थात गद्वीतृग्रहणग्राइथ 
स्वरूप सवे विषय का ग्रहण करनेवाला है । अर्थात्‌ निपुरी विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान में 
चित्त के द्वारा द्रष्टारूप आत्मा भी प्रकाशित होता है | अतः आत्म! के अस्तित्व में 
प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इसको अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 

भाव यह है कि-जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि के एक भाग में रक्तपुष्प और दूसरे 
भाग में Mays होने से वह दोनों पुष्पो के प्रतिबिम्ब रूप से और अपना निज रूप 
से तीन स्वरूपवाला प्रतीत होता 21 वैसे ही स्वच्छ चित्त के एक भाग में विषय और 
दुसरे भाग में चेतन होनेसे यह भी विषय और चेतन दोनो के प्रतिनिम्ब रूप से और 
अपना fas रूप से तीन रूपबाल्ला प्रतीत होता है | उदाहरणाथ, घटमहमनु- 
भवामि” इसी ज्ञान को ले सकते हैं | यहां पर घटपद से विषय, अहम्‌ पद से चेतन 
और अनुभवामि पद से चित्तवृत्तिःरूप अनुभवात्मक प्रत्यक्ष शान इन तीनों का अदण 
है। अतः उक्त तीनों रूपोंबाळा चित्त प्रतीत होता है। अत एव इन तीनों पदाथ के 
ग्रहण करे में चित्त समर्थ होने से sale है और इस लौकिक प्रत्यक्ष sues es 
ग्रहीतृरूप से चेतन मी प्रतिभासित होने से इसकी सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिये, 

भा। ' 

र कर) को भाष्यकार स्पष्ट करते हैं--मनो हीति । हि-जिस कारण 
मनः-चित्त, मन्तव्येन अर्थेन-चेतब्य विषय पदाथ के साथ, का a | 
_ तदिति । तत्‌ स्वयव््च-और वह स्वयं भी, विषयत्वातू-विषय हो sue ui 
पुरुषेण-विषयी पुरुष के साय, आत्मीयया वृत्त्या-अपनी इतति द्वारा, अ ge 
संबद्ध है । तदेतदिति | तव्‌ एततू-इस प्रहार TE AG, चित्तम्‌ Lace 
रृष्टदश्योपरक्तम्‌-द्रष्टा ओर दृश्य के साथ संबन्षवाला) विषय 4 a a5 
faa और विधयीरूप से भासनेवाढा तथा, नतनाचेदनष्वर्यापश a ' 

'स्वरूपवाडा, विषयात्मकम्‌ अपि अविषयात्मकम, इच-विषयरूप होता : र 
अविषय रूप के जैसा तथा, अचेतनम्‌ चेतनम्‌ इव-अर्चतन होता हुआ भी चेतन 


[ [ 
द थेम-्पर्वाथ है 
के जैसा, स्फटिकमणिकल्पम्‌पू्वोक् स्फटिक मणि के सइश, सवाथ 


इति-ऐसा, उच्यते-कहा जाता है। 
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~ ~ A € ० e 
चित्तमात्रमवेदं सव नास्ति खल्वयं गवादिघंटादिश्व सकारणो लोक 
इति । अनुकम्पनीयास्ते । 
कस्मात्‌ । अस्ति हि तेषां ग्रान्तिबीजं सर्वरूपाका रनिर्भासं 


भाव यह है कि, चित्त सार्थ है । अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन तथा हृश्य रूप त्रिपुटी 
का Ales है; अतः “घटमहं जानामि” इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान में चित्त से पृथक द्रष्टा 
रूप से चेतन भी मासता है | यदि चित्त से अतिरिक्त चेतन न माना जाय तो उक्त 
त्रिपुटी शान में द्रष्टा न भासना चाहिये; किन्छु दर्शन और cer दो हो पदार्थ भासना 
aye भात्तता तो है १ अतः दशन और इद्य के समान द्रष्टा के अस्तित्व में 
उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण होने से परबश होकर वैनाशिक को भी द्रष्टा रूप आत्मा का 
SUB अवश्य करना चाहिये, यह सिद्ध हुआ । 
2 पि वैनाशिकों को भी अवश्य स्वीकार करना चाहिये | 
सकता है ! Sa # i ae ane (कया है gE ISRO 
Le ae टे Ls करते हे--तदनेनेति | तत्‌ अनेन चित्तसारूप्येण- 
हह यके : से ही, भ्रान्ताः-भान्त होते हुए, केचित्‌-कोई कोई 
क लोग, तदेव चेतनम्‌-उसी चित्त को चेतन आत्मा है, इति-ऐसा, आहुः- 
कहते हैं | अर्थात्‌ सर्वार्थ होने से चित्त का और चेतन का बो स्वारूप्य हो गया है, 
उसो से आन्त दोरु बेनाशिक छोग चित्त को ही आत्मा मानते हैं | यदि चित्त 
सर्वाय न होता तो उनको ऐसो आन्ति न AA) अपर इति। अपरे-उससे अन्य 
वोगाचार-मतादकम्बी क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध लोग ऐता कहते हैं कि - चित्तमात्रम्‌ 
उव इदम्‌ सवम्‌-वित्तमात्र ही यह संपूर्ण प्रपञ्च है, अयम्‌ गवादिः घटादिश्च 
a ae: se गवादि भौर घटादि जो सकारण लोक दोखता है ae, नात्ति 
ह i चित्त से अतिरिक्त बाह्य पञ्च का अभाव मानते है | 
atin तृ स्वरूप होने से आत्मा और ग्राह्य स्वरूप होने से बाह्य प्रपञ्च रूप चित्त 
। चित्त से अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ ही नहीं है, ऐसा मानते हैं। अनुकम्पनी- 
यास्ते | ते-वे उक्त बौद्ध लोग, अनुकम्पनोया:-अनुकम्पनीय हैं | अर्थात्‌ उन पर 
पा ही करनी चाहिये, उपेक्षा ग्रादि नहीं | 


= a होता है-- कस्मादिति | कस्मात्‌ू-क्यों उन पर कृपा करनी चाहिये ? | 
हे हैं--अस्तीति | हि-क्योकि, स्वरूपाकारनिर्भासम्‌ चित्तम-द्रष्टा 
1 इष्य आदि सवरूपाकार से भासनेवाळा जो चित्त है वही, -तेषाम्‌-उन उक्त 
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चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयो$थ: प्रतिबिम्बीभूतस्तस्याऽऽलम्बनी- 
भूतत्वादच्यः । 

स चेदर्थश्षित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयेव प्रज्ञारूपमवधार्येत । तस्मा- 
तप्रतिबिम्बीभूतोऽथंः प्रज्ञायां येनोवघायंते स पुरुष इति | एवं ग्रहीतृ- 
ग्रहणग्राह्मस्वरूपचित्तभेदात्त्रयमप्य तनातितः प्रविभज्यन्ते ते सम्पग्दशि- 
नस्तैरधिगतः पुरुषः ॥ २३ ॥ 


नौद्धों को, ्ान्तिवीजम्‌-श्रान्ति का कारण, अस्ति-दै, इति-इसल्ये उन पर कृपा 
करनी चाहिये | प्रश्‍न होता हे कि-किस प्रकार की अनुकम्पा उन पर करनी चाहिये १। 
sat देते हैं- समाधिप्रज्ञायामति | समाधिप्रज्ञायाम-सत्रिकल्प समाधिप्रज्ञा में, 
प्रतिचिम्बीसूतः प्रज्ञेयः अर्थः अन्यः- प्रतिबिम्बित रूप से जो विशिष्ट शेय रूप अर्थ 
भासता है वह रच्च से भिन्न आत्मा अन्य है। इसमें देतु देते हैं- तस्य आळम्बनी- 
भूतत्वात्‌-उस आत्मा को आळम्बनीभूत होने से | अर्थात्‌ समाधि-काल में जो प्रज्ञा 
उत्पन्न होती है उसमें तीन पदार्थ भासते हैं-ध्येय, ध्यान ओर ध्याता | उक्तं प्रज्ञा में 
जो प्रतिविम्बित होकर भासता है बह ध्येय रूप अर्थ, ध्यान ओर ध्याता से भिन्न है 
और जिसमें प्रतिबिम्ब पडता है वह ध्यान रुर प्रज्ञा, ध्येय और ध्याता से भिन्न है; 
एवं प्रतिबिम्ब सहित प्रज्ञा का जो श्राधार है वह ध्याता रूष आत्मा, ध्येय और घ्यान 
से भिन्न है । इस प्रकार विवेक करने पर चित्त से भिन्न आत्मा सिद्ध होता हे । ऐसा' 
उनको स्मझाना चाहिये | 
इस प्रकार समझाने पर भी यदि वैनाशिक दुराग्रह करें किःउक्त प्रज्ञा का आघार 
आत्मा नहीं; किन्तु चित्त ही क्यों न माना घाय £ तो इस पर कहते है--स चेद्ति। 
सः अर्थः-वह उक्त प्रशा का आघार रूप अथ, चेत्‌-यदि, चित्त सात्रम्‌ स्यात्‌ 
आत्मा नहीं किन्तु वित्तमात्र ही होगा तो, प्रज्ञया एव-प्रश्ञा से ही, प्ज्ञारूपम्‌ प्रशा 
रूप को, कथम-किस प्रकार, अवघार्येत-अबघारण किया जायगा ? अर्थात्‌ आत्मा- 
अय होने से अपना आधार आप ही वह प्रज्ञा केसे होगी a उपसंहार करते हैं-- 
तस्मादिति | तस्मात्‌ू-इसलिवे, प्रज्ञायाम्‌ पूर्वोक्त समाधिप्रशा न, प्रतिबिम्बोभूतः 
अर्थ:-प्रतिबिम्बीभूत नो ध्येय रूप अर्थ है वह, येन जिस आत्मा के कमि अवघा- 
रते-निश्चित होता है, सः पुरुषः-वही चित्त से मिन्न पुरुष है, इति यह Pees 
इस प्रकार चित्तात्मवाद का निराकरण करके ययाय आत्मशान का स्वल्प दिख! 
हैं एवमिति | एवम-इस प्रकार, महीरप्रहणप्राहमस्बर्पचित्तमदात्‌ अहोत 
ग्रहणस्वरूप और ग्राह्मस्वरूप चित्त के मेद से, एतत्‌ त्रयम्‌ अपि-ये तीनं ae le 
जातितः-स्वमाव से ही बिनके शन से, प्रविसज्यन्ते-मिन्न भिन्न रूप से भावतः 
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कुतश्च-- 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि पराथ संहत्यका 
रित्वात्‌ ॥ २४ ६ 


तदेतबित्तमसंख्येयामिर्वा्नाभिरेव चित्रीकृतमपि परार्थ परस्य 


हैं, ते सम्यक दर्शिनः-वे ही यथार्थ दर्शी हैं और, तेः पुरुषः अधिगतः-उन्दीँ से 
आत्मा यथाथ रूप से अघिगत हुआ है । अर्थात्‌ यथोक्त ग्रहीतु, अंहण तथा आइथ 
रूप पदाथ जैसे पृथक पृथक हैं, वैसे ही सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि दश नकारों ने 
समझा है । अतः ये ह्री आस्तिक दशनकार यथार्थदर्शी हैं भौर वेनाशिक आदि अन्य 
नास्तिक दशनकार चित्त आदि को आत्मा माननेवाले श्रान्त हैं, यह सिद्ध हुआ। 
इति ॥ २३ ॥ 

चित्त से अतिरिक्त आत्मा के सद्भाव में अन्य देतु प्रतिपादक सूत्र का अवतरण 
भाष्यकार करते हैं-_कुतश्चेतदिति । च-और अन्य, कृतः-किस हेतु से, एतत्‌-इस 
चित्त से अतिरिक्त चेतन का स्वीकार करना उचित है? | इस आशङ्का का समाघान 
सूत्रकार करते हैं-तद्संख्येयवासनाभिक्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वादिति | 
तत्‌-बह चित्त, असंख्येयबासनाभिः-भसंख्य वासनाओं के द्वारा, चित्रम्‌ अपि- 
चित्रित है तो भी, संहृत्यकारित्वात-संइत्य अर्थात्‌ विषय तथा इन्द्रियादि के साथ 
मिल कर कायं करनेवाला होने से, परार्थम्‌-परार्थ अर्थात्‌ अपने से अन्य लो पुरुष है 
उसके fet भोग तथा मोक्ष का सम्पादन करनेवाला है। अतः जिसके भोग तथा 
अपवर्ग का सम्पादक चित्त है वह चित्त से अतिरिक्त आत्मा अवश्य स्वीकार करने 
योग्य है | यह उक्त प्रश्‍न का उत्तर हुआ | 

WME सूत्र का व्याख्यान करते हैं-तदेतदिति | तत्‌ एतत्‌ चित्तम्‌-उक्त 
प्रकार का यइ चित्त, असंख्येयाभिः वासनाभिः एव-असंख्येय वासनाओं से ही, 
चित्रीकृतम्‌ अपि-चित्रीकृत है तो भी, पराथेमू-पराथ है अर्थात्‌, परस्य भोगाप- 
बर्गाथमू-मपने से श्रन्य जो पुरुष उसके लिये भोग और मोक्ष सम्पादन करने के 
डिये है, न स्वार्थमू-स्वाथ नहीं है । अर्थात्‌ चित्त जो भोगमोक्ष का सम्पादन करता 
है वह अपने लिये नहीं; किन्तु अपने से अन्य जो चेतन आत्मा है उसके छिये है। 
इस प्रतिज्ञा में देतु देते हैं--संहत्यकारित्वात्‌-संहत्यकारी होने से अर्थात्‌ अकेला 
नही; किन्तु विषय तथा इन्द्रियादि के साथ मिल कर कार्य करनेवाला होने से | इसमें 
tera देते हे--ग्ृहवत-ग्रह के जेसा संहत्यकारी होने से | अर्थात्‌ जेसे शयन, 
आसन तथा शादि पदार्थ संहत्यकारी होने से स्वार्थ नहीं; किन्तु असंहत्यकारी जो 
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भोगापवर्गार्थं न स्वार्थं संहत्यकारित्वात्‌ गृहवत्‌ । संहस्यकारिणा 
चित्तेन न स्वार्थन भवितव्यम्‌ । 


न सुखचित्तं सुखार्थं न ज्ञानं ज्ञानार्थमुभयमप्येतत्पराथंम्‌ | यश्च 
भोगेनापवर्गेश चार्थेनार्थवान्पुरुषः स एव परो न परः सामान्यमात्रम्‌। 
ae Ns 5213 RS SIS 


गहपति पुरुष है उसके लिये है | वेसे ही चित्त भी संहत्यकारी होने से स्वार्थ नहीं; 
किन्तु भ्रसंहत्यकारी चेतन आत्मा के किये है। इस कधन से यह अनुमान सिद्ध हुआ- 
“चित्त, प्राथ संहत्यकारित्वात्‌, गृहादिवत्‌” । अर्थात्‌ चित्त पराथ है, संहत्य- 
कारी होने से, शादि के जेसा | इस अनुमान से यह सिद्ध छुआ कि-निसके लिये ` 
चित्त भोग भौर अपवर्ग सम्पादन करता है बह चेतन आत्मा चित्त से अन्य है । 

इस पर चित्तात्मवादी वेनाशिक शङ्का करते हैं कि-चित्त संहत्यकारी होने पर भी 
स्वार्थ को ही सम्पादन करेगा | अर्थात्‌ भोग और ava अपने ही लिये सम्पादन 
करेगा | इसके fea वित्त से भिन्न आत्मा का त्वीकार करने की क्या आवश्यकता 
हे ? । इसका उत्तर देते है-संहृत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम- 
संहत्यकारी चित्त स्वायं होने योग्य नहों हे । अर्थात्‌ चित्त अपने किये मोगमोक्ष सम्पादन 
करने योग्य नहीं है । | 

इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं-नेति | सुख शब्द से सुख ge और ज्ञान शब्द 
से अपबगं अभिप्रेत हैं। तथाच-सुखचितम्‌-सुख-दुःख लूप भोयात्मक चित्त, सुखाः 
hy न-सुलदुः्खरूप भोगात्मक चित्त के किये नहीं हवै । अर्थात्‌ चित्त अपने ही fea 
भोगमोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता हे | क्योंकि, आत्माय होने से भपने में 
अपनी बृत्ति का विरोध होता है | एवं, ज्ञानमू-अपवर्ग, ज्ञानार्थम्‌ न-अपवगे के 
लिये नहीं हैं | अर्थात्‌ चित्त अपने लिये मोक्ष का सम्पादन नहीं कर सकता ईं | ्क्यो- 
कि, आत्माश्रय होने से अपने में अपनी बृत्ति का विरोध होता है | भाव यह दे कि, 
प्रश्नत्तिशीर चिच भोग कहा घाता है और निवृत्तिशील चित्त मोक्ष कहा जाता ६ | 
अतः भोगमोक्ष चित्तस्वरूप होने से वित्त का भोगमोक्ष सम्पादन करना अपनी उत्पत्ति 
आप करना है | अतः आत्माश्रय दोष लागू पडता है अत एब, उभयम्‌ अपि 
एतत्त-भोग और अपब ये दोनों भी, पराशथेम-पराथ है अर्थात्‌ भोगापवग€प चित्त 
से अन्य श्रात्मा के लिये हे, अपने fea नहीं | 

salar और स्पष्टीकरण करते हैं--यश्चेति | यश्च पुरुषः-और जो चेतन पुरुष, 
भोगेन अपबर्गेण च अर्थैन-भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन से, अथवान- प्रयोजन- 
बाळा हैं, सः एव परः-वही पर है, सामान्यमात्रम्‌ परः न-कोई सामान्यमाच बित्त 
पदार्थं पर नहीं हो सकता हैं | 
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ga क्रिशित्परं सामा्यमात्रं स्दरूपेशोदाहरेद्वेनाशिकस्तत्सदं 
संहत्यकारित्वात्परार्थमेव स्थात्‌ | 

यस्त्वसौ परो विशेषः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 


भाव यह हे कि, “नो जो असंइत्यकारी होता हे सो सो पर होता हे” इस व्याति 
से नो चित्त से पर पदार्थ सिद्ध होता है वह मोग-अपवगं रूप प्रथोजनवाळा असंहत 
चेतन पुरुष दी स्वीकार करने योग्य है | ग्रन्यथा, यदि चित्त से पर कोई संहत पदार्थ 
ही ( चित्त ही ) स्वीकार किया जायगा तो जैसे चित्त संहत होने से उससे पर भोगा- 
` पवर्ग रूप प्रयोजनवाळा कोई अन्य पदार्थ स्वीकार करना पड़ता है | aa ही वह अन्य 
पदार्थ भी Ged होने सें उससे भी पर किसी अन्य पदार्थ को स्वोकार करना पड़ेगा | 
इस प्रकार पर पदार्थ की धारा की विभान्ति न होने पर श्रनवस्था रूप दोष प्राप्त 
होगा | अतः चित्त से पर जो पदार्थ स्वीकार किया जाय वह असंहत पदार्थ हो होना 
चाहिये, dea नहीं और वह असंहत पदार्थ चेतन पुरुष दी हो सकता है, अन्य नहीं । 
अत एव चित्त से भिन्त चेतन की सिद्धि होती हे, जिसके लिये चित्त | 
पूर्वोक्त सनवस्या दोष को ही स्पष्ट करते हे--यदिति | यत्‌ तु-जो तो, 
किञ्चित्‌ परम्‌ सामान्यमात्रम्‌ -कुछ पर सौमान्यमात्र रूप चित्त को, वैनाशिकः- 
वैनाशिक अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञानवादी बोड, स्वरूपेण-स्वरूप से, उदाहरेत्‌-उदाइरण 
देवे तो, तत्‌ सरवम्‌-वह सब अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सव चित्त, संहत्यकारित्वातू-संहत्य 
कारी शोने से, पराथेम एव स्यात्‌-पराथ ही होगा | 
भाव यह है हि-क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध चिच को ही आत्मा मानते हैं और 
वह चित्त क्षणिक होने से उत्पन्न-विनष्ट है। प्रथम चित्त द्वितीय चित्त को उत्पन्न करके 
आप नष्ट होता है । प्रथम चित्त में चो संस्कारादि रहते हैँ वे सब द्वितीय चिच में 
साय ही उत्पन्न होते हैं | अत एव ''स एवाइम्‌? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा की तथा “सा मे 
माता” इत्यादि स्मृति की सिद्धि होती है। अन्यथा, अन्य चित्त अनुभूत पदार्थ विषः 
यक अन्य चित्त को प्रत्यमिज्ञा तया स्मृति होनी असम्भव है । प्रकृत में “जो जो 
संहत्यकारी होता है सो सो पराथ होता हे” इसे पूर्वोक्त ब्याप्ति से जो चित्त को संहत्य- 
कारी होने से पराथ सिद्ध किया गया है वह आत्मार्य नहीं; किन्तु उत्तर चित्ताथं है, 
ऐसा यदि वैनाशिक कहें तो उस पर भाष्यकार कहते हैं feat उत्तर चित्तार्थ पूव 
चित्त को मानेंगे तो वह उत्तर चिच भी तो संइस्यकारी है । भतः वह भी पराथ दी 
होगा एवं तृतीय, चतुर्थ इत्यादि । इस प्रकार परार्थ की घारा की विभान्ति न होने से 
अनवस्था होगी ? | चित्त से भिन्न पुरुष को मानने पर भनवस्था का अभाब दिखाते 
हैं-- यस्त्विति | यः तु असौ-भौर जो वह, परः पुरुषः विशेष:-चिंच से पर पुरुष 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya >मेबल्यपादशरहु् ०० and eGangotri ५२९ 
दिशेषदाशिन झात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 


विशेष इम लोग मानते हें सो, न संहत्यकारी-संहत्यकारी नहीं है; अतः बह परार्थ. 
न होने से अनबस्या नहीं | अत एब चित्त से भिन्न चेतन पुरुष को स्वीकार करना 
आवश्यक है | 

पूर्वोक्त सबं का भाव यह है कि-यद्यपि चिरा असंख्य वासनारूप चित्र से चित्रित 
है। अतः उसडो भोक्ताल्प से स्वीकार करना उचित है । क्योंकि, घो वासना का 
आश्रय होता है, बही भोग का भी आश्रय होता है, यह नियम है । तथापि वह चित्त 
वाथ नहीं; किन्तु पुरुष के लिये ओगमोक्ष का सम्पादक होने से पुरुषार्थ है। क्योंकि, 
ठोक में लो जो पदार्थ परस्पर मिल कर किसी एक कायं को सम्पादन करते हैं, बे सब | 
परार्थं ही देखे जाते हैं, स्वार्थ नही | जैसे शयन, आसन, ग्रहाढि पदार्थ परस्पर मिल 
कर ग्रहपति रूप पुरुष के भोगसाघन होनेसे पुरुषाथ कहे जाते हैं | वैसे हो वित्त भी 
HUT, कर्म, वासना एवं विषय इन्द्रियादि के साथ परस्पर मिल कर आत्मा रूप पुरुष 
का अर्थ सम्पादन करने से पुरुषार्थ ही है, स्वार्थ नहीं | क्योंकि, सुखाकार, दुःखाकार 
जो चित्त है वह चिच्च के भोगार्थ नहीं; किन्तु पराथ है | एवं तस्वज्ञानाकार चो चित्त 
है वह चित्त के अपवर्गा्थ नहीं, किन्तु परार्थ है और जो भोगापवगं रूप अर्थवाला है 
वही पुरुष है, यह सिद्ध हुआ | इति || २४॥ 

इस प्रकार अनेक युक्तियों से कैवल्य का मूळ कारण चित्त से अतिरिक्त आत्मा के 
स्वरूप का प्रतिपादन करके सम्प्रति TAR उस आत्मा के उपदेश द्वारा साक्षात्कार 
करने की योग्यताबाळा जो अधिकारी हे उसको अनघिकारी की अपेक्षा विशेषरूप से 
प्रतिपादन करते हैं--विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिरिति विशेषद्‌शिनः- 
विशेषदशाँ उपदेश के अधिकारी पुरुष की अर्थात्‌ चित्त से अतिरिक्त आत्मा के 
साक्षात्कार करनेवाले योगी पुरुष को. जो, आत्मभावभावनानिवृत्तिः-आत्मभाव- 
भावना है बह Grae हो जाती है । अर्यात्‌ पूर्व जन्म में “मैं कोन था, कहां था, 
किस प्रकार से स्थित था, तया वतमान में मेरा वास्तविक स्वरूप क्या हे भौर यह जो 
मेरा शरीर है वह भूतों का कायं है अधवा भूतो का समूह है वा भूतो से भित्र है एवं 
भविष्य में मैं क्या होऊंया, कौन होऊंगा और किस प्रकार होऊंगा,” इस प्रकार का 
जो विचार बह आत्मभावमावना कहा बाता है और यह भाबना जीवात्मा में अनादि 
काल से होती चली आती है। परन्तु जब यह आत्मा विशेषदर्शी हो जाती है तब 
निवृत्त हो जावी है। 

: जिसको आत्मभाव ये भावना है वह आस्तिक है। अशज्ञयोग के उपदेश को 

भवण करता है और श्रवण करने के पश्चात्‌ योगानुष्ठान करता है। जब उसका साधन 


३४ पा० 
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यथा प्रावृषि तृणाङ्करस्योद्‌भवेन तद्वीजसत्ताऽनुमीयते तथा 
- सोक्षमागंश्रवणेन यस्य रोमहर्षाशरुपातौ इश्येते तत्रापि अस्ति विशेष- 
दर्शनबीजभपवर्गंभागीयं कर्माभिनिर्वतितमित्यनुमीयते | तस्याऽऽत्म- 
भावभावना स्वाभाविकी प्रवतंते । यस्याभावादिदमुक्तं स्वभावं 
मुक्त्वा दोषाद्येषां पूर्वपक्षे रुचिभवत्यरुचिश्व निर्णये भवति । 


परिपक्क हो जाता 2 तब चित्तसंत्त तथा पुरुष का विशेषदर्शन होने से वह gata 
योगी हो जाता है | अतः उसकी आत्मभावभावना की निदृत्ति हो जाती है और जिसको 
आत्मभाव में भावना नहीं है वह नास्तिक है। अशज्ञयोग के उपदेश का अनविकारी 
है और आतमा तथा परठोकादि विषय में श्रेनिश्चयी है । अतः चित्तसत्व तथा पुरुष 
फा विरोषदशन न होने से उसकी आत्मभावभावना की निवृत्ति नहीं होती है । इतना 
अधिकारी तथा अनधिकारी में मेद है | इस प्रकार का सूघाथं निष्प हुआ | 
अब माष्यक्रार इसका बिबरण करते हैं--यथेति | यथा-जेसे, श्रावुषि-वर्षाऋत 
में, ठृणाङ्ुरस्य उद्भवेन-तृण के अङ्कुर का उद्भव होने से, az बीजसत्ता अनुमी- 
यते-उसक्के बीच की सत्ता का अनुमान होता है, तथा-बैते हों, सोक्षमागश्रबणेन- 
मोक्षमार्ग का श्रवण करने से, यस्य-जिसके शरीर तथा नेत्र से, रोमहर्पाश्रुपातौ- 
रोमहर्षं तथा अभ्रपात, हृश्येते-देखे जाते हैं तत्र अपि-उस wey में भी, विशेष- 
दृशेनबीज्ञम-सच्तपुरुषान्यताख्याति रूप तत्त्वज्ञान का कारण, अपवर्गभागीयम्‌- 
मोक्ष का भागी, कर्मामिनिवतितम्‌-कमे से सम्पा द्वत, श्रस्ति-है, इति-इस प्रकार 
का, अनुमीयते-अनुमान होता है । अर्थात्‌ जेसे वर्षा wa में अङ्कर की उत्पत्ति को 
देखने से उसके बीज का अनुमान होता है । वैसे ही मोक्षमाग की कथा को सुनने से 
बिसका शरीर रोमाञ्चित तथा नेत्र अभ्रुपूर्ण देखा जाता है उसके पूर्व जन्म के कमं 
से सम्पादित मोक्ष का देठभूत ज्ञान के साघन का अनुमान होता है fs, इसने पूव 
जन्म में आत्मकल्याण का सांधन किया है | तस्येति | तस्य-उस साधन निष्ठ पुरुष 
कौ, स्वाभाविको आत्मभावभावना-स्वाभाविक जो यथोक्त आत्मभावभावना है 
बह, प्रबतते -प्रबृत्त होती है । यस्येति । यस्य अभावात्‌-निस पूवजन्मकृत सुकृत 
कम के अभाव होने से, इदम्‌ उक्तम्‌ स्वभावम्‌ झुक्त्वा-इस पूर्वोक्त स्वभाव को 
छोड कर, दोषात्‌-अविद्यादि दोष से. येघाम-घिनकी, पूर्वपक्षे-कर्म का फळ नहीं 
मिळता है, आत्मा के अभाव होनेसे परळोक भी नहीं है, इस प्रकार के पर्वेपक्ष में 
ही, रुचि:-रुचि, च और, निर्णये-पञ्चविंशति तत्त्वनिर्णय में, अरुचिः-प्ररुचि, 
भवति-होती है, वे अधिकारी नहीं हैं, ऐसा अनुमान होता है । अर्थात्‌ यथोक्त 
Sao से अधिकारी अनधिकारी का पता om कर अधिकारी को ही योगतच्य का उप- 
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_ तत्राऊत्मभावभावना कोऽहमासं कथमहमासं किस्विदिदं कथं- 
स्विदिदं के भविष्यास; कथं वा भविष्याम इति । सा तु विशेषरदशि- 
नो निवतंते कुतः चित्तस्येवेष विचित्रः परिणामः, पुरुषस्त्वसत्याम- 
विद्यायां शुद्धञ्चित्तधमेंरपरामृष्ट इति। द 

ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य विनिवतंत इति ॥ २ ॥ 
देश करना चाझिये। | ae 

ओऔत्मभावभावना का स्वरूप दिखाते हैं-तत्रेति । तत्र आत्मभावभावना- 
प्रत सूज्न में जो आत्मभावभावना कही गयी है उसका स्वरूप यह है--“कः अहम्‌ 
आसम्‌-पूवं जन्म में में कौन था और, कथम्‌ अहम्‌ आसमू-किस प्रकार से मैं 
स्थित था, तथा बर्तमान जन्म सें, किंस्वित्‌ इद्म्‌-यह मेरा शरीर क्या हे श्रर्थात्‌ 
पाञ्चभौतिक है अथवा पाञ्चभौतिक से भिन्न है और, कथंस्वित्‌ इदम-यइ शरीर 
केसा है भ्रर्थात्‌ किस प्रकार से स्थित है एवं भविष्य में, के सविष्यामः-कौन होऊंगा, 
बा गौर, कथं भविष्याम:-फैसा होऊंगा” | इति-इस प्रकार । अर्थात्‌ प्रभम अवस्था 
का वैराग्य का देतुभूत विवेकज्ञान 'आत्ममावभावना? कह जाता हे | यहां पर “भवि- 
ध्याम:?? यह बहुवचन प्रयोग एकत्व बर्थ सें समझना चाहिये । इस प्रकार आत्मभाव- 
भावना का स्वरूप दिखा कर संप्रति gars करते हे--सेति। सा तु-वह आत्मभाव- 
भावना तो, विशेषदर्शिन:;-विशेषदर्शी पुरुष की, निवतते-निदत्त हो जाती =| 
इसमें हेतु पळते हैं--कुत इति । कुतः-किस कारण से? । उत्तर देते हँ--चित्त- 
स्येति एषः विचित्रः परिणामः-यह आत्मभावभावना रूप विचित्र परिणाम, 
चित्तस्य एव-चित्त का ही घमं है, और, पुरुषः तु-पुरुष तो, अविद्यायाम्‌ असत्याम्‌- 
अविद्या के न रहने पर, शुद्धः चित्तथमः अपरासृष्ट: इति-शुद्ध तथा उक्त आत्म- 
भावभावनादि सकल चित्त के धर्मों से असंबद्ध ह । तत इति | ततः-पुरुष 
का ay नहीं होने से, अस्य कुशळस्य-इस विबेकख्या तिम।न्‌ योगी gad 
A, आत्मभावभावना-पूर्वोक्त चित के घमंरूप जो आत्मभावभावना है बह, - 


विनिवर्तते-विशेषरूप से निवृत्त हो जाती है | i : 

भाव यह है कि, जो निसका आत्मघर नहीं होता है; किन्तु अविद्यादि दोष a 
अपने स्वरूप में प्रतीत होता हैं वह विद्या प्राप्त होने पर निवृत्त होता है । जैसे war 
राजा का आत्मपर्म नहीं है; किन्तु स्वप्न में निद्रादोष से उनके स्वरूप भें 'प्रतीत होती 
है। वह जाग्रत्‌ अवस्था प्राप्त होने पर निद्रादोष की निइृचिद्वारा निवृत्त हो जाती है। 
वेसे ही यथोक्त आत्मभावभावना आत्मा का आत्मधम नहीं हे; किन्तु अविद्या रूप 
दोष से इसके स्वरूप में मिथ्या प्रतीत होती हे। अतः विद्या प्राप्त होने पर अविद्या- 
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तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं वित्तस्‌ ॥ २६ ॥ 
तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञाननिम्नमासीत्तदस्यान्यथा 
भवति केवल्यप्राग्भारं विवेकअज्ञाननिम्नमिति ॥ २६ ॥ 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 


निवृत्ति द्वारा निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार यह सूत्र अधिकारिपरीक्षापूवक शान 
का फळ उक्त भावना को निवृत्ति प्रतिपादन करता है | 

किंसी किसी पुस्तक में सूत्रगत 'निन्वत्तिः के स्थान में “विनिदृत्तिः? पाठ मिळता 
है और भाष्यकार भी कहीं “Rade” और कहीं “बिनिवतंते” पढ से उसका विवरण 
करते हैं) अतः ag निश्चय नहीं होता है कि, 'निवतंते? पाठ है अथवा “विनिवतेते? 
है | अर्थ में कुछ अधिक विशेष नहीं होने से मैंने “निवृत्तिः” इसी वि उपसग रहित. 
पाड का उल्केख किया है | इति ॥ २५ ॥ 

संप्रति सून्रकार विशेषदर्शी विवेको पुरुष के चिद की अवस्था दिखाते हैं-- 
तदा विवेकनिम्नं कवल्यम्राग्भार चित्तमिति । तदा--विशेषदशंन अवस्था में 
अर्थात्‌ विवेकख्याति के उदय काळ में, चित्तम्‌-विवेकज्ञाननिष्ठ योगी का चित्त, 
विवेकनिम्नम्‌-विवेक मागं में सञ्चार करनेबाढा तथा, केबल्यप्राग्भारम्‌-केवल्य 
के अभिमुख हो जाता है। अर्थात्‌ विवेकज्ञान से qa faa चित्त का प्रवाह अज्ञान- 
माग-सञ्चारी तथा विषयभोग पयन्त विश्रान्तिवाळा था, उसका प्रवाह विवेकज्ञान के 
उदय होने पर ऐहिक तथा पारलौकिक विषयों के प्रति वैराग्य होने से आत्मानात्म- 
se मागे की ओर प्रवाहित होता हुआ केवल्य पर्यन्त विभान्तिवाळा हो 
बाता है | 


भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हे--तदानीमिति | तदानीम--विवेकज्ञान 
के उदय काल में, यत्‌ अस्य चित्तमू-विवेशज्ञान से पूव जो इस योगी का चित्त, 
विषयप्राग्भारमू-विषयामिमुख अर्यात्‌ asa तथा, अज्ञाननिम्नमू-अशान कीं 
तरफ संचार करनेवाला, आसीत्‌-था, तत्‌ अस्य-वह चित्त इस योगी का, अन्यथा 
भवति-दुसरे प्रकार का हो जाता है। अर्थात्‌, केवल्यप्राग्सार म-मोक्ष पर्यन्त 
विभाग्तिवाढा तथा, विवेकजज्ञाननिम्नम-विवेकज्ञान मार्ग में संचार करनेवाळा 
हो जाता है | भाव यह है कि-अज्ञान काल में विक्षिप्त चित्त ज्ञान काळ में स्थिर 
होकर मोक्ष को तरफ प्रवाहित हो जाता है | इति ॥ २६॥ 

“विवेकशान के उदय काळ में चित्त समाहित हो जाता है” यह कहां गया। 
उस पर प्रइन होता है कि, यदि तत्काळ में योगी का चित्त समाहित हो घाता है तो 
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प्रत्ययविवेकनिम्नस्य सच्वपुरुषान्यतार्यातिमात्रप्रवाहारो हिण- 
श्चित्तस्य तड्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति 
चा न जानामीति ar । 


कुतः | क्षीयम्राणबोजेभ्यः पूरवेसंस्कारेग्य इति ॥ २७॥ 


ES SS DNS NES 


—— 


भिक्षाटन, स्नान तथा शौच मादि व्यवहार केसे होगा । क्योंकि, ब्यूत्थान के बिना 
समाहित चित्त से उक्त व्यवहार का होना असम्मव है? । इस प्रश्‍न का उत्तर सूत्र- 
झार देते इ--तच्छिद्रेधु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य इति । तच्छिद्रेषु-उस विवेक- 
निष्ठ समाहित चित्त के अन्तराळों में, संस्कारेभ्यः-पूव व्युत्यान काळ के संरकारों 
से, प्रत्ययान्तराणि-अब्य प्रत्यय भी उत्पन्न होते रहते हें । अर्थात्‌ जब तक मोक्ष 
नहीं होता है तब तक समाधि से व्युत्थित व्यवस्था में अनात्माकार चित्तवृत्तियां ya 
के व्युत्थान काळ के संस्कारों से उत्पन्न होती रहतो दै, जिससे भिक्षाटन, स्नान तथा 
शौचादि व्यवहार की सिद्धि होती रहती है । 

इसी अभिप्राय को भाष्यकार व्यक्त करते इं-प्रत्ययेति | प्रत्ययविवेक निम्न- 
स्य-विवे 'ज्ञानाभिमुख अर्थात्‌ सर्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोंहिणः--बुद्धि- 
सत्त्व और पुरुष के मेदछानमात्र की तरफ प्रवाहित जो, चित्तस्य-चित्त उसके, 
तत्‌ छिद्रेषु-उन feat में, प्रत्ययान्तराणि-अन्य प्रत्यय मी उदय होते रहते हैं। 
जैसे, अस्मि इति बा-"मै हूँ? इस प्रकार का अथवा, सम इति वा--"मेरा है? 
इस प्रकार का अथवा, जानामि इति बा-“जानता हूँ” इस प्रकार का अथवा, 
न जानामि इति वा-“नहीं जानता हूँ” इस प्रकार का। इसमें हेतु पूछते हैं- 
कुत इति-कुत:--किस कारण से अन्य प्रत्यय उत्पन्न होते रहते हैं ! | उत्तर देते हैं- 
क्षीणमाणेति-आगे शीण होनेवाले पूर्व के संस्कारों से कमी कभी बीच में बिवेकशान 
शिथिळ होने पर अनेक प्रकार के प्रत्यय चित्त में उत्पन्न होते रहते हें । alfa, 
अनादि काळ से प्रवृत्त व्युत्थान-संस्कार प्रचल है और तात्काळिक विवेक a gla 
हे । भाव यह है कि, यद्यपि विवेक ज्ञान व्युस्थान संस्कार का विरोधी है तथापि 
“बलवता geal बाध्यते” अर्यात्‌ “बळवान्‌ से दुबल बाघा जाता है? इस न्याय से 
अनादि काल से प्रदृत्त; अत एब wes व्युत्यान-संस्कार से तत्काल उत्पन्न, अत एब 
gis विवेकशान बाधा जाता है। भतः दुवेल विवेकशान रूपी अग्नि से युत्या 
संस्कार का दाइ नहीं हो सकने के कारण बीच बाँच में व्युत्थान संस्कारजन्य 
अन्य प्रत्यय की उत्पत्ति होती रहती है और तसयुक्त भिक्षाटन, स्नान-शोचादि 
व्यवहार योगी का होता रहता है । यह उक्त प्रष्न का उत्तर हुआ। इति॥ २७ ॥ 
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यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोहसमर्था भवन्ति तथा ज्ञाना- 
ग्निना दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूभवति | 


आशङ्का होती है कि-यदि विवेक बिज्ञान के उत्पन्न हाने पर भी व्युत्यानसंस्कार 
अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करते ही रहते हैं, तो ऐसा कौन उपाय है कि, जिसके करने 
से व्युत््यानसंस्कार नष्ट होते हुए फिर से अन्य प्रत्यय को उत्पन्न न कर सके १। 
इसका समाधान सूत्रकार करते हँ--हानमेषां क्ळेशवदुक्तमिति | एषाम्‌-इन 
व्युत्यानसंस्कारो का, हानम्‌-हान अर्यात्‌ नाश होना, क्ळेशवतू-अविद्यादि क्डेशों 
के नाश के समान समझना चाहिये, यह बात, उक्तम्‌-साधनपाद के “ते प्रतिप्रस- 
बहेया: सूचमाः” “ध्यानहेयास्तदूवृत्तय:?? इन दोनों सूत्रों से कही गई है । 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते है--यथेति | यथा-जेसे, क्ळेशाः-अविद्यादि 
क्लेश, द्रधबीजभावाः-दग्धबीजभाव होते इए, प्ररोहसमर्थाः न सवन्ति- 
EC उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं, तथा-वैसे ही, ज्ञानाग्निना-ज्ञान रूपी 
अग्नि से, दृग्धबीजभाव:-- दग्घबीजभाव को प्राप्त हुआ जो, पूर्वसंस्कारः-पूरव 
का व्युत्यानसंस्कार वह, प्रत्ययप्रसूः न भवति-अच्य प्रत्यय को उत्पन्न करनेवाळा 
नहीं होता है | 

भाव यह है कि, जब तक विवेकज्ञान परिपक्क नहीं होता है तब तक व्युत्थान- 
संस्कार नष्ट न होने से वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करता गहता है और जब दृढ़ 
अभ्यास के बल से विवेकशान परिपक्ष हो घाताहै तब व्युत्थानसंस्कार का नाश होने 
से वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर सकता है। जेसे विवेकशान से दग्ध अविद्यादि 
क्लेश विवेकश्ञान फे बीच में उत्पन्न होते हुए भी वे अन्य deste को उत्पन्न नहीं 
कर सकते €1 वैसे ही विवेकज्ञान से दग्ध व्युत्थानसंस्कार विवेकशान के बीच में 
उद्बुद्ध होता हुआ भी वह अन्य प्रत्यय को उत्पन्न नहीं कर सकता है | 

प्रशन होता है कि-जेसे विवेकशान संस्कार से ठ्युत्थानसंस्कार का नाश होता है, 
वैसे ही विवेकशानसंस्कार का भी नाश होता है या नहीं | इसका उत्तर देते दै- 
ज्ञानेति | ज्ञानसंस्कारा: तु-विवेकशान के संस्कार तो, चित्ताधिकारसमाप्रिम्‌- 
चित्त के अधिकार की समाप्ति पर्येन्त ही अर्थात्‌ चित्त में जब तक कार्य करने का 
सामथ्यं है तभी तक, शनुशेरते-विद्यमान रहते हैं, इति-इसीलिये, न चिन्त्यन्ते- 
उनका विचार नहीं किया बाता है | 

भाव यह है कि-व्युत्यानसंस्कार समाधि के विरोधी होने से उनका विवेकज्ञान 
से नाध होता है और बिवेकशातसंस्कार aur के विरोधी नहीं होने से उनका 
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ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिमनुशेरत इति न 
चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 


प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सवेथा विवेकल्यातेथेमंमेघः 
समाधि: ॥ २६ ॥ 


नाश नहीं होता है; किन्तु चित्ताधिकार समाप्ति पर्यन्त वे विद्यमान रहते हैं और 
जब्र चित्ताविळार समाप्त हो जगता है तब अपने आप वे नष्ट हो घाते हें अतः 
उनके नाश के लिये यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। 


साघनक्रम इस प्रकार है-प्रथम योगाभ्यास से परवैराग्य को प्राप्त करे, पश्चात्‌ 
परवैराग्य के अभ्यास से विवेकज्ञान को प्राप्त करे, उसके बाद विवेकज्ञान के अभ्यास 
से विवेषज्ञान के संस्कारों का सम्पादन करके विवेकशान के संस्कारों से व्युत्पान 
संस्कारों का निरोध at, तदनन्तर निरोधसंस्कारो से विवेकशान के संस्कारों का क्षय 
करे, तत्पश्चात्‌ असंप्रज्ञातसमाघि से fda संत्कारो का ल्य करे । विवेकशञान ही 
से अपने को कृतकृत्य मान कर योगो उसी पर आसन लगा कर बैठ न रहे, यह 
सारांश है । इति ॥ २८॥ | 

इस प्रकार सूत्रकार व्युत्थान के निरोध का उपाय चिवेकञ्ञानाम्यासरूप प्रसंख्यान 
का प्रतिपादन करके संप्रति उक्त प्रसख्यान के निरोध का उपाय प्रतिपादन करते 
हुए जीबन्पुक्ति की परमकाधा ST घर्ममेघ समाधि का प्रतिपादन करते tome 
नेऽप्यकुसोदश्य सर्वथा विवेकख्यातेधममेघः समाधिरिति | प्रसंख्याने श्रपि- 
विवेङज्ञानाभ्यासल्प प्रसंख्यान में भी, ग्रकुसीदस्य-सवभावाधिष्ठातृत्वादि सिद्धि रूप 
फुल डी इच्छा के अभाववाळे योगी को, सवथा--निरन्तर, विवेकल्यातेः--विवेक- 
ज्ञान की प्राप्ति होने से, धर्ममेघः समाधिः--धर्ममेष नामक समाधि का लाभ 
ee यह है छि-डिसीको ऋण देकर उससे प्रतिमास जो वृद्धि ढी घाती है, उस 
बृद्धि को कुसीद कहते हैं, जिसको लोक में सूद अथवा व्याज कहते हैं | जैसे कुसीद 


की ढिप्सावाळे को कुसं द कहते हैं, वैसे ही यहां भी घो योगी विवेकख्याति से प्राप्त 


सिद्धि रूपी कुसीद की लिप्सावाळा होता है उसको भी कुसीद कहते हैं। उस कुसीद 
नामक योगी को धर्ममेघ-समाधि की प्राप्ति नहीं होती है । अतः घमसेघ--समाधि 
के इच्छुक योगी को अकुसीद होना चाहिये । निस समय पमाधिनिष्ठ योगी 
प्रसंख्यान के फळ सर्वश्लादि सिद्धि में भी परवैराग्य द्वारा प्रकुसीद अर्थात्‌ लिप्सा 
रहित हो जाता है, उस समय उस परवैराग्यशीळ योगी को निरन्तर विवेकख्याति 
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यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्ततोऽपि न किचित्प्रार्थयते | 
तत्रापि विरक्तस्य सवंथा विवेकख्यातिरेव भवति इति संस्कारबीज- 
क्षयाच्चास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्न्ते । तदाऽस्य THAT नास समाधि- 


भ॑वति ॥ २९ ॥ 


——— 


का लाभ दीने से तथा तदू द्वारा व्युत्थानसंम्कार के क्षय होने से एवं प्रस्ययान्तर 
उत्पत्ति का अभाब होने से घर्ममेघ-समाधि की उपलब्धि होती है | 
5 


'मिह सेचने” घातु से मेघ शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है 
सिञ्चन करनेवाळा? | आझ्ाशगत मेव जळ का सिञ्चन करता है; अतः मेघ कहा जाता 
है | प्रकृत में समाधि भी क्लेशकर्मादि के नाशक विवेकख्याति रूप धमं का सिञ्चन 
रता है; अतः यह ( समाधि ) भी मेघ कहा बाता है । धृत्र्‌ धारणे? aa मे धर्म 

शब्द की निष्पत होती है, बिसका अर्थ होता है 'घारण करनेवाला |? दुःखनिदृत्ति- 
पूवक सुख प्रदान करना धारण कहा जाता है। यागादि कमं दु:खनिदृत्तिएवंक स्वर्गादि 
घुखपरद होने से घर्म कहे जाते हैं प्रकृत में विवेकश्ञान भी दुःखनिवृत्तिपूर्वक सुखप्रद 
होने से घमं कहा बाता है। जेसे बादळ नळवृष्टि करने से जळमेघ कड़ा बाता है । 
वैसे ही प्रकृत समाधि भी उक्त ad रूप ae की दृष्टि ( सिञ्चन ) करनेबाडा होने से 
घममेघ कहा बाता है | इसी घर्ममेघ-समाचि का लाभ उक्त योगी को होता है | 
भाष्यकार संक्षेप यें सूत्रार्थ करते दं--यदेति | यदा-बिस समय, अयम्‌ ब्राह्मण:- 
यह ब्राह्मण योगी, प्रसंख्याने अपि ततोऽपि-विवेकश्ञानाभ्यास तथा sah अन्य 
अणिमादि ऐश्वय में भी, अकुसीद:-ळिप्पारहित हो घाता है उस समय, न किञ्चित्‌ 
प्राथयते-किसी पदार्थ को प्रार्थना नहीं करता है | अर्थात्‌ सम्पूर्ण विरक्त हो जाता 
है | इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हे --तत्रेति। तत्र आप्रि-उस विवेकख्याति तथा 
पत्फछ विषय में भी, विरक्तस्य-विरक्त योगी को, सबंथा-निरन्तर, विवेकल्यातिः 
एव-विवेकख्याति ही, भ्रवति-उत्पन्न होती है, इति-भतः, संस्क्रारबीजक्षयात्‌- 
व्युत्यानसंस्कार के बीन अविद्यादि के क्षय होने से, अस्य-इस योगी को, प्रत्ययान्तः 
राणि न उत्पद्यन्ते-अन्य प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते हैं । 
भाव यह है कि, जिस समय योगी प्रसंख्यान से अतिरिक्त सबं भावात्रिष्ठातृत्व।दि 
ऐश्वय में से कुछ मी नहीं चाहता है । प्रत्युत उनमें परिणामित्वादि दोष देखने से 
बिर होता हुआ क्लेश हो मानता है, उस समय निरन्तर विवेकझ्याति ही प्रवाहित 
होती है । किसी प्रत्ययान्तर का उद्भव नहीं होता है । तदेति तदा-उप्त समय अर्थात्‌ 
विज्ातीय प्रत्यय के व्यवघान से रहित सजातीय प्रत्यय के प्रवाह काळ में, अस्य-इस 
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ततः कलेशकमनिवृतिः ॥ ३० ॥ 
तज्ञाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति | कुशला- 


कुशलाश्व कर्माशयाः समूलघातं हृता भवन्ति | क्छेशकमंनिवृत्तौ जीव- 
चेव विद्वान्विमुक्तो भवति । कस्मात्‌ ? 


योगी को, धममेघो नाम समाधिः सबति-धर्ममेष नामक समाधि की प्राप्ति होती 
है, लो सम्प्रशातयोग की परमा काष्टा है | 
सारांश यह है कि, यथोक्त प्रसंख्यान में विरक्त योगी उसके निरोध की इच्छा 
करते हुए धममेघ-समाघि का अभ्यास करे । घर्ममेध समाधि का अभ्यास पूर्ण होने 
पर निरवच्छिन्न विवेकण्याति का प्रबाइ गतिमान्‌ शेता है। तत्‌ पश्चात्‌ ही पूर्वोक्त 
प्रसंख्यान का निरोध कर सकता है, अन्यथा नहीं | “अयं तु परमो घर्मो यद्‌ योगेना- 
समदर्शनम्‌” | अर्थात्‌ यही परम घमं कहा बाता दै जो योग द्वारा आत्मदर्शन होता 
है । इस योगी याशवल्क्य के कथन से आत्मसाक्षात्कार रूप विवेकख्याति का नाम 
घम है । और “घमं विवेकख्याति मेहति वर्षतीति घर्ममेघः? इस व्युत्पत्ति से उक्त 
घर्म की चो वष्टि करनेबाला हो वह घर्ममेघ-समाधि कहा जाता है! अर्थात्‌ यह षो 
समाधि का ge अभ्यास और परवैराग्य द्वारा य्युस्थानसंस्कारों का क्षय तथा निरन्तर 
विवेकल्यातिमात्र रूप से चित्त का अवस्थान वह घर्ममेध-समाघि कहा जाता है और 
यही सभ्प्रज्ञातयोग की परमा काष्ठा है । इति ॥ २९ | 
सप्रति सूत्रकार यथोक्त घर्ममेघ-समाधि की सिद्धि से जो फळ प्रास होता है उसका 
वर्णन करते है--ततः क्ळेशकमे निवृत्तिरिति | ततः-षमंमेष समाधि के ळाभ से, 
क्लेश कर्मे निवृत्तिः-अबिद्यादि क्लेश तया शुक्छादि कम की निवृत्ति होती दै | sb 
भाष्यकार सूत्र छा विवरण करते हे-वल्लाभांदिति । चल्लासात्‌ू-धममंघ- 
समावि के लाभ से, अविद्यादयाः क्लेशाः-अविद्या, अस्मितादि पञ्च क्लेश, समूल- 
काषम्‌-वासना रूप मूळ सहित, कषिताः सचन्ति-कषित ह rs जाते it 
कृशेति | च-ओर, कशछाकुशला: sia Sane समू ग” 
] तम्‌ इताः भवन्ति-वःसनारूप मूळसहित नष्ट a चाते हँ । ही यी 
मनिवृत्तौ-क्लेश तथा कमं की rahe होने पर, विद्वान्‌ विद्वान, उ ब Ss 
जीवित रहता हुआ ही, विमुक्तः भवति-विमुक्त हो जाता है। इसमें क प 
fafa = ण से विद्वान्‌ नीते जी मुक्त हो जाता है? । 
दे--कस्मादिति | कस्मात्‌-किस कार कप न 
उत्तर देते हैं--यस्मादिति | यम्मात्‌-जिस कारण से, fanaa जरा ce 
जो fiqaa ( मिथ्या ) शान है बही, भवस्य-संसार का कारण है। नहीति। ato 
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यस्माद्विपयंयो भवस्य कारणम्‌। नहि क्षोणविपयंय: कश्चित्के- 
नचित्कचिजातो sera इति ॥ ३० ॥ 


तदा सर्वांवरणमलापेतस्य ज्ञानस्याऽऽनम्त्याज्ज्ञेय 
मस्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 


क्लेराबिपयंयः-क्षीण हो गया है क्लेश सहित मिथ्या ज्ञान जिसका ऐसा, कश्चितू-कोई 
विद्वान्‌, कचित्‌ जातः-कहीं उत्पन्न हुआ, केनचित्‌-किसी से, नहि इृञ्यते-देखा 
नहीं गया है । 

भाव यह है कि.क्लेशकमंबासना से युक्त जो कर्माशय बही जाति; आयु और भोग 
का हेतु है| जब पूर्योक्त घर्ममेध-समाघि के छाम से क्लेशकमंवासना का क्षय हो जाता 
है तब कारण का अभाव होने से जात्यादि का भी अभाव होना स्वाभाविक है । रतः 
नन्ममरण के कारण क्केश्वकमंवासना का अभाव होने से विद्वान्‌ नीवन्धुक्त हो घाता 
इ | इसी बात को भावान्‌ अक्षपाद ने भी कहा है--“बीतरागजन्मादशंनात्‌” | गौत- 
मसूर, भ. ३, आ. १, सूत्र २५ | वीतराग पुरुष का जन्म नहीं देखनेखे आत्मा की 
निस्यता सिद्ध होती है, यह सूत्रार्थ है। भाव यह हे किःमहषि गोतम भी उक्त सूत्र से 
वीतराग पुरुष का जन्माभाव प्रतिपादन करते हैं | भतः उक्त धर्ममेघ-समाधि से क्लेश- 
कमवासना का क्षय होने पर विद्वान्‌ जीवन्मुक्त हो जाता दे, यह सिद्ध हुआ | इति ।।३०॥ 

सम्प्रति सूश्रकार अन्य चित्तों की अपेक्षा घममेधसमाधिनिड जीवन्मुक्त योगी के 
चित्त में वेलक्षण्य दिखाते है--तदा सर्वावरणमळापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्ज्ञेयम- 
ल्पमिति। तदा-निस काळ में धममेघ समाधि के अनुष्ठान से क्लेशकर्मादि का क्षय 
तथा जीबब्दुक्ति का छाम होता हे उस काळ में, सर्वावरणमळापेतस्य ज्ञानस्य- 
चित्तनिष्ठ सत्त्वगुण के आच्छादक क्लेशकर्माद रूप सर्व आवरण मळ से रहित चित्त के, 
आनन्ध्यात्‌-अपरिमेयात्मक अपरिच्छिन्न होने स, ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌-ज्ञेय रूप बाह्म 
विषय अल्प अर्थात्‌ परिमेयात्मक परिच्छिन्न हो जाता हे | 
_ माव यह हे कि-अयोगी का चित्त उक्त कळेशादि सर्व आवरण मल से युक्त होने 
से अल्प और उसके विषय बाह्य पदार्थ अनन्त होते हैं | और योगी का चित्त उक्त आब- ' 
रण मळ से वियुक्त होने से अनन्त और उसके विषय बाह्य पदार्थ अल्प हो जाते हैं । 
इतना हो एतदू अवस्थाक योगी के चित्त में अन्य चित्तं से बेलक्षण्य है | इसमें कारण 
केवळ इतना ह है कि-जैसे शरदू ऋतु में मेषवियुक्त सबत्र प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश 
का आनन्त्य होने से घटपटादि प्र शशय अल्प हो बाते हैं । बैसे ही उक्त आवरण 
वियुक्त चित्त के प्रकाश का आनन्त्य होने से विषय पदार्थ भी अल्प हो जाते हैं। 
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आवरकेण तमसाऽभिभूतमावृतमनन्तं ज्ञानसत्त्वं कचिदेव रजसा 
प्रवतितमुदूघाटितं ग्रहणसमथं सवति । तत्र यदा सर्वेरावरणमलेरपगतं 
भवति तदा भवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌ | ज्ञानस्याऽऽनन्त्याज्ज्ञेयमल्पं संपद्यते । 
यथाऽऽकाशे खद्योतः । 


_ ४ 2० 2) 7 “2077 3 हम 1 i दिल िनिनी 
दत्र का विवरण भाष्यकार करते है-सवेरिति । सये: क्लेशकमावरपीः-सकळ 
क्लेशकर्मादि आवरणों से, विमुक्तस्य ज्ञानस्य-रहित चित्त का, आनन्त्यम्‌. भवति- 
झानन्त्य होता है | अर्थात्‌ जव स्वगत सत्त्व के आच्छादक क्लेशकर्मादि मळ से चिच 
रहित हो जाता है तब वह अनन्त हो जाता है | आवरकेणेति | आवरकेण तमसा- 
आवरक अर्थात्‌ आच्छादक तमोगुण से, आवृतम्‌ अनन्तम्‌ ज्ञानसत्त्वमू-आच्छा- 
दित जो अनन्त चित्तसत्त्व है वह, रजसा उद्घाटितम्‌ प्रवर्तितम-क्रियाशील रनो- 
गुण से अनाद्ृत एवं प्रवतत होता हुआ, कचित्‌ एब-किती किसी विषय को ही, 
ग्रहणसमर्थम्‌ भवति-ग्रहण करने में समयं होता है। तत्रेति | तत्र-उस el 
में, यदा-चब, उक्त घमेमेच समाधि के अनुष्ठान हारा, सब आवरणमले:-सव 
तामस क्डेशकर्मादि आवरण मळ से, अपगतम्‌ भवति-रहित हो जाता है, तदा- 
तत्र, अस्य-इस चित्तसच्व का, आनन्त्यम्‌ भवति-भानन्त्य हो बाता है । अर्थत 
इस अवस्था भें चित्तसत्त अनन्त विषयों को ग्रहण करने में समथ शनि अनन्त य 
जाता है । और-ज्ञानस्येति | ज्ञानस्य आनन्त्यातू-शान के आनस्य a र ५ 
जे यम्‌-शेय भी, अल्पम्‌ सम्पद्यते-अल्प हो जाता है । इसमें ae ‘ न 
यथेति | यथा-जैसे, आकाशे-भाकाश में, खद्योतः-खद्योत अल्प होता है । वे 
ही शेय पदार्थ अल्प हो जाता है । : 
यथोक्त सम्पूर्ण भाष्य का भाव यह है कि यद्यप्‌ चित्तसत्तव aagn प्रधान दो 
पदार्थ zi हे तथापि वह तमोगुण से आदृत 
से स्वभाव से ही सव पदाथ को ग्रहण करने में समथ a as 
होने से मुग्ध होता हुआ किसी पदाथ को ग्रहण करने सें समथ न Sg Ass 
चालक रचोगृण से चालित होता है तब किसी किसी पदाथ को ग्रहण र ae an 
समाधि से पूर्वकाळ में चित्त के प्रचार अल्प होने से चित्त तो de i = 2० 
पदार्थ अनन्त प्रतीत होते हैं और जिस समय उत्त घर्ममेघ-समा a : 
fi ण तमोगुणमूलक क्लेशकर्मादि रूप आवरण से रहित हो जाता है उस समय 
ah oe स्य aa को ग्रहण करने में समर्थ होने से ऐसा कोई पदाथ ही नहीं 
दब है कि, बिसको चित्त ग्रहण न कर सके । अतः उस समय चित्त अनन्त 
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यत्रेदमुक्तम्‌-- 
अन्धो मणि्नविध्यत्तमन ङ्गलिरावयत्‌ 
भग्नीवस्तं ग्रत्यमुश्वत्तमजिह्गोऽभ्यपूजयत्‌॥ इति ॥ ३१ ॥ 


अपरिमेय, अपरिच्छिन्न हो जाता है और ज्ञेय जो विषय पदार्थ बह आकाश में खद्योत 
के समान अल्पपरिमेय, परिच्छिन्न दो जाता है | अतः इस काल में योगी सर्वज्ञ हो 
जाता है | 

योगमत में षड्विंशति ( २६ ) cart माने जाते है - प्रकृति, wes, अइङ्कार 
पञ्चतन्मात्र ( ऋंब्द-स्पश -छप-रस-ानन्‍्ध ), एकादश इन्द्रिय ( पञ्च ज्ञान-इन्द्रिय-श्रोत्र- 
स्वक-चन्षु-रसन प्राण, पञ्च कम-हन्द्रिय-वाक-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ, एक अच्तरिन्द्रिय 
मन ), पञ्चमहाभूत, पुरुष, जीव त्मा ओर पुढषविरोष ईश्वर | इस घर्ममेध समाधि के 
छाभकाल में योगी इन सब पदार्थों को साक्षात्कार करता है। यदि यथोक्त षड्विंशति 
पदाथ से अधिक अन्य कोई पदाथ होता तो उसका ज्ञान सबंज्ञ योगियों को अवश्य 
'होता मौर होता तो नहीं है ? अतः घडविंशति हो पदार्थ हैं, अधिक नहीं, यह 
अर्थात्‌ सिद्ध हुआ | योगी का चित्त यथोक्त सकल शेय पदार्थ को यथार्थ रूप से 
विषय करता है। सत; ज्ञेय पदार्थ ही अल्प है, योगी का चित्त अल्प नहीं; किन्तु 
अनन्त है | इसी चित्त को केवल्य चित्त कहते हैं | cal बासना रहित निमछ चित्त 
के प्रभाव से ही घममेघसमाघिनिष्ठ योगी का पुनः घन्म नहीं होता है । 


यहां पर यह आश्चङ्का होतीं है कि-यह घममेध समाधि वासना तथा क्ल्लेशकर्मादि 

का Tae भले हो; परन्तु जन्म का नाशक कैसे ? अर्थात्‌ इस समाधि को प्राप्ति 
होने पर योगी को फिर जन्म sal नहीं होता है! | इसका समाधान करते हैं -- 
यत्रेदमुक्तमू- 

अन्धो मणिमविध्यत्‌ तम्रनङ्गळिरावयत्‌ | 

अग्रौवस्तं प्रत्यमुञ्चत्‌ तमनिह्णोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ 
यन्न इद्म्‌ उक्तमू--बिस विषय में इस प्रकार झा छौकिक आभाणक कहा गया है- 
अन्धः मणिम्‌ अविध्यत्‌-अन्ध पुरुष ने बज्र से मणि को छेद दिया, तम्‌ श्रनङ्कुलिः 
आवयतू-उस मणि को अङ्गि रहित पुरुष ने सूत्र से गंथ दिया, तम्‌ अम्रीवः 
अत्यमुख्तू-उस मणि को ग्रीवा रहित पुरुष ने गळे में पहिर किया ओर, तम्‌ अजिह्वः 
अभ्यपूजयत्‌-उस मणि के पहिरनेवाळे पुरष का निहा रहित पुरुष ने स्तवन 
किया | अर्थात्‌ जैसे अन्ध का मणिवेध करना, अनगुंडि का पोना, अग्रीव का परिधान 
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ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिणु णानाम्‌ ॥३२॥ 


करना और अजिह का उसकी स्तुति करना असम्भव है वैसे ही जन्म के कारण 
क्लेशादि का अभाव होने पर जन्म का होना भी अपम्भव है | 

भाव यहद है कि-यदि कारण के समुच्छेद होने पर भी कार्य की उत्पत्ति मानी 
जायगो तो असम्भव अर्थ का प्रतिपादक जो यह लौकिक आभाणक है बह भी युक्ति- 
युक्त माना जायगा और ऐसा तो माना जाता है नहीं? | भतः अन्म के कारण 
क्लेशादि का अभाव होने पर जीबब्बुक्त योगी का जन्म नहीं होता है, यह उक्त 
आशङ्का का समाघान हुआ । 

असम्भव अर्थ का प्रतिपादक एवं दास्पजनक ळोकिक वाक्य आभाणक कड़ा घाता 
है । ऐसा ही पूर्वोक्त कोक वाक्य है; अतः यह भी लौकिक आभाणक वाक्य कहा 
बाता है । स्वामी श्रीविद्यारण्य ने 'सवंदशंन-संग्रह? में इस शोक को भ्रृतिवाक्य 
कहा है। 

योगवार्सिककार श्रीविशानमिक्तु ने यइ ऋक किसी नास्तिक ग्रन्थ का है और 
योग तथा तत्फल मोक्ष विषय में आक्षेप करता दै। अर्थात्‌ लेसे अन्ध आदि का 
मणिवेध आदि करना असम्भव है, वैसे ही ज्ञानहीन अन्ध का सांख्यादि सूत्राय का 
सबघारण करना तया अविरत बृत्तिसन्तान सूत्र का सन्धान करना असम्भव है, ऐसा 
कहा है सो समीचीन नहीं | क्योंकि, यदि यह छोड आक्षेप परक होता तो इसका 
उत्तर भाष्य पार अवश्य करते | केवळ आक्षेप करके छोड़ नही देते, सो तो किया 
महीं । अतः age परक यह शोक नहीं, मत्युत पूर्वोक्त रीति स्ते यह आक्षेप का 
समाधान रूप है। संभव है, अपना मतळव सिद्ध करने के लिये किसी नास्तिक ने 
इस ale को अपने अन्य में उद्‌धृत किया हो, जहां श्रीविज्ञानभिक्ु ने इसको देखा 
हो । स्वामी भीविद्यारण्य ने चारों वेदों के मंत्रभाग तया ब्राह्मण भाग दोनों पर भाष्य 
किया है । उनको कहीं भौ वेद में यह मन्त्र अवश्य मिला होगा ! अत एव उन्होंने 
इसको भ्रतिवाक्य कहा है। अतः श्रीवाचस्पति मिभ का व्याख्यान ही समीचीन है, 
श विज्चानभिक्ष का नहीं | इति ॥ ३१ ॥ 

घर्ममेघ समाधि द्वारा क्लेशादि का क्षय तथा जीवन्मुक्ति का लाभ होने से वलेश- 
कर्मादि रूप आवरण मळ से रहित चित्त अनंत और a अल्प हो घाता है, यह 
कहा गया | उस परः शङ्का होती है कि-उक्त धर्ममेध समाधि से क्लेशादि के क्षय 
होने पर भी स्वतः विकार-करणशीळ सर्वादि गुणो के विद्यमान रहने पर वे पुनः 
योगी के शरीर के भारम्भक क्यों नहों होते हैं १ | इसका वतर a देते ie 
ततः कृताथोनां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानामिति | तत:--उस २ q a : 
की प्राप्ति होने पर, कृताथीनाम्‌-पुरुष के लिये भोगमोक्ष सम्पादन करके SAAN 
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तस्थ धसंमेघस्योदयात्कृतार्थानां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते । न हि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्तक्रमाः क्षणभप्यवस्थातुमु- 
त्सहन्त ॥ ३२ ॥ 
अथ कोऽयं क्रमो नामेति-- 
(९ 


ज्एप्रतियोगो परिणामापरान्तनिर्ग्रीद्यः क्रमः ॥ ३३ ॥ 
nn en विकी TT SNS 
हुए wale गुणों के, परिणासक्रमसमाप्तिः--कार्य उत्पादनरूप परिणाम के क्रम 
की समाप्ति हो जाती है| 
भाष्यकार संक्षेप में सूत्राथ करते हैं--तस्येति | तस्य धर्ममेघस्य -उत धर्ममेव 
समाधि के, उद्यात्‌--उदय होने से, कृताथोनाम्‌ गुणानाम्‌-पुरुष के लिये भोग- 
मोक्ष सम्पादन करके कृतप्रयोजन सत्त्वादि गुणों के, परिणासक्रम-कार्य उत्पादनरूप 
परिणाम का क्रम, परिसमाप्यते-समास हो जाता है | नहीति । कृतभोगापवर्गीः- 
पुरुष के छिये भोग-अपव्ग रूप प्रयोजन कर छिया है घिनने एवं, परिसमाप्तक्रमाः- 
परिसमाप्त हो गया है कार्य उत्पादन रूप परिणाम के क्रम जिनका ऐसे जो सत्त्वादि 
गुण वे, क्षणम्‌ अपि-एक क्षण भी, अवस्थातुम्‌ नहि उत्सहन्ते--अवस्थित नहीं 
रह सकते हैं । 
माव यह है कि, सत्व आदि तीनों गुण तभी तक शरीर आरम्मादि रूप परिणाम- 
क्रमवाले रहते हैं जबर तक पुरुष के लिये भोग तथा अपवरेरूप प्रयोजन सम्पादन 
करके समाप्ताधिकार न हो जाते हैं और aq उक्त प्रयोजन सम्पादन करके कृतका 
हो जाते हैं तत्र क्षणभर भी स्थिर नहीं रह aed हैं| क्योंकि, गुणों का यह स्धभाव 
ही है कि जिसके प्रति कृतार्थ हो नाते हें उसके प्रति फिर gad नहीं होते हैं । अतः 
स्वादि गुण Has होने से एवं पुनः प्रवृत्त न DRA कारण योगी के पुनः 
शरीरारग्भक नहीं होते हैं | यह उक्त शङ्का का उत्तर हुआ । इति ॥ az ।। 


घर्ममेष समाधि के उदय होने पर कृतार्थं गुणो के परिणामक्रम की समाति 
होती है, यह कहा गया | उस पर भाष्यकार परिणामक्रम विषयक शङ्कापूर्वक उत्तर 
सूत्र का अबतरण करते हे-अथेति | श्रथ-घर्ममेघ समाधि के उदय होने पर कृतार्थ 
गुणों के परिणामक्रम की समाप्ति होती है। ca कथन के भवण करने के अनन्तर, 
अयम्‌ क्रमो नाम कः-यह क्रम नामक पदार्थ क्या है ? अर्थात्‌ क्रम किमको कहते 
हैं ! | aren इसका उत्तर देते हे-क्षणप्रतियोंगो परिणामापरान्तनि्रीह्म: क्रम 
इति । क्षुणप्रतियोगी-अनेक क्षण सम्बन्धी तथा, परिणामापरान्तनिमरह्मः- 
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क्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृह्यते क्रमः । 


न श्यचनुभूतक्रमक्षणा पुराणता वखस्यान्ते भवति । नित्येषु च 
क्रमो इष्टः 


परिणाम के अवसान से ज्ञायभान at ate गुणों के परिणामों के अव्ययरूप पूर्वाप- 
रीभावरूप अवस्थाविशेष दह, ऋस:-क्रम कहा घाता है । अर्थात्‌ एक क्षण को नहीं, 
किन्तु अनेक क्षणों at अव्यवहित घारा को आश्रय करनेवाळी जो परिणामधारा है 
बह परिणामक्रम कही जाती है । यह क्रम अनेक क्षणों के आश्रित रहता है। इसका 
कारण यह है कि- स्वल्प काळ को क्षण कहते हैं ओर क्रमवाले क्षणों के निरूपण बिना 
क्रम का निरूपण होना अशक्य है | साथ ही एक क्षण का कम होता नहीं है; अतः 
अनेक क्षणों के आश्रित क्रम रहा करता है । इस प्रकार फा विलक्षण क्रम का परिज्ञान 
किस प्रमाण से star है ? ऐसी आकांक्षा होने पर कहा गया है “परिणामापरान्तरनि- 
ग्मः? अर्थात्‌ परिणाम के अबगान से इस क्रस का परिज्ञाब होता है। सूत्रगत 
८शक्षणप्रतियोगी” इतना अंश क्रम का लक्षणपरक थोर “परिणामापरान्तनिम्राह्:?” 
इतना अंश क्रम में प्रमाण प्रदशंक है । अर्थात्‌ अनेक क्षण सम्बन्धी अनेक क्षणों 
में रहनेवाला जो पदार्थ वह क्रम कहा बाता है और परिणाम के अवसान से अर्थात्‌ 
कार्य के अन्त से इसका ज्ञान होता है। 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं-क्षणेति। क्षणानन्त्यात्मा-क्षण के 
व्यवधान से रहित और, परिणामस्य-परिंणाम के, अपरान्तेन श्रवसा नेन-अपरान्त 
रूप अवसान से जो, गृह्यते-बाना जाय वह, क्रमः-क्रस कश जाता है । अर्थात्‌ 
बहुत यतन से रक्षण करने पर भी वर्षों के वाद जो बन्न में जीणता देखने में आती 
है वही परिणाम का अवसान कही जाती है। अन्त, अपरान्त तथा अवसान ये सव 
पर्याय शब्द हैँ । इसी परिणाम के अवसान से यथोक्त क्रम शात होता है। क्योंकि 
यह जो बन्न में प्रशियित्ष अवयब रूप घीण॑ता देखी जाती है, बह एक दिन में तो हुई 
नहीं ? किन्तु प्रथम सूम, FETAL तथा सूचंमतम एवं स्थूळ, स्थूलतर तथा स्थूलतम 


° 


द और 
इस प्रकार के क्रम से हुई है । अतः यही Solar रूप परिणाम का अवसान है 


सादि got के रिणाम के क्रम में प्रमाण है। _ 
र ous i से कही गई है उसीको व्यतिरेक मुख से कहते हैं-- 


हि _अन्त में अर्थात्‌ वर्षों के बाद चो, वस्स्य पु राणता- 
नहीति | हि-वयोकि, अन्ते अन्त र 
ज्ञ की पुराणता अर्थात्‌ जीर्णा देखी बाती है वह, अ्रननुभूतक्रमक्षणा न पि 
अज्ञात क्रमक्षण तो हो नहीं सकती है किन्तु ज्ञात क्रमक्षण से ही हो सकती है भोर 
उसके ज्ञान में अन्य कोई प्रमाण तो है नहीं; अतः परिणाम का अवसान ही उसके 
ज्ञान में प्रमाण ( साघन ) है, यह सिद्ध हुआ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५४४ Digitized by Arya oa TARA and eGangotri 

gat चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च । तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य । परिणामिनित्यता गुणानाम्‌.। यस्मिन्परि- 
णम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते ततन्नित्यम्‌। उभयस्य च तत्वानभि- 
घातान्नित्यत्वम्‌ | 


यहां पर शङ्का होती है कि-त्रिगुणसाम्य-अवस्‍्या प्रकृति कही जाती है, जिसको 
प्रधान भी कहते हैं | प्रधान के परिणाम का पूर्वापरीमांव रूप क्रम है, यह बात कही 
गई, सो समीचीन नहीं । क्योंकि, सांख्ययोगमत में प्रधान नित्य माना गया है। उस 
नित्य प्रधान के क्रम कैसे ! | इसका समाधान करते हैं-निस्येषु चेति | नित्येषु 
च्च-नित्य पदार्थो में भी, क्रमः दृष्टः-क्रम देखा गया है | यहां पर “निस्येषु” इस 
बहुबचन निर्देश से नितने नित्य पदार्थ हें aad क्रम रहता है, यह सूचित्र किया 
गया है। 

दो प्रकार के नित्य पदार्थ हैं | उन दोनों में क्रम रहता है, इस अर्थ का उपपादन 
करते हे--दूर्‍यीति | इयम्‌ नित्यता-यइ नित्यता, gal च-दो प्रकार की है, 
कूटस्थनित्यता च परिणामिनित्यता-एक कूटस्थनित्यता और दूसरी परिणामिनि- 
त्यता । तत्रेति । तत्र-उनमें, पुरुषस्य-घुरुष की जो नित्यता है वह, कूटस्थनित्यता- 
कृरस्थनित्यता कही जाती है, और. परिणामिनित्यता गुणानामिति । गुणानाम्‌ 
सत्वादि गुणों की घो नित्यता है वह, परिणामिनित्यता-परिणामिनित्यता कही 
जाती है | 

शङ्का होती है कि, ससादि गुण सदा प्रच्युत स्वभाववाळे हैं तो वे नित्य केसे ! 
इसका उत्तर देते हे--यस्मिन्निति | यस्मिन्‌ परिणम्यभाने-लिसके परिणम्यमान 
होने पर भी, तत्त्वं न विडन्यते-स्वरूप का विधात न होता हो, तत्‌ वह, नित्यम्‌- 
नित्य कहा बाता हे | दो प्रकार के नित्य पदार्थों में उक्त नित्य के लक्षण को दिखाते 
हं-उभयस्येति | उभयस्य-पुरुष alt गुण इन दोनों के, तत््वानभिघातात्‌- 
अपने स्वरूप से अनभिधात होने से, नित्यत्वम्‌-नित्यस्व है । 

भाव यह है कि-यद्यपि स्वस्वरूप से प्रच्युत न होने से एकमात्र अपरिणामी 
कूटस्थरूप पुरुष ही नित्य हो सकता है, सत्त्वादि गुण नहीं | क्योंकि, वे स्वस्बरूप से 
प्रच्युत होने से परिणामी हं तथापि यथोक्त नित्य के लक्षण का पुरुष तथा सखादिं 
गुण दोनों में समन्वय होने से दोनों नित्य कहलाते हैं और दोनों में उक्त क्रम रहता 
है | क्रम के रहने से भी उन दोनों की नित्यता में कोई हानि नहीं | बयोंकि, अतीत 
अबस्था से शून्य होना मात्र ही नित्य का सामान्य रक्षण है। उसम्रें परिणामी, अप- 
रिणामी का निवेश नहीं है | अतीत अवस्था से शून्य जैसे पुरुष है 88 ही सत्त्वादि 
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/१"कुबल्यपादशचतुर्थ: थ 
तत्र गुणधर्मेषु बुद्धयादिषु परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः क्रमो 
लब्धपर्यवसानो नित्येष्‌ घ्मिषु गुणष्वलब्धपर्यवसानः | कूटस्थनित्येषु 
स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु मुक्तपुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेणवानुभूयते इति 


तत्राप्यळब्धपयंवस्तान: शब्दपृष्ठेनास्तिक्रियामुपादाय कल्पित इति | 


1 


गुण भी हैं । क्योंद्धि, qa, BAN, अवस्था का ही उत्पत्ति-नाश होता है, उगा ल 
सत्त्वादि गुणों का नहीं । क्रम में जो परिणाम अपरान्त ग्राह्मता है वह सर्वत्र नहीं; 
किन्तु कहीं कहीं है । इस बात को कहते हँ--तत्रेति | तत्र गुणध्मेषु बुद्धघादिषु- 
बुद्धयादि प्रधान और पुरुष रूप तीन प्रकार के पदार्था में सत्त्वादि गुण के कार्य 
बुद्धयादि अनित्य पदार्थों में जो, परिणामापरान्तनिग्रीह्यः क्रमः-सत्त्वादि गुणपरि- 
णामों के अवसान से ज्ञायमानक्रम है वह, लब्धपयवसान:-छब्घपयवसान अर्थात्‌ 
प्रात्त अदीत अवस्थारूप घमंबाळा है और, नित्येषु धर्मिषु शुणेषु-नित्य घर्मोरूप 
सर्वादि गुणों में घो यथोक्त क्रम है वह, अलव्धपयंवसान:-अल्वब्धपयवसान अर्थात्‌ 
अप्राप्त अतीत अवस्थारूप घर्मवाळा है और, कूटस्थेति । कूटस्थनित्येषु स्वरूपसा त्रः 
प्रतिष्ठे पु मक्तपुरुषेषु-कूरस्यनित्य स्वरूपमात्रप्रतिष्ठ मुक्त पुरुषों में नो क्रम है वह, 
स्वरूपास्तिताक्रमेण एव-स्वरूप की अस्तितारूप क्रम से ही, अनुभूयते-अनुभूत 
होता है, इति-इसळिये, तत्र अपि-उस यथोक्त पुरुष में मी वह क्रम, अलव्धपये- 
चसानः-ञ्घब्वपर्यबसान अर्थात्‌ भप्नात्त अतीत अवस्यारूप घमंवाळा है ओर, 
शाब्दपृ्ठेन अस्तिक्रियाम्‌ उपादाय-शब्द से पृष्ठ अर्थात्‌ शब्दमात्र व्यवहार विषय 
होने से अस्ति क्रिया को लेकर, कल्पित:-फल्पित अर्थात्‌ भवास्तविक बह क्रम है, 
इति-ऐसा समझना चाहिये | 

भाव यह है कि-अनित्य और निस्य के मेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं । अनित्य 
बुद्ध्यादि कार्यवर्ग है। नित्य पदार्थ भी दो प्रकार के हैं-एक परिणामिनित्य और 
दूसरा कूटस्थनित्व | सत्त्वादि गुण जो जड पदार्थ हैं, वे परिणामिनित्य हैं | क्योंकि, क्षण 
क्षण में उनका परिणाम होता रहता है और चेतन पुरुष कूटस्थनित्य है। क्योंकि, सदा 
एकरूप से रहने से इसका परिणाम नहीं होता है । यद्यपि इन नित्यानित्य सब पदार्थों 
में क्रम रहता है तथापि वह कहीं लब्धपर्यवसान और कहीं अलब्धपर्यवसान है। 
अनित्य बुद्धयादि एदार्था में क्रम लः्धपर्यबसान है परिणाभिनितय pr ण 
पदार्थों में तथा कूटस्थनित्य पुरुष में अलब्धपर्यवसान है | अनित्य बुद्धधादि क i न 
अवस्था हैं-भविष्यत्‌, वर्तमान और भतीत | अतीत होना ही उनका aa र 
अतः उनमें घो पूर्वापरीमाव रूप क्रम रहता है वह छब्घपयंबसान कहां ला 
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अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुशेषु वतंमानस्यास्ति 


क्रमसमाप्तिन वेति । 
अवचनीयमेतत्‌। कथम्‌। अस्तिप्रश्‍न एकान्त वचनीयः सर्वो 


क्योकि उनके नाश होने से अवसान esq हे और सत्त्वादि गुण पदार्थ तथा पुरुष के 
नित्य होने से अर्थात्‌ नाश न होने से उनक्रा अतीत रूप अवसान नहीं; अतः उनमें 
जो क्रम रहता है ae अळव्धपर्यंबसात कहा जाता है | यदि कहूँ कि, सदा एक रूप से 
स्थित रहनेवाले कूरस्थनित्य आत्मा में कम केसे १ तो यद्यपि उसमें वास्तविक क्रम का 
रहना श्रसंभव है, तथापि अस्ति क्रिया को लेकर अर्थात्‌ भूतकाल में आत्मा था, बते- 
मान में हे और भविष्यत्‌ में रद्देगा, इस प्रकार सर्वकाळसम्वन्च रूप जो आत्मा सें 
अस्तिता हे; इसी अस्तिरूप क्रिया को लेकर मोइकल्पित अर्थात्‌ अवास्तविक-शब्द- 
ज्ञानानुपाती बस्तुञन्य क्रम आत्मा में रहता है, यह सिद्ध gar | 

यहां पर इतना विशेष और भी समझना चाहिये कि-बद्ध पुरष को चित्त झे साथ 
अविवेक होने से अर्थात्‌ चित्त ही को अपना स्वरूप मान लेने से उसमें जो क्रम हे 
ag चित्तगत परिणामक्रम का अध्यास समझना चाहिये । और सुक्तपुरुष में अस्ति 
क्रिया को लेकर कल्पित क्रम का सम्बन्ध समझना चाहिये । “गुणो में अद्वन्धपयवसान 
परिणामक्रम है” इस बात को सहन न करते हुए वादी प्रश्‍न करता हे--श्रथास्येति । 
अथ-इसके अनन्तर प्रश्‍न होता है कि; अस्य संसारस्य-इस संसार की, स्थित्या 
` शत्या च-स्थिति और गति से अर्थात्‌ प्रल्य सुष्टिकाल के प्रवाह रूप से गुणेषु वतंमा- 
नस्य-सत्त्वादि गुणों में बिद्यमान बो संसारक्रम है, क्रमसेमाप्तिः-उस क्रम की र माति, 
अस्ति न चा-है अथवा नहीं १। 

प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह है कि-प्रलयसृष्टि उभयकालिक got में स्थिति-गति 
उभय रूप सें प्रवाहित षो संसारक्रम उसकी कभी समाप्ति होती हे या नहीं ? यदि 
होती डे तो उसका अवसान होने से गुणों में जो क्रम का अलव्घप्यवसान कहा गया 
है सो केसे ? और यदि नहीं होती हे तो ऐूव सूत्र में नो परिणामक्रम की समाप्ति 
कही गई हे सो कैसे १। उत्तर देते हॅ--अवचनीयमेतदिति | एतत्‌-यह जो प्रश्‍न 
किया गया हे उसका उत्त, अवचनीयमू-अवचनीय है | अर्थात्‌ “हां या नहीं? रूप 
से शीघ्र उत्तर देने योग्य नहीं हे, किन्तु विभाग करके उत्तर देने योग्य है | इसमें देतु 
पूछते हैं--कथमिति। कथम्‌-इसका उत्तर अवचनीय क्यों है | विभाग करके उचर 
देते हैं - अस्तीति | aa: जातः मरिष्यति-सभी प्राणी उत्पन्न होकर मरेगा और, 
सृत्वा जनिष्यते-मर कर जन्मेगा, इति-इस प्रकार का बो, प्रश्‍न:-प्रश्‍न होता है बह, 
एकान्तबचनीयः अस्ति-एकान्तबचनीय है | अर्थात्‌ दो प्रकार का प्रश्न होता है, 
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जातो मरिष्यति | मृत्वा जनिष्यत इति । ३ भो इति। 


अथ सर्वो जातो मरिष्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य- 
वचनीयमेतत्‌ । प्रत्युदितख्यातिः क्षीणतृप्णः कुशलो न जनिष्यत इत- 
रस्तु जनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः भ्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं परि- 
पृष्ठे विभज्यवचनीयः प्रइनः पशूनधिकृत्य श्रेयसी देवानृषींश्चाि कृत्य 
नेति । भयं त्ववचनीयः प्रश्‍न: संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति | 


एक एकान्तवचनीय अर्थात्‌ अविभज्यवचनीय और दूसरा विभज्यवचनोय। उनमें जो 
नियम से एक ही समाधान द्वारा उत्तर देने योग्य प्रश्‍न वह एकाच्तवचनीय कहा 
जाता है और झो विभाग करके उत्तर देने योग्य प्रश्‍न हो बह विभज्यवचनीय कहा 
जाता = | 

दोनों प्रकार के प्रश्नों को बादी स्वीकार करते F—S* भो इतीति | भो-है 
सिद्धान्तिन्‌ | आपने लो कहा वह, ॐ इति-सत्य ca अर्थात्‌ “aq प्राणी जन्मते हैं 
और मरते हैं” इन दोनों प्रदनों का डं” सो-अर्थात “इां ? इस प्रकार ए5 a समा- 
ala से दानों का उत्तर हो घाता हे | अतः यह प्रश्न एकान्तवचनीय कहा घाता = | 


अविभज्यवचनीय प्रश्न को FE कर प्रविभज्यवचनीय प्रन को कहते हैं-- 
अञ्चति | अथ- सर्वप्रथम, सबेः जातः मरिष्यति इतिः सर्व HT उत्पन्न होकर 
भरंगे, एक यह प्रश्‍न और, मृत्वा जनिष्यते इति-मर कर फिर a यह ना 
प्रश्‍न है । एतत्‌-इन दोनों प्रश्नों का, विभज्यवचनीयम्‌-विभाग क्र = = 
योग्य है । विभाग को ।दिखाते E— प्रत्युदितेति | पयत का कशान, 
क्षीणतृष्णः-नष्ट विषय तृष्ण, कुशलछः-कुशल अर्थात्‌ घममेघ स्मा : ee 
न जनिष्यते-बन्मेगा नहीं और, इतरः तु-दूसगा तो, ane Be aa 
तथेति। तथा-उसी प्रकार, मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा : a ul 
du है अथवा नहीं !, इति एवम्‌ परिषष्टे इस प्रकार का गे जे पर, ee 
बचनीयः प्रश्‍नः- विभाग करके उत्तर करने योग्य यह प्रश्‍न के iad 
श्रेयसी-पशुओं की अपेक्षा मनुष्य-घाति भेऽ है और देबान्‌ च ऋषीन्‌ आ य 
न इति-देव तथा ऋषियों की अपेक्षा भेष्ट नहीं है। अयमिति | अयम्‌ संसारः 


._अञ्तवाला है अथबा अनन्त है, 
न्तवान्‌ अथ Bea abe! 
यह षो संसार है, वह अ ` परइन है सो तो, अवचसोयः-अवच-. 


_इस प्रकार का जो, अयम्‌ तु मरन" | 
कर र अंग नियम करके अवचनीय होने से विभाग करके इसका उत्तर करने 
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कुशलस्यास्ति CAH मसमासिर्नेतरस्येत्यन्यतरावधारणे दोष: | 
तस्माह्नद्याकरणीय एवाय प्रश्‍न इति ॥ ३३ ॥ 
गुणाधिऋारक्रमसमाप्ती केवल्यमुक्तं तत्स्वरूपसवधार्यते-- 


योग्य है । उसी विभाग को दिखाते है--कुझळस्येति। कुहछस्य--पूर्वोक्त धममेघ 
'समाघिनिष्ठ योगी पुरष की, संसारक्रमपरिसमापिः अस्ति-संसार क्रम st परि- 
समाप्ति है और, इतरस्य न--इतर अर्थात्‌ उक्त समाधि हीन अयोगी पुरुष की नहीं, 
इति-इसके अतिरिक्त, अन्यतरावधारणे-दो में छे किसी एक का यवघारण (निश्चय) 
करने सें, दोष:-दोष होगा | अर्यात्‌ किसी को भी dare क्रम की समाति नहीं होती 
है अथवा सब को होती है, इस प्रकार का किसी एक का निश्चय करने पर प्रघान- 
अनित्यता, योगश्ाद्धव्यर्थता आदि दोष होगा | अतः इस प्रश्‍न क्रा यथोक्त प्रकार 
से विभाग करके उत्तर करने पर कोई दोष नहीं | उपसंहार करते हे--तस्मादिति | 
तस्मातू-इस कारण से, व्याकरणीयः एव अयम्‌ प्रशनः-विभाग करने योग्य ही यह 
ग्रश्‍न है | अर्थात्‌ योगी का संसार fra होता है, अन्य का नहीं | इस प्रकार का 
विभाग करके इस प्रश्‍न का उत्तर करने योग्य है.। 


शङ्का होती है कि-यदि मुक्त पुरुषों के BR भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान 
के परिणामक्रम की परिसमाप्त मानी घायगी तो क्रमशः प्रत्येक जीवों को aw होते 
होते एक दिन सवे पुरुषों के क्रिये भोगमोक्ष सम्पादन करके प्रधान के क्रम की 
परिसमाप्ति हो जाने से संसार का उच्छेद हो gam और कार्य समाप्त करके नष्ट 
हो जाने से प्रधान अनित्य हो जायगा १। इस शङ्का का समाधान “यह है द्वि--जीव 
असंख्य हैं, अतः सर्व झा एक समय मुक्त होना असम्भव है | अत पब सतार- 
उच्छेदत्वापत्ति दोष नहीं । साथ ही पश्च, पक्षी, कृमि, कीर, सश, यूक, fos, i 
इखि, कृष्ळास, Gal, तर, गुल्म, वनव्पति, औषधि तथा बृहद्‌ इश्चादि के सेद से 
अनन्त चराचर प्राणी को श्रमेक जन्मपरम्परासाध्य उक्त घ्मेमेच सम्राधि तथा तत्प्र- 
युक्त विवेकख्याति की प्राप्ति का अभाव होने से सबं प्राणी का मुक्त होना असम्मव 
है । aa: संसारोच्छेदत्वापत्ति और प्रधानानित्यस्वापत्तिह्प उक्त दोष नहीं. । 
इति ॥ ३३ | , 

हशार संसारक्रम की समाप्ति रूप केवल्य का निरूपण करके सम्प्रति भाष्य: 
आर कवल्य स्वरूप के अवधारणपरक अन्तिम सूत्र का अवतरण करते हैं--गुणाधि- 
कारेति | गुणाधिकारक्रमसमाप्ती--गुणों के अधिकारकम ढी समाप्ति होने पर, 


कवल्यम्‌ उक्तमू--केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, यह कहा गया | संप्रति अन्तिम. 


दून के द्वारा, तत्स्वरूपम्‌ अवधायते--उस केवल्य के स्वरूप का अवधारण किया 
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पुरूषार्थशून्यानां शुएानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा बा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


कतभोणापवर्गाणां पुरुषाथंशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणा- 


— >.. 


बाठा रै--पुरुषाथंशूऱ्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
शक्तिरिति | पुर्पार्थशूत्यानाम्‌ शुणानाम्‌-समात्त हो यया है भोगापवरीलूप 
gate जिनका ऐसे कृतकायरूप से पुरषाथंत्रूल्य एवं बुद्धघादि रूप से परिणत गुणों 
का जो, प्रतिप्रसव:--प्रतिप्रसब अर्थात्‌ प्रतिळोम रूप से अपने अपने कारणों में 
AER प्रधान में लय होना यह प्रधान का, केवल्यमू-केशल्य कहा नाता है, वा- 
अथवा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिः-ब्ृत्तिसारूप्य A निवृत्ति होने पर शुद्ध स्वरूप- 
मात्र अवस्थित चितिशक्ति रूप पुरुष का होना यह पुरुष का कैवल्य कहा जाता है | 
इति शब्द dare की समाप्ति का सूचक है | 

इस GH में दो प्रकार का केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहा गया है--एक गुणों का 
प्रधान में लय होना और दूसरा पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना । उनमें प्रथम 
मोक्ष प्रधान को होता है। क्योंकि, उस समय प्रधान पुरुषार्थ से मुक्त हो ज्ञाता 
है और द्वितीय मोक्ष पुरुष को होता है | क्योंकि, उस समय पुरुष भी जपाकुसुम के 
अपाय से स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो बाता है। पुरुष को इस अवस्था 
का वर्णन “तदा HE: स्वरूपेऽत्रस्थानम्‌? इस सूत्र पर हो Smet 


प्रतिप्रसव शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--कृतकार्यरूप से पुरुषार्य 
युणों का अपने कारण प्रधान में ब्य, उन कार्यकारणात्मक-गुणों के जो व्युत्यान 
समाधि निरोघ संस्कार हैं, उन तीनों संस्कारों का मन में लय, मन का अस्मिता 
( अहङ्कार ) में aa, अस्मिता का लिङ्ग ( बुद्धि ) में लय और लिङ्ग का त्रिगुण 
अङ्ग स्वरूप प्रधान में बय होना प्रतिप्रसव कहा जाता है | बुद्धि को महत्तच तथा 
लिङ्ग कहते हैं.। क्योंकि, इसका प्रधान में लय होता है और प्रधान को अलिङ्ग इस- 
लिये कहते हैं कि, इसका किसी,में ब्य नहीं होता है। किसी किसी विवेकल्यातिमान्‌ 
पुरुष के प्रति प्रधान का मोक्ष और स्वरूप-प्रतिष्ठा रूप पुरुष का मोक्ष समझना 
चाहिये. | 

भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हे--कृतेति | कृतभोगापवर्गाणाम्‌ पुरुषार्थ 
शूल्यानाम्‌ कार्यकारणात्मकानाम्‌ शुणानाम्‌--पुरुष के भोग तथा अपवग रूप 
युरुषाथ को सम्पादम कर चुकने से कृतभोगापवगं अत एव पुरुषार्थ शून्य कार्यकारणा- 
` समक सत्वादि गुणों का, यः-चो, प्रतिप्रसवः-पू्वोक्त प्रकार से अपने अपने कारणों 
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त्मकानां गुणानां तत्केवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनबुंद्िसत्त्वानभिसंबन्या- 
त्पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथेवावस्थानं के वल्य- 
मिति ॥ ३४ ॥ 


इति व्यासभाष्यसमेतं पातश्जलयोगदर्शेनं समाप्तम्‌ | 
na i के मिल 
में लय होना, ततू-वह प्रधान का, केचन्यम्‌-कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है | 
और, पुनः बुद्धिसत्त्वानभिसम्बन्धात्‌-फिर से बुद्धिसत्व के साथ सम्बन्ध न 
होने से, स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिः एव केवछा-स्वस्वरूप में स्थि्यात्मक स्वरूप- 
प्रति चितिशक्ति रूप पुरुष ही केबल रह जाना तथा, तस्याः सदा तथेव अवस्था- 
नमू--उस चितिशक्तिरूप पुरुष का सबंदा उसी प्रकार से अवस्थित रहना, पुरुपस्य 
कवल्यमू-- पुरुष का केवल्य कहा जाता है। इति ॥ ३४ ॥ 


योगभाष्यविवृती सरळायां बह्मलीनमुनिना रचितायाम्‌ | 


fe केवळत्वसुविचारससारः पाद एषः परिपूसिमुपेतः ॥ 
शङ्का हो. 
के परिणामक्रम र इति स्वामिभीव्रह्मलीनमुनिविरचितायां पातञ्जल्योगूत्रभाष्य- 
रोते एक दिन. ' देवनागरीभाषाविदृ्यां चतुर्थः कैवल्यपादः || ४ ॥ 
ररिसमाप्ति हे 3 =e 
त जाने ? ३ शान्तिः शान्ति: शान्तिः | 
असंख्य 
उच्छे a 
if ५ ~. | 


शि 
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` हिन्दी खण्डनखण्डखाद्य ८ 
( शाङ्करी? व्याख्या सहित) 
क व्याख्याकार--स्वामी हनुमानदासजी षटशास्त्री 

म्हा उपयोगिता और कठिनता दोनों जगद्विख्यात हे । दार्शनिक 
जटिलदा tla हुए भी व्याख्या स्पष्ट एवं सरल हे । कोई पद अव्याख्यात नहीं 
रह पाया है । प्रन्थ लगाने तथा आशय समझने के लिये भी इस व्याख्या का क्रम 
एवं प्रवाह प्रशंसनीय है । पाण्डित्यपूण विचारों-से ओतप्रोत समालोचनात्मक 
भूमिका दिसहित रावोत्तम संस्करण : २५-०० 


हिन्दी ब्रह्मसूत्रशाङ्कर भाष्य 
व्याझ्याकार--स्वामी हनुमानदास जी पंटशास््री 


प्राचीन विद्वत्ता तथा कठोर तपस्या के साधिकार योग से प्रसृत प्रस्तुत 
व्याख्या बडी सहज तथा सरल है । ऐसा कोई पद नहीं छूटा है जिसकी स्पष्ट 


व्याख्या न हुई हो । ग्रन्थ लगाने के लिये यह सवश्रेष्ठ व्याख्या है। छात्र, . 


अध्यापक, जिज्ञास, सुमुध्ष सभ वर्ग के व्यक्तियों कै लिये अत्यन्त उपयोगी है | 
विश्वविद्यालयीय परीक्षार्थियां,के लिए डॉ० वीरम/ि प्रसाद उपाध्याय विरचित 
प्राच्य-पाश्चात्य-उभयमत-समन्वयात्मक सुविशद इसक्री भूमिका मात्रे हो 


पर्याप्त है । . प्रथम भाग १-२ अध्याय १५-०० 
द्वितीय भाग २-४ अध्याय १५-०० 
संपूर्ण १ २भाग ` ३०-०० 
हिन्दी वेदान्त-परिभाषा 


व्याख्याकार--डॉ? गाज!नन शास्री मुसलगावकर 
विद्वान, लेखक, ने इस ग्रन्थ की अत्यन्त सरल तथा सरस हिन्दी व्याख्या 
इतनी Sun शली में seg की हे कि सम्प्रदाय-पुरस्सर अध्ययन करने का ही 
लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे | व्याख्या में पहले मूल ग्रन्थ को लगाकर बाद में 


न 


